सजस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः ( प्र १३६ ) 


दीध्रीवितीयः-- प्रपि भरद्वाज का न्प के पास गमन (१ ) 
रागाका प्रादुभाव (२-कऋपियोंकी सभा (३ )-रोगश्रान्तिके 
उपाय पर प्वचार--न्द्‌ फे पस जनेकेख्य्यि भर््राज का निश्चयं 
(४ )-भरद्राजका इन्द्रस त्रिछन्ध गायुतरेद्‌ का अहण (५)- 

हाज से कपया का जाययुवेद्-जध्ययन ( ६ )--ात्रेय पुनवसु फा 
: पयर को उपदेवा (७ )-- प्रथम तन््रप्रणेता भगव (८ )- मेढ 
भादि जन्य तन््रकार--भाघुवेद का रक्षण--गादु क रक्षण ८ ९ )-- 
आयु क्ते पर्यायवाची प्रद्‌ ~ सासान्य भौर विदोप ( ११ ) --गाधुेद्‌ के 
प्रकाल करने का प्रयोजन (११)-- दन्य (१२)--युण (१३)-- दन्द्रया 
के जयं (१३)--फमे (*४)--समवाय । द्रष्य फा रक्षण (१४)- ध, 
का रद्धण--कम करा रक्षण ( १५ )-- सामान्य भादि छः कारण- य "= 
काय -धातुज के धिपम होने फा कारण--सुखपदुभ्लों का आश्रय १ 
गार्मा फा स्वरूप ( १६ )-रोगधरकृति- सयो का प्रतीकार भौर पस 
भेद्‌ (१७) पायु फा लक्षण--पित्त का लक्षण वापः का रक्ष 
साध्य रोगों व्यै श्ान्ति--रसों की उत्पत्ति ( १९ )--रसो द्द 

परान्त--द्रुग्य फे भेद्‌ (२० )-जगम दरप्य--भोम भ्य का उपदे 
दुभिद एन्य के चार मेद्--उनके अंग-(२२)--ग्रखिनी धल० )--मन के 
उनकी गणना--दएनके कमं ( २३ )--फटिमी चनस्प्चियां-।र फे निर्दि 


( २ 9 


(२४ 9--चार भकार ऊ स्ने दनक करम--रुबण ( २५ )-- नर कम 
--आद प्रकार कै मूत्र ( २६ )--मू्रो फे सामान्य गुण (२७ )-- भार 
श्रकार के दूध---उनके सामान्य गुण ( २९ )--दृध क कम (३० ?- 
दूध वारे ब्रृक्ष--उनके गुण.( ३१ ) --उपस्षार ५३२ )--जोपपि स्न 
का प्रसोजन--न जानी इह भौपधियों से ानियं (२३ )--यचटेः 
कत्तव्य ( ३५४ )--भध्याय संग्रह (३५ ) । 
द्वितीयोऽध्यायः ८ प° ३६-४७ ) 
श्रपामार्मतर्ड़लीयः--विरोविरेचनोपयोगी ` रव्य ( ३० ?-- 
चमनकारक द्वव्य--विरेचन द्व्य ( इर ) --भास्थापन भौर भनुवासन के 
रम्य ( ३९ )--मात्रा मीर काट के विचार की भावदयक्ता (४० १- 
सेगियां ॐ चयि विदरोप घाहार द्रव्य, यवागू ओर विटेपीपाफ (४१ ) 
उपसंहार ( ४६ ) । 
ठृतीयोऽध्यायः ( प° ४७५६ ) 
श्रारग्वधीयः--सवक्‌-सेगे पर ३२ योगों का वर्णन (० ५७-५६) 
चतुर्थोऽष्यायः ( प° ५७-८० ) 
पद्विसे्वनरताधितीयः--विरेचन का द्ाव्दा्थ॑-- संदमन चिकि 
ष्सा ( ५७ )--विरेचन के छः सौ योग ( ५८ विरेचन भोपधिर्या 
आश्रय -क्पाय की पच योनियं ( ५८ )--रूपाय - कस्पना की 
{धि (५९)-कपार्नौ के टक्षण ( ५९ )--*° महाक्पाय. (६०)-- 
कयाय की कल्पना ८ ६०-८० )--उन्तम चैद्य ( ८० 91 
पन्वमोऽध्यायः ( प्र° ८०-१०९ ) 
नत्रारितीयः--आ्टार की मात्रा-आहार के चार ध्रकार (८१ ) 
ततं खाने का फर ( ८४ स्वस्थवृत्त ( ८६ )--धृष्र प्रयोग 
८ ८८ )--स्मैदिक धूम-यैरेचनिक धूम-(८९ ?--ूत्र- 
(८९ )-भूस्रपान के भाट काट ( ९१ )--सीक प्रकार से 
भ्रमपान का रक्षण. ६२ )-भधिक धूम्रपान से उतपन्न 


( ३' ) 
उपद्रव गौरं उनकी चिकिष्ा ( ९३ )--धूयपान के जयोग्य जन 
--धूम पीने की विधि (.९४ )--पूमपान फे आक्षन (९५ )- नाट 
फी चनावट (९६ -)-शयोम्य खूप मे.पिये धूम के रक्षण (९६ }- 
सत्तियोग के ष्टप मँ धूमप्रान के रक्षण ( ९६ )-- गस्य प्रयोग (६४)-- 
अणु-तैर की विधि ({ ९८ }--दन्तधावन की विधि ( १०० }--दातुन 
करने के लाभ ( १००. जीभ क्रो सराफः करने की विधि {१०० )- 
दातुन के दिये उक्तम वृक्ष ८ १०१ 9---स्नेहगण्टरूप के गुण ८ १०१ )-- 
शिर परतेखःठगाने कै दभ ( १०२) कानमे सैट डाखनेकेखाभ 
(१०३)--दारीर्‌ प्र सैट रखगाने फी चिधि ( १०४ )-र्पाव म तैटमर्दन 
गुण ( १०४.) ---उबरटन लगाना ( १०५ )--स्नान फां फट (१०५) 
--घ्वच्छ वस्र. पषटिनिने के गुण ( १०५ )--गन्ध माला जादि धारण करै 
छे गुण ( १०६ )---रस्न) जआभूप्ण जादि धारण करने के राभ (१८६) 
दीर्घायु के खिये भाव्यक श्युचिकमं ( १०६ )-जृत्ता पिनने के 
गुण (१०७)--दण्ड भ्रारण के गुण (१०७)--संक्षेप से स्वस्यपत्त (१०८) 
---उपसहर ( १०८-९ ) 1 
पष्ठोऽध्यायः ( प्र>, १८९-१२० ) 
तस्याशछत्यः- भाजन पर भाध्चित जाद्षन आर वसग कटका 
वणन ( ११० दो जयन (१११)-हेमन्तकाट की परिचर्यां (११२) 
हेमन्त धरतु में त्याज्य ८ ११३ )--वसन्त क१ प्रतुचर्था (११४१--गेन्म- 
चया--पपाकाटः की ऋतुचर्या (११६)--शरदुकरत फी परिचर्यां (५१७) 
--एसाद्क का रक्षण ( ११८ )--भोकः-सातम्य ( ५१९ )-- उपसंहार 
८ ११६-२० ) । 
सप्तमोऽध्यायः ( प° १२०-१३५) 
न वेगान्‌धारणीयः-- मल मूच भादि के न रोकने फा उपदेशं 
(९२०) -उनफ़ रोकने से हानियं भौर चविरिस्सा ( १२०.१--मन के 
निन्दित कायं (*१२५ )--याणी फे निन्दति फ्म--शसीर फे निन्दितं 
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प्म ( १२६ }--प्याध्ाम मे व्यास ( १२६ )- धमि गवाम 
दानिं ( १२७ )- पितिकागी कार्यो क मेयनका परम (१६. १- 
परष्टनि ( १२८ 3- नदनुमार एत सेवन पा उवदरुश-- रग्न मै 
हाने घटे रोगों मै यने पैः उपाय ( १३० ,--आगन्नुन गोगा = प्र 
यर (१३२)-- मेन कटने योग्य मनुष्य (१ ३2)--उपमपाग (११ । 
"मष्टभाऽभ्यायः ( प्रः १३६-१५१ ) 

एन्द्ियापकरममीयः--दन्धिय श्रौर उनके शरभ शरीर वन षा 
यणन ( ५३६ )--पांय दन्द्रिय, शनहे प्रा पाय उष्य । उन पर 
प्राय जय ( १३० )~ भप्वाशन गुग (१३८)--दस्पाभिन प्म (134) 
यन्द भीर उनङे साप प्राय विष्यो ह ममयोग, जयोग, नयोग 
मिष्यायोय अर भतियोग । उनङ्े परिणिन ( १३९१ नदन दिशता 
( १५० )--नोनन वयक सद्द ( , ८५ )--तीयश्रदूएन (१५६) 
चयो के स्योन में सदकून ( १८ )--गुर्मनों के धरनि सदय 
( १४७ )--भप्ययन के म॒न्वन्ध मे सदुवून (१४८) --िद्टायार | षि 
स्वन्ययतुप्यः 1 


हन) । , 


नवगाऽध्यायः ( प्रः १५२-१५५ } 

ख दमक्चतुप्पादः--चिच्न्सि फे शुष चार दर (४५२) 
--चिद््निा फा रश्रण~-व के गुण टप्य क गूर १२ ) 
--परिवाग्क फे गुण--रोगी फे गुण ( १५५ )--निरन्सा क मुग्य 
पारण ~ य ( १५४ )--मूटु यैय--उमङ द्रोप ' १९५५ )--उवरंषः 
( १५७ १ । 

दशमोऽध्यायः ( प्र १५७-१६५ ) 
मदाच्दुष्यद्‌ः--चिकिन्ता फा व्रयोजन ( १८८ )--यिगिन्तां 
फ्गे भरन फरने पर पिचार--यतय-भा्रेय भवाद्‌ ( १,५८.१६८ 
`~ चिन्ता षी प्रयक्ष सफमता ( १६१ )--रोमें फ साध्याप्तास्य धर 
पचार ( १३) )-सुयताप्य-षष्दपाम्य (१६१ -- साप्य प्यायय 


५ ५ 


के तीन भद्‌ ( १६२ )-गसाध्य ओौर याप्य रोग ८ १६२ )--सुख- 
साध्य च्याधि कते रक्षण ( १६२ )--याप्य व्याधि के रक्षण (१६३)- 
गस्ताध्व व्याधि के रक्षण (३६४ )--यैय का कर्त्य (१६४ )-- 
उपसंहार ( १६५ ) । | 
एकादशोऽध्यायः ( प° १६५-१८८ » 

तिखेपणीयः--तीन एेषगाओं का वर्णन ( १६६ )--प्राणैपणा 
धनेपणा--परणोकैपणा ( १६० )--नास्तिकता पर यिचार- परटीक 
भौर ग्म की सत्ता पर पिचार ( १६८ )- नास्तिक मतो का खण्डन 
(१७०)--सत्‌ सत्‌ की चार प्रकार फी पदक्षा ( १७१ )-- आठ फे 
रक्षण (१७१)--आ्षोपदेश--प्रयक्ष--गनुमान युक्ति ( १७३ )-- 
दन द्वारा पुनजन्म का निणंय (.९ ५३ 9-- आक्षागम--वेद्‌ का निण॑य 
( १७३ ) --भ्यक्त- नुमान्‌ न हारा निणेय ( १७६ )-- तीन 
भकार के उपस्तम्भ ( १४८७ )--तौने भकार फा वर ( १७० )--रोग फे 
सीन भयतन--पांचों ज्नेन्दिय जर मन के भतियोग, अयोग, भिच्यायोग 
("१७८ )--साप्म्य--गसास्म्पेन्दियार्थसंयोग ( १८० )--मिप्यायोग- 
प्रज्ञापराध (१८१ )-काट--कार फे त्तियोग, भअषोग, निष्यायोग 
"(१८१--काट--परिणाम (१८१ )--रोगके तीन प्रकार ( १८२ ) 
-- मानस रोगा की गौपध (१८२ )- तीन रोगमा्म--श्लादा मर्मस्थ 
-भौर कोष्ट (१८३ )-- सात रोगसासं ( १८३ )--सध्यम रोगां 
( १८४ )--भास्यन्तर सेगमासं ( १८४ )-सिपक्‌ वैध के सीन भकार 
(१८५)- प्रचर वै फा रश्च ( १८५ )--सिद्ध साधित वैय- 
सदुयेय के रक्षण ( १८५ )--मोपध फे तीन प्ररार--दैवव्यपाश्रय, 
युक्तिम्यपाध्रय ऽनैर स्वावजय ( १८६ )--ओपध फे तीन अकार--भन्तः 
परिमार्जन-वहिःपरिमाज॑न-शखभ्रणिधान ( १८६ )-संग्रह्‌ ८ १८८ )1 

द्वादशोऽध्यायः ८ प्र १८८-१९७ ) 
चातक्लाकलीयः-- वायु के अंशांल-विकस्पना पर पिचार (१८९) 
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-सारृत्यायन कदा का मत ( १८६ )--ऊुमारगिरा भरद्वाज क मन 
(१८९)--कांकायन का मतत (१९०)--घानागय वटि का मत (१९०) 
- वार्योविद का मत (८ १९१ )--मरीचि का मत ( १९४ )--पायोाविद्‌- 
मरीचि-संवाद्‌ ( ५१९४-९ )--मरीचि-काप्य सवादु (+४")--पुनयन्‌ 
जात्रेय का मत । उपस्रार ( १९४ ) । 
त्रयोदशोऽध्यायः ( प° १९८-२१५७ } 

स्नेट्ा(ध्यायः--अच्िवे् षा प्रश्न ( १९५ )-पुनगनु फा पर्ति 
वच्च (१७८)-- न्नेष के दौ प्रकार फे रत्पननिन्थाच--म्यायर्‌ भौर नगम 
(११९ सवतलोमं सर्व्॑रषटत्तिट नैर चौर स्ने मं पन (१९९) 
स्ने के गुण ( २०० )--सनेष्टपान गुण--उसपे रानिव ( २०५ ) 
स्ने की २२ प्रकार फी प्रविचारणा ( २०३१-२ )- न्ने यौ तीन 
मात्रा प्रधान, मध्यम, दन्न ( २०२३-४ }--फोनसाम्नाः क्ते व्यि 
हिचकारी ( २० )- स्नेह कै अयोग्य व्यिः ( २०७ >)-- स्निग्ध, 
भस्निगध, अत्ति स्निग्धफरे ल्छण ( २०८ )--स्नेएन फालं हिता 
( २०१ )--टपमदार (२१५ 9। 

चतुदरेशोऽध्यावः ( प्र २१७-२३४ ) 

स्वदाध्यायः--स्वेदधिधि ( २१० }-स्नेघ्न, म्द्रेन कै गुण 
--उषयागिना--उसके परिणाम (२१९ )--स्वेदन फो भव्रधि-- 
भतिस्वेदन के क्षण भौर उपचार (२२० )- स्वेदन देने "योग्यं व्यिः 
( २२० )--स्येद-योम्य य्यक्ति ( २२) )-- स्वेदन द्रस्य (२२२३ 
--नादुीस्वेद्‌ ( २२६ )--उपनाहतरियि ( २२४ )-- संकरस्य (२२५) 
-परस्नरस्वेद्‌ ( २२५ )--नार्दस्येद्‌ ८ २२६ )-परिपेमन्पेद 
( २२६ )--भवगादस्येट ८ २२३० )--जन्ताकस्येद्‌ ( २२५-२८ )-- 


लप्मयनस्वेद्विधि ८ २२९-३० ) --फपृन्येद्‌ ( २३० )--र्दस्येदविधि, 


( २३० )-भृस्खेदयिधि ८ २३१ 2--उन्मीस्येदविपि (२३१ )-- 


भ 


दूपस्वेद्‌ ( २३२ )--दोटाकन्यैद्‌ ( २२२ )-अभ्िरहित स्वेद 


( ७ ) 


८ २३३ )-स्येद के दो धकार अश्निस्वेद्‌, निररिनि--दनके भेद्‌ ( २३३ ) 
--उपसंषहटार ( २३४ )। 
पच्यदशोऽध्यायः ( प्र २३४-२४७ ) 

उपकरटपनीयः--चिकिप्सा के पं उचित साधनों के संग्रह का 
प्रयोजन (२३४-३५)--भायुर्चेद्‌ के शान-अक्तान की तुटना--अध्चिवेश - 
भाघ्रेय संवाद ( २३५ )--संपोधन फे उपयोगी नाना प्रकार कँ उपकरणों 
का संग्रह ( २३२० )--सनेष्टन, स्वेदन की विधि (२६१-२३२)--वमन 
फे भयोग, सम्यरूयोग जौर अतियोग के विक्षेप क्षण ( २४२ )---उन्तर 
उपचार ( २४३-२४० )--उपसंहार । 


पोडशोऽध्यायः ( प° २४५७२५५ ) 
चिकित्लाप्राभरतीयः--सद्‌ वैय शौर असद्‌ वैय के प्रयो 
मभेद (२४८ )--सस्यग्‌विरेचन फे लक्षण ( २४२ ) विरेचन फे 
भतियोग फे रक्षण ( २४९ )-- संशोधन योग्य व्यक्ति ( २५० )- 
सशोधन फा फल (२५१ )--अतियोग षने पर क्या करना पाये 
(२५१ ?--धावुभों फी समता मोर विषमता पर विचार ( २५२--५३ » 
--उपसंदार ( २५४-५५ 31 
सप्तदशोऽध्यायः ( प° २५५२७५८ } 
फियन्तः शिरसीयः--क्षियेयेग, हदयरोग, चात्त भादि दोषों कफे 
संसगः से उ्पन्न रोग क्य-नौर-परिटका ओर दोषों फी गति के सम्बन्ध स 
शिवेश फा धर (२५५ +--गुर भात्रेय पुनवसु का प्रतिवचन (२५६) 
धिर मे उन्न होते पठे पांच प्रकार फे श्षिसेरोग ( २५७ )--- वात. 
जन्य शिरो के रक्षण (२५८)--पित्तजन्य, कफजन्य भौर नरिदौपजन्य 
तरिरोरोग के लक्षण ( २५९ )--पांच प्रकार क हदय रोग (२६० )- 
पातञन्य, पिंत्तजन्य, पफ़जन्य, भौर त्रिदोपजन्य ददयदक टक्षण 
( २६१ >-एभिजन्य हदयसेग के रक्षण ( २६२ )--चात भादि दोपों 
फे संसं से उत्पश्र विकारो के ६२ भेद्‌ (२६२-६३ )-दोपों फे उपद्रय 


( ८ ? 


( २६५-६१ )--गहारह प्रकार के क्षय (८२६९ )--जान द्य म्यरपु 
( २६९ )--क्षय के कारण (२६९ )- मधुमेह के वरण ( २८० )- 
सात पिडका (२७१ )--विद्रधि, पिटका (२५२) चिद्रनि का 
निदान ( २७३ )-खाव फे लक्षण ( २५८३ )--साध्य-भसाध्य विद्रधि 
के लक्षण (२७४ )-भेद क दोप रे उत्त पिढकाप्-- दारादिकद्न, 
कच्छपिका, जालिनी । सर्पपी, भरी, विनता वाद्वि-द्ुनकते उपद्य 
( २५६ )- दोषो कीतीन प्रकार की गति ( २७७ ) तीन प्रकार कध 
भौर गति, संचय, थक्टोप भौर दामन ्ंचय के दो भेद--श्राद्रत यर 
वैकृत ( २७८ )--उपसंटार ( २४८ ) । 
रष्टादस्तोऽध्यायः ( प्र २७८-२९० ) 
तिश्चोधीयः-- तीन प्रकार दा श्नोय ( सृजन रसे पुनःदा 
प्रकार निज भौर आगन्तु । जागन्त॒ प्रोथ का निदान-चिकिनता (२५५)-- 
निज प्रोथ के कारण भौर सामान्य रक्षण ८ २८० )--यातजन्य प्रोष येः 
रक्षण ( २८२ )--शोधके दो, तीन, चार, भौर सात रकार ( २८२ ) 
--वात्त, पित्त, कफ़ जीर सश्निपात जाद्वि से उन्न शोथो के रक्षण (२८३) 
--कष्टसाध्य दोय (२८४) तोय के उपद्धव ( २८५ )--उप्जिदिक्य, 
गटञ्ुण्डिका, गलगण्ड, गरग्रह, विसफ़ं, पिटका जौर मंप के दक्षण 
( २८५-८६ )--यु्म, नध्न, उद्र, आनाह, का रक्षण ( २८० )- 
रोदिणी रोग, (२८० )- गदु, दारण मेद्‌ ते साघ्वजसाध्य सेम क 
ठश्चण ( २८८ पीदा, वर्ण, समुत्थान, फारण, स्यान, संस्थान नाम 
भेद्‌ भादिकेकारण येग के गरसंस्य भेद २८८ )-दोो क प्रकत 
भोर वितत के क्षण ( २८९-९० 9--उपसंद्ार ( २९० ) । 
उनरविंशोऽध्यायः ( प्र° २९१-२९९ ) 
श्रष्टोदरीयः--उद्र येग आदि ४८ प्रकारके रोम कौी गणनां 
भीर उनके भेदो के नाम से निर्देश ( २९२ )-- जट प्रकार कं उद्र रोग 
( २५२ )--सात रकार फे कुष्ट ( २९३ )--खः प्रकारं के भतीसार 


( ११) 


सथाद ( ३४० )--पारीक्षि मौदुगस्य फा मत--पुरप भौर रोगो का 
उपादान परण "भात्मा' है ( ३४७ )--शरलोमा फा मत--पुरप भौर 
रोर्यो फा उस्पादूक सस्व" ह (६४७.-४ ८)--पार्याविद्‌ फा मत- प्राणियों 
भौर रोगो फा उसत्ति भूल ^रस' टै (३४८ )-ऊकिक हिरण्याक्ष का 
भत --युरप णोर रोग ६ धातुओं से उष्पश्च एते है ( २४८ )--पोनक 
का मत--रोर्गो भौर पुरुप फी उत्पत्ति माता पिता दं (३४९ )- 
भ्रकाप्य फा मत--फ़रमे से दर्प भौर रोग उप्त ते हैं ( ६४९ )-- 
भरदाज फा मत--क्तां से स्यभावतः पुर भौर रोय उपपन्न होते है 
(३४९ )--फांकायन फा मत-सुख दुःख, चेतन भचेतन का कर्ता 
शजापति है ( ३९० )--भात्रेय भिष्चु का मतत--घुरप भोर रोगादि फाङ 
से उत्पस् एते पै--पुनवंसु गाघरेय फा सिद्धान्त पच महाभूतो से पुरुप 
भर उनसे ही रोग उतपन्न हुए ( ६५१ 9--एस पर पुर्पों भौर रोगों 
फी षद्धि के कारण के पिप्ये फाक्षिपति पामक फा प्रक्न ( २५१ ›)-- 
भगवान्‌ यात्रेय फा प्रतिवचन--षिताहित सेवन ८ ३५१ )--जक्निवेषा 
आग्रेय संदाद्--हित-भष्टिति फा लक्षण ( ३५२ )--भाष्टार द्रव्य परर 
विचार ( २५३ )--दित आर ( ३५४ )--गहित लार ( ६५५ ) 
--एित शीर भदित उपयोगी दव्य--१४२ धेट द्भ्य (२५८ )-- 
शेष फा रक्षण ( ३६२ )--द्यो फे नौ उसपत्ति स्थान (२६५ )-- 
'उपसंार ( ३६७ > । 


प१डविंशोऽध्यायः ( प्र ३६५-४०५ ) 
प्रा्नयमद्रकाप्यीयः-- तरपि संाद्‌ (३६० )--रस के विषय भं 
भद्रफोप्य का मतरस एक है-चाद्यण श्वाकुन्तेय का मतरस दो ह 
---पूणाक्त मोपूगल्य फा मत--रस तीन है--हिरण्याक्च फौक्तिफ फा अत 
~ रस चार एते ए-ङुमारक्षिरा भरदाज का मक्ष रस पाच 
( ३६८ )--पार्योयिद्‌ फा मत रम छः ६-येदे् निमि का मत--रस 
सात 'ह--धामागव रिदा फा मतरस अठ -है- पालकीफ भिषक्‌ 
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वीयं, कार, अधिकरण, उपाय तथा फट के लक्षण ( ३८२ )--द्र्व, 
देव, कार, धमातर से द्रव्यो के ६३ मद्‌ (३०३ )--रसो के मेद-दो दो 
रस के 9१५ मेद्‌ ( ३५३ )- तीन २ रतो के २० भद्र ( ३०९ )--चारं 
चार रसो के १५भेद्‌ (३०५ )--पांचर रसो ऊः मेद्‌ (३५६ 
पकर रस केटः मेद्‌, सव्र॑योग ३३ रस (२५६ )--दैयप्र्ंसा 
( ३०७७ )--नुरल ({ ३५० )--अतिरिक्त दश युण 1 इनके लक्षण 
( ३०८-४९ )--रसों की उव्पत्ति ८ ३८० )--रसो के बुसा द्रया 
के गुण कर्म (२८२ )-- मधुर रस ( ३८२ )--भम्ट रस ( ३८३ ) 
--रखचण रस ( ३८४-८५ )-- बहुत उपयोग से हानियें (२८५ )- 
कटु रस कं गुण--भति सेवन से हानिर्ये ( ३८६ )--तिक्त रस के गुण 
--उत्तके जति सेवन से दानिर्ये (३८० )-- कूपाय रस ॐ गुण- 
नौर उसके अति सेवन से इानि्यै ( ३८० )-रसायुत्तारी उव्यां 
वीयं ( ३८८ )--रसो मे तर-ततमयोग ८ ३०० )--चिपाक (३९१ )-- 
पद्या के चीयं ८ भ्रकार कै (३९२ ) विपाक का रक्षण ( ३९३ )-- 
प्रभाव ( ३९४ )--छः रसो के ठष्ाश (३९५ )--विसेधी दारो के 
खद्षण--उनके गुण दोप ( ३९६४८०० )--हितकासी अन्न ( ४०२ >) 
--काटविरुदट, देवि, अविरोधी, परस्परव्रिरोधी, सास्यचिरोधी 
दोपविरोधी, संच्छारविन्द्, वीर्यतरिरोधी, कोटविरोधी, अवस्थाविद्द 
कूमविरट, परिदार्निरोधी, पाकविरोधी, संयोगविरोधी, सस्पदृधि 
सौर याखविर्ट आदारो का वर्णन (४०२ -३ )- विरोधी अन्न सेवन 
रोगों {त॒ उव्यत्ति ( ४०२-९ ) विरुद अन्न सेवन ये उत्पन्न रोमौ 
प्रतिकार ( ४०४ )--उपसंहार ८ ८०० ) । 


ह 
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( ५२ ) 
सप्तविंशोऽस्यायः ( पर ४०५-४६८ ) 


प्रन्रपानविधिः--प्राणरूप भक्त फा स्वरूप ( ४०६ )- प्राणो फा 
मूल्य आटरा्नि-- भसन द्न्धन--णक्नपान विधि फा विस्तार पते वणन 
(४०६ )--जर, क्षार, पत, दूष, मय, स्तिरका, फाणित, पिण्याक, 
दाष, मघु शादि के सामान्यं गुण द्रोप ( ४०६-० )-- आर पदार्थो के 
१२ वग--दूधान्ययगं ( ४०७-१० )--दामीघान्यय्म ( ४१०-१२ ) 
-मांसयसं (४१२२१ )--यिदेशष--वारिदाय--जलचर--संगरीशग 
-पिकिर--प्रतुद्-प्रसए भौर भानृपये मास्त फे भार उप्पत्ति स्थान 
( ४१५-४१६ )--दएन मासो के गुण (४१८-२१ )--शाकवं 
'( ४२१२७ )--फटयगं ( ४२७ ३१ )--हरिपयगं ( ४३४-३६ ) 
---मयवगं < ४३६-३९ )-जलयमं ८ ४३६-४३ )--दु ग्धचमं 
८ ४४३-४६९ 9 -ष्ुषगं ( ४४६-४९ }--एतान्नयग ( ४४९-५६ ) 
--भाहारयोभिवगं ( ४५६-६० प्रशस्त धान्य ८ ४६०६१ )-- 
प्याज्प मांस (४६११--त्पाज्य दाक ( ४६२ )--भनुपान ( ४६३ )-- 
उनफ़ गुण ( ४६६ )--जर फे भलुपान कै शयौम्य स्यक्ति ( ४६४ )- 
"खास पदाथा में गुरु रघु पिचार ( ४६६ )--उपसंद्ार ८ ४९८ 9 । 


अश्टाविश्नोऽध्यायः ( प° ४६९-४८१ ) 


विविधारितपीतीयः--शरीर कं सय धातुभौं फा भयर ते 
-सम्यन्य ( ४६७ )--भा्टार से उत्पन्न तीन पदाथं-रस्ष, फिट भौर सट 
--दितनदित भादर भौर येग भौर जासेग्यविपयक शस्तियेश्च फा प्रश्न-- 
ात्नेय पुनवमु फा समाधान ( ४०८३ }--धातु ग्रत रोग--रसजन्य रोग 
८ ४०५ )--रक्तगन्य, मांसतजन्य, मेद्जन्य, मनाजन्य भौर श्ुजन्म 
रोग ( ४७६ )--भपध्याएार सै मलो का प्रकोप ( ४७७ )--धातुजन्य 
पिकार फी यिकि्सार्ना पत निर्देश ( ६७८ )--उपसदार ( ५८९ ) | 
द्व्यलपानचवुष्फएम्‌ ॥ 


( १४ 


एकोनर्तिंशोऽध्यायः ( प° ४८२-४८९ ) 
दश्च प्राणायतनीयः-धराण के दस्त स्यान (४१२) प्राणाभिसर 
वेच के क्षण ( ४८४-८६ -रोगाभिसर चैय के रक्षण (४८५८) 
--खद्रवेषी वैयों का वणन ८ ४८८ )--उपसंहार ( ४८८ )1 
विशत्तमोऽध्यायः ( प्र ४८९-५०९ ) 
समथ दश्महामूलीयः-- द्य मे आश्रित दस धमनियां (४८९ ) 
दद्य के पयाय ( ४८९ )--ह्दय का महस्य (४९० )--दृस सदामृल 
धमनिर्यो का प्रतान (४९१ )--घमनी के पर्याय ( ४९१ )-- सेवन 
योग्य पदाथं (४९२ --भाय्वेद्‌ के ज्ञाता के रक्षण ८४९३ )- 
वाक्याथं--'अ्थवयवदाःनिरूपण' ( ४९३ )--जायवेद्‌ छ मूर वेद्‌ अथर्य 
चेद्‌ ( ४९४ )-आयु के समाना्थ॑क पर्याय (४९४ )--आयुवेद्‌ का 
टक्षण (४९४ )--भायु का खक्षण (४९५ }--नायुर्वेद्‌ की निन्यता 
जाचुवंद्‌ के आठ अंग (४९८ )--आधु्ेद्‌ के गधिकारी ( ४६६ ) - 
वेद्य की परीक्षा ( ४९९ )--चरक तन्त्र के नाट स्णन--उनके अध्यायौ 
की पथक्‌ २ गणना--भर नाम से निर्देश ( ५०१-५ )--तन्ययुनिः 
( ५०५ )--मन्य संक्षेप (५०६ )--प्रतिवाद्री उत्पातती वैयाभास को 
पराजय करने का प्रकार ( ०७ }--तन्त्रविन्ञो गौर ग्यनि अर 
स्वरूप ( ५०८ )--उपसंहार ( ५०९ ) । दति सूत्रस्थानम्‌ # 


निदानस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ( परु० ५१०-५२६ ) 
ञ्वरनिदानम्‌-निदान के पययि (५१० )- रोग के तीन प्रकार 
6 ५११-१४ )--आाध्नेय, सौम्य ओर वायज्य ( ५११ )--निदान पकं 
म्यात्‌ सेग के पर्याय ८ ५११ 9--पृवरूप--िग--उपदाय, समधा कँ 
रक्षण ( ५११-१४ )-सम्प्रा्षि के मेद्‌ ८ ५१३२-४ )--उ्वर निदान 


( ५ ) 


( ५१५ )--यातञ्वर कफे रक्षण (५१६ )- पित्तञ्बर सम्रास्ि भौर 
रक्षण ( ५१७ )--कफज्यर--सप्राक्षि भौर रक्षण ( ५१९ 9--संस्॑ज 
व सांनिपातिक उपर ( ‰२० )--आगन्तु ज्वर सम्प्रक्षि--लक्षण ( ५२१ 
-२२ )--ज्वर--ज्यर के भेदु--ज्यर के पूर्व॑रूप--गज्वर की उत्पत्ति 
उर का परिणाम ( ५२३ )--उ्नर के चिकित्सासृन्र ( ५२४ )--जीर्ण 
ज्यर मं धृतपान (५२५ )-संस्फार सिद्ध धृत-- घत की शरेष्ठा 
( ५२५ )--उपसंहार ८ ५२६ ) । 
द्वितीयोऽध्यायः ( प° ५२६-५३४ ) 

रक्रपित्तनिदानम्‌-रकपित्त का रक्षण ( ५२७ )--पित्त प्रकोप 
से रक्त का दोप ( ५२८ )--लोहित पित्त वा रक्तपित्त नाम पड्ने का हेतु 
( ५२८ )--रक्पित्त के पूर्वरूप (५२९ )--र्पित्त के उपद्रव (५२९) 
रक्तपित्त के दो मागे--साध्य साध्य के विचार ( ५३० )- रक्तपित्त 
फां इतिहास ( ५३॥ )--उध्वंगामी रकपित्त साध्य (३११--जधोगामी 
रक्तपित्त याप्य ( ५३२ )--उभयमार्मगामी मसाध्य रक्तपित्त ( ५३२ ) 
--द्विदोपज वा व्रिदोपज रक्तपित्त की चिकिष्सा ( ५३३ )-साध्य रोग 
के भसाध्य टौ जाने के कारण ( ५३३ )--भसाध्य स्कतपित्त कै रक्षण 
( ५३४ )--उपसंहार ( ५३४ >) । 

टृतीयोऽष्यायः ( पर= ५३५-५४५ ) 

गुटमनिदानम्‌-य वमे पांच भेद्‌-वातगुत्म, पित्तगुल्म, केफ- 
गुल्म, निचयगुत्म, रक्तगुटम ८ ५३५ )--दनके सम्बन्ध भै अश्निवेदा का 
प्रक्ष ( ५३६ )--वातगुत्म ८ ५३६ )--सम्परा्षि भौर रक्षण ( ६३५ ) 
--यात्त के साथ पित्त प्रकोप के कारण (५३८ )-- पित्तगुस्म की सम्प्रा 
( ५३९ )-- वात के साथ कफ ध्रकोप के कारण (५४० )--फफगुस्म 
फी सम्राक्षि ( ५४० )--सातनिपात्िक गुल्म (८ ५४१ )--रक्तयुल 
(५४१ )---रक्तयुतम की सम््रक्षि (५४२ )- गुदम का पूवरूप (५. 
--उपसंष्ार ( ५४५ ) । 


( १६ ) 


चतुर्थोऽध्यायः ( पर= ५४५-५५८ } 
पमहनिदानम्‌-प्रमे्टो की संख्या ( ५४५ )--रोगा कै पिवान 
आव-मभाव ( ५४६ )--कफम्रमेह ॐ कारण (५४६ )--कष्ठधमेष के 
दृप्य ( ५४७ )--कपप्रसेह फी सम्प्रात्ति ( ५४८ विदत सपः कै 
दश गुण ( ५४९ )--कषजन्य ददा प्रमेष्ट ( ५४९ )--मैने--उदुकमेः, 
दषु बादिकामेद, सन्द्रमेद, सान्द्र्रसादमेद, गुखमेद, क्रमे, शीतम, 
सिक्षतामेद, शनेर्मह, मालाम ( ५५०५१ )--पिचपरमेषने के कारय 
जर सम्धरासि ८ ५५२ )--पित्तनन्य दः प्रमेह ( ५५२ )--क्षारनेद, 
काटमेह, नीरमेद, लोदितमेद, मंजिष्ठामे् मौर हारिदरमेद्‌ ( ५५२ 9-- 
पित्तम का विष विजान ( ५५३ )--वातजमेह्‌ के कारण ( ५५२ » 
--उनके भ्रकार--वसापरमेह, ममे, हन्तिमेद, मधम ( ५५५ )-- 
सच वातन सेट असाध्य (५५५) --वातप्रमेहं का वियोष विक्नान (५५९) 
प्रमेहो के पूतरूप ( ५५० )--प्रमेह के उपद्रव--चिकिन्ता ( ५५५ 
--भमेह छनि को ता ६ ( ५५८ )--उपततंहार ( ५५८ 9 । 
च्चमोऽध्यायः ( प° ५५९-५६७ ) 
कुःटनिदानम्‌- छट रोग की उत्पत्ति ( ५५६ )- ष्ट कै सात 
भेद ( ५६० )-- तरतम मेदु से षयो के अक्संच्य भद्‌ ( ५६१) )-- ऊट 
रोगके कारण (५६१ )-ङष्ठ रोगके पूरवरप ( ५६२ )-कापाट 
ङप्ट ८ ६३ )--उदुम्र कष्ट ( ५६३ )-मण्टल दुष्ट ( ५६९ )-- 
चप्यजिह्व कष्ट ( ५६४ )--पुण्यीक ष्ट ( ५६४ )--सिष्न ( ५६५ ) 
--काक्णक कुष्ट ( ५६५ )--साध्य जसताप्य मेद्‌ ( ५६५ )--उपद्रच 
( ५६8 )--उपसहार ( ५६० > । 


पष्ठीऽध्यायः ( प्र ५६८-५७८ ) 


शोपनिदानम्‌- देप के चार कारण ( ६६८ योप फा कारण 
सास, ( ५३२ }-- दोप रोग का च्लरण वेग-संधारण, ( ५०१ )-- 


( १७ ) 


क्षयकफा पिवरण ( ५७२ )-छ्ुकक्षय ( ९७२ 9--्ोप क्षा फारण 
विपमाशनन (५०७४ )-- राजयक्ष्मा शाब्द्‌ की निरक्ति (५०५-७६)--श्षोप 
के पू्यरूप ( ५७६ )--राजयक्ष्मा कै ११ रूप ( ५७७ )-- राजयका फे 
साभ्य णोर शसराध्य रूप ( ५७७ )--उपसंहार ( ५०८ 9 । 


सप्तमोऽध्वायः ( प्र ५७८-५८९ ) 

उन्मादनिदानम्‌--पांच प्रकार फे उन्माद्‌ ( ५७८ 9--उन्माद 
का रक्षण ( ५७९ )--उन्मद्‌ के पूर्ंरूप ८ ५८० )-- वातोन्माद फे 
क्षण ( ५८१ )--पिसजन्य उम्मद्‌ के रक्षण ८५८२ )-- सान्निपातिक 
उन्माद्‌ ( ५८२ )--उन्माद ही चिकित्सा ( ५८३ )--भागन्तुज उन्मादं 
( ५८३ )--उन्माद्‌ फा प्रारम्भ ( ५८४ ‡--भागन्तुजन फे लक्षण 
'( ५८५ )--भाघात काट ( ९८५ )--उन्माद्‌ उत्पन्न फरने का प्रयोजन 
( ५८६ )--उन्माद्‌ के भेद ( ५८७ )--उपरसंहार ( ५८९ > । 


च्रएटमोऽण्यायः ( प्र ५८९-५९९ ) 

श्रपस्मारनिदरानम्‌-चार प्र्छर फा गपस्मार (५८६ )-- 
निदान शौर सम्प्राप्त ( ५९० >-भपस्मार का दक्षण ( ५९० > -- 
पस्मार्‌ के पूव॑रूप ( ५९१ ) -पातजन्य अपस्मार कै रक्षण (५९१ » 
--पित्तजन्य भपस्मार (५९२ )--कफजन्य अपस्मार ८ ५९२ )- 
नसोाव्रिपातिक गपस्मार ( ५६२ ) --चिकिस्सा सूत्र ( ५९९ 9- भित्ते 
सगो फी उष्पत्ति ( ५६३ )--साध्य भौर भसाध्य ८ ५९४ )--सेग 
शान फा फार ( ५९४ )--एक रोग के कारण दूसरा रोग ८ ५९४ )-- 
शद्ध प्रयोग का लक्षण ( ५९५ )--कारण सेद ( ५९६ )--रक्षण भेद 
( ५६६ )--चिकित्सा विधान ( ५९७ }--सुखसाध्य भौर छृच्टृसाध्य ˆ 
( ५९० )-- साप्य भौर गसाध्य ( ५१८ )--उपसंहार ( ५९९ » 
इति निदानस्थानम्‌ ॥ 


( १८ ) 
विमानस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ( प्र° ६००-६१६ ) 
रस विमानम्‌--विमानस्थान का प्रयोजन (६०० }--दः रम 
तीन दोप (६०५ )--रसों के प्रभाव (६०२ )- द्रव्य क श्रभाव 
( ६०५ }-~सास्य ( ६०८ )--सखात्स्य के मेद्‌ (६०८ )--श्रचर 
मध्यम ओर अवरं (८ ६०९ )--भदार विधि--उसङ़े जाद जग (६०९) 
करण (६१० )-संयोग (६१० )--राक्ति ( ६५० )-देध 
(६8११ )--काट (६११ )--उपयोग संस्था ( ६११ )--उपयोका 
( ६१२ )--बमहार विधि (६१२ }-आहारं के सदयुर्णो का उपद्र 
( ६१३-1६ )--उपसहार ( ६१६ )। 
द्वितायोऽध्यायः ( पर ६१७-६२'५ ) 
चिविघङ्क्नीयं धिमानम्‌- पेट मे तीन भाग (६१०) आदार 
की अमात्रा, दीन मात्रा, सथिक मात्रा (६१८)--उनकरे दोप--मादार की 
अति मात्रा से हानियं (६१९-२०)--आामप्रदोप के दो प्रकार--विपूचिकः 
भरि गरसक (६२१ )--नलसकं का स्वन्य (६२१)-- असाध्य अलसक 
( ६२१ साध्य जटसफर कौ विकि्सा ( ६२२ )--विप्रचिका का 
उपाय (६२२ )--माम प्रदोषे नौपधका त्रणोग (६२२ 9-- 
जपत्पण करा प्रयोग ( ०२३ })-- अन्न पाचन फे सग्यन्धमें धिवरेध च 
परप जर आत्रय पुनव्रसु का उत्तर ( ६३४ )--उपसंदार ( ६२५ 11 
देतायाऽध्यायः ( ६२५-६४६ ) 
जनपदोदुष्यसनीयं तिमानम्‌--जनपदनाश्क रोगों के प्रतीकार 
का उपदेश ( ६२६२० )--जनपदनाकाक रोग कै फटने के कारण 
गर्न अर उत्तर ( ६२०-२८ )-लारोग्यनाथकं चायु के रक्षण (६२८) 
--रोगक्रारी जट के क्षण (६२८ 9-नाशकारी रोगों केपूर्वं देशम 


( १९ ) 


उपस्थित रक्षण ( ६२९ )--विपरीत क्रतु कँ रक्षणो पाला काल (६२९) 
--जयु-रक्षक उपाय ( ६३१ )--वायु जादि मे वियुणत्ता उद्पन्न हीने काः 
फारण, शध ( ६३२ )--भधर्म फी युगो के अनुसार उत्पत्ति भौर उसके 
दुष्परिणाम ( ६३६ )--भायु के समय ओौर परिमाण विषयक अभ्भियेश्च 
का प्रभ तथा आत्रेय ऋपि का प्रतिवचन (६३५ )-दैव ओौर पुरूपकार 
फा रक्षण--तीन प्रकार फी नाथु ( ६३८ )--भयु का काल ( ६३८ ). 
--अकारमरण प्रर विचार ८ ६३९ )--कार ध्यु भौर भकाल शध्यु पर 
विचार ( ६४१ )--वर म उष्ण जल देने विषयक भ्रन्न ( ६४३ 9-- 
भात्रेय फा उत्तर ( ६४३ )--उ्वरमें उप्ण जर के गुण (६४२ )-- 
निदान से विपरीत चिकित्सा ( ६४६ )-भपततरपण तीन प्रकार क~ 
उनके उपयोग कै अवसर (६४४ )-स्याप्य रोगी (६४५ )-- 
उपसंहार ( ६४६९ ) । 


चतुर्थोऽध्यायः ( प्र ६४६-६५३ ) 
भ्िविघसेगविशेषविक्तानीयम्‌--तीन प्रकार के रोग विकरोपों का 
विश्वान--भाषोपदेश, अनुमान अर प्रसयक्ष ( ६४७ )--आक्षोपदेश का 
निरूपण (६४७)--प्रवयक्ष भौर शञुमान के रक्षण (६४८)--जाशोपदेशा 
से पया जानें ( ६४९ )--प्र्यक्ष से वया जानें ( ६४९ )--अनुमान से 
यया जानं ( ६५० )--उपसंहार ८ ६५३ › 1 


पश्चमोऽष्यायः ( प्रु ६५३-६६३ } 
स्मोतोविमानम्‌--शरीर गत अनेक धातुवाही लोतो का वर्णन 
( ६५५ )-- प्राणवष्ट खोतों के दुष्ट होने पर रक्षण ८ ६५५ )-जलवह 
सोत ( ६५६ )--अच्रवषएट सोत ( ६५६ )-रसवषह सोत ८ ६५० )-- 
रकयष्ट॒ सोत ( ६५७ )-मांसवष्ट स्रोत ( ६५७ )- मूध्रवह स्रोत 
( ९५० )--पुरीपवद् खोत ( ६५८ )-स्वेदवए खेत ८ ६५८ )-- 
सोता के प्याय ( ६८८ )-- सोत के प्रकोप के कोरण (६६० )-- 


( २० ) 


खातों के दोष का रक्षण ( ६६१ )--लोतौ ॐ प्रकृतिसिद्ध खूप (६६२) 
---उपसंहार ( ६६३ ) । 
पष्ठोऽध्यायः ( प्र ६६३-६५५ ) 

रोगानीकं विमानम्‌--प्रभाव भेद से रोगौ के धकार मेद्‌ (६६२) 
-- दस प्रकार के रोग (६६४ )-दो मानसर दोप रजस्‌ भौर तमस्‌ 
{ ६६६ )- इनके ऊपित होने के तीन कारण-अनुवन्ध्य--नुवन्ध भेद 
-से रोगामें मेद्‌ (६६८ )--वल के मेदो से शरीरस्य अभ्नि के चार प्रकार 
( ६६८ )-- ञ्नि भेद से मनुष्यों के चार प्रकार--वात, पित्त, कषः 
प्रकृति के पुरूषो का विवेचन ( ६६९ )--भारोग्य प्रकृति ( ६७० )-- 
-सम प्रकृति ( ६७० })--वातर, पित्त ओर छदम तीन प्रकार ऊ 
रोगी ( ६७१ }-- वात, पित्त भौर शेदम-- प्रकृति के पुरषं के रक्षण- 
दनक भनुदल भाहार विहार ( ६७२-५४ )--उपसंहार ८ ६५५ ) 1 

सप्तमोऽध्यायः ( प° ६५५-६९३ ) 

उ्याधितरूपीयं विमानम्‌--स्याधि के चान मे नम (६७०)-- 
चार धकार के कृमि ( ६७८ )--दो प्रकार काम (६७८ )--उनमें 
उत्पन्न कृमि ( ६७८ )--उनका प्रभाव भौर चिकित्सा ८ ६७९ )- रक्त 
जन्य मि { ६७९ )--कफजन्य कृञि ८ ६८० )- पुरीपजन्य छृमि 
( ६८१ )--उनका उपा्य--मपकपं विधि, धरकृति विवा ( ६८२ »-- 
कृमि-कोप्ठ कै रोगी का उपचार ( ६८३ )-- मास्यापन वस्ति क्रिया की 
विधि ( ६८४ )--विरेचन ( ६८५ )--युघास्न ८ ६८६ )-भिरो 
चिरेचन ( ६८६ }--कृमिर्यो के धकृतिविधात की रीति ८ ६८० )- 
दिरोरेग पर चिकित्सा ( ६८८-६३ )--उपसंहार ८ ६९३ 2) 1 

श््टमोऽष्यायः ( पर० ६९३-७५२ ) 

रोगभिपेग्जितीयम्‌--श्ाखपरीक्षा ( ६९० )--शाख फ नुण 

-( ६९४ --जाचायं का रक्षण ( ६९५ )--श्नाख को टद्‌ करने के उपाय 


( २१ ) 


( ६६६ )--दाख के लध्यथन की विधि (६९६ )--अध्यापनमविधि 
( ६९७ )- गुरु शिप्य के परस्पर कन्तम्य ( ६९८ )--वीक्षा (६९९ ) 
--आचाय का पिप्य को उपदेश (७०१ }--संभाषा विधि ( ७०४ 
--तद्वियसभापा (७०५ >--( संधाय >) नुखोम संभापण---विगरृ्ध 
संभाषा ( ५७०५-६ )--प्रतिवादी के तीन प्रकार (००७ )-- तीन प्रकार 
फी परिपत्‌ ( ७०७ }- प्रतिवादी फो निग्र करने फे उपाय ( ७०९ १ 
-मरतिलोम संभाषण का प्रकार (७१०)--वाद्‌ की मर्यादा (७१७ )-- 
४४ भावक्यकौय शातच्य ( ७११ )--वाद्‌ का रक्षण (७११ )--जस्प- 
पित्षण्डा ( ५१२ }--प्रतिज्ञा-स्यापना, प्रतिष्ठापना, देतु, उत्तर, दान्त 
(७१४ -- सिद्धान्त ४ प्रकार फे (७१५ )--रब्द्‌-- प्रतयक्ष-- 
भनुमान-पेति्य--अंपस््-संदाय--प्रयोजन--सम्यभिचार (७१६ ). 
--जिक्ञासा--भ्यवसाय (७१९ )--अथंपराहति, भनुयोञ्य (७२० » 
--अनसुयोज्य--भनुयोग--प्रतयनुयोग---य यदोप--न्यून--भधिक-- 
गनथक--शपाथक--विष्द ( ७२२ )-- पाक्यभ्रशषंसा (७२३ )-- ख 
--सामान्य छर--वाक्‌--खर--भत्ु तीन प्रकार के-परकरणसम-- 
संशयसम--पण्यंसम (७२६ )--अतीत फार--उपालम्भ-परिष्ठार 
( ७२६ )--म्रतिह्ठाहानि-भभ्ययुक्ा-हेष्वन्तर--भर्थान्तर ८ ५२० ) 
--निग्र्टस्थान ( ५२७ )--एारण--करण---मार्ययोनि--काय--कार्य- 
फर ( ७२९ )--घनुवन्ध, दश्च, कार, उपाय, प्रवृत्ति जादि के सम्बन्ध 

चिष्नेपं विक्तान ( ७२९३० )--दनकी परोक्षा (५३२ )-- दुद 

ग परीक्षा ( ०१२ )-कारण-परीक्षा (७३३ )--करण-परीक्षा 
५ ७३४ )--कार्ययोनि-परीक्षा-- का्य॑--काय॑फर-परीक्षा ( ५३६ »-- 
भयुयन्ध.देश--काय-देश आदि `की व्याख्या ( ७३७ )--आतुर परीक्षा 
( ७३८ ) प्रकृति शादि भाव ( ५३९ )--छप्मप्रकृति ८ ७४० )-- 
पित्तप्रकृति ( ७४१ )--यत्तप्रफ़ति ८ ७४२ )-समधातुप्रकृति (७४२) 
--विरृतियां से परीक्षा (७४३ )-सारं से परीक्षा ८ ५४३ ) 


३, 
€ 


( २९ ) 


--दारीररचना से पर्षा ( ७४७ )--प्रसाण मे प्रीक्ना ( 5४८ )-- 
तीन प्रकार फे प्रकरण ( ७४९ ) --साश्म्य मं पर्षा ( ५१५ ) ~~~ 7 
से परीक्षा (७५० )--माहार से--व्पायाम दानि से परीक्षा ( ०५६ ) 
वयस्‌ से परीक्षा ( ७५२ )--काट फा विवेचन--संयग्सर ( ७५४ ) 
--रोगीकी द्याम कायन्य की अवेन्ना से कार-गान ( ५५२ ) 
--प्रधृत्ति ( ८५२ )--उपाय ( ४५८ 9)-- परीक्षा दल प्रयोजन (५८) 
--चमनोपयोगी द्र्य ( ७५९ )--चिरेचन द्रष्य (७६; )- रसो 
अपना सं द्र्य फ बग्रिरिण ( ७६३ ) --मधुरस्न्ध ( ५६३ ) === 
स्ढन्थ ( ८६५ )--खचणस्कन्धय (५६६ ) --पटुकररन्य ( ५६६५ ) -- 
तिक्छस्कन्ध ( ७६७ )--कपायरकन्ध (५६८ )--६ ष्टो यमा ढ उपयम 
भ च्य का कन्तन्य (७७० 9 --अयुद्रासना दव्य--िरोधिरेयन द्रस्य 
4 ७०१ )--उपसंषहार (५०२ ) । दति विमानस्यानम्‌ ॥ 


१५ 
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1 

तपोपनासाध्ययनन्रह्मचय्ये्तायुपाम्‌ }। ६ ॥ 

तदा भूतेष्वलुक्रोशं पुरस्स्य महषयः । 

समेताः पुख्यकमोणः पाँ हिमवतः शुभे ॥ ७॥ 

जम लप, उपवास, प््मचय्य, जध्ययन, नत ओर आयु दुन म विघ्न 

नरे चाले रोग उन्न टो गय तव प्राणियों पर दुया कर के घुण्यात्मः 
महपिगण सिद्ध पस से मेवित पित्र हिमालय के पाश्वे एकच ,हुष्‌ | 

्रद्धिरा जमदचिश्च वसिष्टः फश्यपो भरुः | 

घात्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदौऽसितः। ८ ॥ 

अगस्त्यो वामदेवश्च माकरेया्चलायनो । 

परीसिरभि्ठुसत्तेयो भरद्ाजः कपिश्ललः ॥ ९ ॥ 

निश्यामित्राश्वरथ्यो च भागैवस्च्यवनोऽभिजित्‌ । 

गाग्येः शारिडत्यकीरिडन्यौ वार्दिरदेवलगालवौ ॥ १०॥ 

सत्यो येजवापिशच शिको बादरायणः । 

चडिशः शरलोमा च काप्यका्यायनावुमौ ।! ११॥ 

फाकायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यप । 

शफरा्तो दिरग्याकतो लोगाकचिः पेदिरे च ! १२॥ 

शौनकः शाछनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः । 

येखानसा-वालखिल्यासर्था चान्ये महर्षयः ।¡ १३ ॥ 

्रद्मा्नानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च । 

तपसस्तेजसा दीप्र हूयमाना एवाप्नयः ॥ १४॥ 

खखोपविषटास्ते चत्र पुरयो-चकुः कथामिमाम्‌ । 

शगिरा, उमद्चि, यसिष्ट, क्यप, श्यगु, आत्रेय, गोतम, सास्य, 

पलस्य, नोरदमभस्तित, अगन्त्य, वामदेव, माकण्टेय, आश्वलायन, परिक्षि, 
भिद आत्रेयः भरदयाज, कपिल, विश्वामित्र, आश्वरष्य, भागव, च्यवन, 
जभिजिते., मार्य, व्राण्टिव्य, करौण्टिण्य, वाक्षि, देयर, गाटव, सा्त्य, सैज- 
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यापि, ऊुद्रिफ, याद्रायण, यटिज्ल, रोमा, काप्य, कात्यायन, कांयायस, 


ध चरकसंहिता [ च्र० १।१५ 
ककदाय, धम्य, मसैचि, कदयप, दाक्रराक्ष, हिरण्याक्ष, टोगाक्लि, परि, 
` शौनक, श्राङनेय, सत्रे, मैमतायनि, वैखानस यादम्िसन अर अन्य 

नहक्न तथा यम, (नियम आर तप के तेज मे चमकत हष, 

भाहि स उञ्ज्वट अन्निके समान तजी अगिरया आद्भि महदपि खोग 

वहा सुख स्र विराज कर, दस प्रकार कटने खे 1" 

धसायकाममात्ताणामारोग्य मृलदुत्तमम ॥ ५५ ॥ 

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च 1 

्रदुभूता मदप्याएामन्तरायो महानयम्‌ ।! १६॥ 

कः स्यात्तेपा शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्िताः । 

सथ तें शर्ण शक्र दटट्युध्यानचक्षपा 1 १५॥ 

स वस्यति शमोपायं यथावद्मरभ्रयुः । 

धम, अथ, कमि जरर माक्ष एन चारा पुद्पायथां फा सट कारण जारस्य 

ही राग दस जाराग्य, जभ्युदय तथा जोन (आगु) को नान्न फटने 

वाट ह । मनुष्या क ष्य यद राग वरदे विघ्तस्प हदोगये ह । एसटियरे न 

रागा क्र क्रान्ति करा उपाय क्या होना चाधिये १ पेसा ककर वे सव प्रपि 

ध्यान मन्न शा गय । उन्दने जन्त्च्रुमेदन्द्धको जपने दारण सपय 
दा जर जान गलया कक देवा काराजादृन्द्रद्धी दान्ति का उपाय करना । 
कः सहसरात्तभवन गचेत ' शचीपतिम ॥ १८ ॥ 
थ नियुज्येयमत्रेति प्रधमं वचः | 
भरद्याजाऽत्रवांत्तस्मा्रेपिभिः स नियोनितः ॥ १९ 
न उपस्थित हुजा क गच्रीपति न्द्र से पूषन केलि इन्ध स 
भवन तके क्न जाय कंपि भरद्वाज ने सवते रथम फटा ऋस 


= न ५ क 





भज 
[8 श 





1. यम -जहिसासत्यास्तेययद्यचय्यपसि्रदयाः यमाः ॥ या० ०॥ 
प्यम--नांचसन्तोपत्तवः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधामानि नयमाः ॥य(न्स०। 
२. कहा भी दू---आयतनं चियानां मं धमाथकाममा्षाणाम्‌ । 

श्रय; पर त्तमन्यते. धरीरमजरामरं विदायंकप्र्‌ ॥ हदृयतत्र ॥ 


०१२४ सूत्रस्धानम्‌ 


भ ~ प प भेन १५.०७0, ® 








॥ गौणीीपीणीमीौी 








कायं मे सप्तको नियुक्त पिया जाय । द्रसरिषे, भगिरा आदि बतपिग्रो ने 
भरद्वाज कपि को षी दस फार्य मे नियुच्छ कर दिया । 
स शक्रभवनं गत्वा सुररपिगएसध्यगम्‌ । 
द्द्शे चलहन्तार्‌ दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २० ॥ 
नदर के भवन मँ जाकर, उर्मि देवपियों के मध्यमे, प्रदर अनि फ 
समान तेजस्वी, यर नाम असुर फो मारने वाले इन्द्र को देखा । 
सीऽभिगम्य जयाशीभिरभिनन्य सुरेधरसम । 
प्रोवाच भगवान्धीमानृपीणां वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
चुद्धिमान्‌ भरदाज ने दृन््र के सन्मुख जाकर जयशुचक आकीं 
से एन्द्र का अभिनन्दन करके, ऋपियोां का उत्तम पचन बडी उत्तम रीति 
से प्रस्तुत पिया ।१ 


व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिमय॑कराः 1 
तदू बूहि मे शमोपायं यथावद्मरथभो । २२ ॥ 
जमरप्रभीौ ! सव्र प्राणियों को भय दने यारी व्याधियां उसन्न घे 
रां दस लिये आप द्रून की श्नान्ति का उपाय उभदवेदा कर । 
तसम प्रोवाच भगवानायुर्वेदं शतनतुः । 
पदुरल्पंमति वुदूध्वा विपुलां परमपेये 1 २३ 
भगवान्‌ इन्र मे महरि मरद्राज फो मष्टामति जान कर धोटे ष्टी पर 
अ संक्षेप से आयुयद्‌ का उपदेश क्रिया । 


दैदलिङ्गोपधक्ानं स्वस्थातुरपरायणएम । 
तिसन शाश्तं पुण्यं घुवुधे यं पितामहः ॥ २४ ॥ 
सोऽनन्तपारं व्रिस्कन्धमायुवेदं महामतिः । 


~~~ ~ +=“ ~~~ 


१ योग्य दिष्य टी विनयपूक गुरसे शाखो फो सुनने का अधिकारी 
? । यथाः-- तदु विद्धि. प्रणिपातेन परििश्चेन सेवया । 
उपगरक्ष्यन्ति ते जान न्ानिनस्तत्वदरदिनः ॥ गीता ॥ 


[कि २ 1 





चरकसंहिता [. श्र० १।२७ 
ययावद्चिरात्‌ सवं घुवुपे तन्मना युनि: ॥ २९५॥ 
तेनायुरमितं लभे भरद्वाजः युसान्वितः । 
ऋषिभ्योऽनधिकं तच शशंसानवतेपयन ।। २६ 
चपयन्च भरद्ाजान्नग्रहुस्तं प्रजाहितम्‌ । 
दा वमायु्धिकेभेपन्तो वद्‌ वधनमायुपः ।। २५ ॥ 

देव॒ (येग का करण ), लिगि ( सगां के चिन्द ), पध ( सटो- 
धन भर संदमन ख्प चिविन्सा ), स्वस्य णवं रोयी द्रूनो कै दिये परम 
गति जर जिस का पिनामह द्या) ने प्रथम ज्ञान किया था, उत्तर तीन 
सूत्र वे पुण्य, श्रेष्ठ अंदर निन्य, सनानन> आयुर्वेद का इन्द्र ने उपदेवा 
क्वा महामति भरद्राज सुनि ने एकाग्रचित्त हकर इस भनन्त अर्‌ अपारः 
आर तंन स्कन्धा वाल जायुवेद्‌ क यथावत्‌ ्गीघ्रदी स्म्पर्णं जान च्या । 


111. 





१ (त्रम्पू्र--हनु, दाप जार दव्य सुप्रदं स्यः 
देतुसंग्रद--काच्खृष्टिन्दियार्थानां योगो मिष्या न चानि च 
ट्राश्याणां व्यराध्रीनां त्रिविधो टमुसंग्रहः 1 
दोपसग्रह - चानः पिं चफश्रोन्ः च्रारसे लपरसम्रहः । 
मानसः पुनन्ट्ष्टा रजश्च नमन ण्व च 
दव्यसग्रट--किचिद्ोष प्रणमनं किंचिद्‌ धात-धरदप्रणम्‌ । 
म्वस्थग्रूना मन [द्ाचनात्रावधं द्रव्यमच्यने 1 
जथा शरिनृ्' दब्दरने वान, पित्त अर कन्न अदणा करना 
चाहिये । न्योकि सम्पूर्ण जयुर्वद्‌ णा इन्दी पनं ओन्रात 1 ऊना कि 
युश्रुन मं--“शवातपिक्तवडप्माण्ः एव देदस्तमवनेतवः । तैरेवान्यापैरधः 
मधव्यद्रकसानव्ष्टः सर्रीरमिद्‌ घाते । आगार्‌मिव न्थुणामिः । जनः च्रि- 
स्यृणाभिरिच्यकरे 1“ 
. सोऽ्यमायुवदः नाध्चते। निदिव्यने अनाद्विन्वान्‌ । चसद ॥ 
, नान्नि जुवंदख पारम्‌, नम्मादधसन्तः मशदभियोगमरसिमन 
रच्छ ॥ चरर ॥ 


० १। ३१] सूत्तसथानम्‌ ७ 


भरद्राज मुनि ने एस आयुवेद फे द्वारा टी सुख से युक्त दीर्घं आयु 
पात फी । ओर उसने तरपि को न अधिक भौर न कुछ कम, यों का स्यो 
ही सम्पूणं शाख का उपदेश किया दीं! आदु करने की च्छा वारे 
भरपिरयो ने भी खोक की दितकासना से दरस आयुवध॑क आयुर्वेद को 
भरद्वाज से म्रहण किया। 
मदपेयस्ते ददशु्यथावज्ानचष्चुपा । 
सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि क्म च । २८॥ 
समवायं च, तञ्क्षासया तन्त्रोक्तं विधिमासिताः । 
लेभिरे परमं शमं जोवितं चाप्यनश्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
जान की चश्चु से प्पियों ने सामान्य, विद्योप, गुण, द्रव्य, कर्म, सम- 
याय का यथाचत्‌ पूर्णस्प से दर्शन किया। 
हरन फो यथावत्‌ जानकर आघुर्वेद्‌ बिधि से हितकारक पदार्धौ का 
सेचन ओर अहितकारी पदार्थौ का त्याग कर परम सुख, आसेम्य ओर दीर्ध 
जीवन प्राक्त किया । 
श्रथ मेत्रीपरः पुएयमायुतरद्‌ पुनर्वसुः 
शिष्येभ्यो दत्तवान्‌ पद्भ्यः सवेभूतानुकम्पया ॥ ३० ॥ 
प्मभनित्रशश्च भेडश्च जतृकणैः पाशरः । 
हारीतः क्तारपारिन्च जगृहुस्तन्मुनेवंचः ॥ २१॥ 
सव भ्राणियो मे भेत्री दद्ध स्वने व पुनर्वसु आत्रियने सव शराणियों 
पर द्या भनुभव करके यह पयित्र आयुर्वेद छः शिष्यो क उपदेश किया । 
अन्निवेदा, भेट, जतृक्रणं, परादार, हारीत ओर क्षाराणि दन छः 
किप्यो ने सुनि के उस उपदेरयच्न को ग्रहण पिया । 
युदधरविरेपस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः ! 
१. धर्मविरोषप्रसूताद्‌ द्रम्ययुणकर्मसाभान्यविधचेवसमवायानां पदार्थानां 
साधस्यवैधम्यभ्यां तप्वन्वानाजनिःशरेयसम्‌ । यदोपिक० 





६. चरकसंहिता [ स्र १1४० 
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तन्त्रप्रणेता प्रथममभ्निवेशो यतोऽभवत्‌ ।। ३२ ॥ 
रथ सेडादयश्चक्रः खं खं तस्त्र, कृतानि च । 
श्रावयामासुरात्रेयं सपिंसंवं सुमेधसः 11 ३३ ॥ 
श्रत्वा सूत्रणएमथानागरपयः पुएयकमंणाम्‌ । 
यथावतपृत्नितमिति प्रहृ्रास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३४ ॥ 
समे एवास्तु्ेस्तोश्च सवेभूतदितेषिणः। 
साधु भूतेष्वयुक्रोश्त इल्युचैरदुवम्‌ ससम्‌ 1! ३५ ॥ 
तं पुएय शुश्रवुः शब्द्‌ दिवि देबपयः सिताः । 
सामराः परम्ींणां श्रत्वा सुसुदिरे परम्‌ ॥ ३६॥ 
अहो साध्विति घोषश्च लोकोँल्लीनन्वनादयत्‌ । 
तमसि ज्लिग्धगम्भीरो हपट मूतैरुदीरितः ॥ २७ ॥ 
शिवो बायुषेवी सवां भाभिसन्मीलिता दिशः। 
निपेतुः सजलाश्चेव दिव्याः कुुमचष्टयः । ३८ ॥ 
्मथा्चिवेशग्रमुखान्‌ चि विद्युज्ञानदेवत्ताः । 
बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिमंधा धृतिः कीर्तिः त्तमा दया ॥ ३९ ॥ 
तानि चासुमतान्येपां तन्त्राणि परमर्षिभिः । 
भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठा मुवि लेभिरे ॥ ४० ॥ 
जप्नितरेशा ऋ बुद्धि विद्ेप थी, मुनि आत्रेय के उपदेश सें 
कोद अन्तर न धा | अग्निवेश दी सव से प्रथम आधुर्वद-त्र का 
कत्तं हुवा । इसके पचे मेड आदर उुद्धिमान्‌ू रिप्यों नै भी अपने 
जपने तंत्र वना कर बहुतसे ऋपियों के साथ चिराजमान आत्रेय 
सुनि को सुनाये । पुण्यकर्मा अध्रिवेद्च आदि कपयो द्वारा भी प्रकार से 
सूत्र रूप से गुथे दु आयुवेद काख को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए जौर 
उन्दोनि उसका प्रसन्नता से अनुमोदन भी करिया कि दीक प्रकार से ययित्त 
गधा ) इभा दै 1 सव प्राणियों पर द्याह उन ऋपियो की सव ने गी 
धसा की! सवने एक साथ उच्स्वर ते का करि आपने प्राणियों पर 


० १।४१ | सून्चखानम्‌ ९ 


यहुत उत्तससू्प सेदयाफीट्। स्वगे स्थित दैवो फे सित नारद्‌ 
आदि देय-कपिर्यो ने भी उन परम कऋपियों के पुण्य दाघ्द्‌ को सुना! दस 
को सुनकरये भी बहुत प्रसन्न हुए । समस्त प्राणियों ने एष॑ से भति स्नेष्ट 

युक्त एव गम्भीर शब्द्‌ से साधुवाद्‌ दिया । एस साधुवांद्‌ की ध्यनिने 
तीना शोका फो गुंजा द्विया । सुखदायक घायु बष्टने रगा, सय दिद्ायें 
अकोदा से चमकने र्गी, जक्त से प्तीने दिव्य कुसुम रसने रे । 

( द॒द्धि ) उपटन्धि, ( सिद्धिः ) साध्य-साधन, (स्ति > पूवं अनु- 
भूत अथं कां स्मरण, ( मेधा ) अष्टण करने की दाक्ति, ( ति ) मनं की 
संतुष्ट, (कीरति) यश्च, ( क्षमा ) अपकारी के भर्ति अनपकार की दच्टा, 
(दया) ्राणियों फे दुःख रने की द्च्छा; ये ज्ानमय देयता अश्चिषेदा 
आदि क्रपियों मँ प्रविष्ट हुए अर्थात्‌ ये श्युभ गुण दन मे आये । 

मर्पियो द्वारा अनुमोदित उकः पियो कै प्रास रोगों फे परम 
कल्याण फे दिये प्रथियी पर प्रतिष्ठा फो प्राप्ते हर्‌ । 

रायुवद्‌ का 'टक्षण-- 

दिताितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हितात्‌ । 
मान च त्च यद्रोक्तमायुर्वेद्‌ः स उच्यते ॥ ४१॥ 

दित, अहित, सुख ओर दुःख य चार प्रकार की "आयु" है । दस धायु 
का द्ितत-भहित, पय्यापय्य, ओर दस आधु का मान परिमाण यह सव 
निस दाल कए ष्ठो, तथा आयु का रक्षण जिसमे घे, उसे आयु 
फ्त ए | 








शयु का छक्षण- 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो, 

(शरीर) प्रच म्टाभूतो से बना, जात्म का जयि्टान, (दन्द्रिय) भौतिक 

दन्दियां, (स्व) सन, (भावमा) द्र, भोक्ता, जीच भौर दर, इनके 


भायुरस्मिन्विन्देति वेत्ति सा जयुेदः 1" सुश्रत ॥ 





१० वरकसंहिता [ अ० १। ४५ 
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# 
(षौ + 1 मी 1, १ क, का कका क] १ ॥ 4 ~ = = च = = क ^ = = = ४ 


¶ 
सयागकोनाम लाघ्रु ह। आयु निरन्तर चटने चाद्या होनेमे लागु 
काना ह [ एति गच्छतीति जायुः । |] 

धारि जीवितम्‌] 


नित्यगश्चाुवन्धश्च पर्यायिराय॒स्च्यते 1 ४२ ॥ 
जायु जयात्‌ जाच्न के पययरायवाची द्राच्द-(धारि) शरीर कौ धारण 
करता ह्‌, (जीवित) प्राणों को धारण करता है, ८ निन्यग 9 निरन्तर 
चरता ह्‌, (अनुबन्ध) प्राणो के साथ सम्बन्थिन टै, जर "चननानुद्त्ति 
दन पयाया से वतद्यया जाता ह 1 
तस्यायुयः पुण्यतमो वेदो वेदक्ठिदां मतः| 
नयत यन्मनुप्याणा लोरुयारुभयाोदतम्‌ ।! ४३ ॥ 
यह्‌ आशुवद्‌ सवसरे अधिक श्रेष्ट पुण्यजनकदै [ क्योकि अन्य 
ठान पारलखाक्रक हतका दी वताते, यह जायुवद्‌ ददलक्त जर 
परटोक दोनों के दिती को कहना ] एमा ज्ञानियोक्रामन ह ।> 
सामान्य र विरोप-- 
सवेदा सवेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ | 
हासहदुविशपन्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु 1 ४४ ॥ 
सामान्यमकत्वकर, पिशेपस्तु प्रथक्क्रत्‌ | 
तल्यायता हि सामान्यं, विश्नेपस्तु विपयेयः ॥ ४५ ॥। 
सत्र पदरथ का स्तव का म -लामान्य-ससान [ गुण आदि] 
चम दा चरद्धका-कारण दता ह, जर विदोप-अर्थान चिमेद्रु या चिप 
रतदोनादा हसक कारण दता] 
सव काल्ाम रार क अन्द्रर दानो द्री धम रहे सक्ते । इस लि 
ससर मदृद्ध जर्‌ क्रथ दाररिं का नना ( }) [९९01501 ) ओर 
टरार का टूटना ( € जात) द्रोनों करियायें हर समय होती 
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4. तव्राययुश्चतनाुन्रत्तः जावचतमयुचन्धा यार चत्यकोऽधंः ॥ सु०॥ 
२. जव्रायत्तमादट्‌क्रमा्युप्मक च श्रेयः ॥ सुद्त० 1 


० १ ४७ || सूत्रस्थानम्‌ ११ 
रएती हट । पकस्व वतराने वाटा धम "समान्यः है । ओर टरधमू-भाव' 
गतंलाने वाखा धमं विद्रोप है |? 

सतत्वामात्मा शरीरं च चयमेतस्िदण्डवत । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्त सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स पुमाँधेतनं त्च तचाधिकरणं स्थ्रतम्‌ । 
वेदस्यास्य; तदर्थ. हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ ४७ ॥ 

(स्व) मन, (अत्मा) चेतना भौर शरीर इन तीनों से यने दुष को 
"लोक" कते है ।* यद तीन मिटकर तिकन्यी, या तिप की तरह लोक 
फो धारण विये हण ह । इस संयोग से षने हट पुरुप मे जन्म-मरण आदि 
सेध स्थित टं ।, 





9 समान गुण वाले--दसका अथं यह ह कि दन्य, गुण, कर्म, दनम 
सम्पूणं रूप से समान गुण पाले पदार्थं टौ अण करने चायं 1 
जिस प्रकार खहा भंवटा भी श्ट पित्त को नही याता, भपितु 
शीतीं एोने से पित्त फो छ्मन करता है, यकि पित्त उप्ण ए । 
द्रव्यसमान से विपरीत प्रभाव--तैजस क्षार से द्टेप्मा का क्षय 
गुण +, ,, ,, द्रव काजी ते श्टेप्मा का टघु.रक्ष 
गुण के कारण क्षय, 
॥ +--र्नीद्सेवायु का नाश, भागने से 
फफ को क्षय दोना, 
सामान्य ओर विरोप फा स्वरूप--तुव्याथंता अर्थात्‌ समानार्थक 
एने का नाम सामान्य भौर विपय॑य का अर्थं वि्तेप' है । 
“सामान्यं विरेप ति युदढ.थपक्षम्‌"' । यैदोपिकं द० ॥ 
कए भी ६-- - - 
स्ेपां सर्वदा यद्धिः तुल्यद्गव्यगुणक्रियैः । 
भवैभेवत्ति भावयानां पिपरीततैविपर्थयः ॥ 
२. “पषधाठसयुदिता खोक एति शब्दं रभन्ते ॥ 
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यदा प्रमाण, यहीं चेतना च्य, यही अधिकरण आर हस्थे को जनने 
के टये यदह आयुर्वेदे ्रकाश्चित किया हे । 
खादन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रन्यसं्रहः| 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । ४८ ॥ 
नाकदा आदि ( जका, वायु,.अन्नि, जर, परथिवी---ये पांच मदा 
चूत 2, आत्मा, मन, काल, जीर ददा ये द्व्य है । इन्द्रियो सरित द्रव्य 
चेतन हं ओर इन्दियों से रहित अचेतन हं 1 





तकन्य--मं एक वह या स्तम्भ क निकाल ठेने से बह खडी नदी 
र सक्ता, दसं अकार इन तीनों मे से एक.के नदहोने से पुरुप त्तथिर 
नां रह सक्ता । 
अत्न कम्मफर चात्र जानं चात्र प्रतिष्टितम्‌ । 
अत्र मोदः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥ 
पव्वमहाशरूतज्ञरेरसमवायः "पुरुप" उच्यते 1 तस्मिन्‌ किया: । सोऽ 
पिष्टानम्‌ । 
प्रथ््ापस्तेजोवायुराकादां कारो दिगात्मा मन इति द्रन्याणि 1 कैदो° 
रारीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमयेतनम्‌ 1 
पचभूतावरोपत्वाव्‌ प॑चल्ंगतमुच्यते 1 चरक ॥ 
तत्र आकारा दाष्द्गुणम्‌, दव्दस्पदंगुणो वायुः दष्दस्प्यारूपरणो 
गिः । चन्दस्पशरूपरसयुणा आपः; काच्दस्पदांर्परसगन्धशणा प्रथिवी । 
तेपामेकगुणः पूरे, गुण्द्धिः परे परे । 
पूपा गुणश्च कमशो युण्िपु स्मरतः ॥ 
ज्मा का रूप-- 
प्राणापानौ निमेपाया जीवनं मनसो गतिः । 
इन्दि यान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ 
देद्ान्तरगतिस्वसरे पच्चत्यहण। तथा 1 
दष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सव्येनाचगमस्तथा ॥ 
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गुण-- 
साथ गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः । 
गुणाः प्रोक्ताः, 
अथं ( इन्दि ओर मन के म्राद्य विषय ); गुर आदि, बुद्धि, भयल 
तू भौर पर आद्रि गुण है । 
इन्दियों के भथ-दाब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध--मन के अथं 
चिन्तन, विचार 'इना, ध्यान, संवस यस्त्व, खघुत्व, सीत, उष्ण, स्निग्ध, 
सस्त, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, खदु, कठिन, िदाद्‌, पिच्छिटः, दर्ष्ण, खर, 
स्थरः, सूम, सान्द्र दय, ये वीस; तथा इच्छा, देप, सुख दुःख जौर प्रयत; 
पुर, अपर, युक्ति, संयोग, चिभाग, प्रथक्ूत्व, परिणाम, संस्कार ओरं 
शथ्यासर ये गुण ह 1 
““रूपरसगन्धस्पर्ाः संख्यापरिमाणानि एथव्त्वं संयोगविभागौ परापरस्यै 
पुद्धयः सुखद्रुखे एच्छादेषौ प्रयन्नाश्च गुणाः 1" यै० द्‌० 


च्छा टेपः सुखं दुःखं प्रयघ्द्रचेतना तिः । 
घुद्धिः स्तिरषकारो हिगानि परमात्मनः ॥ 
मन का रक्षण-- 
आसेन्द्ियार्थसन्निफपं शानश्य । भवोऽभावो मनसो छिगमिति कणादः । 
रक्षण मनसौ शानध्याभावो भाव एव च । 
सति प्ासेन्धिया्थानां संचिकर्पेण वर्तत । 
यैशटव्यान्मनसो सानं सान्निध्याय कवते ॥ चरक ॥ 
कारः का रक्षण--यूष्ष्मामपि कां म रीयते, संकररति चा भृतानि 
त्ति फकारः । चैरो° 
दिदा का क्षग--भस्मादिदरं परेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः 
प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिक । दत एदमिति यतस्तदिदां हिगम्‌ । चैके 
जिससे चट व्यवहार किया जाय कि यद दसते पूवं या पशिममे है, 
उस का माम दिया! हि| 
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सम~~ 
- प्रयन्नादि कमं चे्टितसुच्यते ॥ ४९॥ 
भ्रयव्न आदि शरीर फे व्यापार कानाम्‌ कर्मद) 
उन्क्षेपणमवक्षपणमादुव्वनं प्रसारण गमनमिति कर्माणि ॥ यै्रे° 

श्रमणं रेचनं स्यन्दनोध्यज्यटनमेव च । 
निय्यग्‌-गमनमप्यत्र गमनादेव रभ्यते ॥ 

अययपू्रक अर्थात्‌ चेष्टा पृक च्ियाकफा नाम कर्मः दर| 
“आव्मसयोगध्रयतनाभ्यां हसते कर्म? ॥ यै० ॥ 


~ समवाय का टक्षण-- 
समययाश्दयरभावा भूम्यादान शुखमत्तः । 
स नित्या, 
प्रधी जाद्‌ द्रय्यां का (जात्रेयमद्रुकाप्यीय २६ अध्यायम्‌ के दए) 
यणा क साध जद्वतूभाव कानाम्‌ समवाय हु 1' अधात्‌ द्व्य गुप 
के विना नर्हा रद सक्ते जर गुण चिना द्व्य के नहीं रट सक्ते । 
समवाय सम्बन्ध नित्य दे, पसा नित्य सम्बन्ध समवाय कटाता 
(सयोग की तरह यनित्य नर्द) क्याकिसद्ां परद्रव्य हे, वदां पर गुण छा रना 
सनिश्चित नरी, भपितु निश्चित द्य । जहां द्व्यह व्ंगणमीदट। टस 
विय द्रव्य भर गुण का नियत सम्बन्ध नेमे दनक सम्बन्ध मी नियनष्यष्र। 
द्रव्य चा लक्षण -- 
यत्र हि द्रव्य न तघ्रानियता शखः । ५८ ॥ 


यत्राक्चिता कसगुणाः कारणं समयायि यव । 
' तद्‌ रव्यं 


~~ ~~ मन जक ७ 


१. समवाय का खक्षण-- 

युतस्सिद्धानां [ जे कमी भी धरनी दोतते ] जाधायाधारमत्तानां 
देति प्रत्ययदेतुः सम्बन्धः स समवायः ) च्ञ 

नैते नन्तु भौर चख फा यामि अर घटे कासमावाय सं 
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जिसमें कम्म ओर गुण ज्रि, भौर जो समवायी कारणष्ट, 
जिसका गुणों के साथ समवाय सम्बन्ध टै, चह (्न्य' हे | 
गुण का लक्षणः-- 
समवायो तु निश्चेष्टः कारणं गुखः ॥ ५१॥ 
समयायी-्रव्य के साध समयाय सम्यन्ध चाद, निश्चेष्ट (निप्िय) 
प््वं फारणवाम्‌ गुण है 1 
गुण-निगुंण एते ए, युण मे गुण नं एता, जैसा कि छिव £-- 
'शुणा गुगाश्रया नोक्ताः) ' ॥ चरफः 
कम्मं फा रक्षण- 
संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यसाश्रितं । 
कत्तव्यस्य क्रिया कमं कमं नान्यदपेच्ते ॥ ५२ ॥! 
जो किठरव्य का आश्रय लेकर रहता टै, तथा संयोग भौर विभागे 
कारण द, उसका नाम "कर्म्म टै । कम्प किसी अन्य की अपेक्षा नहीं 
करता [ द्रव्य भौर गुण परस्पर एके दृसरे के समवाय की अपेक्षा करये 
कारण घनते ह ] 
"धकं द्रव्पसगुणं संयोगविभागेप्वनपेक्षं कारणमिति कम्मरक्षणम्‌” वेो° 
कि हुवे सषषत्त, शान्ति, मंगख-पाट आदि अनुष्ठान भी 
कमे [ ये गध्या कम ह ]। 
एयुक्तं कारणं, कायं धातुसाम्यमिहोच्यते । 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
अप्र तकं सामान्य आदि द्धः कारणों का वर्णन स्त्या गया षै । अव 
उनका काय्यं कषा जाता द--दस्‌ श्चास मे ““धातुभो फा साम्य करना १। 
काय्य है [ घर-पट भादि फयं नक्ष ४] । स घास का~ प्रयोजन भी 
धातुर्णो फो समान रखनाष्टी है । 
क्षीण हुए घाठु वदानि चाषं, मदे हुए घटाने चाहिये 
करा रक्षण फरना वचादियं 1 जैसा फि जगे कहने-- 
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 श्रयोजनं चाग्य स्वस्यख स्वस्यरक्षणं, आनुरस्च विकारमदामनं = ॥ 
धातुभा के विपम होने का कारण-- 
कालबुद्धीन्दरियाथानां योगो मिथ्यान चाति च। 
दःवा्रयाणां व्याधीनां चरिविधो दैतुसग्रहः । ५४ ॥ 
कार [ द्वीतवरपा-मीप्म रूपी संवत्सर जयया परिणाम ], छदि, अण 
दन्दरियायं [ दन्यो के विपय--र्द्र, स्स, रूप्‌, रस भौर गन्ध ] एन 
तीन के गनियौग, जयोग जर मिथ्यायोग पने से रानां रकार की तार 
रकि जीर मानस्तिक व्याधियां उन्पन्न हती 1* 
शीरं सत्सं च व्याधीनामाश्रयो मतः| 
रीर आर श्रत ( मन ) ये दोना दयं [ एक्‌ रूप से एव सम्मिदिनि 
स्प | रोगो की अधिष्ठान भूमिद 1२ अर जिस परदार र दनो च्या 
धियो का जध्रय स्थान £, दसी प्रकार सुग कामी आश्रय न्यान यद्टह। 
, तथा खाना, यागस्तु सुखानां कार्णं समः । ५५ ॥ 
खक कारण--कान, वद्धिः जीर दन्दियों के विषयों का, समः 
[ उचित च्प मे | योग पनोना दी आरोन्यवाच्छ कारण है । का भी ६-- 
““सुचदेतुर्मतन्येकः समयोगः सुदुलंभः" ॥ 
जात्मा ऋ स्वमत्प कते ह-- 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभृतरारेन्द्रियैः । 
चंतन्ये कारणं नित्यो दरष्टा पश्यति हि रिया; ॥ ५६ ॥ 
परः (श्रेष्ट) आन्मा निर्विकार [ विकाररहिन | ६, नघ 
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4 त्रीण्यायननार्नासयश्रनि, कर्मगः काटद्य चानिगोगायोगमिय्यायोगाः ॥ 
भसास्मयेन्दिया्रसंयोगः धकतापराधः परिणामश्रनि द्रयग्निविधरविकम्पा 
हतवो विच्ारक्नरधम्‌*” ॥ समयोागयुन्धन्तु श्रकरतिदेननो भवन्ति" ॥ च ० ॥ 
२. वेदरनानामधिष्टानं ननो दश्च मेन्टियः । 
फगव्यमननाग्रान्तनच्द्रवमुौः चिना ॥ “भ्रव ˆ 


द. स प्यगाच्छुक्रमकाचमनणमस्नाधिरं यदजपपविन्धमध श्रुनिः। 


ष्म १।५८ | सूत्रस्यानम्‌ १७ 


( मन )› मूर गुण शब्द्‌, स्पदो आदि, इन्दिय श्रोत्र, वचा आदि कै 
साथ मिलकर मन ओर शरीर की क्रियां फो देखता ह । क्योकि चह 
द्रष्टा साक्षी मात्र है । अचेत्तन श्रारीर ओर मन के चैतन्ये यह आत्मा 
ही कारण है ओर चह नित्य है । 
रर प्रकृति- 
वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोपसंप्रहः। 
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७ ॥ 
संक्षेप रूप में शारीरिक दोपों फे कारण वात, पित्त भौर कफ हैं । 
ओर मानसिक दोषों के कारण रज ओौर तम है 1" शारीरिक कोई भी 
रोग इन वात, पित्त, कफ फे विना नष टे सकता । 
दन का प्रतीकार- 
प्रशाम्यस्योपवैः पूर्वो दैवयुक्तिन्यपाशरयैः ¦ 
मानसो ज्ञानविज्ञानघेयंस्मृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥ 
शारीरिक दोप दैवव्यपाश्रय ओर युक्ति-व्यपाश्रय भपधिर्यो से 
पान्त हो जते दं । मानसिक दोप ज्ञान ( आत्मा आदिक ), विश्षान 
अर्थात्‌ शाल श्वान, (चेय्यं) चित्त की स्थिरता, (ति) जयुभूत पदाथं का 
स्मरण, ( समाधि ) विषयों से मन को हटा कर आत्मा भ रगाना इनसे 
शान्त टो जाते है | 
देव-व्यपाश्रय--सणि, सन्त्र, ओपधि, वटि, उपहार, हम, 
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१. वायु को भथमटिखा है क्योकि वात जन्य रोग ही सव से अधिक 
हे, अीतिर्गात-यिकाराः' एवं "वायु रेव भगवान्‌' वायु सव से प्रवरु है । 

सर्पाय व्याधीनां वातपित्तदलेप्माणः पव मूर तद्िष्व्वात्‌ 
घ्टफरत्वादागमाच । यथा हिः कृत्तं विकारजातं विश्वर्पेणावस्थितं 
सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते ¡ एवमेव कृत्सं विकारजातं विश्वर्पेणा- 
पस्थितमन्यतिरिष्य वातपिशरेध्माणो वर्तन्ते ॥सुशरुत०॥ 


८ चरकसंहिता [ श्र० १। ६१ 
न क 
चियम प्रायश्चित्त आदि कर्मजो करि दरे को आश्रय कर क्रिये 
जति हं । 
उन्कन्यपाश्रय धात्‌ याजना, युक्किकौ आश्रव करवै किये सये 
सशोधन, सदामन आदि कर्म । 


न ~+ + ५ = नीवी 1, ; शा 





चायु का चक्षण-- 
र्म्ल. शाता लघुः यृमन्रलाऽथ विशदः चरः । 
तिपसतगुखेद्रन्यमारतः प्रास्यति ॥ ५९ ॥ 
चायु स्क, दात, चश, सुक्ष्म, चल अर्थान गतिदीट, वियद्‌ अवरानि 
जप।च्छट आर खर (क्टोर) हं 1 तरह इनमे विपरीत्त गण वाटि स्निग्ध, 
उप्र गूर) स्थृट, स्र, पिच्छलः आर दु द्रव्यो से श्रान्त ताह 
गति स्न वानु वदता ह भार्‌ उप्णतासे कम ्टता दहै, इत्तदिये घाद 
क्य तयक व्वा म गीत्रकृ-त माना ह । वैनेपिक दर््न मं चसक 
आनुप्णाद्यात कहा ह-- अनुप्णायीनः स्पद्रस्नु पवने मतः । चे° ॥ 


1 प्त का कध्चण- 
सर्नहसुप्ण ताक््ण च द्रवमम्लं सरं कट्‌ | 
त्रिपरीतरुखः पित्तं प्रव्येराघय प्रशाम्यति ॥ ६० ॥ 
स्नदसहित अथात्‌ थोदा स्निग्धं उप्ण (गर्म), तीक्ष्ण, शीघ्र कार्यं करने 
चास, दद का तरह तज्ञ, ठव, अम्ट ( श्ट ), सर ( गमनसीन्य ) 
ज कट रस द्‌ । पत्त विपरीत गुण चे दरव्योंसे नीची नान्त 
शो जता ह । 
कण का टक्षण-- 
गुरुश्तोतसटुकिग्धमधुरस्थिरपिच्टिलाः। 
छ्मणः प्रशम यान्ति त्रिपरीतरुरेरंराः । ६१ ॥ 
गुर, द्यी, मदु, म्निग्ध, मधुर, सिथर, आर पच्छ ये कफ क गण 
। इन स वपरीत गुण बले पदाथातने चे रुण दान्त हते दं) [ इन 
यणा क गान्त हने ने गुणी कफ भी कान्त दो जात्ता दे ] । 


शम०° १। ६४] सूत्रस्थानम्‌ १९ 
साध्य रोगां की शान्ति- 
=, भ [द्‌ से 
विपरीतरुरदशमात्राकालोपपादिततैः । 
क पज ¢ . 
भेपजेर्विनिवनत्तन्ते विकागः साध्यसंमताः ॥ ६२ 
साधनं नत्वसाध्यानां व्याधी नासुपदविश्यते । 
यिपररीत गुण वाटे [हेतु-विपरीत, व्याधि.विपरीत ओर हेतु आरन्याधि 
दना के चिपरीतओोर हेठु-ग्याधि दोनों फे विपरीत कायं करने वारे | द्रव्यो 
मेव देदामात्रा^काट के शलुसार योजना करने से जोपध से साध्य स्याधियां 
दान्ते टो जाती दै, भसाध्य रोग अच्छे नष्टं ष्तेते 1, । आर ज 
रोग शोपधियों से असाध्य ह उनके विये पध का उपदेश नही 
फफेया जाता । 
+ ¢ ९ 
भूयश्चातो यथाद्रव्यं गुखफमं अवक्ष्यते ॥ ६३ ॥ 
पसक आं दन्यो के गुण कर्म कटगे ] 


रसो फी उत्पत्ति- 
रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः ्ितिस्तथा | 
निचत्तौ च, विशेपे च प्रत्ययाः खादयसखरयः ॥ ६४ ॥ 
रस' जिहया का चिपय द] एस रस का आधार जट ओर प्रथियी 
६1 दस रस फे बनने पय मेद्‌ करने मे आकादा, चायु भौर अत्रि ये ततान 
सारण ते ट | 
यास्तव म रस का उप्पत्ति स्थान जल है ओर एथिवीं इसका आधार 
६ । क्योकि ष्क द्रव्य वरूसरे द्व्य से मिट जाताषै। “विष्टं परं 
परेण” न्याय० । 
जद्ट जरि एथिवी मेँ आवय, वायु ओर अभ्चिफाभी अद समाविष्ट 
रता ए । का भी है- 
तेपामेक्गुणं पूवं गुणवृद्धिः परे परे | 
पूवैः पूर्वा गृणश्चेव मशो गुणिषु स्मृतः ॥ 


चरकसंहिता [ अ० १1६७ 


„९ 
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इसीयिये, इस एक रस के छः मेद्‌ हो जाते ह । जैते--षयिवी 
ओर जख की अधिकता से मधुर, परथ्वी भौर अश्निकी अधिकता 
से अम्ल, जट ओर अभ्नि की अधिकता से खण, यायु ओर आश्रिकी 
अधिकता से कटु, वायु ओर आकाश्च की अधिकता से तिक्त ओर वायु अधर 
प्रथिवी की अधिकता से कपाय रस वनता है । 
खादुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च । 
कपायश्चेति पदूकोऽयं रसानां संम्रहः स्मृतः ॥ ६५ ॥ 
स्वादु = मधुर, अम्ट, वण, कटु, तिक्त ओर कपाय ये छः संक्षेप से 
रसं हं । विस्तार से इन के परस्पर संयोग से ६३ मेद हो जाते हं 1 
रसो के दारा दोषों की शान्ति-- 
स्वाद्म्ललवरणा बायु , कषायस्वाट्तिक्तकाः । 
जयन्ति पिच्च, छेष्माणं कपायकट्तिक्तकाः ॥ ६६ ॥ 
स्वादु, अन्छ, ओर ख्वणये रस वायु को दामन करते हं; कपाय 
मधुर ओर तिक्त रस पित्त को, कपाय, कटु ओर तिक्त रस कफ को शान्त 
करते हे । कट्‌-अम्ट ओर खचण रस पित्त को कुपित अर्थात्‌ उर्पन्न करते 
भोर वदति हे, स्वादु मधुर, अम्ट, ओर ख्वण रस कफ़ को, कटु, तिक्त ओर 
कपाय रस वायु को वदाति हं । इन रसो मे प्रव्येक रस फे द्भ्य, गुण 
अगर"कमर जगे ( जात्रेय मद्रकाप्यीय नाम २६ वे अध्याय >) में विस्तार 
से कहग । 
द्रव्य के भद- 
किंचिदोपभ्रशमनं किंचिद्धातुप्रद्पणम्‌ । 
स्वखट्त्तो दितं किंचित्‌ चिविधं द्रव्युच्यत ॥ ६५ ॥ 
द्रव्य तीने प्रकार केषं} (१) ऊठ दव्य वात आदि दोप का 
( शमन „ शोधन एवं मन करते है जैसे-तेट वायु का, घी पित्त 
का धीर्‌ मधु कफ का शमन करतादहै ओर (२) कुछ द्रव्य शरीरो 
धारण करने वाटे वातत आदि वा रस दिको दूपित वा पित करते ह ! 


० १।८० | सूधस्थानम्‌ २१ 


जीर (२) फु द्रष्य स्वस्प्य का रक्षण करते द, चै स्वस्थ अवश्या कै लिये 
णितकारी ष जेकतखट पायल, साठी फे चावट, जौ,जीवन्ती दाक आदि । 
“श्वामन कोपनं स्वस्थदहितं द्म्यमिति विधा ॥ वाग्भटः ॥ 
तप्पुनलित्रिधं ज्ञेयं जङ्गमं द्धिदपार्थिवम्‌ | 
द्रव्य फिर तीन प्रकार फें (+ ) (जागम) प्राणियों से उ्पन्न नेव, 
ओर (२) (आजव) भूमि फो मेदन करके प्रथिवी भे से उत्पन्न ्टोने चारे 
चनस्पति आदि, (३) (पाधिव) भूमि से उत्पन्न ने वाटे, खनिज । 
जगम तप्य-- 
मधूनि गोरसाः पित्त बसा मज्नासगामिपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विशमून्नं चमं रेतोऽसि स्नायु श्ज्गं खुरा नखाः । 
जज्तमभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६९ ॥ 
मधु (त्द्‌) " गोरस, दृध घी आदि; पित्त, वसा (चर्षी), मजा, रक्त, 
मांस, विष्टा, मून्र, च्म, वीयं, अस्थि, स्नायु, सींग, नख, सुर, (कदा) 
भिर फ याल, (रोम ) शारीर के याट, रोचना अर्थात्‌ -गोरोचना, थे 
ऊगम-प्राणियो से येकर व्यवहार मे याये जाति है । 








भौम वरव्य-- 
सुवणं समलाः पच्च लोषाः ससिकताः सुधा | 
मनःशिलाले मणयो लवर गैरिकाशखने ॥ ७०॥। 
भौममौपधमुदिष्म्‌ ; 
सवणे, ओर दसका मर (धिखाजीत) पांच प्रकार फे रोष जैसे संगा, 
सीसा, तम्बा, वादी भौर रोषा, (क्षिकता) याट्‌., (सुधा) चुना, पार्थिव 
पिप, सनशद्रिर, (भार) हरता, ( मणि ) स्फटिक आदि, खवण सैन्धव 
जादि, ( गेरिक ) गेर्‌, ( अजन ) सुरमा, ये पाथिव ओौपध फटे है । 
शरौदविदं तु चतुर्विधम । 


(णी णी कि कि 2 त ए 9 1 ॥ रि 1 2 --- = 


१. माक्षिक भ्रामरं क्षोदं पौत्तिकं मधुजातयः ॥ 


„९। 
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चरकसंहिता [ प° १।६५ 
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दसीयिये, इस एक रस के छमभेद््‌ दो जाते 
भर्‌ जल की अधिकता से मधुर, प्रथ्वी नौर अप्मिफी सभक्त 
से अन्ड, जट जर अन्निकी अधिक्नासे लवण, यादु भीर अस्निको 
अधिकता से कटु, वाथु ओर आकाश की अधिकता से तिनःजौर चायु भग 
ग्यिवी की जधिक्रता स कयाय रसं यनता ह 1 
खाटुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च । 
कपायश्धेति पद्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ।। ६५ ॥ 
स्वादु = मधुर, अम्ट, ख्वण, कटु, तिक्त अर कपाय ये खः संक्षेपमे 
रस हं 1 व्रिस्तार सं दन के परस्पर सयोग सं ६२ भेद टो जतं । 


1 ससै-पश्रव)ः 


रसाक द्वारा दोषा की श्रान्ति-- 
खाद्रम्ललव्रणा वायु , कपायस्वाटुतिक्तकाः । 
जयन्ति पित्तं, प्माणं कपाय्रकटतिक्तकाः 1 ६६॥ 
स्वादु, अच्छ, अर टचणयेरस यायु कौ दामन करत द्र; कयाय 
मधुर आर तिक्त रस पित्त को, कपाय, कट ओर तिक्त रस कफः कौ नान्त 
करते ट 1 कटु-अम्ट अर खवण रस पित्त कौ कुपित अर्थान्‌ उस्पन्न करत 
अर्‌ बदुति ह, स्तरादु मधुर, अम्ट, जर्‌ लवण रस कफ फा, कट, त्त आर 
कपाय रस वायु को वदूतेष्ं। दन रसों मे प्रव्येक रसके द्भ्य, गुण 
ओर कम भागे ( आत्रेय भद्रकाप्यीय नाम २६ यं अध्याय) मे विस्तार 
से टग्‌ । 


द्रव्य कं भद्र-- 
किचिदोपग्रशमनं किचिद्धातुप्रदपणम्‌ । 
खस्घृत्ता दितं किचित्‌ त्रिविधं ्रव्यमुच्यत ॥ ६५ ॥ 
द्रव्य तीन प्रकार केष्टं। (९) ऊद दन्य वात आदि दोप का 
( पमन „ श्रोधन एवं चमन करते ईं जते-ततेट वायु का, घी पित्त 
प्म आर्‌ मधु क्रफ का दामन करतादट्‌ जार (२) ऊख द्रव्य द्ारीरकौ 
धारण करनं वाटे वातत जाद्‌ चा रस यादेत दूषित वा छुपित करते द । 
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जीर (३) फु द्व्य स्वस्प्य का रक्षण करते दै, चे स्वस्थ अवस्था के लिमे 
दितकारीहै। जैे"खट चाव, सांदी फे चावटः, जो,जीचन्ती दाक आदि । 
(दामन कोपन स्वस्यद्धितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ चाग्भटः ॥ 
तस्पुनखितरिधं केयं जाद्धमोद्विद पार्थिवम्‌ । 
रव्य फिर सीन प्रकार के हं (१ ) (जागम) प्राणियों से उत्पन्न नेवारे 
आर (२) (आद्धिद) भूमि को भेदन करके एथिवी मे से उदपन्न होने वा 
यनस्पति आदि, (३) (पार्थिय) भूमि से उस्पन्न ने वारे, खनिज । 
जगम दुव्य-- 
मधूनि गीरसाः पित्त वसा सजनास्गामिपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विरएपूत्रं चमं रेतोऽस्य स्नायु श्रद्ध सुरा नखाः । 
जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते कशा लोमानि रोचनाः । ६९ ॥ 
मधु (दराहद्‌) ^ गोरस, दृध घी आद्रि; पित्त, चसा (चर्वी), मजा, रक्त, 
मास, विष्टा, मत्र, चमं, वीय, अस्थि, स्नायु सीग, नख, दनुर; (फेः) 
परिर र याल, (येम) शरीर के वार, रोचना अर्थात्‌ गोरोचना, ये 
जंगम-प्राणिरयो से लेकर प्यार मं व्यये जाते हें । 





= 
भसि द्रव्य 


सुवण समलाः पच्य लोष्ाः ससिकताः सघा । 
मनःशिलाले मखयो लवणं गेरिकासने ॥ ७० ॥ 
भोगमीपधयुदिषटम; 


स्वरणं, आर एसका मर (ल्िलाजीत) पांच मरकर फे रोष ते रगा, 
सीसा, तम्या, चांदी भौर रोषा, (तिक्ता) वाद्‌, (सुधा) चूना, पाधि 
विप, मनःश्षिखा, (भार) रस्ता, ( मणि } स्फरिक भादि, रवण सैन्धच 
नादि, ( गैरिक ) येर्‌, ( अंजन >) सुरमा, ये पार्थिव गोपध कटै है । 
श्रोद्धिदं तु चतुर्विधम्‌ ! 


१. माक्षिकं प्रामरं क्षोदं पौत्तिकं मधुजातयः ॥ 
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„९१ 
„९ 


वनस्पतिर्वरिधश्च चानस्पत्यस्त्थापधिः ॥ ७ ॥ 
फलैवनस्पतिः, पुपैवानम्पत्यः फटैरपि ! 
श्रोप्रध्यः फलपाकान्ताः, प्रतातेर्बीलधः स्ताः ।। ५२॥ 
जाद्धिदु द्रव्य चार प्रकारक दं । चनन्यनि, अबीद्ते, वानन्यन्य 
जर ओपयि । 


(4) जिनमें चिना पुष्पके फ आना ह, ये धनस्यनि" ६, जम नि गम्य 
यट, पिटग्बन आदि । (२) जिनमं फट भर्‌ पुष्प दोनों आने हं उनका "वान 


स्पन्य ' जधांद्‌ गृक्न फते हं, सपे जम, जामुन आद्धिः (३) जो फट आमे पर 


नष्ट दे जाने हं, उनको नोपधिः कषटते हं जये धान, चावल, जा, गें 
¶ 


क + ् (य ॐ ¢ ४० = ६ 
जादि जर (जा रता के समान कटन बारी हं उनको ववीस्ध्‌' कदन 
हं जते गिद्य आदि । 


जीद्धिद पदाथ क कामें जाने वाट अगः-- 
मृलव्वक्सारनि्यासनाल परस्याः । 
चाराः त्तीर फल पुष्पं भस्म तलानि कण्टकाः 1 ५३ ॥ 
प्राणि दचुद्ाः कन्द्रच्य प्रगेदाश्चराद्धिदा मणः । 
गट, च्या, (सार) अन्दर छ स्थिर सार भाग, (नियस)गोद, (नाद्‌) नार 
(नवरस) पीदुन करके द्रव्य से निकाटा दुवा रन्त, (प्व) पत्ते आम, जामुन 
आदिक, क्षार, (ध्रीर) दूध, थोर आदि के फट, पुष्प, भन्म, नैन निन्य 
दिका; कटे, परे, गग अनि ददे ३२ कटि जौ कि दपर 
दान द्धं अत निम्वल के, छन्द जयान्‌ एल्य्ीन अपधियों के नृत्य. (प्ररोह) 
अक्र यष्ट 'आद्धिद्‌ गग ह । वनम्पनियां केव उपमो धाकोम्‌ म जत दटर। 
मूलिन्यः पाडशंकोचाः फलिन्यो विंशतिः स्मृताः ॥ ५४ ॥ 
महाञ्ेदा् चत्वारः पच्चैव लवग्ानि च | 
प्रष्ठ मृत्ासि सद्धवातान्यष्टात्रच् पयांसि च 1 4५1 
गोधनाधाच्न पडुत्ताः पुनवदुनिदररिताः । 
य एतान्‌ वत्ति मयाक्तं विकारेषु स वेदविन्‌ ॥ ५६ ॥। 


भर १।८० | सूत्रस्थानम्‌ २६ 


जिन वनस्पतिपाका मूख प्रयोग करने योग्य है वे 'मूलिगी' है । फेस 
वनस्पतिं सोरए ह, ओर जिन वनस्पतियो का फर उपयोगी है यै 
-फएरिनी' एं, पेसी वनस्पतिं उक्रीस रै 1 चार मासे है जेते षी, चैट. 
वसा, भर मजा; पांच प्रकार फे नमक; आद प्रकार के मूत्र जर आर षी 
प्रकार केदूधदं जर संशोधन के दिये छः वृक्ष पुनर्वसु आत्रेय ने कहे ह । 

जो विद्वान वैय रोगों में एन सम का प्रयोग फरना जानता है वह 
आयुर्वेद को भरी प्रकार से जानता है ¦ 

सोर -मृटिनी' ओपधि्यो की गणना-- 

हस्तिदन्ती हेमवती श्यामा त्रिव्रदधोगुडा । 

सप्तला तनाम च प्रव्यकेणी गवाक्षयपि ॥ ५७॥ 
ज्योतिष्मती च चिम्यी च शणपुष्पी विषाणिका | 
श्रजगन्धा द्रवन्ती च त्तीरिणी चात्र पोडशी ॥ ५८ ॥ 

4 हस्तीदन्ती ( नागदन्ती ), २ हैमवत्ती ( श्वेत वच ), ३ प्रयामा 
(तरिष्टच्‌ तीव), ४ चिष्त्‌ ८ खल जद पारी निश्तोथ 2), ५ अधोगुडा 
८ विधारा ), ६ सप्तला ८ सातल ), ७ श्वैतनाम (दवेत अपराजिता), 
€ प्रस्य श्रेणी ( दन्ती, जमारगोदा ), ९ गवाक्षी ८ दृन्द्रायण ) , ¶० 
उ्योततिप्णती ( मार कगनी ), ११ चिम्बी (दार फट ), १२ इाण- 
पप्पी ५ घण्टारय 2), १३ बिपाणिका ८ मेषन्ध॑गी, फाकदासिगी ], 
१४ जगन्था(बन यवानी, अजमोद्‌) १५ द्रचन्ती (चित्रक, चीता), ओर 
१९ क्षीरिणी दृधी ) ये सोद ष 1 

इनके कम॑ 

रणपुप्पी च त्रिम्बौ च ददन हैमवत्यपि । 
धेता उयोत्तिप्मती चैव योज्या शीरष॑विसेचने ॥ ५९॥ 
"एकादशावशिष्टा याः प्रयास्यास्ता विरेचन । 
युक्ता नामकमभ्यां मूलिन्यः, 
ऊपर की दु सोर मूटिनी ओपधियों मे, शणयुप्णी, बिम्ी, भौर 
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हमबती ( शर्या ) ये तीन यमन फानं भं रयोग फननी व्यापि, ध्येन 
भपराजिना, ज्योनिच्मनी ये रौन निरोगिचिन अ, पनीर कोष न्योगः 
धनर्पतियां पिरेचन फार मे प्रथोग फनी पामि । नय यामो = नरे 
गृल््ी फममे शयने चादिं । दस प्रगर्मेये मोन भृन्टरा+, 
यनस्पनिधां नाम जीर फर्म सदि कष ई 1 
फलिनीः श्रृणु ॥ ८० ॥ 
"फलिनी" यनम्बनि्यो के साम चुनो - 
शद्विन्यय चिदटद्गानि च्रपुदं मदनानि च । 
श्मावृपं स्यगजं चथ शोनक द्विषि म्यनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
धामागृवगथस्वाकुः जीमूतं शतयेधनम्‌ । 
पश्टोया चाद्या च परन्युफ्युः्पा नथाऽभया । 
श्न्तःकराटरपुष्पी च दम्निपग्याध शारदम्‌ ॥ ८ ॥ 
फम्िकारग्वधयोः फलं यन्यटजम्य च । 
भरामागवमयेस्वाङक जीमृनं दरनत्रेनप्‌ ॥ ८६ ॥ 
लग्विना ( घंगषुषी ), विदः ( धायधिहग >), श्रु ( ग्याग, 
चटी, पटु ग्या गर्भता याध 2 मदन { सन्द}, भनेर 
कीन ( जन्द मे द्रा कनन या सुट ) स्थलन एमन शुध्क भृमि 
मं ध्रा टन यानी युन), धामार्गय ( यद्र शुदं ), शृषणट ( कटर 
गुर ), जीनून ( जौधायोना ), देनवेधन (गुग्दं), धरी चीग्डः 
पायया (द्रो धरवार फे फरन ), भव्यम्‌ व्या (अगामाग), भनया (न्द्‌), 
जन्तरकदरुप्यी ( नान्यक्न ), शारदा हम्निर्नी 1८ दनििपिण्नीं ङ 
ग्न श्लु में उनयप्र पल्द), फम्पिदरः (प्मीन्य), आरग्प्प (ज्नननाम ), 
स्ट (ष्ट काण, नी), ये १२९ "दमिनः यनग्नियां ‡ । 
दन फम्‌ ~ 
मदनं टलं लंच त्रपुषं।४स्िपर्मिनी । 
एतानि वमने चव योग्यान्यास्मापनेपु च ॥ ८४ ॥ 
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नस्तप्रच्छदेने चैव प्रत्यक्पुष्पा बिधीयते । 
दुश यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि पिरेचने ॥ ८५ ॥ 
नामकम॑भिसुक्तानि फलान्येकोनरविंशतिः। 
धामाग॑च, दुकष्वाकु, जीमूत, अमटतास, मेनफ़र, ढे का एर, खीरा, 
अं र एस्तिप्णी के शारद वतु मे उत फट ये आद वनस्पतिं यमन, 
आस्यापन ओर निरूट्‌ यस्ति कर्म सँ प्रयोग करनी चाहिये । 
अपामागं ( चिरचिटे ) का फट नस्य कर्म स प्रयोग करना चाहिये । 
ओर शेप दस वनस्पतियो का प्रयोग विरेचन कार्यं करना चाहिये । दसं 
प्रकार से ये १९ (डिनी' चनस्पतियां नाम ओर कम्मं द्वारा कष दीह] 
चार प्रकार के स्नेद- 
सर्पिस्तेलं बसा मलना सेहो ट्धतुर्विधः ॥ ८६ ॥ 
सपि ( घी ) सैट, पसा ( चर ) भौर मजा (अस्थियों वा गुटटिधों 
फे भीतरी भाग का स्ने, चिकना) ये चार अकार कै स्मे कर है । 
नके फमं कहते हैः-- 
पानाभ्यखनवस्त्यथं नस्यार्थं चैव योगतः 1 
स्ना जीवना बल्या वर्णोपचयवर्धनाः | ८७॥ 
सेह द्यते च वि्टिता वातपित्तकफापद्टः | 
ये चारों स्ने (पान) प्रारैर में सुख मागं से दने, ( अभ्यंजस 9 
रीर पर॒ मालिक करने, ( यस्ति ) गुदा था उपस्थमा्मं सत देने, 
ओर ( नख ) नाकसे देने युकः ते टं । ये स्नेह एारीर का स्नेहन 
करते ट, शारीर को जीवन देते है, रीर का तर्पण करत ह, चट ओर 
शक्ति को यदृते ह । ये स्ते वात, पित्त ओौर कफ़ फो नष्ट करते है । 
खवण-- 
सौवचलं सैन्धवं च विडमौद्धिदमेव च ॥ ८८) 
सायुदरेण सदैतानि पश्च स्युलघणानि च । 
पाच प्रकार फे नमक हैं । (4) सेन्धच (न्धा नमक) सव नमरका मं 
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शर्ट ह (र) संवच॑ट (संच), (३) (विड) काटा नमक, (४) (शरिद) 
काच ननक अर (५) सामुद्र, ससुद्र के पानी सेनय्यार दिनाटत. 
ये पांच प्रकार फे वेण यां नमर ट। 
त्य्रणों के कम-- 
न्िग्धान्युप्णानि तीक्णानि दुीपनीयतमानि च ।। ८९ ॥ 
श्रालपना्थं युज्यन्त स्नेदसेदृविधौ तथा । 
ोभागोप्वभागेपु निचदेष्वनुवासने ॥ ९० ॥ 
श्रभ्यलन भाजनाय शिरसश्च विरेचन) 
रास्रकमसि वस्त्यथम खनोस्सादरनेपु च ॥ ५१ ॥। 
श्रजाग्पानाहयाकात गत्मदयोलतथाद्रर । 
उक्तानि लवणानि- 
ये नमक स्निग्ध, उष्य, तष्टा जीर दीपनीय अथात्‌ चिघ्नेष सप मे 
कोयद्नि वालं । ये नमर आिपनमे, स्ने्नमे, ओर न्वदन 
कायम, जवोमाग-वरिरेचन अर उर्ध्य-विरेचन- द्वारा द्वौ कौ वारं 
नकङ्ालन म, पनर्दग म, जनुवामन म, अभ्य्रतन मं, भोजनम, अंदरि लिगकेः 
पवरचनम, दरास्कमम, वत्त जात एन्य वत्ति आदि म, अञ्न म, (उन्तादरन) 
उवटन म, जनाण म, (जना) जफारे मं, यायु रोगमे, गन्म म श्रल गग 
म, जार उदु रागोमें प्रयोग स्वि जाने य पायां प्रकार के नम 
कह द्वि 


स 


ख. 


ऊध्व मूत्रागयषठी निचाधम।) ५२॥ 
मुरस्यानि यानि द्यष्रानि सवाग्यात्रेयश्तासन | 
श्रविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं मादिपं तथा ॥ ५३॥ 
दम्तिमूव्रमथोष्रस्य हयस्य च खरस्य च । 

जव्रजा सगय जाट मत्र आत्रय च्तप पि मृ कच्श्ुषह्टवं सुनय- 
(१) भेदुकामूत्र, (२) चरक्मीका मयर (२) गाय का मूत्र 
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(४) भस कामूव्र, (५) हाथी कामूत्र, (६४ ऊंट का मूत्र, (७) घोदे 
का मूर अरर (८) गधेकामूत्र ये आर श्रकार के मृच्च 


मन्ना के सामान्य गुण--~- 


उष्णं तीक्ष्णमथों सत्त कटुक लवणान्वितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च । 
युक्तमास्धापन मूत्र युक्त चापि विरेचने ॥ ९५ ॥ 
स्वदेप्वपि च तदयक्तमानाहेष्वगदेपु च । 

उद्रेप्वथ चाशेःसु गुस्मक्कुछकिलासिपु ॥ ५६ ॥ 
तद्यक्तयुपनाहेपु परिपेके तथैव च । 

दो पनीय विपन्नं च क्रिमिघ्नं चोपदिश्यत ॥ ५७ | 
पाण्ड़रोगोपरष्टानायत्तमं सर्वथोच्यते । 

रेप्णाणं शमयेसीतं मारुतं चानुलासयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कपत्पित्तमधोभ।गमित्यस्मिन्‌ गुणसंग्रहः । 
सामान्यन मयोक्तस्तु, 

य आठ प्रकार के मुर गरम, तीक्ष्ण, रये, कटु रस, आर खचण रस 
सयुक्त 1 गाढा प्रकारका मूत्र उन्सदिनि म, आटपन म. प्रटपन म 
आस्थापन में निरुष्‌ मे, विरेचन मे, स्वेदन में, नादीस्येद मे, आनाह 
अर्यात्‌. अफार मे, जगद्‌ अर्थात्‌ विपना्राक जपधियो मे प्रयुक्त ह्येते ह । 


उद्र रोगा म, अदां रेगम, गुर्म, छु (कोट) जर किरास (कष का 
भेद), उपना, पुरटिस आदि मे, परिषेक अर्थात्‌ सेचन कार्यं मे, युक्त षते है । 
यमून्च (दीपन) अश्भिदीपक, (विप) विपनाशक, जर (क्रिमि) कृमिनाश्चक 
क जते ए । य पाण्टु-रोगिर्या के छिये पान, आहार ओर भेज आदि कठटपना 
मे उत्तम, एितकारी हं । पिया हुवा मूर पेप्मा ८ कफ > को शमन करता 








$. गोऽजाविमहिपीणां तु खीणां मूतं भरशसछते । 
खरोषेम नराशानां पुसां मृन्नं हितं स्छनम्‌ ॥ "° भावप्रकादा 


ण ~ ५8 ४, भ भि 0 क, क ५६, [ मणी कगौ १ (म रि 2 त त" क) 


२८ चरकसंहिता ० ११०४ 


रौ ममी कि + (ति त 1 1, 1, 1, १ ज, क मेनि क न भ ऋ क 





दे, वायु को अनुखोमन करता है, ओर पित्त को अथोमां से खीचता टै, पित्त 
का विरेचन करता हं } ये जो मूत्रा के समान्य से गुण कष द््रिद्। 
पथक्स््ेन प्रवक्ष्यते | ९९ ॥ 
जायो मूर््रोमेसे एक एककेजोष्रथक्‌ रगुण बहु आगेक् 
जने ह-- 
विमूत्रं सतिक्तं स्यात्लिग्धं पित्ताविरोधि च । 
प्रजं कपायमधुरं पथ्यं दोपान्निदन्ति च ॥ १०० | 
गव्यं समधुर फिविद््‌।पन्रं क्रिमिकु्दुत्‌ । 
कशट्रलं शमयेत्पीतं सम्यग्दरोपोदरे हितम्‌ ॥ १०१॥ 
रशःशोफोदरन्नं तु सन्तारं मादिप सरम्‌ । 
हास्तिके लवणं मूत्रं दितं तु किमिङष्ठिनाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प्रशस्तं वद्धविरमूत्रविपन्छेष्मामयाशंसाम्‌ । 
सतिक्त श्वासकासत्रमर्शं चौषटरुच्यते ॥ १०३६ ॥ 
चाजिनां तिक्तकटकं कुत्रणविपापहम्‌ । 
खरमूत्रमपस्मासेन्माद्रहविनाशनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इतीदीक्तानि मूत्राणि यथासाम््ययागतः 1 
१. भेड्‌ कामूच्र थद तिक्त, स्निग्ध पूवं पित्त का अविरोधी ह, वह 
ननो पित्त को वदता है, ओर न पित्त को दामन करता षै । 
२. वकरी का मूत्र कपाय अर मधुर रस, सोता के लिगरै हिनकारी 
ड, आर चिदोपनादाक है । 
2. गाय क्रामूत्र कुट मधुर; दोपनाश्चक, कृमि, ओर कुष्ट का नादाक 
हं 1 इसके पीने सने ग्वाज शमन होती है, एवं वात आदि सै उत्पन्न पैट कै 
रोगां मं हितकारी दे । 





४. भस कामूत्र ववासीर, शोय, र उद्र रोम को नादा करने 
चान्य, थोडा खारा ओर मटमेदक है 1 
५. हाथी का सृन्र नमकीन, कृमि ओर इष्ट रोग ये पुरषो कै 
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खिये दितकारी १ ! भवरुद्र मर ओर मूत्र रोग अटसक सग, विप सेग 
दरेप्म जन्य रोगां जर (अक्ल) पवासीर रोगस श्रेष्टठ है । 
उट का मूढ थोडा तिक्त, चास, कास ओर अशं रोग कानादाकष्े 
७. धीदा का मुत्र तिक्त गौरकटु,वुष्ठ,पिप, ओर चण का नादाक षै । 
८. गधे फा मूत्र अपस्मार, ( णी, दिस्टीरिया ) उन्मादं आदि 
(पागरपन) का नाशक । दरस प्रकारसे इस श्रा सामान्य ओर 
विन्ेपदोनों प्रकार से यथासामाथ्यं अर्थात्‌ मूर की जैसी जेसी शक्ति दै, 
येषेगुण कहु दे है । 
आट प्रकार के दृध~-- 
प्रतः राणि वक्ष्यन्ते कमं चैपां गुखश्य ये 1 १०५॥ 
शरविन्तीरमजाक्तीर गो्तीरं मािपं च यत्‌ । 
उष्राणामय नागानां वडवायाः सखियास्तथा ।॥ १०६ ॥ 
अप्र जार प्रकार के दूध, दन के कम्मं जीर गुण भी कहे जाते है-- 
1. भेषुका, रे. वकरीका, ३. गायका, ०. भेसका, ५, ऊनी का,. 
६. एथिनी का, ७. धोद का ओौर ८, खिधों का दूध । 
सय ूर्धो के सामान्य गुण-- 
प्रायशो मधुर ज्लिग्धं शीतं सन्यं पयः स्म्रतम । 
प्राणन ब्रह पष्य मेध्यं चस्य मनस्करम्‌ 1 १०५ ॥ 
जावनाय भ्रगह्‌र-श्वासकासनिबहणम्‌ । 
हस्ति शोरितपित्तं च संधानं विहतस्य च ॥ १०८ ॥ 
सवप्राणस्रतां साल्यं शमनं शोधनं तथा । 
चरप्णाप्न दापनीय च श्रेठं स्तीणक्ततेपु च ॥ १०९ ॥ 
पारडरोगेऽम्लपित्त च शोपे गस तथोदरे ! 
तती सारे ज्वरं दहै श्वयथौ च विधीयत ॥ ११० ॥ 
यानिद्युकश्रदोपेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च ! 
पुरोपे प्रथिते पथ्यं वातपित्तनिकारिणाम ॥ १११ ॥ 
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सच दृध प्रायः" मधुर रस, स्निग्ध, शीत, ( स्तस्य ) दृध वरदाने 
` वाद, (प्रीणन) पुरि देने वाटे, (त्रहण) श्रौर कों वदने वारे; (वृष्य) 
ची्यंवधंक, ( मेध्य ) युद्धि केलिये हितकारी, ( अस्य ) शरीर का वन्य 
देने वदि, ( मनस्कर ) मन को प्रसन्न करने वाटे, ( जीवनाय ) जीवन कै 
लिये हित्तकारी, ( श्रमहर ) यकान क मिटामे वारे, शास अर काम 
( कफ, कासि का शछोदुकर देप समस्त कासो को) मिराने वन्यिद। 
दध रक्तपित्त को नादा करता ओर दरे हुवे को जोड़ने वाला है, सव प्राणियों 
के चिये सा््य-सुग्व करने बवाल, दोषो को शमन अर्थाव्‌ स्वम्धान 
मे स्थिति दोषां को दान्त करने वाखा ओर ( प्नोधन › दोप फो शारीरम 
वहुर निकार कर्‌ शान्त करने वाखा है, प्यास को नाश करने वानर, अनि 
वधक, क्षीण {र क्षन रोगियों के लिये हितकारी, पाण्डुः रग वानपित्त 
दोप, गुल्म, उग्र, अतीसार, अवर ( जीण उवर ), दाह, (शयथु) शोध 
रोगमं व्रिदोप करकेपय्यहं । यानि रोगो, छक सेगोंमे, मयक्रच्छ 
रोग म, मटावरोध मः पथ्य जार दिततकारी हं । वह्‌ वातपित्त रोगियों फ 
न्प्यिभीषय्यदहे। 
दृध के कम्मं कटने हे-- 
नस्यालपावगाहेयु वमनाश्यापनेषु च । 
विरेचन स्नेहने च पयः मवंन्न युज्यत । ११२ ॥ 
क्रमं नीरशगुणानेककस्य प्रथक्प्रथक । 
स्त्रपानाद्विकऽष्याये भूयो वद््याम्यररोपतः 1 ११३॥ 
यद दृध नम्य कम मं, जवगाहन क्रिया मे, जलिपम, यमने आस्था 
पनम, वस्तिमे, विरेचने, म्नेद क्म मे, सय स्थानों पर रसायनं 
जधात वाजीकरण जदधेमं मी प्रधुक्त होता है। यहां पर आदो प्रकार 
कै दुध के युणकरमं सामान्य स्पमे कह दयि दं) आये 'जन्रयान 


न == ज 


१, भ्रयः दाच्द्‌ से ऊटनीकेदूधको नियेधद्व। 
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चाध नामक अध्याय [सूत्रस्थान अ० २५] में फ्रमानुसार अस्येक दृध क 
गु गकम चूथधक्‌ एध्‌ सम्पूण रूप से कगे । 


अथापरं चया व्रत्ताः प्रथम्य फलमूलिभिः 
सृद्यकश्मन्तकास्तेपाभिद्‌ कम प्रथ्क्यशधरक्‌ ।॥ १९४ ॥ 


वगनेऽश्मन्तक वियास्सुद्दीक्तीर विरेचन । 
त्तीरमकस्य विज्ञेयं वमने सविरेचन ॥ ११५॥ 
जब शोधन के दिये कटे हुए खः षृक्षोमेंसे तीन फा दृध ओर तीन 

फी स्वचा ग्रहण की जती ह । प्रथम दृध वारे तीन धृष हैः) पटिनी 
जर मूषिनी यनस्पतियां से प्रक्‌ करके द्योधन के दिये है उनके नाम 
१, स्मुही ( थोर ); २. भके ( आक ) ओर ३. अगमन्तक ( पापाण 
भेद्‌ ) हं । अश्मन्तक (पापाण भेद) का दृध चमन कै ठिये; स्लुषटी (धार) 
को दूध विरेचन के रिय ओर आक का दूध वमन अौर विरेचन दोनों 
काथो फे लिये जानना चाहिये । 

इमांखीनपरान्‌ यृन्तानाहूर्यपां हितास्वचः । 

पूतिकः छृष्णगन्धा च तिस्वकश्च तथा तरः ॥ ११६॥ 

विरेचन प्रयोक्तव्यः पूतिकस्तिल्वकस्तथा । 

कःप्एगन्धा परीसपं शोयेप्वशंःसु चोच्यते ॥ ११५ ॥ 

दट्ृविद्रेधिगर्डेयु ्ेष्वप्यलजीपु च । 

पडबृन्ताञ्छोधनानतानपि विद्याद्धिचक्तणः 1 ११८ ॥ 

दोप तीन षृष्ष जिनकी स्यचा हितकारी है । उन वृक्षों के नाम-- 

पूतीक ( करंज ), छष्णगन्धा (कछोभाञ्न या सष्ंजना); शौर तिस्थ 
(स्यो 9 ष्टं) नमे करज ओर खोधवृक्षकी छट विरेचन कार्यं 
अयुक्त एौती ह । ओर सष्टजना की खटपरिसपं ( वीसपं, एक्जीमा, नवक 
रोग म), प्रोथ, अक्तं रोग, दहु.(दाद्‌), विद्रधि, गण्डमाला, कष्ट भौर 
जटी नामक नाना रोगों मे प्रशुक्त ्ोती टै, सदंजना की खाट पीसकर 
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वाहर रेप की जात्ती है! शिरोषिरेचन मे इसका प्रयोग भिपग्‌लितीय 
अध्याय [विमानस्यान अ० <] मे करगे । 
दन उपर कटे हष छः बरक्षो को शोधनकारकं जाने । 
उपसहार- 
इ््युक्ताः फलमूलिन्यः स्रेदाश्च लवणानि च । 
मूत्रं क्षीराणि वरक्ञा्च प्ये दृष्ठाः पयस्त्वचः ॥ ११९॥ 
फलिनी १९, मूटिनी १६, स्नेह ४, ख्वण ५, मूत्र ८ 
दोधन वृक्ष ६, जिनके दृध ओर स्वचा काम मे आते हैं वे कह 
्मरोपधीनामरूपाभ्यां जानते ह्यजया चने | 
श्मविपाग्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः ॥ १२०॥ 
करिया चराने चाले, भेडं चराने वाटे, गौव चराने वारे, भौर अन्य 
तपस्वी या भीर आदि जो कि जंगम रहते हैं ये छोग ओपधियोंकोौ 
नाम, रूप ओर आचरति से पहिचानते हं । 
न नामन्ञानमा्रेण रूपज्ञानेन चा पुनः 
ओपधीनां परां प्रापतं कश्चिद्ेदितुमदेति ॥ १२१॥ 
योगविन्नामरूपन्लस्तासां तत्त्ववि दुच्यत । 
किं पुनर्यो विजानीयादोपधीः सर्वथा भिपक्‌ ।। १२२ ॥ 
योगमाघां तु यो वियादेशक्रालोपपादितम्‌ | 
पुरुप पुरुपं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिपक्तमः 1! १२३ ॥ 
आओपधियां के नाम जान सेने मात्र से, अथवारूपसे पट्टिचान 
खनं सत्न काद्‌ जपा के सम्यक्‌ भ्रयोग को नरी जान सकता । इसीखिये 
राख मे इनका चणन किया जाता है । 
जा ज्याक्त जपिया कं रूप को नहीं पहिचानता, परन्तु उनके योग 
प्रयोग को जानता है वह भी त्ववि. है, ओर जो वैय ओपधि्यो को नाय 
रूप, ओर उनके योग॒ ओर प्रयोगो सहित जानता है, वह तो तच्वचित्‌ है 
हया, अर जा न्यक्त प्रसम्रक पुरुप क वर, धरारीर, जहार, सार, सार्य, सत्व 


जार 
ह । 
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फति ओर ययसं का विचार करके देश, काट, मात्रा के अनुसार जोपधि 
को जानता ह यह वै मेश्रष्ठषै। 
न जानी ह्रं ओपधियों से हानियं-- 
यथा विप्रं यथा शसं यथाभिरशनि्यंथा | 
तथौपधमविज्ञातं विक्ञातममृतं यथा ॥ १२४ ॥ 
्रौपधं छनभिज्ञातं नामसूपरुरेखिभिः। 
विज्ञातमपि दुयुक्तमन्धौयोपप्यते ।॥ १२५ ॥ 
जिस प्रकार न जाना हुजा ( मृद्‌ आदमी से प्रयु किया हु ) 
धिप, जिस भकार शख, जिस श्रफार अभि भौर जिस प्रकार अशनि, (बन्न), 
(धिजली) मू्यु का फारण यनते षै, उसी प्रकार प्रकार नाम रूम गुणसेकाः 
जानी दुं ओपध भी द्युका कारण घे सकती है जौर नामरूप 
ओर शुण से जानौ हु ओपध अत के समान आसोग्यदायक पं 
आयुवधक एोती है । 
योगादपि विपं तोक्ष्सुत्तमं मेपजं भवेत्‌ । 
भेपजं चापि दुक्तं तीक्ष्णं संप्यते निषम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
तस्मा भिषजा युक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्‌ | 
धीमता फिचिदादेयं जौवितारोग्यकाङ्क्निणा ॥ १२७ ॥ 
नाम, सूप ओर गुण दन तीनों से एथस्‌ प्रथक्‌ अथवा समस्त रूप में 
ने जानी हुं जौपध अनथ का कारण बनती है । नाम, रूप एवं गुण से 
जानी हुं ओपघ भी देश्ष-फाट आदि का विचार करके न देने से अनिष्ट 
के लिये होती है, बह भारी अनथ॑--उत्पन्न करती है । 
तीण मराणनाशकः विप भी सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग करने से उत्तम 
भओपधका कायं करता टै ! ओपध भी जुचित्त धकार से प्रयोग करने पर 
तीकष्ण-प्राण नाक्षक विप का काम करती है। 
इसलिये जनुचित स्प भें प्रयग की जाने वाली भोपधि के विप कत 
समान ्टोने आयु एव भारोग्य को चाहने चा युद्धिमान्‌ व्यक्तिसरो 


दे चरकसंहिता [- श्य= १।१३ 
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चादिये कि, देश-काट-मात्रा आदि का विचार न करके देने वाटे मट्‌ वय 
स द्वय हृषु जपध को कभी ग्रहण न करे । 
यान्निपतितो मृशध्रि सरपं वासवाशनिः । 
सशपरमातुरं कुर्यान्न वज्ञमतमोपध्रम्‌ ॥ १२ 
टन्दरकेदह्ाथमेद्टृटाहुजा वत्र यदि मनुप्यकेसिर्‌पर गिरप्टनः 
उससे वचना सम्भव हो सकता है, परन्त॒ मूर्खं वयदेद्री टट आद्य 
को समाप्ठदी कर डाटती हं, दसस वचना असम्भव 





| <॥ {६ 4 


दुःखिताय श्रयानाय श्रदधानाय रागिखे | 
यं भप्रजमविन्चाय प्रा्नमानी प्रयच्छति ॥ १२९ ॥ 
त्यक्तवमस्य पापस्य मघ्युभृतस्य दुम॑तः। 
नरा नरक्पाता स्यात्तस्य सभापणादपि ॥ १२८ ॥ 
जा प्राज्माना-जपन कां बुद्धमान्‌ गिनने वाटा वद्य, भंपधकोन 
जानकर दुःखी, जचत पद्‌, वेय म श्रद्धा करने वाटे रोगी को जौपध द्रूना 
द, पसे धम को द्धाद्‌ देन वाटे विश्वासघाती, ग्र्यु के समान स्नाव 
यम आर दुम(त, अक्त, मृदु वद्य कं साय वोटने से मी मनुष्य नरकगामी 
दाता ह, एए स्पा जाद्रसेक्या नहंद्ागा १ 
वरमाशी विपविपं कथितं ताम्रमेव वा| 
पाततमत्यस्निसतप्ता भकच्रिता वाऽप्ययोगुडाः ॥ १३१॥।। 
न तु श्रुतवता वप विश्रता शरणागतात्‌ | 
गरहातमन्न पान वां वत्त वा रा्मर्पां तात्‌ ।। १३२ ॥ 
सपक्रा विप जयवा ताम्बं को उवाट कर पीनाया आगमे 
न्या क्ये हुए रोदे के गोड खा टेना, कीं अधिक अच्छाद्े परन्तु प्रय 
च वप पाटनं करं उसका शरण मं आये हुए रोगीते, भन्न, पान अथवा 
घन ग्रहण करना अच्छा नहीं । 


चदय को क्या करना चाहिये ? 
भिपग्बुभू पुमतिमानतः खगुण संपदि । 


म० ११३९ ] सूत्रस्थानम्‌ २५ 


क शोक को कभ प 


पर्‌ प्रयरनमातिष्ठेसाणदः स्याद्यथा दृखम्‌ ॥' १३३ ॥ 
वेय वनने की दृच्छा वारे, चुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वैय 
युगाको प्राक्त करनेमें अतिप्रयत्न करे जिससे कि धह मनुप्यो के येगों 
को दूर करफे भाण देने चाद्य सिद्ध ष्टौ 13 
तदेव युक्तं भेपन्यं यदारोग्याय कर्पते । 
स चेव भिपजां षठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ।॥ १२४ ॥ 
जा जपध रागको शान्त करनेमे ससथं हे वही ठीक प्रकारे 
मथुक्त कौ हुं ओपव हं ओर जो सेगों से रोगियों को सुनः करे, वह हौ 
वैयोमेंश्रेषटचैयरै। 
सभ्यक्परयाग सवपा सिद्धिराख्याति कम्णाम्‌ | 
सिद्धिराख्याति सर्वच गुरौयु क्तं भिपक्तमम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सेय प्रकारं क काम कौ सिद्धिसफरता, उन कमो फे सम्य प्रयोग 
चभ बतलाती ट । सफ्टता ही सव गुणो से युक्त वैय की श्रेष्ठता को भी 
यतलत। ह सद्धः जधात्‌. सफलता से ष्टी वैय का नाम चमकता है 1 





अध्याय का सग्रह 
त्र शोकाः ! 

श्रायुवदागमो हेतुरागमस्य प्रवत्तंनप्‌ । 
सूत्तणस्याभ्यजु्ञानमायुवदस्य नियः ।॥। १३६ ॥ 
सपृणे कारणं काय मायुवेदप्रयोजनम्‌ । 
हेतव्येव दोपाश् भेपजं संश्रहेर च ॥ १३७ ॥ 
रसाः सम्रस्ययद्रव्यासिधिधो द्रन्यसंयरहः । 
मूलिन्यश्च फलिन्यग्य सेदान्च लवणानि च ॥ १३८ ॥ 
मूत्र तीरासि वन्ता पञ्चे कीरत्वगाश्रयाः | 
कमणि चंपां सत्रपं योगायोगरुखागुखाः 1 १३९ ॥ 


१. बेययुग-सम्पत--धुतैः परयंयदात्त्वं बहुदो दटकम्म॑ता । 
दरक्षयं शौचमिति केयं वैये गृणचतु्टयम्‌ ॥ 


चरकस्षहिता [ ॐ ९।६ 
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वैद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिषजां शुखाः | 
सवनमतत्समाख्यात पूताध्याय महापरण ॥ ३४० ॥ 
आयुवद्‌ का मच्यटाक म आना; हेतु-येगो का उव्यन्न दोना; भरद्राज 
सुत्न हारा मच्खक म द्याया का प्रचार; अभिवेद्यादि कातन्त्र बनाना; अद्धि 
गाद्‌ द्वारा वनाय हुए तन्त्रा कं चमे कपियो से दी हहं आक्ता; दिता- 
ष्हत जाद्‌ छक्षण रूप सामान्याद्‌ छः कारण; कायय-धातुजं को समानं 
करना जायुवद्‌ का प्रयोजन हे; सक्षेप से रोगों के कारण, काट, वुद्धि- 
दृन्दरयाथ का जलतियाय, भयोग, मिग्यायोग हो; दोप वति, पित्त, कपा, 
क! जघ; जकास्च आद्‌ तान, द्रव्य, जट आर प्रथिवी, उनके साथ. रस- 
मदुर जद, द्वव्यसमरह; दमन आदि; पव जगम आदि के मेद्रसे 
मू{खना-हस्तदेन्ता जाद्‌ साटह; फलनी-द्रखिनी आदि उन्नीस; स्नेह 
वा जाद्‌ चार्‌, महास्नेह; खण-संवच्ट आदि पांच; मत्र आटः; क्षीर 
जार; दूध वारः बरक, छट वाड स्तुही, पूतीक आदि छः वृक्ष, इनके 
वमनत्ररचनं आद्‌ सव कम; अआपध के सम्यक्‌ योग से जो पुण 
अरि जसम्यद्‌ यागसेजो दगुण ह; मृद्‌ वेय की निन्दा, ओर सव गुणों 





से युक्तं वैय के रक्षण; यह सव इस प्रथम दीर्घजी वितीय' नामक 
अध्याय मे महपि भगवान्‌ आत्रेय ने सम्यक्‌ प्रकार से कह दिया ह ! 
सत्यपनवेशक्तते त्रे चरकम्रतिसंस्छते स्स्याने समापामाप्ये अपजचतुष्ड 
दावन्जीवितीयो नाम अरथमेोध्यायः ॥ २॥ 





अथ दितःयोऽध्यायः। 
~~न" 
अथातोऽपामागतर्डुलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवाना्ेयः ॥ २ ॥ 
वमन जाद्‌ पाच कमं स््रस्य एत रोगी दोनो व्यक्तियों के दिये उपयोगी 
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ह। दस लिये पूयं अध्यायं करै हृषु वमन आदि फे द्रव्यो कौ अन्य 
द्रव्यं के साथ मिटा कर दस अध्याय का अवतरण फरते हं । 

भपाभाग ( चिरचिटा >) के यीजों को तुप रहित करके, तण्डट वना 
फरक कामम रना चाद्ये, यह ताने के दिम 'अपाभा्मं तण्डटीय 
जध्यायषहै। 


श्रपामायस्य बीजानि पिप्पलीर्मरिचानि च 
विडद्धान्यथ शिप्रूसि सपपांसतुम्बुरूखि च ॥ ३॥ 
प्रजाजीं चाजगन्धां च पीटूल्येलां हरेणुकाम्‌ । 
पृथ्वीकां सुरसां शेतां कुटेरकफणिजकौ ॥ ४ 1 


शिरोपवीज ल्चनं हर्रे लवणद्वयम्‌ । 
उयोतिप्मतीं नागरं च दृद्याच्छीपविसेचन 1 ५॥ 


गौरपरे शिरसः शूले पीनसेऽधावभेदफे । 
क्रिमिव्याधावपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥ 
अपामागं ( चिरचिटे ) कफे तण्टुट, पिष्परी, मरिच, विय 
( पायविख्ग), किमू ( सषहंजना कफे यीग), सर्पप८ श्रेत सरसां ) 
तुम्यरू, शजाली ( जीरा ), अजमोदा ( जजयायन ), पीट, एटा ८ वदी 
दलायची 9, रेणु ( रेणुका, मेष्टदी के यीज्ञ), प्य्वीका ( कारा जीरा ), 
सुरसा ( फाी छटसी ), शेता ( अपराजिता, श्वेत पुनर्नवा 9, छटरेक 
( मरवा ), फणिजक ( तुलसी का भेद्‌ ), तिरी वीज ( सिरस फ 
यज), रुन (रष्सन), दोनों एरिदा ( ह्दौ ओर दार एस्दी ), दोनों 
घण < सैन्धव भौर सौवचंट), उयोतिप्मती ८ माटकंगनी ), ओर नागर 
( साट ) ये श्चिरोविरेचन कफे दिये उपयोगं मं टानी चाहिये । 
इन उपरोक्त ओपथिधो मे शरेता' जौर भयोतिप्मती' ये श्रो दस्य 
मृहिनौ" भपधिर्यो में गिने ह + दसटिये इनका मूर य्रदण करना चाहिये 
अर अपाभागं ( चिरचिटा ) फे तण्डु उपयोग मं खाने चाये । 
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सव रोगों मे इनका उपयोग दिरोविरेचन के दिये करना चादि, 
जथवा किन्ही वि्नेप रोगों में? 

( गौरव ) शिर के भारीपन से, ८ धिरभ्शुर 2) शिर के दुखनेन, 
(पीनस) नाक से दुर्गन्ध युक्त खाव, कफ आता दो, (जद्धाधेमेद्क) आधा 
लर दुःखता दो, (कमि-व्याधि) कमि जन्य शिरे येग म, (अपस्मार) चमी 
मे, (घ्राण नाच) प्राण शक्ति के नष्ट दोने पर, ओर (प्रमोदकः) मृच्छ इन 
रोगां मं उपयोग करना चाहिये 1 














वमनकारक द॒व्य-- 
मदनं मधुक निम्बं जीमूतं छृत्तवेधनम्‌ । 
पिप्पलीङ्कटजे््वा्रण्येला धामा्मवाशि च ॥ ५॥ 
उपचिते छेष्मपित्ते व्याधावासाशयाश्रये | 
वसनाय प्रयुञ्जीत भिपग्द्हमदृपयन्‌ | ८ ॥! 
मदन (नफ), मधुक (सुलदैदी), नीम (नीम की ऋ), जीमून 
(कडयी तरद), तवेधन (अमटतास), पिप्पली, कूटज ( कुडा ), ईश्व 
( कंडवपे विया या आल ) › एखा ( बड़ी इलायची), धामार्गव ( तरदं ), 
चे दस वसृ शेष्म पित्त, कफपित्त जन्य व्याधि मे, अथवा जामादाय से 
आश्रित व्याधि कौ अवस्यामे, दासीर को वलपूर्वक कष्ट न प्ुंचते दुषु 
वय वमन के लिये देवे । 
इन मे मदन, मधुक, जीमूत, कृतवेधन, कुटज, ईख्वाकु ओर धामार्मय 
दनका फल छेना चाहिये, ओर पिप्परी, इरायची का भी फर तथां 
नीम की छार लेनी चाहिये । 
विरेचन द्रव्य-- 
्िघरेतां त्रिफलां दन्तीं नीलिनीं सप्तलां वचाम्‌ | 
कम्पिटकं गवा्तीं च सीरिणीयुदकीयकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पीट्टन्यारःवधं द्रा द्रवन्तीं निचुलानि च । 
पक्राशयगते दोपे विरेकार्थं प्रयोजयेत्‌ । १० ।) 
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त्रित ( निशोथ ) त्रिफला ( रदु, बेडा, आंवला 9 + दन्ती ( नाग 
दन्ती ), नौदिनी ( नीट का मुल), स्स (सतवन, शिकेकाई), चच, 
कम्पि ( फमीसा ), यवाक्षी ८ दृन्द्रायण >), क्षीरिणी ( दूधी घास >), 
उदकीय्यां (८ नादा कर्न ), पी. फट, आरग्वध ( अमरन्तासं >), 
गरचन्ती ( चीता मूल ), निट ( हिट फल ), ये वस्तुं दोप फे पा- 
पय में स्थित एने पर विरेचन के छिपे देनी चाये ८ शरीर से अन्यच 
स्थित ने पर नष्टौ ) । 

दन सें त्रित, नागदृन्ती, स्त्र, गवाक्षी, क्षीरिणी, जर वन्ती 
का मू टेना चाहिये, जीर नोहिनी, तथा चच का भी मूलजौर कोपो का 
फट ग्रहणं फरना चाहिये ।. 


गास्थापन गौर अनुवासन फे उन्य-- 
पाटली चाञ्निमन्थं च त्रिस्वं श्योनाकमेव च । 
काश्मयं शालपसीं च परिपरी निदिम्धिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
लां श्वदषटरं बरहतीमेरण्डं सपुननवम्‌ | 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ कोलानि गुद चीं मदनानि च ॥ १२॥ 
पला कत्तृणं चव सदश्च लवणानि च । 
उदावतें विबन्धेपु युञ्ज्यादाखापने सद्‌ा ॥ १३ ॥ 
श्रत एवौपधगणस्पंकरप्यमनुवासनम्‌ । 
मारुतप्नभिति प्रोक्तः संग्रहः पाच्चकर्मिकः ॥ १४ ॥ 
पाटी ( पाडा ), अश्निमन्थ ( अरणी ), विद्य ८ वेटगिसी ), श्यौ. 
नाक ( टट, सोनापाठा ), कादमसी ८ गम्भारी 9; श्ाख्पर्णी ( सरवन ), 
एशिपर्णी ( पीडापर्णौ ), निदिग्धिका (केरी, भटकटेया 9, वसा (खरस), 
रद्र ( गोखरः ), एृहती ( वदी कैरी ), एरण्ड ८ एरण्मुलः ), पुन- 
न्यां ( सांग घास ), यव (जौ 9, ऊुर्थ ( फुख्थी ), कोर 
( येर 9, गुधची ( गिटोय ), मदन ( मैनफल ), पराश (ढाक) , कन्तग 
( रोष्िप दृण 9, स्ने ( चार स्नेह घी आदि 9, खण ( पांच नमक) 


१] चरकसंहिता [ ०२! १७ 


~ = ^~ ~ 





8, भ क मीम 





ये उनततीस दव्य (उदवत्त) अपान वायु की उर्ध्वं गति द्येन पर, विवन्ध 
मर मूत्र आदि के अवसेध मे भौर आस्थापन नामक वस्ति कमे से प्रयोग 
करने चाहिये । इन्दी ओपध्यो से अनुवासन सैट अर्थात्‌ स्निग्ध चस्ति यना कर 
चायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाहिये । यह संक्षेप में पंच कर्म॑ 
( चमन, विरेचन, नस्य, आस्यापन ओर अनुवासन >) कट्‌ दिवि है । 
तान्युपसिितदोपाणं लेह सख्ेदोपपादनैः । 
पच्च कमांरि छुर्वाति मात्राक्रालौ विचारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
उपास्यते दोषा के उन २ कमा से साध्य दीपो फे उपस्थित होने पर 
स्नेहन आर स्वेदन का उपाय करके, दारीर-वट की अपेक्षा से मात्रा भौर 
कारको विचार कर वेय पंचक्मौकौ करे । 
मात्रा जर कार के विचार करने की आवश्यकता १ 
माजाकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ भरतिष्ठिता । 
तिष्ठध्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सद्‌ा ॥ १६॥ 
पदाथा कौ योजना माच्रा ओर काट पर अवरम्वित है । शरीरवट 
आन्नव्रट, जायु, व्याधिवल, द षवर आदि के अनुकल मात्रा ओर वि 
समयम प्रयुक्त हुजा द्रष्य भटी प्रकार अपने कायं को कर सक्ता 
दे ° सिद्धि चिकित्सित क्रिया की सफरता युक्ति मे आधित है । योना 
कौ जानने वाटा वैय दुच्य-जौपध को _जानने वासो मे से सदा श्रेष्ट ह । 
ऊपर स्वस्थ तथा आतुर पुर्यो के लिय पंच कर्मो का उपदेश कर चुके । 
रोगियों के लिये जहार विद्रोप यवामूः--- 
मत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि यवागूनिविधौषधाः 1 
विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां जिब्त्तये ।। ?७ ॥ 
इसके आगे यवागू से अच्छे होने वाटे नाना भकार कै रोगों के ना 


न {क्ये 


के लये नाना ध्रकार की भोपधियों से सिद्ध यवागू (खाप्सी) करगे । 











१. जिस प्रकार श द-विरेचक आपधियां राति को सोते सम्यस्ेनेवे 
उत्तम गुण करती हे । 
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पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचिघ्रकनागरः । 
यवामूदीपनीया स्यान्छ्रलघ्री चोपसाधिता ।॥ १८ ॥ 

चूमि आरोग्यता फा मूर साधन कोषएठभ्नि है, इस रिये सय से मुख्य 
यस्तु कोएाश्नि है । अतः अभि को सन्दीपन फरने कै दिये यवागू कहते है, 

( १) पिपरी, पिपरी मूर ( पीपा मूख ), ( चव्य ) चयक, 
(चिव्रक ) चीता, सोढ हन से वना ह यवागू ( दीपनी ) भशि वधक 
ओर द्यूनाक्शक एेती है 19 

यचागू. तीन म्रकारकीटहै, १, यवागू जो छः गुने जलसं पकती 
दे, २. मण्ड चौद गुने जल मे शौर ३. विरेपी चार गुणे जख सं पका 
जातीषहि। 

दृधित्थवित्व चाङ्गेरीतकदाडिमसाधिता | 
पाचनी ग्राहिणी पेया, 

(२) दधिष्थ (कैथ), विद्य (वेरुगिरी.गृदा), चागिरी (चौपतिया>, 
"तकत ( छाछ ), दाडिम ( अनारदाना > दन से यनां हु पवागू पाचनीः 
"पाचन करने चाडी ध्रादिणी' अर्थात्‌ स्तम्भक या मल फो रोकने वाली है । 

सवाते पाच्चमूलिकी ॥ {९॥ 

(३) पच मूर उष्तप्मूट शार्पर्ण, पृश्षिपर्णी, करी, वड केसे 
ओर गोखरू य पांच वात्र रँ नसे साधित यवागू घातविकार के 
लिये उपयोगी है । 

शालिपर्णविलावित्वैः परभिपर्या च सायिता | 
दाद्िमाम्ला हिता पेया पित्तक्ेप्मातिसारिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
(४) शार्पर्णी ( सावन ), बला ८ खरटी), विल्व येखगिरी), 


४. पिप्पठी जादि सम साधन दव्य मिखकर एक कर्षं अथात्‌ चार 
मापने केने चायं । नको थोडा कट केना चाहिये, पकने मे आधा 
पाना जना चाद्टिये, पानी फी माच्रा के भेद से नानां भेद द््े 
जाते ह । 
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ओर ध्रक्चिपर्णा" ( पौटपर्णी >) दन से वनाद तथा अनारके रसवेग्वद 
की हद्‌ यवामू पित्त-शेप्म जन्य अतिसार सेग में हितकारी है | 
पयस्यर्धोदके छागे हीवेरोस्लनागरेः | 
पेया र्तात्तिसारघ्री प्रश्चिपस्या च साधित्ता 1 २१॥ 

(५) वकरी फा जितना दधो, उससे आधा पासील्षमे मित्या 
कर ( मिलित परिमाण द्धः गुणा ), द्वावेर (वारा, ने्वाटा ), उलट 
( कमरगटा ) अर सोर, अथवा पृषपर्णी (पिन) ये एक करप मारा 
टकर यवागृ तिद्ध करनी चाहिये । चह यवागू रन्त्तिसार कौ नष्ट 
करती हे । 

दद्यात्पातिविपां पेयां साम साम्लां सनागरम्‌ । 

( ६ >) अतिविषा ( अर्तीस ), नागर ( सोद ) इनके कथाय अथवा 
कल्क सेदः गुणे जक मे यवागू सिद्ध के, इमे अनार केरससेग्बटरी क 
के आमातिसार ( रक्ातिसार > मेदे! 

शदेषटाकरटकरारीभ्यां मूत्रकृच्छ्रं सफाणितताम्‌ ॥ २२ ॥ 

(७) मूत्र छृच्छररोणमेश्वदषटरा( गोर ) जर कण्टकारी (करर 
द्न के कपा याक्ठ्कसेद्ःगुणे जलम यवागृ सिद करके इसमे 
फाणित्त ( राव, भाधा पक्रा गड ) डा दे । 

विडद्गपिप्पलीमृलशिग्रभिमेरिचेन च ! 
तक्रसिद्धा यवागू; स्याक्तिभिघ्नी सदु्चिका । २३ ॥ 

( ८ ) वायव्रिडंग, पिप्पलीमृर, दिग्र॒ ८ सद्जना ) आर मग्चि 
दनके कल्क से द्धः गुणे तक्रे सिद्ध की दुदर यवागू से सुवचिक्ा ( लौव- 
चट नमक ) उाट्कर रोगी को देने से क्मि नष्ट हते &। यां पानी कँ 
स्थान पर तक्र का प्रयोग करे । 

मृदधीकासारिवालाजापिप्पलीमधुनागरैः । 
पिपासाघ्नी, 
(३) रीका (द्राक्षा, दायर ) सारिवा ( अनन्तमृट ), लाजा 
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(पोल), पिप्पली, भौर सोढ हन के काव्क या कपाय से यवागू.को छः गुणे 
गल मं सिद्ध फरे 1 रण्डा एने पर दरस मेँ दराहद मि कर पीने से प्यास 
धान्त एती प 

विपत्ती च सोमराजीविपाचित्ता ॥ २४ ॥ 

(१०) सोमराजी ( वावची ) से सिरकी इदं ययामृ. विपघ्ती' 
अर्थात्‌ खाये हुए चिप कौ नष्ट करने यारी षे । 

सिद्धा वरादनियहे यवामृ्णी मता । 

(91) सुजरके मांस रसम सिद्ध की हषं याम्‌. पुटि कारक 
एता ह । 
गवेश्ुकानां भृष्टानां कपंणीया समानिका ॥ २५॥ 

(१२) भूतै टुए गेहं फे सन्तु से मनां दुरं यवागृ म षाएद्‌ भिरा 
फर रेने से द्रारीर पतय पताह | 

सर्षिप्मत्तो चहुतिला सहनी लवणान्विता | 

( १६९.) घी वाली, त्युक्त नमकीन यागु. स्नेकारक है । वह 

शारीर को रिनग्ध करती टै । तिरी के साथ कुछ चाय मराद । यवागू 


(कन 


सिद्ध करके पिर दस मं भी भौर नमक निखाय । 
छुशामलकनियू हे श्यामाकानां विरूकणी । २६ ॥ 
(१४) इत ( दाभ) की जदु भौर भामटक ( आंचटे फा फाल) 
दनको एकः २ कपं लेकर छः गुणे जरम फपाय यर रसम श्यामाक 
पटर पाकः कर के सिद्धः करनी चाहिये । यह पान करने योगय यवागू 
रीर सं रुक्षता उपपन्न करती है । 
दशमूलीनटता कासदिकाश्ासकफापा | 
( १५) दशमूट ( कारपर्णी, एश्निपर्णी, कटर, वृहती, गोखस्, 
विद्य, दथोनाफ, अरणौ, गम्भारी, पादा ) से सिद्ध की दुर्‌ यवागू कास, 
दिका,धास भौर कफ को ग्ट करती ह । 
यमके मदिरासिद्धा पकाशयसरुजापहा ॥ २७ ॥ 
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( १६) यमक अर्थात्‌ समान भाग घी जर तै लेकर टन 
चरूना हद एव पाना के स्थान पर मद्धिरा टकर उनम सिद्धफी ग्रामे 
( मदिरा मिटाकर देने से ) प्रकादाय की पीटा को मिदाती ट 1» 

शकेमासंस्तिलंमापंः भिद्धा व्च निरस्यति । 

( १० 9 श्ाक' (हरी सल्निया) मांस, निट, माप ( उद्र) दन 
क कल्क आर कपाथसे सिद्ध की हदं यवाय मद क चाहर निकाली ह । 

जस्च्त्राग्रासिदृधित्धाम्लवित्ेः साय्ादिकी मना 1 २८ 1 
( १८ 9 जम्डु-भस्थि ( जामुन कौ गुनी), आग्रास्थि (भाम की 


५ 


गुट का गेरी ) दपिन्थाम् ( कैव क्या, गवरी अवस्या मं ), भिः 
( श्ागरी कथ्वं दरे 9) दछन ख स्द्धका ह्ुद् थचामू्‌. स्तम्भक 1 
क्ारचित्रकहि द्ग्चम्लवेतेर्भदिनी मता | 
(१९) क्षार ( जवाग्वार> ), चित्रक ( चीतागरल ), दग, 
जम्टबरेतस ( अमव्येत ), दनय सिद्धी दृ यवागरे मल का भदन 
` करक वाहर निकालती ट्। 
्रभयापिप्पलीमूलविग्र्वातानुलोमनी । २९ ॥ 
( २० ) अभय्रा ( जंगी हरट्‌ ), पीपटा भन भर विश्वा ( स्र 
दन्ते सद्ध की हृद यवागू. चात का अनुलोमन अर्थात्‌ कषः यानाद , द्रप 
का पारपाक्‌ करकं मट को अच्छी प्रकार ये वाद्र करती है 


9 "यमकः (एक भागवी ओर एक भाग तैद परस्पर समान 
नर एक भाग माद्रेरा खनी चाद्दिये । अथवा मृग की दाट अर सि र 
चवटः परस्पर समान भाग मयक्र मदिरा मं यद्ग सिद्ध करनी 
चद्विये । ( जल्प कठ्प-तर) 

जवाप्वार्‌ बनाने केलिये हरेजौंकोञागमे न्वच्छ म्थान म 

जा ल्ना चाद्य 1 एर दकतकों पानीमे बोलकर यख मे ये चान 
न्ना चाष्टिये । छाने हष पदार्थ क्रो जाग पर गरम करके शष्क कर लेना 
चाये । 
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तक्रसिद्धा यवागू स्पराद्धतन्यापत्तिभाशिनी । 
(२१) खछमंसिद्धकी हषं यवागू घी के अधिक खाने सै उत्पन्न 
चिकार फो नष्ट करती है | 
तैलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिर्याकसाधिता ॥ ३० ॥ 
(२२ 9 छा भीर पिण्याक (खल ) के क्ट से सिद्धकी टद 
यवाग्‌.( तट के जथिक्र खाने सै उसन्न व्याधि मे देने योग्य है 1 
गव्यमांसरसैः साम्ला विपमञ्वरनाशिनी । 
(२३) गायके दूध जथवा मसि केरसमे सिद्धकी हृदं यवागू 
का अनार, भवदा आदि र्यर नादयक खटाद से खषा करफे देने पर 
पिपम ज्वर नष्ट एता दै । 


कणछ्या यवानां यमक पिपल्यामलकेः ता ॥ ३१॥ 

(२४) जंफोसमानभाग षी जीर पैट भूनकर पिप्पली भौर 
आवे एन के फपाय या कल्क से सिद्ध की हद्‌ यवागू स्वस्कण्ड के 
रोगा क व्यि हितकर षै 1 

ताप्रचृटरसे सिद्धा रेतोमाग॑रुजापदहा । 

(२५ ) "ताम्रचूड, भर्थात्‌ ऊपर फे मांसके रस में सिद्ध की दु 

गवाम्‌. छुक्र मागं (४२57-]>ल(ला८९) की पीड़ा को मियाती ह । 
समापविद्‌ला वप्या धृतन्तीरोपसाधिता ॥ ३२॥ 

(२६) जटकेस्थान षपरदृूध ओर घृत यथापरिमाण में रेकर 
दनम उदुदरकीदाट या द्सकी परिसीर पिी को पिटे घी मे भूनकर 
नध म यवागू सिद्धः करनी चाहिये । यष्ट श्युकरवर्धक है । 

उपादिकाद्पिभ्यां तु सिद्धा सद्धिनारिनी । 

( २७ 9 उपोदिका अर्थात्‌ पोद्रीने को फदक रूप मं तथा दक्षी को पाना 
फे स्थान में लेकर ययागृ सिद्ध करनी चाहिये । यष्ट ययाम, धतृरे आदि कै 
विपको नष्ट करती ए । | 

छधं एन्यादपामागेकतीरगोधारसे शता ॥ ३३ ॥ 
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के चं कर ह । ॥ हि । = च को ॐ काः कक क अ 


( २८ ) चिरचि फे चावल फः दृध भौर गोट के मांस रस भ पमा 
कर यत्राम्‌ सिदःक। द्रसमे भूल्का नाल्द्टनाट। यं पर तनः 
-घा सदे चाचन्द नरं भवुक एने । 

उपसशर-- 

नत्र शाक्रः । 
अष्टा्िंशतिरित्यत्ा यवाग्वः परिकीर्तिताः] 
च्वक्रमाणि चाश्रित्य प्रोक्ता संपञ्य्रहः ॥ २४ ॥ 
मृलफलतानदतोरूक्त यद्रापधप्‌ । 
पच्चकमाध्रयन्नानदतास्तत्की दिते पनः ॥ २५ ॥ 

दवन ज्याय स जद्रदत्च श्र्ार च वचाय (न्यन्तरी) कठ दीह । नीर 
पच फं ( वमन, चिरेन, नम्व, नान्धापन भीर अनुवासन >) टन कः 
ग्रागय जोपधियां मीक्हदी टः) 

सूया, फन्वना जाट्‌ का जान कराने के न्थ्यि जौ भौषधियां पथम 
न्याव म का ह, य भपिधियां पंच कमी मे साच्य स्याधिरयो में उपयु ¢ 
इमस्य यां पर प्रिर स्वगव ई 1 

स्यृतिमान युक्तिदैतुभो जिनात्मा भ्रतिपक्तिमान । 
भिपगोपधसंचोगौश्रिकषित्ां कर्तुमर्हति ॥ ३६ ॥ 

( म्ख्निमान ) भ्मरण तानि वान्य, ( हतु रोग षं कारणक 
नाननं चाना, € युनि ) योजना, स्याधि के श्राधन स्प श्पव्य क्र 
करपना ऋ जानन चान्य, जयवा मात्रा की माति दरग्य, स्याधि चट भौर 
भ्प्राधिते रूप का जानन चान्या, "जितान्मा' त्रम-्रमादे रहित ( श्रत्तिपत्ति- 
मान्‌ ) उत्तम मृष वात्र, यय जीपधियों फे योग ने ( उपचार कने भं 
समय दा सकनो द्र )। 

ऽत्यातरनद्चह्त नन्त चरयप्रात्तन्छत मत्स्थानि समापामा्ध 
सयननतुम्डेटपामानुतण्दुनवि नाम मिनीयेऽध्यायः ॥ > 1) 
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न 
अथततायाञ्प्यायः। 


द = च 
= प = ००४ 


अथात श्ारग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानाचेयः ॥ २॥ 

रोमी की हितकामना से यगागू कषटकर उसी धसंग में प्रदेह च्‌० 
भादि कते ह । दृसफे टिग्रे 'आरग्बधीय' नामफ तीसरे अध्याय का 
व्याप्यान करते गेसा भगवान आत्रेय कहते है । दसं अध्याय का 
आरम्भ जारण्बध' मे दुभा दहे, दससियि इस अध्याय का नाम आर 
रवधोय है | 
प्रारग्वधः सेडगजः करो वाका गुहूचौ मदनं हर्रे । 
ध्यातः सराः खद्धिरो धवश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकः्वक ॥ ३॥ 
मन्धश्च भोर लघ्युनः शिरीपः सलोमशो गुगगलङृष्णगन्धे । 
फशिषजिको वत्सकसप्तपणौ पीटनि बुं समनःभवालाः 1 ४ ॥ 
चचा हरेणुखिवृता निकुम्भो मह्ात्तक गैरिकमखनं च । 
मनःरिलाले गृद्धूम एला कासीसगुसताुनगेधरसर्जः ॥ ५ ॥ 
इस्यधर्पर्वि्टिताः पडते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः । 
सिद्धाः परं सपेपते लयुक्ताशवृणेमदे्ा भिषज प्रयो्याः ॥ ६ ॥ 
डानि शृन्छाणि नवं किलासं सुरेन्रपं किटिभं सदद्रु । 
भगन्द्यशीस्यपचौ सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नरणाम्‌ ।। ७ ॥! 

आरग्वधः से लेकर "सज" दस श्रण्द्‌ तक तीन श्नोकों मे करै हष दः 
योग, नको गाय के पित्त मं पीस क काम मेखाना चाहिये ! यथा-- 
(१ आरग्वध (अमरता), एेगज (पनवाद्‌), करञ्च (नाया करंज कं यीज) 
वास (वासके पतते), गुडची (गिरोय), मदन (मैनफर), दो हरि (हल्दी 
जर दार एव्दी) । ( २ ) श्रयाहु (गवनीत स्वोरी-@ पा) 0}}[0:110.11)) 
गन्दा विरोजा), सुरा ( देवदार ), स्वदरिर (खर), भोर धव (धाय), सैर 
ओर धाय का सारः; निम्ब ( नीम पे पत्ते), विडग ( वायविडग ), 


कि 
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करवीर च्व (कनेर कौ छट) यष दृखरा 1 ( ३ > भोजपच्र की गाटि, खयन 
( र्दस्न ), दिरीप (सिरसकौ द), टोमदरा ( जनयामास ), 
मृग, ृष्णगन्या (सहजना) यद तीसरा । ( ४) पणिन्नक ( मरता ) 
वस्स (इन््धजीा), सषठप्णं ८ सानवन 9, पीट ङ (क्ट), 
युभनः प्रवाट (चमे के फुट था कोमल पत्त) यट चौया । (4) चचा 
(वच), रेणु ( रेणुका बील, मेहदी के वोज) रिद्‌ (निश्नोय), निद्धम्म 
(दन्ती, जमाट गोटा कौ जु), भद्यातकः (भिखावा), गैरिक (गे), अजन 
(रमान्नन, अथवा ऽप]0तिट म ]लत ससक का गम्धिन) चह 
पाच, ६. मनःशिला (मनसि), जाट ८ दृरिनाट 2), गृहभृम (घमको 
भुजासा), पल्य (बडी दृटायचच) › कसीस (पुप्प कसी), स्येत्र (पटानी 
यध), अञ्न (नर्न बरक की छार), सुम्ना (नागरमोधा), र्यं (मन्य) 
यट द योग हभ । 

दनम सरे किन्ति एक योगको चूर्णक स्प नैश्णर करके मायके 
पित्त के साधि पमे! किर देनो सरसो के तेम मिन्या कर दुव 
स्प चनक्र लमाने मे कृच्छ ( कष्टसाध्य ) कषटरेग, ८ नया कन्यास षकः 
धकम्‌ के कृष्ट भद), दन्द, बास का गिरना), किटिभ ( कुटभेदर ) 
ददु ९ ददर पण एठा), भगन्दर, ( वव्रासीर), चर्मी (मस्य), 
जपती नपकन वाली गिं जर पामा (न्वाच) द्रीत्रही मनुष्यो क 
नष्ट टोते दं । 

जव सातां योग कटने ठ 
उं दरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुदासं शिर | 
ससयपं तुम्बुनधान्यवन्यं चरडां च चृग्ानि समानि कुर्यान्‌ ॥ ८ ॥ 
तैस्तकरयुन्तः प्रथमं शरं तैलाक्तुद्तंयिलुं यतत । 
तनास्य करुः पिटकाः सकाराः कानि शोका शमं त्रजन्ति ।९॥ 

ड (छ), दोनो दृष्टी (दार दृस्दी) ओर दर्द), सुरसा (तल्पी), 
पट (परवद), निय (नीम क पत्ते), अश्वगन्धा (मसगन्ध), सुरद्रार 
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( देवदार ), दिर .( सष्टजना ), सपंपर (श्वेत सरसों ), तु्धर, 
धान्य ( धनिया ), वन्य ( कैवत्तं सस्ता, भरमोथा ), चण्डा ८ पंख 
पप्पी) दन पनद्र गीपधिरयो को परस्पर समान भाग टेकर चूण कर लेना 
चादिये । एस चृणको श्र मे पीसकर दासीर पर रगाना चाहिये । शरीर 
पर लगाने से पूवं तैर फा उवटन रणा ठेना चाहिये । दस रेष के रगाने 
से कण्ट ( खाञ्र ), पिडिका ( छो २ फुन्सियां ), कोठ ८ न दुवने वाली. 
षुन्सिया) बु ( कोठ >) ओर प्रोफ ८ सूजन ) नष्ट तेते है । 

आर्यां योग-- 
युछागरतासक्गकरश्रटेरीकाशीसकम्पिकरोधरयुस्ताः । 
सौगन्धिकं सरसो विडङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ | १०॥ 
तेलाक्तगात्रस्य कृतानि चृरणन्येतानि यातव नार्थम्‌ । 
दुः सकरटः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तैति शान्तिम्‌ ।११॥ 

छए ( गूढ 9, अग्रता ( गिखोय ), संग ( नीरा सुरथ 2), कटकटेरी 
( दार एव्व 9, फादीस ( हीरा फसीस ), कम्पि्टक (८ फमीला 2), मुस्त 
( नागर मोथा 2), रोध (पठानी लोध ), सौगन्धिक (करार पुष्प, 
सुगन्धि ), सजरस ८ राट), मनःशरिटा (नसिल), भाट (हरताल ), 
करवीर स्यद्‌ ( कनेर फी छाल ) एन चौद ओौपधियों का चूर्णं करे व 
चृणं ( अर्थात्‌ मरने ) के खयि देना घाषिये । प्रथम शरीर पर पैल की 
मादिदा कर लेनी चाष्िये । एस से दाद, कण्डू, खाज्ञ, ८ किरिभे ) इष, 
(पामा) पिसपं (130४८12), (चिच्िफा) खाय यु फुन्सियां, नष्ट 
षती ६। 








नयां योग-- 
मनःशिलाले मरिचानि तैलमाकं पयः बुष्ठहरः प्रदेहः 

मनःशिला ( मनिः ), आट ( हरता ), मरिच, तैल ( सरसो 
या तेख कुष्ट एर एने से ), (जक पयस्‌" (आक का दूध) हुन को परस्पर 
मिखा कर टेप यना कर गाने से कुष्ट अच्छा होता है । 


1 
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व 
इस थोग में प्रानी का मेल नीं करना चादधये, अपितु आक के दूध 
मेही सव वनानां चाषे । 





दसवां योग-- 
दुस्थ विडङ्ग मरिचानि कुष्टं लोधं च तदत्‌ समनः स्यात्‌ 1 १६॥ 
तस्थ ( नीख थोथा ), विडंग ८ वायविडग # मरिचा ( मस्चि) 
ष्ठ ८ कूठ ), सोर ( पटानी छोध ), मनःश्चिया ( मेनसिल ) इन फ 
चूण को पूं की भांति जक फे दूध में मिखाकर गाना चाहिथे । 
ग्यारहवां लेप-- 
रसालनं सप्रपुनाडबीजं युक्तः कपित्थस्य रसेन लेपः । 
रसाजनं (रसंति या 5४106 ग 168 अथवा (00 
^71117009 र ); भसुन्नाड चीज ८ पएनवाड कै वीज ), इन को कपित्थ 
< केथ ) के पत्तों के रस मै मिलाकर लगाने से कष्ठ रोय नष्ट होता 
ह 1 पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये । 


चारहवां योग~~ 
कर जवीजेडगजं सङ्षठं गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३ ॥ 

करज ( नारा करंज वीज ), एडगज ( चक्रमरद ) जीर कुष्ठं (छ), 
इन को गोमूत्र में पस क्र रेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है । 

तेरहवां योग-- 
उभे हरिद्रे छुटजस्य वीजं कर जवीजं सुमन्रचालान्‌ । 
त्वच समध्यां हयमारकस्य लेपं तिलन्तारयुतं विदध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

दोनो प्रकार की हद्दी ( साधारण हष्दी जर दाठ हद्दी ), 
कुटज चीज ८ इन्द्रजौ ), करंज वीज ( करलुएु का वोज); सुमनः 
भाल ( चमेली के कोमल नये पत्ते ), हयमारक ८ कनेर 2) की मन्द्र 
च त्वचा, म्ना एवं अस्थि, जीर तिरक्षार (तिल की नाल का क्षार भस्म) 
इनका छेष चना कर रगाने से कुष्ट सेग मिरता है ! 


१ 
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चौदृहवां योग- 
मनःशिता व्वएटजास्सङ्क्ठात्‌ सलामशः सेडगजः करखः । 
भन्थि्च भौजैः करवीरमूलं चूरणनि साध्यानि तुपोदफेन ॥ १५॥। 
पलाशनिदाहर्सेन चापि कर्पोद्ूतान्याढकसंमितेनं । 
दर्वाभलपं वदन्ति लेषमेतत्परं कुष्ठनिपूदनाय ।। १६॥ 

मनःसिल, टज स्वक्‌ ( वृदे फी 'खार ); फुष्ट ८ षृ ) खोमा, 
( जगमांसी ), एटगज ८ चक्रम ), फरंज ( फरंुजा ), भौमं 
(भोज प्फी गाद), करीर ( कनेर फी जद्‌ ) , ये आह द्रव्य 
भरयेक एवः एक कप (द २ तोर) तुपोदुक ( यव फाक्चिक ) एक आदुक 
(८ सेर तथा “पलाश्न-निदह रस" अर्थात्‌ दाक कै पृक्ष कौ जखाने से उर्पन्न 
रस एक आदुक परिमाण (८ सेर) टेकर पाक करना चाहिये 1 पावः इतना 
करना चाद्ये कि यष कटी पर चिपटने शे । यष भ्रेष कुष्ठ रोग 
को नष्ट करमे फे दिये श्रेष्ट दै । 

पन्ढरएवां योग- 
पणौनि पिष्ट्वा चतुरङुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः | 
तैलाक्तगात्रस्य नरस छुान्युदरत॑येदटनच्छरेश्च ॥ १७॥ 

अमतास के पत्तो, मकोय के प्रतौ फो भोर अश्वषटनच्छद्‌ (कनेर 9 
के पत्तों फो ( छाछ के साथ पीसवर ), प्रारीर परर सैट फी माटिदा करके) 
ष्ट रोग भें मले । 

द्‌ विष्ठाम्‌ काकमाच्याः पर्णानि" शब्द्‌ से एक अन्य योग की.कटपना 
करते £ । प्रसी प्रकार “अश्वदनण्दश्च" स से तीसरा योग मानते 


॥ १ 9, , म "णीथा 3 


१, ठक के प्रक्ष फी प्रधान सुस्य जद्‌ को काट कर दस के नीचे एक 
लिषटी फा घा रख देना चाये 1 ओर उपर के भाग फो जलाना चाये । 
ज्ठाने प्र जो रस निकरता है, उस रस फो देना चाहिये । आज कल 
सर या शीशम फा तैर पातारः यन्य से निकटे ह । 


१ 
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सोख्टवां पोग-- 
कोलं कुलस्थाः सुस्दारु रास्ना मापातसीतेलफलानि इष्टम्‌ । 
वचा राताहा यवचृमम्लसुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १८ ॥] 

कोर ८ द्षाड़ीकेवेर ), ऊुरस्थ ( कुटव्यी ), सुरदरर ८ देव 
दाङ 9, रास्ना ( रायसन ), माप ( उद्द्‌ ), अतसी ८ भट्सी ध 
तरफ ( रण्ड कै वीज ), छष्ट ( कूठ 3; त्वचा ८ चच ), 
दात्या ( सींफ ), ओर यचचृणं ( यवक्षार >) नको "अम्ल" ८ कांजी.) 
के साय पीसकर श्ररेप चनाकर गरम करके चातरोमी के सिये प्रयुक्त करे ! 
दस से वातरोग न्ट होते हे 1 

सच्रहतां याग-- 
च्ानूपमल्स्यामिपवेसवारैरुष्ठीः प्रदेहः पवनापहः स्यात्‌ । 
लेदै्यदुभिदशमूलमिभ्रेरगन्धौपयैन्ानिलजिलदेहः ।। १९ ॥ 

आनृपामिप ( जग्राय देशम चरने वाटे पुमो का मासं ), 
मस्ल्यामिप ( मच्छयिययो का मांस 9 इन से वनाभे हुए वेसवार ( अस्थि 
रहित मांस को भाप से स्विन्न करके शिखा पर पीस डना चाहिये, फिर दस 
मं गुड, घी, पिप्पली, मरिच मिखाने से वेसवार बनता है )। दस को गरमः 
करके रेप करने से वाध्रुकानाश्च होता ह । 

जटरहवां योग- 

यी, तेट, वसा जीर मजा इन चार स्नेहं को दृामृल के साथ मिटा 
कर अथवा चारों स्नेदों को ज्वर नधिकार में कही चन्दन आदि सुगन्वित 
मओपधियों के साथ मिराकर टेप करने से चातविकर नष्ट ह्यते हं । 

यहां पर न कहने पर्‌ आ पानी मिलना चाहिये । 

उन्नीसवां योय-- 
तक्रेण युक्तं यवचृणयुष्णं सक्तारमार्ति' जठर निहन्यात्‌ । 

जाके चून को यवखार के साथ छादमे पीसक्र पेपर रखगाने से 
पीटाको नष्टं कररता ह । 
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यीसवां योग- 
छट शतां सवचां यवानां चू सतैलाम्लयुशन्ति वाते ॥ २० ॥ 
फुष्ठ (र), प्रत्ता (सफ), पचा (चच), जौ के आटे को तिर कै 
तेट ओर भम्ल (काजी) मे मिलाकर लगाने से वाततविकार नष्ट होतें । 
ए्फीसवां योग- 
उभे शतां सुकरं मधूकं बलां पियालं च कशेसकं च । 
पृतं विदारीं च सितोपलां च दुर्यासदेदं पवने सस्ते ॥ २१॥ 
सोपः ओर सोया, मधुक ८ युख्षटी 9, मधूक ( महुवा >) यद्य 
( खरंटी ), पयार ( प्याल, पक्ने पर य काटा प्ट टता 
जिसमे से चिरोंजी निकख्ती टै), कदो, परत ८ गाय का) 
यिदरारी फन्द, सितोपटा (मिश्री, खडी प्रर), दनक पानी के 
साथ टेप यातस्छ सेग मं साभदायकः है । 
वाटसवां योग- 
रासां ुद्धची मधुकं यले ए सजीवकं सर्पभकं पयश्च । 
धृतं च सिद्धं मधुशेपयुक्त रक्तानितारि प्रणुदेसदेषटः ॥ २२॥ 
रारना, युदुःची (गिलोय), मधुक (सुटहदी), दोन प्रकार फी यला (खरी 
जीर अतिवल--सपरेद ओर पीटे एल फी खरी ), जीवक, वरपभक, 
गायका वृध; गाय फाषी, सधुत्ेप (मोम 9 हनते सिद्धधी सूप 
टेप पातर रोग कोनष्ट करताषट1 "एस योग से परत सिद्ध किया 
जाता ट । 


1,2.87 1 
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१, रास्नासे देकर क्ररपभक तक सव ओपधिर्यो का कल्क चनाना 
चाद्ये । यष्ट कफल्फ घी, स्ने से चतौ होना चाये । ओर दूध 
घी रने से दूना ्ठेना चा्टिये । एसे घी सिद्ध फस्ना चाहिये । 
घी सिष्धष्ठोने पर चखमेंसे, छान कर उप्णावस्थामें षी दसम मोम 
मित्य देनी चाद्ये । मोमफी मात्रा स्ने से चतुर्थाध अर्थात्‌ कसक के 
वरायर एनी चाहिये । 
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तदसत योगः-- 
वाते सरक्ते सृतः शरदेहो गोधूमचूर्णं छगली पयश्च । 

गोधूम (गें) के चूण ओर करी के दूध ओर घी के साथ मिलाकर 
गाने से वातरक्त रोग मिदता है । यां भी दूध मे गेहूं के चण के साय 
घी सिद्ध कर खेना चाहिये । 

चौवीसगां योग-- 
नतोसलं चन्दनङ्घघठयुक्तं शिरोरुजायां सृतः प्रदेहः ॥ २३ ॥ 

नत" ( तगर ), उत्पट ८ नीखा कमर ), चन्दन, ङ ( कृ ) 
दनक चृणं को यी मे मिखाकर शिर पर, माये पर रगाने तै दिर की पीडा 
मिरतीहै। 

प्चीसवां योग-- 
प्रपौण्डरीकं सुरदारु कुष्टं य्टयाहमेला कमलोरपन्ने च । 
शिसेरुजायां सरतः प्रदेहो, लोहैरकापद्यकचोरयैश्च 1 २४ ॥ 

पौण्डरीक ( पुण्डरीक काट ), सरदार ( देवदार ), ङष्ठ ( कूठ ) 
यघ्त्वाह् ( सुरही ), एखा ( वडी इखायची 9), कमर ( शेत कमर, 
कमल ग्धा 9, उस्पर ( नीरा कमल ), रोह (८ अगर 9, दरक (चण 
बिदोप (1 ‰12 2&पऽ६{0]¡ 2) टायफा अंगरस्दिफोलिया ), पद्मक 
( प्रमाख ) जौर चोरक ( चोरुप्पी, सुगन्धित द्व्य है, पव॑तीय रोग 
दार आदिमे गेरते हें), इनकी घी मे मिराकर किर दुखने पर मारे में 
रुगाने से आराम मिखता है । 

यहा पर पीसने के लिये पानी मिला ठेना चाहिये | 





र छी 


छव्वीसवां योगः - 
राला दरिद्रे नलदं शता दवे देवदारूणि सितोपलां च | 
जीवन्तिमूलं सधं सतैलमालेपनं पार््ररुजासु कोष्णम्‌ ॥ २५॥ 
रास्ना, दोनां हरिद्रा (हद्दी ओर दार हल्दी), न्द्‌ (जटामासी), 
दोनो शताहया (सफ ओर सोया), देवदार, सितोपरा (मिश्री), जीचन्ती 


॥ 0 0 ^ + श 
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फा मूल, दरनके व्चृणं को पूत जर षैट ( तिरु कातल) मे (येषी तैर 
दोना परस्पर समान भाग) निराकर गरम फरक , ( पाश्वं शूर 
{1८5१ ) में छेषप फरना चाहिये । 
सत्ताद॑सवां योग-- 
शेबालपद्योखलवेघ्तुद्ध प्रपौरुडरोकारयमस्णाललोधम । 
्रियङ्कालीयकचन्द्नानि निर्वापणः स्यात्सघृतः प्रदेहः ॥ २६ ॥ 
रोधा ( सरथाः ), पा ( पाल ), उत्पक ( नीट कमल ), वेत्र 
< र्ट येत, खोदी येत ), तुंग ( कमर फा केषार ) , प्रपौण्डसेकः ८ पुण्ड- 
रीय 9, अण्य ( जीवन्ती ), खरणाट ८ कमल नार, भिस तन्तु ), लोध 
( पद्यनी >) प्रियंगू ( एल भरियंगु ), कारीयक (चन्दन भेद, एरि चन्दन), 
ओर चन्दन प्रनफो ( पानी में पौल कर >) सव द्रव्यो के समान घौ 
मिलाकर टेप करने से स्वचा का दाह, भाग से जडे कौ जरन 
पान्त हेती है । 
अद्ाष्रसयां योग- 
सितालतावरेतसपद्मफानि यष्टयाहैनद्रौ नलिनानि दूर्वा । 
यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याजलमेरका च ॥ २७ ॥ 
सिता (श्रेत दूव ), रता ( प्रियम्‌ या सास्वा ), वेतस ( जख 
पेतस 9, यष्टि ( सुखी ), पैरी ( दनद्रायण ), नठिन' ( नीरा 
फमरः 9, दूवां ( दूय ), यवासमृ (धमाते की जद ), कदा ( दाभ ), 
फा की जड, जल ( याखक ), एरक ( गला अथवा मजीर 9 षन फो 
ज के साय पीसकर रेप परने से ध्यचां फी जशन दान्त एोती है 1 
उनतीसवां सोग-- 
रोलेयमेलाऽयुर चाथ कुष्ठं चरुडा नतं सक्सुरदारु राच्ञा । 
शीतं तिष्टन्यादचिरातच्‌ प्रदेहो, 
शलेय ( शिराहा ), एला ( यड़ी दटायची › अगर , छुष्ट 
( ष्ट 9, चण्डा ( चोर दुप्पी या दृव), नत ( तगर >), व्यक ( दार- 
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चीनी 9), सुरदार ( देवदार ), रायसन, इनको पानी मे पीस कर रेप 
करने से शीत, ठण्डक नष्ट हयेती है । 

तीसचां योग- 

विपं शिरीपस्तु सस्तिन्धुवारः 1 २८ ॥ 

-दिसैप' ( सिस्स ) को सिन्धुवार ( सम्भाटु के पत्ते ) के साय 
पीसंकर मलाने से विप दोप नष्ट होता है । 

दकतीसवां योग 
शिरीपलामलक्देमलोधरेस्वग्दोपसंसेददरः प्रयः | 

विरीप ( सिरस >), खामनक ( उशीर, खस ), हेम ( नागकेसर ) 
खोश्र ( पटानी छोच ), इन को चुर्णं वनाकर द्ारीर परर रगड्ने मरने 
से सुच के रोग एवं पसीने क अधिक आना नट होता है । 

वत्तीसगं योग- 
पत्राम्बुलोध्राभयचन्दनानि शरीरदौ गेन्ध्यहरः प्रदेहः । २९ ॥ 

पत्र ( तेजपात ), अम्बु ( नेत्रवाख ), रोध ८ पठानी ोध ) 
अभय ( उशीर, खस), ओर श्वेत चन्दन इनको पानी मे पीसकर खेप 
करने से दारीर की दुर्गन्ध मिरती है । 

तच्र स्छनेकः। 

इदात्रिजः सिद्धतमादुचाच दाशतत सिद्धमदपिपूञ्यः । 
चूणेभदेहान्विविधामयन्नानारग्वधीये जगतो हितार्थम्‌ !! २०॥ 

प्लद्ध एव ऋषपिधरां से पलित प्र्ंसतित छृष्णात्रेय पुनर्वसु ने 
२ प्रकार के,न कम ओर नं जधिक, सिद्ध योगां के नाना भकार 
क रागा को नष्ट करने वलि प्ररेप जगत्‌ के लाभ के लिये के षु ! 

दत्याग्नगेराङते तन्ते चरकप्रतिसंस्छते नस्थाने भेपजचतुष्मे 
श्रर्ग्वथीयो नामं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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सथ चतुर्थोध्यायः 


श्रथातः पड्निसेचनशताधितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
एति ष्टु स्माह भगवानात्रेयः २॥ 

एसके आगे "पटूपिरेचन' से ओोरम्भ किये जाने वादे जप्याय का अवत. 
रण फरते हं । भगयान्‌ भत्रेय ने का है । 

धारीर के लिये अन्तः परिमा्जन ओर वहिष्परिमार्जन की जओपधियो को 
प्यं अध्यायो मे कहकर अवद्वि्ट परिमा्जन फी ओपधियों को कते दै ; 

इ खट्ट पदूविरेचनशतानि भवन्ति, पद्‌ विरेचनाश्रयाः, 

एस तत्रमं छः सौ पिरेचन योगद । न अयिक भौर नं फम। 

'पिरेचन' शायद उभया्थं वाचकः ह | अर्थात दारीर के अधोभाग से 
मल निमसारण फानामभी विरेचन टै भौर द्रारीरं क उध्वं भागसे 
यमनफेस्पम किये जाने ये संदोधन रूप कर्मफ भी "विरेचन 
कते एं । विरेचन द्रव्यो के छः आश्रय हं यथा--दूध, मूल, 
त्यचा, पन्न, पुप्प जर ट । पिरेचन द्व्य दः प्रकार से क्रिया करनेमे 
समथ है । 

संशमन चिकिन्सा- 

कपायशतानि, पथ्य कपाययोनयः, परच्यविधं कपायक्पनं, 
पध्याशन्महाकपाया एति सग्रहः ॥ ३॥ 

पाच सौ फपाय ह कपायो फी पच जाति ष । कषायं की कल्पना 
पांच प्रकोर फी {| पचास मदाकपाय ह, थ संक्षेप मै फषट दिया है । 

पट्विरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह संग्रहैणादाहप्य विस्तरेण 

वेप 
कर्पोपनिपदयनुज्याख्यास्यामः।। ४॥ 

छः सं चिरेचन योग ठ" यष्ट जो क है उसे यष्टा पर सक्षिप में 
कगे 1 विस्तार से कत्पउपनिपद्‌ अर्थात "कस-स्थान्‌' मै व्यास्या करे । 
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तरयिशतद्योगशतं प्रणीतं फलेषु, एकोनचल्वारिशन्नीमृतकेषु 
यागाः, पच्चचत्वारिशदिक्षवाङ्यु, धामार्मवः पष्टिधा यति योगयुक्तः, 
कुटजस्वष्टादृशधा योगमेति, कतत्रेधनं पष्टिवा भवति योगयुक्त, 
श्यामाश्रिषयोगशतं णीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः चतुरङ्कलो 
हादशधा योगमेति, लोध॑तरिधौ पोडशयोगचुक्तं, मदाधक्तो भवति 
विशत्तियोगयुक्तः, एकोनचत्वास्शत्सप्तलाशङ्धिन्योर्योगाः, शषटच- 
त्वारिशदन्तीद्रवन्त्योरिति पड्विरेवनशतानि ॥ ५ ॥ 

मदन फर के कल्प में १३३ धिरेचन योग, जीमूतकः ८ देवदाली » 
फलके कल्यमे ३९, ईश््वा्क ८ कठी तुरई 2) कट्प मे ४, 
धामागंव ( वदी तुर पीडे फूट की, राज कोपातकी 9) कल्पमें ६०, 
कटज ( छदे ) के फर कल्प मे १८ प्रकार के, कृतवेधन ८ कोपातकी ) 
के उपयोग में विरेचन योग ५०, इस प्रकार से ये वमन रूप विरेचन योन 
हं । अव जधोगामी विरेचन योग कहते है-- । 

द्यामा ( भरणमूल ) की नि शोथ जौर त्रिडृत्‌ ( सफेद निद्ोथ ) 
कर्पर के ११० योग, चतुरक ( अमर्तास > कल्प के ५२ 
मकार के योग, खोर विधि ( लोधर कल्पो मे पिरेचन विधि) के अन्दुर 
१६ योग, महाषृृक्ष (स्नुही, सुधा वृक्ष) कस्म मे २० › सप्तला (सात) 
ओर शंखिनी ( दांखपुप्पी, यवतिक्ता ) के क्प मे ३९ ओर दन्ती (जमा- 
खगोटा 9, द्रवन्ती ( आखुकणीं >) के ४८ धकार के योग ह । इस प्रकार 
से ६०० विरेचन योग यन लाते ह । 

पड्विरेचनाश्रया इति चीरमूलल्वकूपत्रपु्पकलानीति ॥ ६ ॥! 

विरेचन क्रिया ओपधियो के छः ( अंगों मे ) आश्रय है । यथा-- 
क्षीर (दूध), मूल, स्वक्‌~त्रचा, पत्र, पुस्प ओर फट । 

पन्च कपाययोनय इति सधुरकपायोऽम्लकपायः कटकषायस्ति- 
कपाय कपायकपायन्धेति तन्ये संज्ञा 1 ७॥ 

कपाय' की पांच योनि ({ जातिया) हें । यथा--मधुरपाय 
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( मधुर रस घाटे पदार्थो से वनाया हुआ कपाय >, भम्टकपाय 
( सह रस वे पदार्थो से वनाया हभ कपाय कटुकपाय 
( फटे रस वे पदार्थो से सेय्यार फिया कषाय 2), तिक्तकपाय 
( तीये पदाथा से तेय्यार किया हुमा कषाय ), कपायकयाय ( कमै 
पदार्था मे तैय्यार किया हुआ कपाय) एस राख मे "कपाय' संजा ह, रस 
पाचकः गष्टाष्ट। 


सवण कपा नाध ६ ख्चण रस पं कपाय तयार नदीं टता हि । 

पभ्यविधं कपायकर्पनमित्ति तद्यथा स्वरसः कर्कः तः शीत 
फाएटः फपाय इति ॥ ८ ॥ 

फपाय कल्पन अयति. कपाय तैयार करने की विधि पांच 
प्रकार से्। यथा--स्वरस, कल्क, शत, शीत भौर फाण्ट । कपाय 
धाष्द्‌ सय के साथ सयुक्त है । दन मे स्वरस मे कक की 
भक्षाः फल्कमश्य्त क अपद कछ, शतम श्ीत की अवेक्षासे 
भर दातत स पष्ट कीं अपेक्ष, से अभिक यर, साम्यं ओर शक्ति 
£ । द्रसष्टषे कपाय कल्पना" मर्था. रोगी फे लिमे कपाय का विचार 
ध्याधियर, आवुरवल अर्थात्‌ रोगी फे सामर्थ्यं को देखकर करना 
चाद्य । य सव कथाय स्र अवस्याओं म उपयोगी नहीं एत 
भयत बद्वानू स्यापि या परवान्‌ रोगी मं अत्य यट वाटे यां 
मध्यम घाल कपाय काय करने में समथ नी ते । दसी रकार अस्प 
वट की अयस्था मे अधिक यर यारे फपाय फा्यं करने मे असमथं हाते षं 


कषाया फे ष्ण -- 
( यन्वप्रपीडनाद्रर्णद्रसः खरस उच्यते । 

यतििगट रसपिष्टानां तत्कस्कं परिकीर्तितम्‌ ॥ ९॥ 
वदत तु फयितं द्रव्यं शतमाहुश्चिकित्सकाः। 
्रव्य्ादापोयितात्तोये प्रत्ते निशि सं्िततात्‌ ॥ १० ॥ 
कपाय्रो याऽभिनिय्राति स शीतः सभुदाह्तः 


९० चरकसंहिता [ ० ४।१२ 
कतिप्ोष्णतोये भृदितं तत्फारुटं परिकीर्तितम्‌ । १९॥ ) 
तेपां यथापूव बलाधिक्यं, अतः कपायकरपना व्याण्यातुरवलाः 

पेक्तिणी । नत्वेवं खट ल्वासि सर्वत्रोपयोमीनि भवन्ति ॥ १२॥ 
स्वरस कपाय---द्रन्य को दृष्ट कर यंत्र पपीदुन अर्थात्‌ यंत्रसेवा 

दाथ आदि से द्वा कर) जो रस निकटता है उसे "स्वरक्तः कदत दह 

कटकः कपाय--द्रन्य को^ विटा जादि प्र पीस कर ८ जो गोदा चना 
लिया जाता दै ) उसने कल्क" कहते है । शत कपाय--्रव्य को कूट कर 
चथा विधि द्रवमिला कर आग पर पकाने से जो किट रहित सार भग 
निकरता दै उसे चिकित्सक “तः कहते है । शीत कपाय- द्रव्य 
को कूट कर पानी में रात भर भिमो कर रखने ते) जो सार भाग (किटि 
माग कों छोड़कर) निकरता हं उस दव भाग को शीतः कहते द । 
फाण्ट कपाय द्रव्य को टकर गरम पानी भ रखकर कुछ काट पीट मरकर) 
जो किट रहित सार भाग निकरत्ता दै, उते "फाण्ट" कहते ह । 

पन्चाशन्महाकपाया इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः तद्यथा-- 

पठिटे जो यह कहा है कि पचास महाकपाय ह, उसकी अवर व्या- 
ख्या करते है जेमे- 

जीवनीयो शंहणीयो लेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय इति 

पदट्कः कपायवर्मः, 

( जीवनीय ) जीवन के दिये हितकासे ञायुप्यवधंक, ( चंहणीय ) 
रीर के हण के लिये हितकारी, ( खेखनीय 9 देद के चर्ण कै ये 
{10126161 स्थूरत्ता नाशक, (भेदनीयः) सेदन शरीर से म निका- 
खने के खयि [>णा& ०६९९, (संधानीय) दे इए को जोडने के लिये, 
(दीपनीय) अस्नि फो वदाने वाला (50102); ८) यह छः कषायो 
ऋ पक चरं हुमा । 











9 यहां पर "पुनः" द्राब्द्र के स्थान पर श्रतप्तेः पाठ जरपकत्पत्टः 
मं दीक माना है । अर्धात्‌ ध्रातःका गरम कर ऊना चाहिये । 
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चर्या वर्यः करयो हृद्य दपि चतुष्कः कपायवगेः 
ल्य ( वर कारक {{011}6 ), वण्यं (शरीर की कान्ति वदानि 
चारा (05116116 ), कण्ठय" ( कण्ठ या गले के स्वर फे किये हित- 
कारी 9, य' ( हृदय के--मन के लिये हितकारी ), यदह दसरा चार 
कपया का चगं है । 
तपित्नोऽर्शो्रः ऊुत्रः कण्टः कृमिध्नो विपन्न इति पटकः 
पायवगः, 
“ठृिप्र' ( चक्षि अर्थात्‌. दरेप्म जनित विकार को न्ट करने वाखा ) 
पश्च ( अद्यो रोग के ल्य हितकारी [1861110570६16 ), ऊष 
( ऊष्ठ रोगनाशकं ^1150017प्प्८ ), कष्टुघ्च ( खाज्ञ॒ नाक्षक 
^\1111150116 ), कमिघ' ( उद्र के कृमि नादयाक 47111617} ), 
विपप्न ( विपनाश्क €11105;16 ), यष्ट तीसरा छः कषायो का पकं 
घगं हओ । 
न्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः 
फपायवमः। 
स्तन्य जनन ( दृध ॒यदाने वारा (12८120९८ ), स्तन्य- 
पोधन ( दृध का शोधन करने बङा 11 [प्पफण्फ्लाः ), छक्र- 
जनन (५ धातुयधंक 90611118 10ृ00€6८ ), छक्रक्षोधन ( धत 
श्ोधक ऽ€ा0ा1 [1 प्०श्ला ), यह चौथा चार कपायों का एक 
वगदहुभ 1 


` रनेहोपगः स्वेदोपगो बमनोपगो विसे्चनोपग श्माखापनोपगो- 
ऽनुचासनापगः शिरोविरेचनोपग इति स्कः कपायवर्मः। 

सनेष्ठेप्ण ( मादय कर [नाप]ल्ला)६ ), स्मेदोपग ८ पसीना 
खाने वाटा 1217.71)016॥16 >), चमनोपग (वान्ति कारक [> 11261; ) 
ए्वरचनोपग ८ मरनिःसारक }>पाद०६५९ ), 'आस्थापनोपगः' ( रुक्ष 
यस्त फे दिये उपयोगी 12.161 >, "अनुवासनोपग" ८ स्नेह-यस्ति 


€२ चरकसंदितां [ प° ४ 


के लिये उपयोगी ), शश्रिरोविरोचनोपगः (नसय के दिये उपयोगी 
5712107. }, यह पांचचां सात कपायों का पक वर्ग" हुभा । 
ए भ्‌ 9 £ 
छदिनिग्रहणस्तरष्णानिप्रहणो दहिक्छानिश्रहण इति त्रिकः कपायवग॑ः, 
छर्दि-निय्रहण' ( चमननादाक ^7४ द्ध 9, क्ष्णा 

निग्रहण ( प्यास को नष्ट करने वाया ए1ज106 ), हिकानिग्रदण 
( दिचकी नादाक 44115 पद्पापऽ ), यह तीन कपायों का पकं 
चगं भा । 

पुरीपसंग्रहणीयः पुरी पचिरजनीयो मृत्रसग्रदणीयो मृत्रविरज- 
नीयो मूत्रविरेचनीय इति पच्चकः कपायवगंः, । 

'पुरीपसंग्र्णीयः ( मट को धट या स्तम्भ करने के लिये दितक्रारी 
^+87717€दा६ )9 पुरीपविरजमीय' ८ दोप के कारण जव मख मे उचित 
रग नहीं साता इस के लिये दिततकारीं जैसे- कामला रोग मं मर. श्रेत 
रग का आता है, पीखापन नहीं आत्ता ), “मूत्र संग्रहणीय (मृत्रको ष्म 
करने वाखा ^ एं ४1616 ), भमूत्रविरजनीयः (मूध्रकेरंग को रीक 
करने चाट सुध्रक्ोधक ), मूत्रविरेचनीय ८ मूत्रवधंक [21८<६८), 
यह पांच कपायों का एक चग हुल 1 

कासहरः ासहरः शोथहरो उ्वरहरः श्रमहर इत्ति पथ्वकः 

£ 
कपायतरयः । 

"कासहर' ( खासी के चिये हितकारी ), शासहर ८ दमे के दिये 
हितकारी ^121125111711211९}), दोहर ८ सूजन के दिये हितकारी >, 
उवरहर ( ञ्वरनादाक € 711 2711८ ), श्रमहर ८ थकावर खो भिराने 
वाटा रर्ला1&€01 9, य्ह पां क्षायो का एक च॑ हुजा । 

[4 ¢ 
दाहप्रशमनः शीतप्रशमन उददेप्रशमनो ऽङ्गमदंप्रशमनः शूल- 
भे 
प्रशमन इति पच्चक्रः कपायवगेः | 
(दादग्रद्यमन' (नटन को शान्त करने चाद्य), श्वीतथदामनः (टंडक 








1 
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१, 





च दूर करनेवारा ^\71;21614९}, उदर्‌ प्रासन" (कोट, छपाफी, स्वचा 
पर॒ उरेने घलि मोटे २ चकत्तां कोष्रान्त करने वारां (पातं 118 
` (पत्वा त), गमद प्रश्तमन' ( अंगों की रेठन कौ दूर करने वारा 
^+ {19086006 9, यष्ट पांच कपायों का एकं वग हुआ । 
शोरितस्थापनो वेदनाखापनः संज्ञास्यापनः प्रजासापनो वयः 
स्थापन इति पन्चकः; कपायचम॑ः, 
श्गोणित-स्थापन' (र सोधक 5६57110}, ध्वेदना स्थापनः (पीडा 
ना्राक 4100376 ), सं्लास्थापन' ( चेतन करने चाया 1२८5६८12. 
{1.6 ); श्रजास्थापन' ( संतत्तिजनक .^+1- [2000116 ), ववयस्थापन' 
( आयु फो रिकाने वाटा >) यष्‌ पांच कपायों का एक वर्ग | 
इति पन्याशन्महाकपायाः, महतां च कपायांणां लक्तणोदाद- 
रणार्थ व्याख्याता भवन्ति । तेपामेकेकस्मिन्महाकपाये दशदशाव- 
यविकान्फपायानटुन्याख्यास्यामः । तान्येव पच्च कपायशतानि 
भवन्ति ॥ १३॥ 


एस भ्रकार से पचास मष्टाकपाय वनते हँ । म्टाकपाय फे रक्षण जौर 
उदाहरण के लिये संक्षेप मँ कष दिये गये हे ! इन एक-एक महाकपायो मै 
दस दस अपयवां वे कषायो फी व्याख्या जगे करेगे । दस 
भरकार से पांच सौ कपाय बनते हु । अर्थात्‌ जोवनीय' आदि संज्ञा वासे 
पचास महाकृपाया म से प्रत्येक “जीवनीय आदि संसा चाखे कपाय न 
दस-दस भवयच है । जसे-- 

तद्यथा--जीवकपेभकौ मेदा महमेदा काकोली त्तीरकाकोली 
सुद्गमापपर्यो जीवन्ती मधुकमिति दरोमानि जीवनीयानि 
भवन्ति ॥ ( १)॥ 

जीवकः, करपभक, मेदा, महामेदा, काकोखी, क्षीरकाकोरी, यद्ग. 
पर्णा ( मूग पर्णा ) माप पर्णी, जीवन्ती ( स्व्णयटा ) ओर मधुक (सुट. 
टी) ये दस जीवनीय (जीवनवचर्धक) हैं 1 
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त्तीरिणी राज्तवकं बला काकोली कीरकाकोली बवाच्चायनी 
द्रीदनी भारद्ाजी पयस्यप्यंगन्धा इति दशेमानि चदणीयानि 
भवन्ति ॥ (२) ॥ 

क्षीरिणी ( दृधी ), राजक्षव्रक ( राद या दुग्धिया ), बखा (खरी) 
काकोरी, क्षीरकाशोी, वाल्यायनी ( चेतवखा-मदावला ) भद्रौदनी 
( नागवदय, पीतव्रखा ), भारद्वाजा ( चनक्रपासो ), पयस्या ८ विरार- 
कन्दु 3), ऋष्यगन्धा ८ चृद्धदारक, विधारा ) ये दसं बृदणीय अर्थात्‌ एरर 
मे बृद्धि करने वाटे हें । 

सुखङ्कएदरिद्रादारुहरिद्रावचातिविपाकटुरोदिणी चिचकचिरवि - 
स्वं मवत्य इति दरोमानि लखनीयानि भवन्ति ॥ (३) ॥ 

सस्त (नागर मोथा), ऊट (द्ध), हरिद्रा ( ब्दी ), वच 
( वोडा वच ), अतिविषा ( अतीस्न ), कटु रोहिणी ( कुटकी ), चित्रक 
( चीता मुल ), चिरतव्रिल्व ८ करंज >), हैमवती ( श्वेत वच ), ये दत 
टेग्वनीय हे, इन के घपंण से च्वचा कुठ विर्दाणं हेती ह । 

सुबदार्कारवूकाभ्रिमुखीचित्राचित्रकचिरविस्वशद्धिनी सङ्लाद- 
नीखणेन्तीरिण्य इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ (४ ) ॥ 

सुवहा ( त्रिब्ुच्‌, निशोथ ), अकं (आक दो धकार का है शेत ओर 
अर्ण ), उस्न ( एरण्ड ), अश्चेषुखी ( भिलावा ), दिन्ना ( जमाल 
गोटे की जड ), चित्रक ( चीतामूल ), चिरविल्व ( करंज ), शंखिनी 
( चोरणुप्पी ), सछुख दनी ( कट्की ), ओर स्वर्णक्षीरी (सल्यानास्ती), 
ये दसं भेदनीय अरात्‌ मटोत्सज॑क ह 1 

मुक्मधुपर्णप्रिधिपर्यम्बछटकीसमङ्गामाचरसखधातकीलोध्रप्रिय- 
ङुकद्फलानीति दशमानि संधानीयानि भवन्ति ॥ (५) ॥ 

मधुक ( युख्दरी 9, सदुप्नीं ( गिलेय ), प्रक्षिपर्णी ( पिटिवन ), 
अम्बष्ठकी ( पाठा ), समगा ( वराहक्रान्ता चा वा अथवा मजीढ ), 
मोचरस ( सिन्य का योद्‌ ), धातकी ( धाय ), लोध्र (पानी सेध), 





स०४।८ ] सुत्रसानम्‌ ६५ 
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प्रिययु ( फूट प्रियं ), ओर कट्फट ( कायफर ) ये दस ^संधानीयः 

भात्‌ ट्री हुं अस्थ को जोदने वाड टे । 

पिप्पलीपिप्पलीमूलचनत्यचिन्नकर शङ्गबेराम्लवेतसमरिचाजमोद्‌।- 
भट्धातकराख्िदिद्ुनियासा इति द्रोमानि दीपनीयानि भवन्ति॥ (६) 

इति पट्‌ूक्रः कपायवगेः॥ [ १] ॥ 

पिप्पली, पिष्परीमूल, चन्य ८ चयिका ), चीतामुल, श्म 
येर ( सट या अद्र ), अम्टवेतस्त, मरिच ( कारी मिरच ), अज 
मोदा ( अजवायन ), भटात्तकास्थि ८ भिखवे के चीज सदोधित ), रहि 
निर्यास (हग), ये दस प्दीपनीय अर्थात्‌ भूख खगाने प्रा अधि सन्दीपक हे। 

यष्ट छः कपायो का 'पक यरगं' हभ । 

एनद्रयुपभ्यतिरसर्वरोक्तापयस्याश्वगन्धासिरारोहिणीवलाति- 
वला इत्ति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ।। (= ) ॥ 

एन्द्री < इृनद्रायण >), वरपभी ( शक्तरिम्यी, कच ), अतिरसा 
( एतावरी >, © परप्यग्रोक्ता ( मापपर्णी ), अश्वगन्धा ( असगन्धं ), 
स्थिरा ( शालपर्णीं ), बरला ८ खरैदी ), भततिवटा ( पीतव ), ये 
दस बल्या" अर्थात्‌ घटकारक हैं । 

चन्दनतुद्धप्मकोशी स्मश्ुकमसि्ठासारिवापयस्यासितालता इति 
दशेमानि वरयानि भवन्ति (८) ॥ 

चन्दन ( लाट चन्दन ), चुंग ८ पतं, कचन्दन अथवा कमल का 
केशर ), पक ( प्रा ), उक्लीर (खस 9 मधुक ( सुरही ), म॑जिष्ठा 
( मजीठ ), सारिवा ( अनन्तम 9, प्रयस्या ८ पिदारी कन्द्‌ ), सिता 
( भिध्री ) ओर रता (दूय) ये दस ष्वर्यः अर्थात्‌ वणंकारक, वर्णं वदाम 
यारे । 

य 

१. जल्पक्द्पतरः से "खता" का अथं मंजीट फिया है । परन्तु मजीद 

फा कथन भी दरस में है, अततः दूव भथ ही उचित है । 
५ 


ह नी 1 ही मि मी + ^ 8 नको न प, ८०१७४ 
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सारिवघ्ुमूलगघुकपिप्पलदराचाविदारीकटयमपदश्रनीयगट्‌ 
कारिका टनि दरामानि कण्ट्रयानि भवन्ति ॥ (९५ )॥ 

सारिवा ( अनन्नमून्ट ), प्भुमृः ( दवा तद्‌), मनए ( नुन- 
ट्‌), पिप्पली, द्वाप्ना (द्शिमिय), विदारी (न्द), अषप (गय), 
हसपदी ( मन्द्रप्पर्नी या पादी 9 › गृता ( यडा ), पट्टरवागा 
( प्रादाप्टरी य दरम भोय "रष्ट' स्वर कै नि (ननाम {| 

शराम्राम्रातकनिटुचष्रमदृयृ्ाम्नाम्लयेनमनुयनय. दादि 
मानुद्टुदनानि दृममानि दृद्यानि भवन्ति ॥ ( १८) ॥ 

यनि चतुष्कः फकपायवरमः॥ [ २]॥ 

भचर (आम), भाम्नद ( भ्रमय, फपिद्रिया ), निद ( (अ 
ष पदा ), परमद (कर), ृश्नाम्य ( एमी 9, अम्न्येनन । 
गवन (यद्‌ यर), यद्र, (प्नाष्य फा ये), ददिम ( अनार | 
नुन (पिय) ये गूम शव" अयानि एय दै न्नै प्निराम {| 

स यार छया का दः पयं ममात्र दभा 

नानग्चिव्रत्यव्यविटद्रमूवारुट्‌ चावनायुमपिःवमीपटोनानोनि 
दुदामानिवृप्रित्नानि भवन्ि ॥ ८ १\ ) ॥ 

नागर (टि), चरर ( चानमूम्ट ) „ चस्य ( चिणि), विदन 
( एत्यविग्ग ), मूर्गा (नेर), गुटूची ( गिन्येय 9; चन्या (यच), 
मुन्ना ( नागर मया ), पिप्य, पटो (पर्प) ये दुम “नृति शयति 
रन्ता जनिन नृपि फो नाय करने चान्यौ दर| 

तुटलविन्वचिच्रफनागगानिविपाभयाधन्ययाम पशम शिद्रावया- 
चव्यानानि दृरामान्यश्त्नानि भवन्ति ॥ ( १२) ॥ 

कव्म (कुदा), त्य (रेनटगिमा ), चिश्रर (पानामृन्य ), नायर 
( नंदि), अनिविषा ( अनीम 2), भनया ( यष एर्‌ ), धन्यास 
( धनासा9, दार ष्ग्दर ( दासु) चच, श्रीर्‌ चस्य ( पपिका ) 
न दस नापधिवां (अेफि' परयति यवासा रान कै नादद £ । 
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खदिराभयामलक्दरिद्रासप्करसप्रपणोरग्वधकरवीरनिरङ्गजा- 
तिप्रवाला इति दशेमानि छ्ठल्नानि भवन्ति ॥ ( १३ ) ॥ . 
खदिर ( स्र ), अभया ( जंगी हद्‌ ), आमटक ८ आंवला ), 
एरिद्रा ( हल्दी ), जसप्कर ( भिटावा ), सप्तपर्णं ( सातवन 9), आरग्वध 
( अमशतास ), करवीर ( कनेर ), बिग ( वायवि्दग ) ओर जाति 
प्रवाल ( चमेटी फे नवीन कोम पत्ते) ये दसं कष्टः अर्थात्त्‌ कोद 
रोग के नाश्चक है) 
चन्द्ननलदछ्ृतमालनक्तमालनि चक्घुटजसपंपमधघुकदारूदरिदरा- 
मुस्तानीति दशेमानि करट त्नानि भवन्ति 1 ( १४) ॥ 
चन्दन ( खार चन्दन ), नरद्‌ ( जटामांसी 9, छृतमाछ ( कणि- 
कार, .अभरतास 9, नक्तमार ( फरंन >), निन्य ( नीम के पत्ते ), , कुटल 
(पटे की खट) सपंप ( सरसों ), मधुक ( सुखष्टटी ); दारं हरदा 
( दारु स्दी >), भौर सुस्ता ( नागर मोधा >) ये दरस जौपधियां (्ण्टूष्न" 
अर्थाच्‌ खाज नाईक हं । 
भक्तीवमरिचगण्डीरकेदुकविडज्ञनिगुरडीक्रिरिीश्वदं्ाृप- 
पिकाखुपणिका इति दशेमानि करिभिन्नानि भवन्ति 1 ( १५) ॥ 
शक्षाव ( सजन 9), काटी मरिच, गण्डीर ( थोर या जिमीकन्द्‌ ), 
केक ( गोखरू 9, किणिष्ठी ( अपामा या करभी ) विग ८ चाय 
चिरग ), निगण्टी < सम्भा ), पृपपणीं ( आसपर्भी का मेद्‌, कोर 
पुरस्ी का भेद मानते हं ) आदुपरणिका ८ मूसाकानी ) ये दस छमिष्न 
अर्थात्‌ एमिनाक्रक हं । 
६रिद्रमस्ि एवहासुक्मेलापालिन्दी चन्दनकतकशिरीपसिन्धु- 
चारन्ेप्मातक्रा इति दशेमानि विपन्नानि भवन्ति ॥ ( १६ ) ॥ 
इति पद्कः कपायवे ॥ [ ३] ॥ 
दरिदा ( स्वी ), मजिष्टा ( मजीठ ), सुवा ( रास्ना ), सूक्ष्मैला 
{ योयी टटायची >), पारिन्दी ( काली सारिवा ), चन्दन (खार चन्दन), 
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कतक (निग्म॑खी का जल को दोधन करने वाला फल), दिरीप (सिरस), 
सिन्धुवार ( सम्भाल, निर्यण्डी ), ररेप्मातक (टिसोडा), ये दस विप 
अथात्‌ विपनांशक हैं । 

यह छः का एक कपाय वरग" हयो गया । 

नीरणशालिपष्टकेष्वालिकादभेकुशकाशगुनद्रेकटक्तणमूला- 
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ (१५) ॥ 

वीरण (खस), शाछि (हेमन्त ऋतु में पकने वारे धान्य का चावटः), 
पष्टिक ( स।ठी चार ), ईश्चुवालिका ८ ईख ), दभ (दाभ), कश 
( कशा ), काद ( सरकन्डा ), ग्रा (गिरय), इस्कट (वोरू, ईकड़ी), 
केण ( रोहिष तृण ) ये दस 'स्तन्य-जननः अर्थात्‌ दूध वदाने चारे है । 

पाठामहोपधसुरदारमुस्तमूरवारुड चीवस्सकफल किराततिक्तकट- 
रोदिणीसारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति । ( १८) ॥ 

इन मं गिलोय को छोड़कर सव के मूर काम मं रने चाहिये । 
पाठा ( पाद ), महीपध ( सड ), सुरदार ८ देवदारु ), मुस्त ८ नागर 
मोधा 9), मूवां ( मोर वेट, मोर ), गुदधची ( गिखोय ), वत्सक फल, 
( इन्दर जी ), किराततिक्तक ( चिरायता , कटुरोदिणी ८ कटुकी ), 
सारिवा ( अनन्त मुरु >) ये दस स्तन्यश्रोधन' अर्थात्‌ माताके दूध को 
शद्ध करने वाटे हे | 

जीवकपेभककाकोलीन्तीरकाको लीमुद्धपर्णी माषपर्णमिदाव्रत्तरहा- 
जटिल ज्ुलिज्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि वन्ति ॥ ( १९) ॥ 

जीवक, ऋपभक, काकोरी, क्षीर काकोरी, सुद्रपणीं ( मूगपर्णी ), 
मापपर्णी ( उद्द्पणीं ), मेदा, वृद्धरुहा ८ दातावारी या विधारा ), 
जरिखा ( जरमांसी ), ऊटिग ८ कग पक्षी का मांस य दूय ), ये 


ॐ क, भ 


दस 'शुक्रजनक' ज्थात्‌ वीयं धातु के वधक होते ह । १ 




















कि 


१. ( १ ) जीवक, कपभक, मेदा-महामेदा, काकोी, क्षीरकाकोरी, 
ऋद्धि बृद्धि इन के स्थान पर परिभाषा आदेदा से, शतावरी, विदारीकन्द्‌, 
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छलवाुककटफलसमु्रेनकदम्बनिर्यौ तित काशडेधिवक्षुरकव- 

खकोशषीराणीति दशेमानि छकशाधनानि भवन्ति ॥ (२०५ ॥ 
इति चतुष्कः करपायवरं; ॥ [ ४ ]4 

छ ( पृः ), एृलग्रा्धक ६ पेय, एद्टावालुक, तेजयटः ), कट्‌ 
( कायफ़टः ), समुद्रफेन ८ सपु प्षाग » › कुम्ब दषु ( गन्ना ), काण्डे 
(काश की जद्‌ ), पष्वरक (ताद सलाना ); यसुकः ( वकुल पुप्प, 
पिवमलिका ), ओर उशीर (खसकी जदु) ये दस छवाकोधन' 
अर्थात्‌ सीयं धातु फो गृद्ध फरने पाये ए । 

यह्‌ चार का एक कपाय व॑ होता दे । 

गृोकामघुकमधुपरणमिदाविदारीकाकोलीत्तीरकाक्रोलीजीवक- 
जीवन्तीशालपरयं इति दशेमानि सेदोपगानि भवन्ति । (२१) + 

श्दीका ( यष्टी दाव ), मधुक ( सुख्हदी ), मधुपर्णी (गिरय ) 
मेदा, पिदारी ( विदारी कन्द), काकोरी, ्षीरकाकोरी, जीवक, जीवन्ती 
( स्वण यत्य ), कारपर्णा ये दूस शेप, अर्थात्‌ ए्ररीर ओं कोमटतां 
भौर चिकना उसत्त करती ह । 

शोभा लनकेरण्डाकटृवधी रपुनर्नवायवतिलकुलव्थमापथदराणी ति 
दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ।। (२२ ) ॥ 

पोभांजन ( सजन ), एरण्ड, अपर ( जाक ) ; ब्र (श्वेत 
ननवा 3), पुननया ( रक्त एुनमंवा ), य्व (जौ ), तिल, कुटस्थ 
( छटस्थी ), साप ( उद्द्‌ ), वद्रूर (क्वाटी के येर ) ये दस ओपधि्यां 
-स्वेदोपग' जर्धान्‌ शरीर सें पसीना खाने वाली ह । 

मघुगधुफकोयिदारकघु दारनीपचिदुलनिम्यीशणपुप्पीसदापुप्पी- 
्रत्यकपुप्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ (२३ ) ॥ 
शशयन्धा ओर चारा बन्द रयोग करने व्वाषियें । (२) कुटि दन्द 
धन्वन्तरि निषन्टु मे, धिष्किर' पक्षियों के लिये भौर सप्ताधणों में र्था 
फे धि भाया ट| 
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न 
` मधु (शहद ), मधुक ( सुखी ), ` कोविदार "८ काल कचनार 9, 
कुदार (श्वेत कचनार ), नीप ( कदम्ब ), विदुर ( जर वेतस 2) 
निम्बी (विस्व फर), शणपुष्पी (छदय्यष्पी), सदापुष्पी (जक; प्रस्यक्‌धुप्पी 
( अपामार्गं, चिरचिटा ) ये दंस “वमनोपग' अर्थात्‌ वमनकारक हे । 
्रा्ताकाश्मर्यपरूषकाभयामलकंनिभीतकङुवलवद्रककन्धूषीद- 
नीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४) ॥ 
दक्षा ८ किश्वमिश ), कादमरी ( गम्भारी ), परुषक ( फारसा ), 
अभया ( जंगी हरड्‌ ), आमलकं ( आदा ), विभीतकं ( बहेडा ), 
बरु ८ वड़ा बेर ), बद्र ( इक्ष का वेर ), ककन्धृ. ( ददी का वेर ), 
पीट, ( गुडपर विरेचन फ ) ये दसं “विरेचनोपगः अर्थात्‌ विरेचक दे । 
, निवृद्धिरबपिप्यलीङ्कष्ठसषेपवचावत्सकफलशतपुष्पामघुकमद्न- 
फलानीति. दशेमान्यास्यापनोपगानि भवन्ति ॥ ( २५ ) ॥ 
न्नित. ८ निलो ), .विल्व ( वेरुगिरी ), पिप्प, क्ट < कूठ, ), 
सर्षप ८ सरसों ), वच, वस्सक फर ( इन्र जौ ), श्तपुष्पा (सफ), 
सुक ८ सुख्टदी > ` मदनफलं ( मेनफरः ) भे दृ ‹आस्थापनोपगः 
अर्थात्‌ रूश्च चस्ति के छिये उपयोगी दँ 1 । 
रास्नासुरदारुविस्वमदनशतपुप्पाृखधी रपुननेवा्दषटाभ्निमन्थः 
श्योनाका इति दशेमान्यलुवासनोपगानि भवन्ति ॥ ( २६) ॥ 
रास्ना, सुरदारु ( देवदार >), विल्व ( वेकगिरी 2, मदन (मैनफर), 
दातपुप्पा ८ सैफ >), ब्रशवीर ( शेत घुननवा ), पुनर्नवा ८ स्क्त पुननवा),. 
श्रद्वा ८ गोखरू ), अध्िमन्थ ( भरणी की छार ), श्योनाक (टेट्‌-की 
छाल > ये दस अनुवासनोपग अथात्‌ स्नेह वस्ति के लिये उपयोगी है । 
उयोतिष्मतीच्तवकमस्चिपिष्पलीनिडङ्गशिघ्रुखपंपापामागेतण्डुल - 
शरेतामहाप्येठ इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति ॥(२७)४ 
 , इति सक्ठकः कषायव्ः ।। [ ५ ] ॥ 
ज्योतिप्मति ( मारु कंगनी ), क्षवक ८ नकटिकनी ), भूतकेदपि' 


~ 
केक 
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व "117द/16 7-0ाफटुा०३प§ ), मरिच, पिप्पली, विग ८ चाय- 
परिटग), रितु ( सजन ), सर्प॑प ( सरसों ) भपामामं तण्टुर 
` ( चिरचिदे फे घाव ), श्वेता ( अपराजिता या दारपुंख ), भौर महा 
शता (श्वेताफामभेद ) ये दक्त 'विसे-पिरेचमोपग' अर्थात्‌ दिसेविरेचन 
फे सिये उपयोगी हं । 

यह सात का एक कपायवरमं' हज ! 

जम्ब्वाख्रपटवमातुदद्तनम्लवदरदाडिमयवयष्टिकोशीरग्रहाजा 
दति दशेमानि छर्दिनिम्रहणानि भवन्ति | ( २८ ) ॥ 

जम्वु ( जासन ); भीर आध्र ( भाम ), एनके पल्य ( पक्त ), मातु- 
सग ( विजोरिया नीर ), अम्ट यद्र ( खद वेर, मीटे नष्ट ), दादिम 
( भनार 9, यय (जौ ), यष्टिका ( सुखी ), उशीर ८ खस › रत्‌ 
( सौरा देश की मिद्ी ), भौर टाना ( खील ) ये दस "छदि निमहण 
वमन को रोती ह 1 , 

नागरधन्वयासकयुस्तपपटकचन्दनफिराततिक्तकराद्धचीहोवेर- 

धान्यक्पटोलानीति दशेमानि टष्णानिप्रहणोनि भवन्ति ॥ (२९)॥ 

नागर ( सट 9, धन्ययास्क ( धमासा ); सुस्त ( नागरमोथा ), 
पपृशकः ( पित्तपापडा) प्राएतरा ), चन्दन ( खारः चन्दन ), किरात तिक्तक 
( चिरायता ), गुहची ८ गिटोय ), श्रीयेर ८ ने्रयाख > , धान्यकः 
( धनिया ), परर ( परयट > ये दस भपयियां "चृप्णानिमषण' अर्थाच्‌ 
प्यास फो रोफने वाटी ६} 

शटी पुष्करभूलवद्र्वीजकरटकारिकावृहतीधृचरदा भया पिप्पली. 
दुरालभकृलीरन्ङ्ग थ इति दशेमानि हिफानिप्रहटणानि भवन्ति (३०) 

एति त्रिकरः कपायवगेः ॥ [ ६ ]॥ 

पाठी ( फचूर ), पुप्करमूरः ८ पोटकरमू ), यद्री वीज (यैरके 
यौज, गुली 9, कन्टफारिका ( छोटी कटेरी ), शर्ती ( यदी कथरी 9 
क्षरा ( यन्या, यह एक पेड परं टी पौधा उत्त ए जाता है ), अभया 


क्य क्किनय 
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( जगी दरद्‌ ), पिष्पछी, दुरालभा ( धमासा ), ऊरीर्गी ८ काकडा 
सीगी ) ये ठस “दिक्ानिग्रहणः अर्थात हिचकी को रामन करती ह । 
यह तीन का पुक कपाय चर्म॑" हुजा । 
्रियङ्गवनन्ताम्रासिकट्वङ्गलोधमोचरससमङ्गाधातकी पुप्पप- 
द्मापद्यकेशराणीति दरोमानि पुरीपसंग्रहणीयानि भवन्ति।1(३१)) 
प्रियंगु ( पूर प्रियंगु ), अनन्त ८ जनन्तमूट >), आच्रास्थि ( आभ 
की गुरी ), कयू्रग ( दयोनाक, टेट्‌ की छल ), लोध्र ( पडानी लोध ), 
सोचरस ( स्िम्बर का गोद ), समंगा ( मंजीड ), धातकी पुष्प ८ धाय 
के पृट ), पद्मा ( भार्गी ), पश्चकेशर (कमल का केशर), यद दस्त 
“ुरीप सग्रहण' अयात्‌ मल को रोकने वाटे है । 
जम्बुराछकीत्वक्रच्छुरामधुकशात्मलीश्रीवेष्टकभष्टमत्पयस्योरप- 
लतिलकणा इति दशेमानि पुरीपविरजनीयानि भवन्ति] (३२) ॥ 
जम्बु ( जासन ), शाकी ( चिक, सद की खाट ), कच्छुरा (कच 
या धमासा >), सधूक्त ( महुवे की खल >), .दास्मटी ( सिम्बल का गोद ), 
श्रीवेप्टक ( धूप ), शषटखत्‌ ( अक्षि के जटने से जरी हुई मिट्टी, चृर्दे 
की मिरी ), पयस्या ८ विदारी कन्द्‌ ), उस्परः ८ नीरू कमर ), तिल कण 
< ति चावल कृटे हुए तिर); ये देस श्ुसैप विरजनीय' अर्थात्‌ मड के 
दूपित रंग छो वदने बाठे ई । 
जस्च्वाञ्रपुत्तवटकपीतनो दुम्बराश्चव्थभद्ातकाश्मन्तकसोमवर्का 
इति दशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३३ ) ॥ 
जम्तु ( जासुन ), जघ्न ( जाम ), प्टक्ष ( पिख्खन ), वट (वड्‌ ), 
कपीतन ( पारस पीपल ), उडुम्बर ( गूलर ), जश्वव्थ ( पीपर ), मष्टा- 
तकर ( भिलावा ), मचमन्तक ( जाग्र सोटक, दौलेय ), सोमवल्क (चैर). 
ये दस 'मुन्न-संग्रहणः अर्थात्‌ मुत्र को कम करते हँ । 
पद्योप्पलनलिनकुमुदसोगन्धिकपुर्डरीकशतपत्रम धुकप्नियज्ुधा- 
तकीपुप्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३४) ॥ 





श्म० ४। ३७] सूत्रस्थानम्‌ ७२ 


जे ॐ कक 








प्रा ( कमल ), उतर ( नीला कमर ), नलिन ८ हाट कमर > 
पदर (वेद), सौगन्धिक (कमल का एक भेद), पुण्डरीकः ८ श्रेत कमलः ) 
पातपच्र ( कम या गुलाय ), मधुक ८ सुल्यदी ), प्रियंगु ( ए प्रिय॑यु), 
धातकी पुष्प ( धाय फे एर ) ये दस मूत्र विरजनीय' अर्थात भूयसे 
रग वते #, ओकर दूपित रंग कौ प्रहत स्पे लते है । , 

पृदादनी्द्रावसुकवश्षिरपापाणमेददभकुशकाशगुन्द्ेत्कट- 
मूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनोयानि भवन्ति | ( ३५ ) ॥ 

इति पथ्यकः कपायवगेः ॥ [ ७ ] |] 
एक्षादनी ( यन्दाकः ), दर्रा ( गोखरू ), वसुक (वकु का पुप्प), 
श्र ( दुखटुट, सूर्यावक्तं ), पापाणरेद्‌ (पायान मेद), द्भ (दा), 

छया ( छशा ), फश्च ( सरकन्हा ), गुन्द्रा ( गिलोय ), द्त्कट (हकदी ), 
न पे मूल्यं (मृश्च पिरेचनीय' अर्थान्‌ मूत्र वटाने याटेदहै। 

एन पांच को एक कपायवगं' ह । 

द्रालाभयामलक्पिप्पलीदुरालभाश्ङ्गीकर्टकारिकाधरन्वी रपुनन- 
चातामलक्य एति दशेमानि फासदहसणि भवन्ति । ( ३६) ॥ 

दक्षा ( किमि ), भभा ( जंगी रदु ), जमरक (आयत्या ) 
प्पप्यलयी, दुराखभा ( धमासा), शगी ( काकदासिगी 9, कन्टकारी 
( प्ररो फंटेरी 3), परश्वीकः ( श्वेव पुनर्नवा ), पुनन॑या ८ रक्त पुनर्नवा ) 
तामलकी ( भूम्यामरकी, भृष्टं उगवता >) ये दस "कासदर' अर्थात्‌ खासी 
फो तान्त फरते र । 

शठोपुप्करमूलाम्लवेतसंलादि ङग्वगुरुपुरसातामलकीजीवन्ती- 
चरडा द्रति दश्चेमानि खासषटयसि भवन्ति । ( ३७ ) ॥ 

एटा ( पचर ), पुष्करमूल ८ पौष्टकरमुर ), भम्र्येतस, फल्या 
८ यष एलायवी ), ह्यु ( एग ), भगस्‌ ( अगर ), सुरसा (चुटसी ) 
तामलकी ( भूम्यामलकी ), जीवन्ती, चण्डा ८ चोरपुष्पी ये दस “धासि 
हर' अर्थाद्‌ श्वास रोग, द्रुमा फे नादाक है । 


^ चरकसंहिता | अ० ४ । ४१ 
1 
पाटलाभिमन्थविस्वश्योनाकरकाश्मर्यकर्टकारिकाच्रहतीशाल- 


पर्णीपृरभिपर्णीगोक्तरका इति दशेमानि शोथहराणि भवन्ति 1 (२८)॥ 

पाटला ( पाद 9, अ्निमन्य ( अरणी ), श्योनाक (टे ), विस्व 
(वेरगिरी ), कादरी ( गस्भारी-), कण्टकारिका ( खोरी क्टेरी ), ब्रहती 
( वदी कटेरी ), शालपर्णी, ए श्षपर्णी, गो्ुरक ८ गोखरू ॐ ये दस 
“श्ोथहर' अर्थात्‌ सूजन कम करते है । 

सारिवाशकरापाठामच्िष्रद्राक्तापीटपरूषकामयामलकविभी- 

तकानीति दशेमानि उवरहराणि भवन्ति ॥ ( ३९) ॥ 

सारिवा ( अनन्तमूल ), शक्रा ( मिश्री), पाटा ( षाद), 
मजिष्ठा ( मनीट ), द्ाक्षा ( किशसिद्य 9, पीट, परूपक ८ फालसा ), 
अभया ( वड हरड्‌ ), आमखकी ( आवा ), विभीतकं ( वहेदा ),ये 
दस ज्वरहर अर्थत ज्र नाद्राक द । 

्राक्ञाखजूरपियालबद्रदाडिमफल्गुपरूपके्चुयवयष्टिका इवि 
द्शेसानि श्रमहराणि भवन्ति ॥ ( ४० ) ॥ 

इति पच्चकः कपायवर्मः ॥ [ ८ ] ॥ 

 दवक्षा ( कैशमिस ), खजूर ( पिण्डखचूर्‌ ), पियाक { प्यार 
चिरोंजी फट ), वद्र ८ वेर ), दाडिम ( अनार ), फल्गु ( अजीर काप्टो- 
इम्बरिका )› प्ररपक ( फाटसा ), दश्च ( ईख ), यव (८ जौ ), पष्टिक. 
( साटी चावल ») ये दस श्रमहर अर्थात्‌. थकावर कौ निरते हं । 

यह पांच का एक कपायवग' हो गयां । 

लाजाचन्दनकाश्मयफलमघुकशकरानीलोघलोशीरारिवायु््‌- 
चीहीवेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४१ ) ॥ 

खाजा ( खील ), चन्दन ( श्वेत चन्दन ), कादमरी फल ( गम्भारी 
फल 9, मधुक ( सुरुहदी ), दाकर ( मिश्री ), नीलोत्पल (नीरा कमर), 
उशीर ( खस ), सारिवा ८ अनन्तमू ), गुड्धची ( गिखोय ), ह्रीवेर 
८ नेत्रवाला ) ये दस दाह प्रशमन" अर्थात्‌ जखन कम करते ह । 


श्र ४।४५ ] सूत्रस्ानम्‌ ७५; 


नण का--कनो कन, 








तगरागुरुधान्यकन्शङ्वेरभूतीकवचाकर्टकरारिकाभ्निमन्यश्योना- 
फपिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४२) ॥ 
तर, अगर ( भगर ), धान्यक ( धनिया ), श्गयेर ( सोर ),. 
भूतौकः ( भजवायन, र्दुयो के मतत मे फायफट भी 9), पच, कन्टकारी 
( छोटी फेरी ), अप्निमन्य ( अरणी >, प्रयोनाक ( सोनापाठा, टट ),,. 
भर, पिप्पली, यै दस पीतश्रदामन' अथात्‌ शीतनाथाक ए । 
तिन्दुकपियालव्रदरखदिरफदरसप्तपर्णाश्रकणाजुनासनासमिदा- 
दति दरोमान्युददेभरशमनानि भवन्ति ॥ ( ४३ ) ॥ 
तिन्दुक ( कपी ), पियाट ( चिरनी फा फल 3, यद्र ( वेर ), 
पदि (गैर) फदर (सीया), सक्तप्ण ( सातयन ), अश्वकणं 
( साट ), भसन ( पीतसाल ), अरिमद्‌ ८ पिल्य या द्रिमेद्‌ ), विद 
खदिर ये दस “उदर अर्थात्‌. ्षीतपित्त रोग फो शान्त करते ह । 
विदारीगन्धापृश्निपर्णव्दतीकण्टकारिकैरए्डका फोली चन्दनो शी 
रेलामधुक्रानीति दृशेमान्यङ्गमद्धरशमनानि भवन्ति । ८ ४४) ॥ 
विदारी, गन्धा ( क्ारपर्णी 9, प्रक्िपर्णा ( पिरयन ), ब्रहती ( यदी 
पटर ), फन्टकारिका ( छदी करी 9 एरण्ड, काकोटी, चन्दन ( लाड 
“ चन्दन 9, उशीर ( प्रस्र ), एला ( वयु एटायची 9, मधुक ( सुखी ), 
थ दस अंगमद्‌-पदामन' अर्थात्‌ अंगो कै टट का वनी को मिराते ४ 
पिप्पली पिप्यलीमूलचत््यचिच्रकशरद्येरमरिचाजमोदाजगन्धाजा- 
जोगण्ठीराीति दरोमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति| ( ४५ ) ॥ 
ठति प्यक: कपायवगेः ॥ [ ९] ॥ 
पप्पी, पिप्प मूल, चव्य ८ चमिका 9, चित्रक ( चीतामृरख ), 
श्ट गतरेर ( से ), मरिच, अजमोदा ( भजवायन ), अजगन्धा ( वन 
जयानी 9, धजाजी ( जीरा ), गंडीर ( पलाण्लु, टष्टसुन ) ये दस श्ट. 
प्रघामन' अर्धान्‌ तीव पीदा के नाद्राक द| 








1. फदुर-“सोमयल्करतु रीढाया फदरे एष्णगर्भके' । ध० निषन्ट 


"७ चरकसंहिता [ अ० ४। ४८ 


यह प्च का एक 'कपाय वर्गं" होता है । 


प (न ४७ 
मधुमघुकरुधिरमोचरसग्तालक्लोध्रगैरिकग्नियङ्कश्करालाज 
इति दरोमानि शोरितश्यापनानि भवन्ति ।। (४६ ) 1 
ग < हद्‌ ), मधुक ( सुहटी ), रुधिर ( केश्वर ), मोचरस 
( सिम्बल का गोदे ), सृतारक ( सौराष्ट्री मि्टी या फिटकरी )२ स्ये 
८ पठानी लोध ), गैरिक ८ गेरू 9 परियंयु (इल परियंयु), शकंर (सिक), 
खाना ( खीरे > ये दस श्ोणित-स्थापन' अर्थात्‌ रक्तरोधक वा वहते श्चन 
को रोकने वारे ह । 
शालक्ट्‌फलकद्म्बपद्यकरतुङ्गमोचर सरशिरीपवश्लैलवालका- 
-शाका इति दशेमानि बेदनाखापनानि भवन्ति ॥ ( ४७ ) ॥ 
शार ( सार ), कट्फट ८ कायफट ), कट्म्ब ( कदुम्व की गद्‌ ), 
पद्मक ( पद्माख ), तुंग (कमल का कैदार या वदारोचन 9) मो्ररस 
^ सिस्वल का गोद ), क्षिरीप ८ सिरस 9), वख ८ जख्वेतस ), पल. 
बाछक ( देखेय ), अशोक ये दस॒शदनास्यापन' अर्थात्‌ ती वेदना फो 


9 


कम करते हें 

हिङ्केड्ारिमेदवचाचोरकवयःस्ागोलोभीजयि लापलङ्कपाशो- 
करोदिण्य इति दशेमानि संज्ञासापनानि भवन्ति ।। ( ४८) ॥ 

हीयु ( दीय ), कैडर्यं ( कायर ), अरिमेद ( विट्‌ खदिर ), वच, 
चोरक ( चोरपुप्पी ), वयस्था ( आंचल या ब्राह्मी या हरइ ), गोटोमी 
( वच या दूर्वां > जरिखा ८ जामांसी ) परटंकपा (गुग्युध या गोखरू), 
जशोकरोदिणी ८ करकी ) ये दस ्संन्ञा-स्थापनः जर्थांत्‌ सना या चेतना 
उत्पन्न करते हु । 





२. किन्दी पुस्तकों मे -शरताटकः के स्थान पर सृत्कपारः 
पाट हे । इसका जथ-कपार की राख या भस्म अर्थ ह । यह भी रक्त 
रोधक है । 


० ४।१५ | सूत्रस्थानम्‌ ७७. 
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एन्रीनाह्यीशतवीयासदस्वीर्यामोघाव्यथाशिवारिष्ठवास्चयुष्पी- 
विष्ववसेनकान्ता इति दशेमानि प्रजाखापनानि भवन्ति ॥ (४९) 

एन्द्री ( दिव्य ओपधि या छोटी इलायची ), > प्रास, शतवीर्या 
( शतावरी > सहस्रवीर्या, (८ महाद्रातावरी >), अमोधा ( पादः ),. 
भन्यथा ( आवसा ), द्विवा ( हरीतकी ), अरि ( टकी ), वास्य 
एष्पी ८ खररी >), विष्वकूसेनकान्ता' ( भरर्यगु ) भे दस श्रजास्थापन 
अयात्‌ संतत्तिजनकहं । 

अमृताभयाधाननीमुक्तश्वेताजीवन्त्यतिरसामणडूकपर्णी सिरापुन- 
नेवा इति दशेमानि चयःसखापनानि सन्ति ॥ (५०) ॥ 

इति प्चकः कपायव्मैः ॥ [ १० ] ॥ 

अष्धता ( गिरोय ), अभया ( रद्‌ ), धाग्री ( आौवरा ), युक्ता 
( सस्ना 9, श्वेता ( अपराजिता ), जीवन्ती, अतिरसा ८ द्रातावरी 2). 
मण्डूकपर्णी, स्थिरा ( दाठ्पर्णी ), भौर पुननंवाये दस भौपयि "वयः 
स्थापन" अर्धात्‌ विशेषतः यौवन स्थिर रखते हैं । 

यह पांच का एक "कपाय वग" ह । 

इति पञ्यकपायशतान्यभिसमस्य पन्चाशन्महाकपायाः, महतां 
च कपायाणां लक्तणोदाहरंसा्थं व्याल्याता भवन्ति । १४ ॥ 

दस प्रकार से ( अव्येकं दव्य फे गिनने से) पांच सौ (५००) 
कपाय पूणं टो जाते हे, एवं पचास ८ ५० › (महमकपाय' भी द्यो जाते 
है } एन कपायों के लक्षण उदाहरण भी कह दि गये ह ¦ 

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंततेपोऽत्पवुद्धीनां 
सामध्यायोपकस्पते, तस्मादनतिसत्तपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः । 
एतावन्तो छलमत्पवुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमतां च खालक्र्या- 
लुमानयुक्तिष्कुशलानामलुक्ता्थक्षानायेति ॥ १५ ॥ 


३. णेन्द्री-दस का अथं "दन्दायणः भसह्म्बा' भी किया है ॥ परन्तु 
यष्ट सो गर्भपातक है । 





न ~ ण नक कअ 
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देशाच फी सीमा नहीं. भोर वहत थोडे मे कहे हुए अयं को थादी 
घुद्धि चारे नदद समक्त सक्ते । दसल्यन तो चहतसक्षपम अरय 
वहत विस्तार मे यहं कष्ट है । यहां पर जितना मी का ह यष्ट थाट 
बुद्धि वासं फे ष्यवहार चरने क्के दिये दै मौर जो रक्षण, घनुमान 
युनि म निषुण ट, उन बुद्धिमारनो फे लिये न कदे दुषु जय कौ जानने क 
ध्ट्यि सायक होगा! 

एवंवादिनं भगवन्तसात्रेयमभ्निवेश उवाच--न॑त्ानि ` भगवन्‌ 
-पच्चकपायशतानि पूयन्ते, तानि तानि षछयेवाङ्गानि स्वन्तं तपु तपु 
सहाकपायप्विति ।} १६.॥ 

इस प्रकार से कष्टते इणु "भगवान्‌ आत्रेयः के प्रति अभ्निवे वोटे-- 

भगवान्‌ ! ये ५००.८ पांच सौ ) कपाय पूरे नहीं होते 1 क्योकिवे द 

य्य उन उन मष्टा कपा्या मं अते ह. अथात्‌ एकद्रव्य भिक्र २ कपाया 
सनं वार चार आता है । इसत प्रकार से ५०० कपाय पूर नद्य हा सक्त 1 


तमुवाच भगवानात्रेयः--नैतदेवं बुद्धिमता द्रटन्यमभ्निवेश । 
एकोऽपि यनेक संज्ञां लभते छायौन्तयणि छृवन्‌ । तद्यथा--पुरुपो 
वहूनां कमेण करणे समर्था मवति । स यद्यत्कम करोति तस्य तस्य 
कमणः कर्दुकर्णकार्यसंप्युक्तं तत्तद्गौणं नामविशेषं प्राप्रोति तद 
लेपधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्‌ ¡ यदि चैकमेव किंचिद्रव्यमास्नादयामस्त- 
धारुखयुक्त यरपर्वकर्मणां करणे समयं स्यात्‌ कस्ततोऽन्यदिच्छे- 
दपधारयितुभुपदेष्टं वा शिष्येभ्य इत्ति 1} १७॥ 
अथिवेवा के भ्रति भगवान्‌ जात्रेय यो हे अभ्निवेश्य ! चुद्धिमान्‌ स्यनिः 
को दस प्रकार से नहीं देखना चाष्ये । पुक्‌ दरच्य भी दृसरे २ काम 
करता इजा मन एमे समता बलस षो जाताद्‌ । प्क श्रक्रार पक पुरुप 
तसे ष्म करने मे सम्थ॑ष्टोताहं। वहजो जी भी काम करता ह, 
उस क्म के वह कर्ता, करण ( साधन ) ओर कायं की चिमे वह 
दाधार चिक्षेप नाना नामा वासय दहा जाता ह । इस प्रकार से ओपध द्र्य 
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को भौ कायं साधन ओरं क्ता आदि घ्ि से दैखना चाहिये। 
जर यद्वि किसी रेते पकी द्रव्य को प्राप्त करटं, जो दन्य रेमे 
गुण वाखा ष्ट, कि सय काम करने समथं टो, तो फिर कौन दूसरी 
पध फो पास मं रखने अथवा हिप्यो को उपदेश्त करने कै दिये श्वश्तर 
करे एस लिगप्रे काम करनेमे सस्थे दाक्ति वाखा सा कोद पक द्रव्य 
नष्ट । 
तच्च श्नोकाः। 

रतो यावन्ति येद्रव्येिंरेवनशतानि पट्‌ । 

उत्तमानि संम्रहेणे तथेवेपां पडाश्रयाः ॥ १८ ॥ 

रसा लवणएवज्याश्च कपा एति संज्ञिताः ! 

तस्मास्पश्चविधा योनिः कपायाखामुदाहता 1 १९॥ 

तथा कस्पनमप्यपामुक्तं पश्चविधं पुनः| 

महतां च कपायाणां पच्वाद्शापरिकी तिताः ॥ २० ॥ 

प्य चापि कपायाणां शतान्युक्तानि भागशः । 

लन्तणाथ, प्रसाणं हि विस्तरस्य न विद्यते । २१॥ 

न चालमतिसंकतेपः सामथ्यायोपकस्पते । 

प्रस्पयुद्धेसयं तस्मान्नातिसंतेपविस्तरः ॥। २२॥ 

मन्दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिधद्धये । 

पच्चाशत्का हछयय चमः कपायाामुदाह्ट्तः ॥ २३॥ 

तेपां कमसु बाघ्च पु योगमाभ्यन्तरेषु 

सयागच प्रयोगव यो वेद्‌ स भिपम्चरः।) २४॥ 

जिन उरव्यो मे से ६०० (छः सौ) चिरेचन योग हेते है वै एवं विरेचन 
योगां के छः आश्रयभी सक्षेपसे कष दिये है। 
रखयण ( नमक >) को छोडकर शेप पांच रसो की 'कपाय' सन्ना है । 

दरसखिये फपयों की पांच प्रकार पी योनि कटी है । एच हन पांच कपायों 
पे पांच प्रकार की फस्पना-( यनावर) भी कष्ट दीह । ओर पचास 
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( ५० > शकार के 'मदाकपाय' के है । कार्यो के ५०० (पंचमं) 
प्रकार भी दिष्दर्वन के लिय, नते वटृत विस्तार से रन व्हुतत संक्षिप 
क ह। च थोदी बुद्धि बालं को कामद्ेन कं चयं पय्यराक्तद 
दसटिये न विस्तारस्य है जीर न यदुत संद्ेष । अन्दर बुद्धिः चि 
व्यवहार काम चखा सरे, आर उदिमान्‌ की प्रतिमा वदानि कं 

चि पाय सौ क्षायां का चमं कट्‌ द्विया । 
दन कायो का चाद्य कमा तथा आम्यन्तर प्रयो्याऽमं सयाग, 
ओर प्रयोग ८ योजना >) फो जो जानता दहै वह उत्तम्य 1, 


हयात्रवरा्ति तनभर चरकशरतिमेस्छत उत्रम्यान भपजननुध्मे 
पटवरिरेचनशतायिकतयो नाम चतुर्याऽ्यायः ॥ ४॥ 
र्त मपजनतुप्केः । २ ॥। 


अशथ पञ्चमोऽध्यायः। 
अथातो माच्रायिसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह रमाह भगवानात्रेयः ॥। २॥ 
भेपन्य चतुष्क कहने के अनन्तर (माव्राऽदितीय' जध्याय की व्याख्या 
करेगे । उस प्रच्ार भगवानात्रेय ने कटा द । 
मात्राशी स्यात्‌ 1 श्मादारमाव्रा पुनरप्निवलापिक्चिणी । यावद्ध-य- 


=, = “^ =+ ज 


१. चाद्य प्रयोग प्ररेप जदि मे, अन्तम्ध्रयोग चमन आदविकाया मं 
म्वन्थ धव आतुरं दनो व्यत्त के दिये करन मे सनयं एव सयोग मिश्रण 
भयोगिक, हानिकारक अनुचित ओपध्यो को योगमै से निवल देना ण्व 
उदिततकोन कमे परे भी मिश्रण करना, प्रयोग दश) काट, धुनि, 
व्याधि, सोमी बट आदि को दत्व कर योजना करना जो जानता ह, वदी 
उत्तम वद्य ह । 
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स्याशनमशितमनुपदत्य प्रकृति यथाकालैः जरं गच्छति तावदस्य 
मात्राप्रमाणं वदित्तन्यं भवति |! ३॥ 

मात्रा म आहार करने वाल होना चाहिये । जहार कं मात्रा जारर 
अभि फे यट फी शवेक्षा करती ह । 

जितना स्वाया हुजा भोजन मनुप्य की प्रकृति, स्वास्थ्य को 
चुपसन ग पुचा कर ठीक समयमे जीणो जाता है भोजन की उतनी 
मात्रा जायन चाहिये ।> 


1 व ए गि , वि क 1 प 


‡, जहार चार प्रकार का १ । यथा--भक्ष्य, चोप्य, रद्य भौर पेय } 
क्ष्य रोटी भादि, चोप्य चूसने योग्य, रद्य चाटने योग्य, ओर पेय पानी 
भादि द्रव । 

एकः ही मनुष्य की प्राक्त सदा एक समान नष रहती | यौवनाधस्था मे 
जितसी जठाराश्नि समथ होती है, उतनी याल्यावस्था या घृदधावस्था म नही 
घेतो । एसी प्रकार हेमन्त श्रतु मे जितनी अञ्न भयल रहती है उतनी 
यपां में नीं रती | एस िये प्रत्येक समय के दिये एक मात्रा एक व्यक्ति 
के ल्यि भी निशितं करना असम्भव षह, फिर सयक हिय सामान्यं 
स्पसे साद्रा निरि करना तो भौर भी सम्भव है । इसटिभे “मात्रा 
फा निणय प्रस्येक प्यक्ति फै उपर षी खड्‌ दिया ट । 

२, ४ यथाकालं! --प्रातः फा भोजन सायका तक भौर सायंकारका 
भोजन प्रातः काट तक जीण हो जाये । क्योकि हमारे यष्टादो ष्टी समय 
भोजन का पिधान है । यथा-- 

सायं प्रातमुप्याणां भोजनं विधिनिर्मितम्‌ । 

नन्तरे भोजनं युर्ययाद्‌ अश्निष्ोत्रस्तमो विधिः" ॥ सर्यागपुन्दरी टीका॥ 

र-मनुप्य फी भरति फे उपर मात्रा का नणय रखने से, विषम भौर 
तीक्ष्ण अञ्चि प व्यक्ति भौ अपनो भोजन फी माश्रा स्वयं निश्चय कर्‌ 
सक्ते  । तीक्ष्ण अश्रि वे को दतना भोजन करना चाद्ये, जोकि 


६ 


< यरक्रसंहि [ ०५) ४ 

तत्र ए्ालिपष्टिकमुदलावकरपिखतैणश्तदारभशम्बरादीन्यादार- 
्रन्याणि प्रकृतिलघून्यपि माच्रपेक्तीणि मवन्ति, तथा पिषश्रत्ताम- 
विकृत्तिमापानृप्ौदकपिशितादीन्यादारदरव्याणि श्रञतिराज््ययपि मा- 
जामत्रापचन्त 11 ४॥ 

क्योकि ( नाट ), हमन्तिकः चान्य, (षष्टिक) साद्रा चावल (यट), 
मूर, ( खात्र ) वटर, ( कपिन्नर >) तीतर, (येण) काटाच, (चरत्) 
सखरगाद, ( वारम ) वदे सौमो काला पा हरिम ( ररम) रिण 
तावर जाट्‌ जार द्रव्य ( दृसरं स्नाय पदाथः ) स्वमाच से च्यु सपय 
दनि पर मी मात्रा य अपेक्ना करते दहं | 

दसी धकार (पिष्ट) पिट मे वनी हु वस्ते ( दु) गुट 
ग्बाद्‌ञादविसे वनी, (श्रीर्‌), दृध मावे जादि सै चनी ( माप) 
आयुपादक पिरच जयान्‌ जट प्देर्मे या जद के अन्दर गमे वा 
त्राणया का मस्त आद्र जहार दव्य स्वभावस्य भारीद्ट। येसचवन्य 
मात्राक्मष्टा सपक्षा करत द्द {> 

न चश्ुक्त द्रेञ्य रुरुलाववमच्रारणं मन्यत। लयूनि दहि 


ठक समयम जाणद्य जाय, टसा प्रकार विषम भद्चि वादा संनद्ध 
समव मनीणदा सके एसा भाजन कर, यही उना मात्रा द्र । 

२ श्रट्तमनुपदव्य --माजन मे कुक्षि पाटन म षान, हदय 
कान स््कना, पाश्चाकन पन्ना, एेट कान तनना या भासीन हना 
श्वान मं कयिनाट्‌ कान टना, भून, प्यान्त की रान्ति, उयने चने ने, चरने 
करन, ट्टने या व्रान चतम दल्क्ा पन अथवा सुम्बकी परतातिदेना द 
मदन) 

$. प्व पदरथ ख्य हता हना भी मधिक माना मेगवानये गुदष्टा जाता 
द 1 सा भच््र युर पदाथ योड़ास्बानेसे श्ण चाताद्धे। 

९“ साव्राकनाथध सन्कार राथनेकी विधिम भी चु प्रदार्थुं ग 
जार गुद प्रदाय ख्श्रु वन जातेद्ं। 
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रभ्याणि वाय्वभ्निरुणब्रहुलानि भवन्ति, प्रथिवीसोगरुवहुलानी- 
तराणि; तस्मातखगुणादपि लघून्यनिसंधुत्तणस्वभावान्यत्पदोपासि 
चोच्यन्तेऽपि सो्ित्योपयुक्तानि, गुरूणि पुननाभिसंघुक्तरस्वावा- 
न्यसामान्यादतश्चात्तिमातरं दोपवन्ति सौष्िव्योपयुक्तान्यन्यत्र व्याया- 
गाश्निवलात्‌; सैपा भवत्यभ्ित्रलापेक्तिणी माता ॥-५ | 

शारि, साडी आदि पदां थिनामाव्रामें खाने से अषिततकर है, ओर 
पटी युष आदिसेयने पदराथंमा््रामे खानिसे हितकर षते ट, यद्रि 
माद्राफीषएी भवेक्षासे ये दितकर'या अदितर्र एतेष, तो दप्यो का 
गुरः एवं खु गुग सम्बन्धी क्ञान फरना प्यथ पैसा न जाने । पाकि द्रव्यो 
फागुर्या र्षु होना भी शकारण या निष्प्रयोजन नीं रोता । 

पायु भौर अप्नि के गुणों की अधिकता यक्ते पदार्थं टघुगुण वाल 
एते" [ आकाया गुण वाटे यहुतसे ्रस्य रघु होते हए भी अन्न फो वदान 
पाले न्फ पेते, एसयिये एनका अण नप किया ] । पएष्यी, सोम (जद) 
गुणां की अधिकता पाठे, पदाधं गुर होते हं । 

दसयिये घु पदां पायु णवं श्चि से यने एने ओर अपने 
गुणो पे, फारण भीमे पायु रक्ष, रघु, सृष्ष्म, चर, विशद, खर 
गुण वाद्य ह, दसत भौ णय पदार्थं जाारान्नि कौ संदीपन फरने यासे प्यं 
नृति पूवफ माग्रा-फा व्यतिक्रम फफ ग्वाने परभी धोरे दप पाखे ते 
हं, ये भपिक ष्रौप नं करते 1> 

गुरः द्रस्य अशि फो सन्द्रीपन करने पाटे नष्ट एते । पयोकिः समान 
एने से अश्न सरे पिपरीत गुण वले थ्वी भौर जल फे गुण पले शेते टै! 
सतः नृ्िपृयक पेट भर फे पमोने मै यहुत भयिक दोप.पिकारकारकः घेते रै । 


३. भ्न भी सक्ष, रषु, सूकषम, चख, पिदृ, खर ् सिप ध 
मुण घटे पद्यं अशनि फो चहायेगे । समान गुण चारे समान गुणों कौ 
यति ४ । भतः अधिक भावरा गनाने पर भी लघु पदां अघ्निको मरा 
यगेष्ी। 





कि  '' भ 
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वयराय्राम नौर,अभ्निव्ल्, हेमन्त ऋतु आदिमे स्वभावतः अञ्चि घरद्धि दनि 
के कारण, से छोडकर अन्यत्र विक्रार उत्पन्न करते ह 1 
इसलिये मात्रा अन्निवलकछी अक्षा करती ह, गुदं खु दव्य 
कौ अपेक्षा नहीं करती । 
न च नापेक्तत द्रत्यम्‌ । द्रव्यापक्तया च त्रिभागसौदिव्यमर्धसहित्यं 
चा गुरूणएामुपदिर्यते; लघूनामपि च नातिसौदित्यमप्नर्यु्स्यथेम्‌ । 
मात्रा दव्य का अपेक्षा नदीं क्ती, दसा भी नहीं क्योकि 
मात्रा की अक्षा से गुर द्रव्यो का तीन दिस्सा या आधे वटर, 
निसपते कि कृक्षि में प्रपीदन, भारीपन प्रतीत न दो, इतना खाना 
वत्ताया हे । पस्मिणेया मात्रासे नदी यताया। इसी प्रकार (ल्घु 
गुग वाले पदार्थो काभीपेर भरके खाने का आधेय नदीं द्विया! द्तना 
खाना चादिये जिससे करि जघ्रि समानस्पसे स्थिर रह सके । जीवन क 
खये खाना, खाने के लिये जीना नहीं ।२ 
माच्रा म खाने का फकट-- 
मात्रत्रद्ध यशनमर्चितमनुपदहत्य श्रकृति बलवरसुखायुपा योजयद्युप- 
योक्तारमवश्यमिति ॥ ६ ॥ । 
स्याकि मात्रा मे खाया हुमा आहार प्रकृति भौर स्वास्थ्य को न विगाड्‌ 
कर उपयोग करने चाठे मदुप्य को वर, वणं ( कान्ति ), सुख, आगुप्य 
निश्चय से प्रास्त कराता ह इसटिगरे मात्रानुसार भोजन करना चाहिये । 


~ --- ^~ ~ ~~ ~~ ^~ 
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१. व्यायाम करने वाङ मनुप्य को विर्द्ध वा अविल्द्र सव्र भकार का 
भोजन पच जाता हं । क्योकि व्यायाम से अनचि यट्ती इ । हेमन्त मे अभि 
स्वभावतः प्रव होती हे अतः गुरू पदाथ खाने का आदद दिया है । 

२. खदु भोजन जधिक माघ्रा मं खाने से अन्निको सन्दीपन करने का 
गुग रखते इण भी शारीर के छ्य हानिकारक होगे, वर्मोकरि शख प्यर्‌ पर 
ही तेज होता ६, ओर पत्थर पर जधिक पेनाने से चह खुन्डा वन जाता है । 
आल तेजोमय ई, बही आंख तेज की अधिकता से िगड भी जाती है । 
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भवन्ति चाघ्- 


गुरु पिष्टमयं तस्मात्तरदलान पएरथधफानपि | 
न जति युक्तवान्‌ खादन्मा््रां खादेद्‌ भुक्तिः ॥ ५ ॥ 
वष्टुर छुध्फशाकानि शाद्यूकानि विसानि च । 
नाभ्यसद्ौरवास्मास फश्च नवापयाजयेत्‌ 1 ८ ॥ 
वाचक किलाटांश्च शौकरं गप्यमाहिप । 
म्स्यान्द्ृधि च माप्य यवकांश्च न शीलयव्‌ !॥ ९॥ 
प्रसखपं भालन कर चुकने प्रर भारी पहि से यने चाय 
चदा एन काकभीभी नरी याये । मात्रामे मी भोजन करमे के याद 
एका नरा खाना चाहिये । भूवे रेने पर दन पदार्थो फो मात्रा मे टी खाना 
पयाये, आपय नरं | 
यलृर ( सूखा दुभा सांस >), सूपे हुए शलाक कचरी आदि, प्राटकः 
(फमल का षन्द्र ) भौर भिस, खृणान्द नको निरन्तर उपयोग नं 
करना चाघ्रिये । पर्पोफि ये पदार्थं गुर ह । एसी प्रकार दर्वटः, रुण प्ुफा 
मास्त भी नदी खाना चाद्ये । (घुयिक) खष् के साथ पकाया हभ दूध 
( किलार) ष्ट के साथ परकाये दुष्‌ दृध फा वन दोसं भाग सुजर 
पा मांस ओर गाय फा मौ मण्टियों का मांस, द्ठी, उडद भौर नुक 
घान्य, जद, एन को निरन्त ययातार नक ताना चाहिये । 


पष्टिकाञ्छालियुद्रा्य सैन्धवामलके यवान। 
श्रान्तरीच्ं पयः सर्पिजाद्भलं मधु चाभ्यत्तत ॥ १०॥। 
पष्टक (सारी चावल ), प्रादि ( दैमन्त ऋतु मे पकने यादे धान्य) 
मुदरेण (मूग), मैन्धय ८ संधा नमः 9, आमलक ( आवद ), यच 
गए 9, आन्तरिक्ष अर्थान्‌ यरसात फा जल, दृव. घी. जंगल सं 

मेने वागे मूग आद्रि फा मांस ओर ददु एन फा निरन्तर अघ्नि ब्रन भ 
दमने दए उचित मात्रा मे उपयोग करना चाद्धिये । 

त्र निव्यं प्रयुलीत्त ख्वाम्ध्यं यनानुचततत । 


(४५, 
41. 
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अजातानां विकाराणामनुत्पन्तिकरं च यत्‌ ।। १९] 

जा प्ञ्ुद्ध, क्षीण हते इुएु शरीर को पोषण द अर जो 
न उत्यत्र हुएु विक्रार चा रोगा-कों न उत्यक्न करे ठेमे जहार चौ स्वान्य्य 
के लिये निन्य प्रति उपयोग करे । 

रोगा को उत्पत्त म धरक्रापराधः, "परिणामः जर 'नसान्म्येन्धियार्थं 
सयोग'ये तीन दही कारण दहै 1 अतः इन को छोडकर आर सव करना 
चाहिये, इन का सेवन नदीं करना चाहिये, इन से वचना चाहिय 1 देस 
करने से भाव्री मे रेग उत्पन्न नहीं हेमे । 





के 





स्वस्थ - 
यत ऊध्व श्रारस्य काव्रमभ्यखनादिकम्‌ | 
स्वस्थदरत्तमभिग्रेत्य रुणवः संप्रवल््यत ।। १२॥ 
स्नास्व्यर कं खयं आदार त्रिधिको कहकर के आगे दारसरिक 
काय्यां करा उपदे करते ह । | 
-स्वच्यन्रत अयात्‌ स्वस््यकी दष्टिसे अन्नन आदि एवं शरास. 
रकि कायं उन के युणों सहित कहते इ । 
सोवीरमश्खनं हितमन्णाः प्रयोजयत्‌ | 
पच्चरत्रऽष्टरात्र चा स्लात्रणायथं रसाञ्नम्‌ 1 १२ 
सावर जल्नन जयान्‌ सुवीरा नदी म उपपन्न अञ्न "सौरा 
सुरमा द । इस को ध्रततिद्ेन आंखों मे लगाना चाहिये, क्योकि यह 
जाना क टय दितक्रारी हे । इससे आंख कै तेज की रक्षा होती है, सवे 
अखाके दोप दूर नहीं होते! जंोके दोप दृर करने अर आंखो से 
पाना का दोप निक्रारने के चिये पाच्च या आवे दिन दोपके वटाव क 
अपदा म रसान्न को रात्रि में रयोग करना चाहिये । 
चश्चुस्तजीमय त्य विशपाच्छलप्सत्त भयम्‌ । 
दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीश्णमलनप्‌ ;। 2४ ॥ 
चिरेकटुबेला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति 
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तस्मात्छाव्यं निशायां तु ध्रुवमखनमिष्यते ।। १५ ॥ 
ततः श्लेष्महरं कमं हितं दष्टः प्रसादनम्‌ । 
यथा षट कनक्राद्रीनां मणीनां विविधात्मनाम्‌ ।। १६॥ 
धौतानां निर्मला ञुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः । 
एवं नत्रेषु भव्यानामखनाश्योतनादिभिः । १७ ॥ 
र्टिनिराङ्ला भाति निर्मले नभसीन्दुवत्‌ । 
भल तेजोमय (अनि रूप है) इसलिये आंख को शरीर ऊँ दोप वातत, 
पित ओर कक नते भय वना रहता है । नमे भी विद्रोप कर कफ से । 
दसूटियि श्ेप्मा के जय के दिये पांचवें, छठे दिन तीक्ष्ण अंजन (रसांजन » 
राति में रगाना चाद्ये ! 
भंख तेजोमय ह, भौर दिन मे सूयं भी अशनि खूप है, इसरिये पिले. 
पतः दिनि मे अंजन करने से कफ़ का जय सुगमता से होना सम्भव है 
परन्तु ष्टि तीक्ष्णांजन के खगाने से एवं दोपके कारण निर्वर 
होतो ह । सिये सूयं को नी सत्तो, ओर यदि सूयं के सामने अश्नन 
दिनम खाया जयेत शंख पीडित हेती है। दसदिे खाण 


अन्रनेकोरात्रिमेंष्टी रगाना चाहिये!" 
श्प्मा फे निकरटने के याद्‌ श्ेप्मा कों घटाने वाखा भौर 


आघ को स्वच्छ करने वाखा प्रयोग करना चाहिमे । जिस प्रकार 
फी धूर भादि से मठे हुए नाना भकार के स्वर्णादि तैजस पदार्थौ 
की तेर, वैर ( यच ), वार आद्रि से धिसने प्र स्वच्छता होती है दसी 





,१. ऊठ विद्वान्‌ "सीदति का भं (अवजयति' करते ह । दस प्रकार 
अथे करने से दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नकीं करना चाहिये । वयोकि 
आंख तेजोमय ट दसरिये विरेचन (रत्नि मे खावण अंजन खगरने ) से 
निंर हुजा व क़ फे निकटने से कपज्ञोर पड़ा इभा दोप शटेप्मा, भ्रातः 
सूये को फिरणो मेँ घाटी वचा निकर जाता है । दसरिये वमन की भाति 
पर्वाद में सूयं की किरणों मे आंखो का सखाधण करना चाहिये ओर अंजन 
रत्रिमेष्टी) | 


करार मनुप्या को जां मे रोताञ्नन; ( आाश्योतन 9 द्व ओषध प्रयोग 
र पुटपाक जाद्‌ त्रिधि सेकु निम्मंर, वातादि दोषां से रदित 
दाकर स्तच्छ जाकादय म चन्द्रमा के समान चमकती ह । 
जजन कं पीटटचष्टि के प्रसादन के रिये शप्र क्म ख्रनेच्छ 
विधान है । इसि जञ्नन के पी धूम्रपान कते ह । 
शरननप्रयोग कीं विधि-- 
दरणुका प्रियद्घुः च प्रथध्वीकां केशरं नखम्‌ ॥ १८ ॥ 
ह्वर चन्दन पत्र त्वगेलोश्ीरपद्यकम्‌ । 
भ्यामक्त मधुक ससा गुरगुत्वगुरुशकरम्‌ ।। १५ ॥ 
न्यमरीधाटुस्वराश्वत्थद्त्तलोध्रलचः श्युभाः | 
चन्यं स्वजरस मुस्तं शंलयं कमलोत्पल ॥ २० ॥ 
श्रीवेष्टकं शकं च श्युकवर्हेमथापि च । 
पिष्ट्वा लिम्पेच्छरेषीकां तां वर्ति यवसन्निमाम ॥ २१॥ 
अङ्ु्टसमितां ङयादश्टङ्कुलसमां भिपकू । 
दष्क निगभों तां वर्ति धूमनेत्रार्पितां नरः ॥ २२॥ 
सेहाक्तासरिसष्टुष्टा पिवे्मायोगिकीं सुखाम्‌ । 


रेणुका (रेणुका मेन्दं के बीन), प्रियंगु, ( फूट पियंगु 3), पृथ्वीका 
५ काला जीरा ), केदार (नाग केदार ), नख (नखी, एुक सुगन्धित 
द्व्य है ), शरीवेर' ८ नेवरवादा ), चन्दन ( श्वेतचन्दन ), पत्र ( तेल 
पान ), स्वग्‌ ( दाट्चीनी ), उशीरं ( खस ), पद्मक (पद्माख), ध्यामकः 
{ गन्धनृण, सुगन्धित चृण >) एटा ८ वदी इटायची ), मधुक ( अुट- 
दटी ); मासी ( जटामांसी ), गुग्गुलं ८ गगल ) अगद ८ अगर ) 
रकंरा ( दाका 9; न्यम्रोध ( वड्‌ की छा ), उदुम्बर ( गृर की उत्तम 
छट 2, अश्वव्य ( पीप की उत्तम खाट ), ष्टक्ष ( पिटखन की छार ) 
नार लोध्र (सेध चकन की उत्तम छादे, चन्य (कैवन्तं मुस्तक, जटः सुस्त) 
सज रस्त ( राट ), सुन्न ( नागर मोथा >) ोढेय ( दिखाह्वा ), कमल 
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उप्पल ( कमर भौर नील कमरः दरूनका केशर ), ध्रीवेटक ( धृपविक्तोप ) 
शटकी ( छन्दरू धूप विदोप, अथवा क्षिरारस >; ओर शवर 
 ( स्थौणेयक >) दन सय फो जर फे साथ पीसकर श्रारेपिका" (सरकन्टा) 
के उपर, जो फे समान यीवमेसे मोदी ओौर पासो पर पत्री ध्वं 
अगे के घरायर मोटी, आर गुट छम्बी वत्ती वनां डनी चचा्िये, उसे 
सूम्व जाने पर सरकन्डे पर से पीच से दोखली खीच कर उतारनी चाये, 
यत्ती फो घी से सिश्ध करके, घी टगाकर आग से संदी, सुखदायक ओर 
नित्य प्रति पीने थोग्य धूम फा पान करे । 
सेदिक धूम-- 
चसाप्ृतमधृच्छिषटेयक्तियुरैव॑सोपयैः ॥ २३॥ 
चति मधुरकैः छृत्वा सेहिकीं धूममाचसे्‌। 
पसा (चर्व), एत (घी), मधूच्छिष्ट (मोम), दनको वन्ती वनने योग्य 
उचित मात्रा मं मिटाकर जीवनौय गण के साथ पीसकर वत्तौ यनारे । 
रुक्ष व्यक्ति सेन फरने याले दस स्मैहिक धूम फा पान कर; इस धूम का 
नित्य प्यवष्ार नी करना चाहिये | 
दिर भ अवरुद्‌ फक को निकारने फे लिये स्वस्थ पुरुप के लिये 
वैरेचनिक धूम-- 
शेता उयो्तिप्मती चैव हर्तालं मनःशिला ॥ २४ ॥ 
गन्धश्धारुरपत्राया धूमः शीर्षविरेचनम्‌ । 
शेता ( प्राजिता, पच ), उयोतिप्मती ( मारः कशनी ), एरितार 
( एरताल 9 मनःक्तिटा ( मैनसिट 9, “गन्ध अगर पएन्रादिः ( उचरं 
चिकित्सा मं अगस्जादितेट मे करे हुए अगरू+कृष्ट, तर, पत्रज आद्धि) 
एनम कुठ ओर तगर फो द्ोदुकर अन्य दन्य लेकर पीसकर पृं की भति 
सत्ती यनाकर पीना चाहिये । यह धूम क्षिरोविरेचन फे रिग पैरेचमिक 
धूम है । 
धृस्रपान कै गण-- 
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गौरवं शिरसः गुलं पीनस्राधावभेद्क्तौ ।। २५ ॥ 
कृणा्चिदयालं कासश्च हिक्ताश्रासौ गलग्रहः । 
दन्तदौवस्यमाख्नावः श्ोत्ोघ्राखाक्निदोपजः ॥ २६ ॥। 
पृत्ि्राणास्वगन्धन् दन्तसलमरोचकः । 
दुमन्याग्रहः कण्टः क्रिमयः पाणडता सुखे 1 २७ ॥ 
नछलेपमग्रसनेको वैस्वर्यं गल्युगल्लुपजिदिका 1 

खालिव्यं पिञ्ररत्वं च कलानां पतनं तथा 1 २८ ॥। 
्वथुब्धातितन्द्रा च वुद्धेमादोऽतिनिद्रता। 
धूमपानासरलाम्यन्ति वलं भवति चाधिक्रम्‌ | २९ ॥। 
िरोरुहकपालानामिन्द्रियाणां छरसय च 1 

न च वातकफात्मानो वलिनोऽप्यृष्वच्रुजाः ॥। ३० ॥ 
धूमवक्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगता; । 

( गौरव ) पिर च्म भाररापन, पिर का टुखना, दिरोवेदना (पनन्त) 
नाक का टटघ्मक् कटा कल सृजन ( अद्धावसेदृक ) आधासीसी 
(पलाग76ाव118), (कणु) कान कौ पीड़ा, (0121612) (अभिन्यूट) 
जख का दुःखना, ( कास ) खासी, ( दिक्वा ) हिचकी, ( शास्त ) टमा 
( गख्रह ) स्वर भग (08561685 9 +€) ( उन्तदोर्ठसय ) 
दान्तो की निवना, ( आस्राव ) कान का बहना, ( घ्राण-आन्नाव ) 
नक्त का वहना जर दोप जन्य आंस का बहना, ८ पृनिव्राण ५ नाक से 
दुगन्ध जाना 20768, ( अगस्यशन्ध ) सुख की वदरवर, ८ दन्तद्ुट ) 
दात की पीडा, (अरोचक )भोजन मे अदन, अनिच्छा, ( दयुयद) वादी 
भिचना 1.00 [व+ ( मन्यामह ) गर्दन का लक्रड जाना, इधर उधर 
ने हिखना अधि ल्लु, ( कन्दर) खाज, कृमि \{एगा5, 
(सुम्बपाण्डुता) चेहरे का पीटापन, { दटेप्मग्रसेक >) मुग्ब सेषानीका 
चहना, अथात्‌ राटा चाव, (वच्च) स्वरभंग, ( गल्ट्यण्टी ) अद ग्रन्थि 
रोय 1 01111165, ( उपजिद्धिका >) जीभ के साथ दृससरी जीभ 
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1 छद {1९, ( ख्ालिष्य 9 बाह्ली का सिरना (पिजरत्य) वाटं का 
धूसर रग एनना, ( केशपतन ) वालों का क्षदु जाना, (-क्षवधु ) 
आना, ( जति तन्द्रा ) आख्सय की अधिकता, (घद्धिमोष) मन का मोह, 

†, ( अतिनिद्रता) नीद काअपिक आनाये रोग धृश्र पीनसे म 
एत ह अर वाल, च्विर्‌ फी अस्थि, जं, कान आदि दन्द्यो, स्वर, आर 
गटे का यटः अधिक ह्येता षै | 

चटा कारणस भी वात कफ़ मे उस्पत्न गलेसे उपर होने बाट भंव 
कान, नाक, सुल, गल कंराग प्राप्न कर दिर सम्बन्धी रोग मुख से 
शृश्रपान करन वये व्यर्का नहष्रेत 1 मुयसे धंजारटेकर नाकसे 
नकाट दूना ह्ये | 





धूम्रपान के जाट फाट-- 


प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः 1 ३१॥ 

वातन्छेन्पमसयुकछेशः कालप्वेषु हि लक्ष्यत । 

खात्वा भुक्त्वा स्गुद्धि्य श्चुच्वा दन्तान्निघृष्य च ॥ ६२॥ 

नावनासननिदरान्ते चासमवान्‌ धूमपो भवेत्‌ । 

तथा वातक्रकातमाना न भवन्त्यृध्वेजघ्ुजाः 1 ३३॥ 

रागासतस्य तु पेयाः स्युरापानालिखयसग्रः 
परयिपिक धृश्रक युम्वसे पीन के भद्र समय द्रह्याआदिने 
वै वरयोकि न गाद समरो मँ वात अर कषठ का प्रकोप देखा जाता 
ह जन्य समयो मे द्रतना कौप नकी दिगयष्टु देता । 

स्नान करके, भोजन करफे, यमन कफे, दप रेकर, दत जीभ साफ़ 
वरे, नक्र से नस लेकर, आंख मे अंजन कर, स के उस्कर, प्रसन्न 
मन ष्टा तच धृश्र कार्पना चादिये । दसी प्रकार से वातजन्य भर कफजन्य 
म्रीयासते उपरके रोग न्ट होतट्‌। 

दीति गुण के पारण यदिवा प्रकुपित दुरु है, त्तो वातजन्य सेग 
त ए । एस अवम्था मे स्महिकि धूम देना चाहिये । जव पुरप सक्च षं 
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रुक हर 'सनैदिक धूम' पीना चार्दिये 1 कफ जन्य योग॒ तव टोते है सवर 
क्त पुरुप म स्निग्धता ( क्षता का अभाव ) रोता हे । इसलिये कफ के 
नाद्रा के छिव चरेचनिक धृूम' छेना चाहिये | तीन भकार कं धृख्र पान 
के वरू कासंमा ९ नव हं । अधात्‌ धृञ्न पीनेके समयमे किसी मी 
म्रकार का धूम्र ९ श्रूट से जक नहीं पीना चाहिये । 


पर्‌ हिकालपायी स्यादद्वः कालेषु बुद्धिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रयोगे, सवेदिके सेक, वैरेच्यं त्रिश्चतुः पिवेत | 
यपि धृन्नपान के आठ समय वताय हँ, तथापि इद्धिमान्‌ को अपने 
सरार के दप बृद्धि, क्षय जादि का विचार करके दिन मे आर 
समयामसे दु समय श्रायोगिक धूमः का पान करना चाहिये । स्नेहिफ 
मूम का दिनभर मे एक वार, ओर ध्वैरेचनिक धूम तीन चार वार पीना 
हयं, इससे अधिक नहीं । 


छक प्रकार से पराये ह्‌ धूमपान के खश्चषण- 


दरकण्ठन्दरियसञयुद्धिलेधुसवं शिरसः शमः ॥ ३५ ॥ 
यथरितानां दोपाणां सम्यक्रपीतस्य लक्षणम्‌ । 


य (खाती, उरःस्यर), गला, उरः स्थर का ऊर्ध्वभाग इन्द्रिय- आंख 
कन, नालिका जादि, इनकी स्वच्छता का परत्तीत होना, शिर का हर्कापन 
उप---वति, पत्त, कर, दपा कौ कान्ति ये सम्यङ्‌ प्रकार से पीये ट्ष्‌ 
धूर के खध्चणदहं। 

अधिक धृञ्जरान के खक्षण- 

वाधियमान्ध्यं मूलं रक्तभिन्तं शिरोभ्रसम्‌ 1 ३६ ॥ 

अकाल चातिपीतश्च धूमः ऊयादुपद्रवान्‌ । 

( वाधियं ), चहरापन, (जन्ध्य), आंखो से कमया सवेधा न 


।खना, ( मूकल्व ), मूगापन, जीम सै वोखा न लाना ( रक्तपित्त >) पित्त 
शरकप ल रक्त प्वकार होना {12€17007718&&, ( सिरोभ्रम › सिरं 
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प्रद्र अनाय रम जकारः अवाच्‌ ठक समय फर न पनि म यवा आधे 
पनि स हत्िषह। 
जधिफ धृस्पान'से उप्र उपद्रवं कौ विकिसा- 
नत्र सपिपः पानं नावनाखनततपम्‌ ॥ ३५ 1 
सिक धृमज दाप वायुः पित्तानुगो यदि । 
शातं तु रक्तपित्त स्याच्छलष्मपित्ते विरूक्षणम्‌ |} ६८ ॥ 
अधिक धृ्रपान करने परी फा पिद्छाना अच्छा + नस्य, श्राया 
आप म आयना) भ।र संतपंण फरने वाट स्निण्य फर्म करमे चाहिये । 
| पित्त फेः कारण जहां रक्तः दृपित हौ पटं पर क्षत 
चिकिसा, श्ीतम्पशं शीत पायं पटे द्रष्य से य्न अप्रथय नस्य 
अमम आद्र फछ्ययम यरतन। याह्य, दटन्मव्धान्‌ पपत क अवस्या 
म॒ 'विरक्षणः जयति रस््ष गंग यष्ट दरव्यं सं गायन, अश्नन 
यन्म फरने चाहम । 
पर स्वतः प्रवद््यानि धूमो यपां विगर्हितः । 
ने विरिक्तः पिवद्धसं न कृते वस्िकर्मसि ॥ ३९ ॥ 
न रक्ती न विपणन शाचीन वच गभिणी। 
नक्रमनमद्‌ नाम न पित्ते न प्रजागर 1 ४०॥ 
न मृच्छाभ्रमकृष्णसु न क्षीरो नापि च कते । 
न मश्रदुग्धे पीत्वाचनसखेदंन च माक्सिकम्‌॥ ४१॥ 
धृम न जुक्त्वाद्घ्राचन स्ततः कद्ध एव च। 
न तादटशोप तिमिर शिरस्यमि्टत न च ॥ ४२॥ 
न शम न राष्िणयान सह्‌ न मदात्यय । 
प्प भृमगक्रालषु माहासिवत्ति यो नरः ॥ ४३॥ 
सागास्तस्य प्रवधेन्त दारुणा धूमविभ्रमान्‌ | 
रसे जाते फटे किः पिन २ पुसो फे खि धूम्र पानं निन्त है। 
प्रिरिक' विरेचन निसने च्या पौ, वणन कर्म (स्या स्तेन 
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चस्ति भिसने खी हो), रक्ती (रक दप वाख), विपाक्तं (विप से पीडित), 

दोची ८ श्रोकातुर मनुष्यं ), गभिणी ( गभेवतो ), श्रम " ( थक्रान चदा 

होने पर),मद्‌ (नदा करिया हुजा होने पर) आम (अलीणावस्था म), प्रनागर 

( रचि मे जागने पर ), मूच्छ ( वेदोक्ली ), श्रम ( चक्र जाना ), तृष्णा 

< प्यास खी होने पर ), क्षीण ( धातु क्षय होने पर ), क्षतं ( उरः चत 

रोगमें), मय ( हइराव पीकर ), दुग्ध ( दूध पीकर), स्नेह (यी तैद 
जादि पीकर ), माक्षिक (धाहद्‌ खाकर), दही क साथ चाव जादि खाकर 
खक्ष ( खश्च करीर मं रूखापन होने पर स्नेहिकः धूम के अतिरिक्त धूम ), 

कद्ध ( कोप की अवस्था म), तादु शोप ( गया सृख जने पर ), तिमिर 
(तिमिर नामक अक्षि रोगमें), धिर पर चोट रख्गने पर; दाखक (खक 
नामक दिरोरोग में), रोहिणी रोग (112]11111112 डिपुथीरिया, 
गररोग म), मेह (प्रमेह रोग मं), सद्रात्यय ( मद्यपान करने 
पर दारावका नदा चदा होने पर ) इन अवस्यानों मं धृञ्चपाे नहीं 
-करना चाहिये 1 इन ऊसमयों मं जो मरुप्य भक्तान से धूञ्च पान करता है, 
उस धूम पान से कुपित वातादि दोपओौर रोग यदतेद्। जो उपर 
गिनाये जिन २ रोगों मे मनुप्य धूम पीता ह, उसके वे वे रोगा वद्‌ जाते 
हं भौर निरोगी व्यचि के अकाल में पीने से कटि येग हो जाते ह । 


धूम किस प्रकार पीना चादिये-- 
धूमयोग्यः पिवेदोपे शिसो्राणाक्तिसंश्रये ॥ ४४ ॥ 
प्रानास्यन कण्ठस्य, सुखेन त्राणपो वमेत्‌ । 
्रास्येन धूमकवलान्‌ पिवन्‌ त्राणेन नोद्रमेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रतिलोमं गतो द्याश् घुमो हिंस्याद्धि च्चुपीं । 
विरन्ताद्वि से भिन्न, वारह चपं से उपर, सरानादि कार मे, भूम पीने 
क योग्य मनुप्य, दोप के नासिका, आंख मे आधित होने पर नाक से धूम 
पान करे जीर कण्ट (गले या छतत म) दोप स्थित होने प्र मुख से धूम 
पान करना चाहिय । लो धूम नासिक्रा से पिया है, उसको सुख मार्गं से 
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प्नकालना चाहिये । अर्थात्‌ धृञ्च नासिका से पीकर सुख से निकारनां 
चचाष्टिये, नासिका से नष्टं । 

परन्तु सुख से धृश्र पान करते दुष नोसिका से धुंजा नष निकाटना 
चाय, यस्क सुख से पीकर सुखसेष्ठी बाहर करना चारिभि फ्योकि 
घुथा ॥चपरीत माग से निकटः फर जब्दी हौ आंखें फो हानि पर्हचाता है | 

धश पान फे भासन- 

ऋ्वज्ञ चक्चुस्तचेताः सृण्विष्टखिपययम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| पिचेच्छिद्रं पिधायकं नासया धूममास्मवान्‌ । 

अशुटिर, सीधा अंग, चष्ठु, हाय, पांव, दिर, पीठ, मीवा सीधे रख 
कर भृश्रपान भं मनोयोय करके, अच्छी प्रकार रान्ति से वैरे हुए तीन- 
तीन द्म एक साथ, छट नौ वार पीना चाषे ओर पीते समय नासिका 
फा षक चेदु घन्दर फर ठेना चाहिये । रसो प्रकार छम से दोनो नासि- 
भा से पीना चाहिये । 


चतुविशतिकं च्रं खाङ्कलीभिविसेचने ॥ ४७॥ 
दात्निशदङ्कुलं स्नेहै प्रयोगेऽध्यधमिष्यते | 
ऋलुन्निकोपाफलितं कोलास्थ्यमरप्रमाशित्तप्‌ ॥ ४८ ॥ 
चस्तिनन्रसरद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते । 
चरेचनक धश्च म पाने वाटे की अपनी अंगुखियों से २४ अशुर मेन्र 
नलिका एनी चाये, स्मैएिक धृश्र प्रयोग मे यत्तीस अगु परिमित छ । 
प्रायोगिक भूम प्रयोग मे.३६ छत्तीस अंगुट एौनी चाये ! 
नटिका फी यनावट-- 
पं गांट गिर सीधे तीन सीधी गिर वारी शिर पर टीकः प्रकार 
मे मिरी हृषु, एवं भागे से मुख पर चेर फे समान नलिका होती चाम 
नलिपा फो वनाने के द्रव्य पदाथ प्ति फी नलिका के समान धृम नदिका 
म एोने चादिये । 
दृराद्धिनिगतः पवेच्छिन्नो नादीतनूषतः ॥ ४९॥ 
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नन्दय वाधते धमो माघ्राक्रालनिपवितः | 
यदा चोरख् कणटश्च शिरय्य लघुतां व्रजन्‌ ॥ ५० ॥ 
कफश्च ननुता प्राप्तः सुपात धृममादिगने | 
चाव्वीस या छनत्तीस अगु टर्म्या नलिका में दूर मे अनिकेकारण नान 
गिरह गां के होने से तीक्ष्णता का धट जाना, बेर के समान चेद नि मे णक 
द्म लोर से नी जा सकना, जर मात्रा तथा उचिन समयस मैयन 
किया हुजा धूम दन्द्यो को पीदां नदीं पटहुंचाना । 
उत्तम प्रकार से कपर हुए धृन्रपान के टशक्चषण-- 
जव उरः ( वक्षस्य ), कण्ट { गला), ठिर काषव्फष्टोना भौर 
कफ पतला हा चाय या घट जाये त्र धूम अच्छी प्रकार से पीया हज 
समश्नना चादिये । 
अयोग्य क्प में पिये दुषु धूम के रक्षण-- 
श्रविञयुद्धः स्वगो यस्य कण्टश्च सक्रफो भवेत्‌ | ५१ ॥ 
स्तिभित्तो मस्तक्च्धेवमपीतं धूममादितेत्‌ | 
जस मुर्प का स्वर, अच्छ स्पट साफ़ न हु हौ कफ- 
युक्त टं एव जिसका गदा कफ हो, ओर मस्तिष्क स्मित अथात्‌ 
जका हुजआा भारी प्रतीतषटोताहे उस ने ठीक प्रकार से धूम्र नहीं 
पिमा पेखा सनश्नना चाहिये । 
अतियोग के छप में धूम्रपान के रश्चषण- 
ताटटुमृघां च करटश्च शयुप्यत परितप्यते ॥ ५२॥ 
तृप्यत मृद्यते जन्तू रक्तं च स्रवतऽधिक्रम्‌ | 
शिरश्च भ्रमतेऽत्यथं मूच्छा चास्योपजायते ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रियाएयुपतध्यन्ते धूमेभ्त्यथं निपतिते । 
ताल, द्धा (श्वर) जीर कण्ठ (गल्य) युदक होजाते है जर जटते दै, 
नमे जन होनी ह । जन्तु (एुरुप) को प्यास लगती है, मूर्च्छा भाजाती है 
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विदेष रूप से रक्तसाय होता ह, दविर घूमता रै, मूर्छ वेषलेदली भा जाती 
ह, ओर एन्दियो म दाष, जलन छती रै, ये अति धृश्रपान के रक्षण है | 
मेस प्रयोग-- 

वपं वर्पेऽणुतेलं च कालपु ननिषु नाचरे ॥ ५४ ॥ 

प्ावरट्‌शस्द्सन्तपु गतमेषे नभस्तले । 

नस्यकमे यथाकालं यो यथोक्तं निपेवते ॥ ५५ ॥ 

न तस्य चध्ुने प्राणं न शरोघ्मुपदन्यते । 

न स्युः शेता न कपिलाः केशाः स्मश्रूसि वा पुनः । ५६॥ 

न च केशाः ग्रट्ुप्यन्ते वधन्ते च विशेपतः। 

मन्यास्तम्भः शिर्ूलमर्दितं दयुसप्रहः ॥ ५७ ॥ 

पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्च शास्यति । 

शिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुकरडराः ॥ ५८ ॥ 

नावनभ्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम्‌ | 

सुख भसन्नोपचितं खरः स्लिग्धः शिरे महान्‌ ॥ ५९ ॥ 

सेन्द्रियाणां वैमस्यं वलं भवति चाधिकम्‌ । 

न चास्य रोगा; सदसा प्रभवन्दयुध्वेजघ्ुजाः ॥ ६० ॥ 

जीयतश्चोत्तमाङ्गे च जरा न लभते वलम्‌ । 

भख अया प्रीवा से उपर फे अंग कान, नाक, आंख, दिर के 

सावण अर्थात्‌, धोने फे छिये भौर अणु सोचस्‌ एनफे लिये हितकारी अणु 
तेछ को पुरुप वर्प छु < श्रावण भाद्रपद्‌ ), अथवा वर्पाका पूं भाग 
(आपाद श्रावण), शरद्‌ (आशिन ओर कारिक), वसन्त (माघ फाट्युन), 
एन तीना फालो मे जव आकाश यादों से रहित एक द्म निर्मल ए उस 
समय नख फर्म करे । जो पुरुप नख केमं॑फो यैक प्रकारं से उचित 
समय पर करता हे उसफेन तो आंख, न फान ओर न नातिका पीटित 
धती ह । उसफे हिरकेयाटनतौ प्रेषते न भूरे (धृसररंगके) 
ते टं ओरनददी भटी प्रेवष्ेत्तीहै। वाल भी गिरते श्रते 
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नर्हा, अप्ित्त विदोपसख्प से वदतेद्टं। नस्य ठेने से ( मन्यास्तम्भ ) 
मीवा का जकद्ना, ( दिरम्यूर ) विरोवेदना ( आत ) मुख का रक्वा, 
सुख का एक पाश्वं में मड जाना, ( दनुसंग्रह » जवादां का जकड्‌ जाना, 
चन्द्‌ हो जाना, ( पनस ) नासा रोग, (अर्धावभेदक) आधा सीसी ओर 
( श्विरम्कम्प ) शिर का हिल्नाये रोग शान्त हो जाते हं । 

धमनिं, रक्तवादिनी नाद्धियां ओर दिर की अस्थिच, दिर की 
सन्धियां, (स्नायु) सृक्ष् सिरां, जथवा [12170 € ६5, वन्धन-कण्डरा 
द्द्‌ बन्धन रसतु रूप दिर के बन्धन, नस्य प्रयोग से अधिक वलवान्‌ 
दो जाते द । खख प्रसन्न भौर तेजस्वी हो जाता है, स्वर ( आवा्न > 
स्निर्च, स्थिर, महान्‌, गन्भीर, सीरी होजाती है भौर सव इन्द्रियां (जल, 
कान, नाके आदि ) निमंर स्वच्छ पुवं अधिक वरवान्‌ वन जाते ह नस्य 
कम करने वारे मनुप्य को गे से उपर कै रोग जचानक उत्य्न नहीं 
होते । क्षीण होते हुए उत्तमांग मे नाक, जंख, शिर, गे के उपरे जगां 
मं युदपि की युश्यां आदि नीं होते । 











अणु तैर की विधि-- 


चन्दनागरुणी पत्रं दावीतङ्मधुक वलम्‌ ।॥ ६१॥ 
भपौरुडरीकं सूमेलां विडङ्गं वित्वसुत्पलम्‌ । 
हीवेरमभयं वन्यं स्वङ्मुस्तं सारिवां सिराम्‌ ॥ ६२॥ 
खरा प्र्निपणी च जीवन्तीं च शतावरीम्‌ । 
रेणु ब्रहती व्याघ्रीं सुरभीं पद्मकेशरम्‌ 1 ६३ ॥ 
विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे षिमल्ऽम्भसि ] 
तैलादशगुणं शेपं कपायमवतारथेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तेन तैलं कपायेण दशक्रत्वो विपाचयेत्‌ | 
रथास दश्चमे पाके समांशं छागलं पयः ॥ ६५ ॥ 
दद्यादेपोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः । 

चन्दन, अगर, तेजपव्र, वायविडंग, वेख ब्रक्ष की जद, नीर कमर, 


५ 
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ण्टरौक, शेत फमल, छादी दटायची, दारूषटष्दी फी श्र, मुखरी, च्य 
खटी, नेरा, जगी, दरद्‌, वन्य ( कवत्तसुस्ता यां सुदुगपर्णी ), 
व्यक (दालचीनी), नागर माया, छनन्तमूट, एाटपर्मा, जीचन्ती, पिच्चन 
दवदरार्‌, दातावर, रेणुश्धीज, यदी केरी, छोरी फररी, सदी, पकेश्चर 
(कमर फा फेर), एन फो निम, आकाश से वरसे सो गुने परणिजटमें 
पफाना चाध्धिये भोर सैटसे दस गुना दाश भाग रहने पर कषाय यौ 
उतार फर छन टे | एस फएपाव फे दस भाग करणेप्रव्येकमें उसपेटको 
पक्रा फे जयात्‌ प्रथम एक भागे साध तै सिद्ध करे, फिर उसी वै 
का दूसरे भागे साय, एसी धकार दरसो भागों के साय तैट सिद्ध कर 
लेने पर दसय भागे समांश तैट फे वरावर यरी का दृध कपायसें 
मिद्य दे । यह नस्य फम फे योग्य अणु सैट वनाने फी विधिर 1 
श्रस्य मात्रां प्रयुखीत तैलस्याधेपलोन्मिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
लिग्धस्विन्नोत्तमाद्गष्य पिचुना नावनेसिभिः 
7्य्ाठयषहाच सप्राहमतत्कमं समाचरन्‌ ।॥ ६४७ ॥ 
निवातोप्छसमाचासे दिताशी नियतेन्द्रियः 
तेलमेतचिदोपघ्रमिन्दरियाणां चलप्रदरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रयुखनां यथाकाल यथोक्तानश्रत गुणान्‌ । 
दस तट फो अर्व॑पट अर्थान्‌ (दौ तोला >) माद्रास्तने टे ्षिर के वैट 
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१, जक्स्की 5 पि भवेरस्नेष्ट षः साध्यः केयदे द्ये \ 

एस परिभाषा फे भनुसार ष्वन्द्रन भादि पदार्थो फो उल में दूट कर 
“° तोटे परिमित लेफर ४०० तोले पानी मं पाथ करना च्याद्धिये । ४० 
ताले रटने पर छानकर दस भाग फर्‌ ठेने चादिं । गौर एक भागक 
यरायर अर्धाच * तोषे तिर सैरः भिदा कर पाक पूवं पिधि से करना 
पा्टिये । एस प्रकार ९ पार फरके दसवीं वार यफरी फादूध ४ पोरे सिल 
कर तैट परायः फर केना चादिये । यह गणु तै विधि षै । 

गणु तैल फा नस्य सत्तार सं लाभमदौो यार देना चादहिरे। 
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खगाकर, चिकना कर के पव पसाना टकर तव र्केषोयेसेत्तीन वाग 
छ्य देना चाद्ये । 
यद (दो तेटातट) नीन तीन दिन के पीदधे नस्य करे ! अयान्‌ 
यद्वि आज न्य णिया ह्‌, तो तीन दिन छोद्कर पांचयें दिन नख खे । टस 
ध्रक्ार सं प्रत्यक ऋतुम्‌ कट सात ए्रिनं त्क खना यांहिये । सप्ताहमे 
टगभग दो वार नस्य े। 
दस तल का नस्यख्न वाटा व्यक्तव्राययुकेक्नोके मं, युटी वायुम न 
रह, दारीर फो गरम वनाय रक््ये, पथ्याशी, जितेन्धिय, बद्यचायी, संयमा रहे 
तट चात, पत्त, कफ़ तीना दोप काना करने वादा भौरजांम्व कान 
नाक आदि इन्दियो को वर देने बाटाहं। जो व्यक्ति इतत यणु वैको 
समय २ पर विधिपूवकश्रणेग करता है उसे ऊपर सियेहुण्‌ गुण मिदते ह, 
दन्तधावन की विधि- 
ध्रापोधिताप्र द्धौ कालं कपायकटतिक्तकम्‌ । ६९ ॥ 
भ्तयदन्तपवन दृन्तमासान्यवाधयन्‌ ! 
कमट, कटु ( कुवे ) नीम आदि, तिक्तं (तीये) तेजवट, जीयापोतां 
जादि, रस्त द्रातुन को आने सरे चचाकर दूटं कर अर्यात्‌ नरम वनाकर, 
ममृडा को नुग्सान न पचात णु, प्रातःफाट विस्तर से उड कर अर 
सायकाट साने के समय दांत साफ करे । 
दरातुन करने के लाभ-- 
निरन्ति गन्धवरस्यं, जिद्दादन्तास्यजं मलम्‌ 1 ५० ]। 
निष्कृष्य सचिमाधत्ते सदयो दन्तविशाधनम्‌ । 
दिन दुगन्ध का, सुन्व कं वुरस्वाद्‌ क, जीभ दंत जार मुखके म 
आर सुख दुगन्यको नष्टकरती द । दरतोंको साष्ठरमे से मुम 
साच, प्रसन्नता अयवा भोजन में टचि उस्पन्न ती ह । 
जीभ को साफ करने की विधि-- 
छवणंस्ूप्यताभ्नाणि चपुरीतिमयानि च ॥ ७१॥ 
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जिद्ठानिलखनानि स्युरतीक्णान्यन्रजूनि च । 
जिहामूलरत यचच सलसुच्छवाससरोधि च ॥ ५२॥ 
द्‌ यन्ध्यं भजते तन तस्माजिहां विनिलिखेत्‌ । 
जीभ को निदेखन भर्थात्‌ खुरेचकर के साक करने के टिये सोना, चांदी, 
ताम्या, रंगा, जस्त, पीतट ओर योह दनकी वनी जीभी अततीक्ष्ण, जो तेज धार 
पाटीनष्े,टषीदी हष जो मट जिद्धाके पिच्टे भागमरखगा हा 
ते भीरजौ मरश्वस्तकोरोक वा दृपित कर रहा टो उसको दस 
जीमी से सुरेचकर निकाल देना वादये । 
दातुम फे दिये उत्तम प्रक्ष- 
फरखकस्वीराकमालती करुभासनाः ॥ ७२ ॥ 
शस्यन्ते द॒न्तपघने ये चाप्येवंविधा द्रमाः। 
धायास्यास्येन ्वशदयरुचिसौगन्ध्यमिच्छंता ।॥ ७४ ॥ 
जात्तीकदटककफपृगानां लवद्धस्य फलानि च । 
कद्लकफल पचर ताम्बूलस्य दुभ तथा ॥ ७५ ॥ 
तथा कपूरनियासः सर च्मलायाः फलानि च । 
करंज ( नादा करज ), करवीर ( कनैर >), अक ( आक ), माटती 
८ जुष्टी 9, ककुभ ( अन ), असन ८ आसन ), ये वृक्ष, भथवा दून के 
समाम दख गण वाटे बरक दातुन के दिये उत्तम हं । 
सुख फी निर्मा स्वच्छता, भोजन में सचि, एवं मुग्व की सुगन्धि 
प्याहने ये पुर्प कौ चाहिये कि जात्तिफट ( जायफट), कटुकेषटः 
( लता क्तूरी ), पूण ( सुपारी ), ख्वंग (छांग), कंको (रीत चीना), 
उत्तम पानि, फपूर (कपूर वृक्ष का गद) ओर देरी इटायची इन वस्तुभों 
कौ सुप्य मं धारण कर । 
स्तेहनाण्टूुप के गुण-- 
हन्वावलं खस्वलं वदनोपचयः परः ॥ ७६ ।। 
स्यात्परं च रसक्ञानमन्ने च रविरत्तमा । 
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न चासख्कर्टशोपः स्वाननीषयोः सुटनाद्धयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

न च दन्ताः क्षय यान्ति दद्मूला भवन्ति च । 

न उल्यन्त न चाम्लन हृष्यन्त भक््यान्त च 1 ५५८ ॥ 

परानपि खरान्‌ भल््यान्‌ तेलगर्टूपसेवनान्‌ । 

जवां को वर मिता ह, वाणो, स्वर, धावाज्ञ को वट प्राक्त दता हं, 

सुख, गार आदि की बृद्धि, उन्नति, रसो का क्तान भटी ध्रकारसे होता 
अर सन्न मे भटी प्रकार से भोजन के लिय रुचि होती है 1 

ह गण्डरूप अथात्‌ तल के गरारे करने वको गटे में सुदकी 
स्क्षता नही होती ओरन आके फटने कीञादांका होती ह 1 दात जद्ी 
गिरते भी नी, अपितु ओर भी अधिक जडं मजव्रेत वन जाती टं] 
ओर न दृतिं मे दर्द होती ह, आर न खरद् से खे हति, 
कटार खनेिकीजीज्ञकोभी न्वा सक्ते ह । 


रिर पर चैट खगाने क सभ- 


नित्यं स्नदाद्रशिरससः शिरं न जायते । ५९॥। 

न खालिद न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च । 

वलं शिरः कपालानां व्रिशेपेणाभिवर्धत ॥ ८० ॥! 

टदुमूलाश्च दीवा कृष्णाः केशा भवन्ति च । 

दन्ट्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामलम्‌ ॥ ८१॥ 

निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूर्धं तैलनिपेवणान्‌ । 

नित्य प्रति दिर परतेटः की माटिदा करने मे रिरःयूर (८ दिर 

का दुखना) नहींद्ोता, न वार उद्ते दै न गजापन आता, न 
पाटिन्य जयात्‌ बाट जब्दी छेत नहीं होते ओर बाट नीं गिरते। 
सिर की अस्यो का वखविदोप र्पसे वदतादहे ओर वालों की जडं 
मजवृत होती हं, वार रम्ब ओौर काटे दहो जातेष्] आंख कान आदि 
इन्द्रियं सख्च्छ, प्रसन्न हो जाती ह, व्वचा स्वच्छ, निर्मलः हो जाती 


न न + # 1 ॥ ~^ ~ 9०५ + ~ ~ ^ ~* = ^ * "^ =^» ~ ॥ 2 1 
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ओर सुख पूवक नीद आत्ती है वदु पान्ति मे सोता एै। शिर पर सैट 
टगनेकेये भदै । 
फान म तै डाटने के सभ 
न कण्रोगा वातोरेथा न मन्याहनुसंग्रहः ॥ ८२ ॥ 
नोषेः्रुति्न वापिर्य स्यानित्यं कण॑तपंणात्‌। 
निश्य प्रति कानमे तट रने से वात जन्य कान के रोग, 
पथं मन्याग्रह ( प्रीवा का जकषुना ) ओौर दयु्र्टण ( जवार का 
भिचना ), उच्यैः श्रुति ( ऊंचा सुनना ), साधिं ( यधिरता, वहरापन >). 
नष होता । 
दारीर्‌ पर सैल लगाने की वि (क ६ 
सदाभ्यदङ्गाद्था ऊम्भश्म सेहविमदनात्‌ । ८३ ॥ 
भवल्युपाङ्घादक्तश्च ददः छेशसष्टो यथा | 
तयथा शरीरमभ्यद्गाद्‌ ददं सुघ्क्थजायते ॥ ८४ ॥ 
प्रशान्तमारतावाधं एशव्यायामसंसदम्‌ | 
स्पशने चाधिफो वायुः स्पर्शनं च खगाधितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्वच्यश्च परमाऽभ्यद्ध्तस्गात्तं शीलयेन्नरः । 
न चाभिचातामिहतं यात्रमभ्यद्घसेविनः ॥ ८६ ॥ 
विकारं भजतेऽत्यर्थं वलकम॑सि बा फचित । 
युस्पर्शापचिताज्ञश्च वलवान्‌ प्रियदशेनः ॥ ८७ |! 
भवस्यभयद्गनिःेयस्वान्नरोऽस्पजर एव च । 
निस प्रकार स्मेह, चिकना फौ मालिया से पड़ा जरं जिस 
प्रकार स्ने के सदन से चमा, जौर जिस प्रकार स्नेह फ चुपद्ने से 
गाद चा धुरा, ध्द्‌ (मजबूत) ओर छेशसए अर्थात्‌ (दुः्ल कष्ट स्ने योग्य 
एो जत। ६ ) उक्ती प्रर शारीर पर तेट मने से ए्ारीर भी ष्ठ, मजबूत 
ए जता, त्वक्‌ ( व्वचा, चमषटी ) अच्छी कोमलो जातोषै। च यु 
फे रोग शान्त ष जते, भौर दारीर छश फष्ट दुःख आदि, व्यायाम, 
परिश्रम स्न करने योग्य यन जाता है । 
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अन्य श्रोत्रादि इन्दियों की अपेक्षा चचा में वादु का आधिक्य रहता 


ओर स्पदां ्तान भी व्वचामें ही आभ्रित दै इसलिये अभ्यंग (तैर का 
मलना ) स्वचा के लिये अति उपकारी हे ! इसे खिये मनुष्य को चाहिये 
कि उसे करता रदे । 
तेर मर्दन करने बटे व्यन्िके दारीर पर अभित ( चोट ) 
ख्गने परभी विदोप कोटं हानि नहीं जाती क्योकि वाघ द्वान्त 
इं होती हे, जाघात जो किबादयु को कुपित करने वाडा है वहभी 
चायु को कुपित नदीं कर सकता । दसी प्रकार कभी भचानक श्रम या 
मेहनत का काम करने से भी शरीर मे धिकार उत्पन्न नर्द होता । 
नित्य प्रति अभ्यंग ( शरीर पर तैलमर्दुन करनेसे) मनुष्य की 
स्वचा कोमल, उत्तम स्प्त्तान वारी, तथा पुरुप भरे हए सुघटित मों 
चाट, वखवान्‌ पव सुन्दर दारीर वाल्य द्यो जातादहै। ेमरे मनुष्यो 
वुदापा भी जद्दीं नहीं जता । 
पाच मं तैखम्दंन के गुण-- 
खरघ्वं शुष्कता सोस्य श्रमः स॒प्रिश्च पादयोः ॥ ८८ ॥ 
सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यद्कनिपेवणात्‌ । 
जायते सोौकुमायं च वलं खेयं च पादयोः ॥ ८९1 
दृष्टिः प्रसाद्‌ लभते मारुतश्चोपशामस्यति । 
न च स्युगर ध्रसीवाताः पादयोः स्फुटनं न च ॥ ५० ॥ 
न श्तिरस्ायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः । 
पांवमं (पांव केतद्ुभों पर) तै ख्माने से खरव्व ८ युरखरा 
पन, ुप्कता (सूखापन, टना), रोक्ष्य (रक्षता, सुखा), श्रम (थकानः) 
अष पाव की सुकि (सो जाना, स्तन्ध, जड़सादी जाना), श्रीघ दही 
च्छेदो जते! प्वोमे तेल मदेन करनेसे पाव म कोमरता, 
सुद्मारता आ जाती हदे, पांव वखचानर्‌, स्थिर (न कोपने वाटे) 
टो जते देँ । इसके सिवाय आंख स्वच्छ, निर्मलो जातीहै, नौर 
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यायु भी पावकी शन्त जातीटहै। परव तेल मारित करने या 
प्य्तिफो न तो गृध्रसी रोग (ऽलेप्पत०)े न पाय का फटना 
{ पद्दारी, विवादं आदि रोग ), ओौरन क्षिरा या साधुजं का संकुचित 
होना ( षोंव के -श्वान तन्तुर्भो या मास्त पेश्षीयों का संकचित रोना 
^ {003 र ६1८ पपे +८७ जा फ पऽल]८5 9 हेते हे । 
उयटन लगाना -- 
दोगन्ध्यं गौरवं तन्द्रां करट" मलमरोचकम्‌ 1 ९५१ ॥ 
सेदं वीभरसतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम्‌ । ` 
दारीर पर उयटन येसन आदि मरने से रीर का दुगैन्ध, भारीपन, 
तन्द्रा ( फाम म आलस्य ), खाङञ, मट, शरचि ( भोजन से अनिच्छा ), 
स्येद, वीभस्सा ( पसीने की यद्व ) न्ट हो जाते हे ! 
सान का फर 
पवित्र वृष्यमायुष्यं श्रमखेदमलोपषहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरीरबलसंधानं ल्लानमोजस्करं परम्‌ । 
निस्य प्रति घ्रान करने से मुप्य कौ पवित्रता, पृप्यता ( पुरपत्व ), 
दीर्घायु मिरती द । - खान से थकावट, पसीना, ओर मल का दुर्गन्ध 
दूर,्ठो जते है । सान करने से श्रारीर फा वर ओर ओज (तेज, कान्ति, 
दीति) चिष्नोप सूप मे चद्ती टै । 
ओजः ठी घातु ह । (मनाः के सूक्ष्म भागका ज्युक्राभ्चिसे 
( पाक ने पर जो सृक्मतम भाग वनता, वही जज हे) घृपणों का 
अन्तयां ( [पप्लानात] ऽत्लालंछ्षोण ) का नाम भोजः है, जिसके 
कम होने से मनुप्य का तेज कम ष्ट जाता हं ओर जिसके नादा होने पर 
मनुष्य भी मर जाता है । 
स्वच्छ वस्र पटिनने फ गुण-- 
काम्यं यशस्यमायुप्यमलक्षमीतं परहपणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्रीमस्पारिपदं शस्तं निसंलास्वरधारणम्‌ । 


2 


41) 


[+ ० 


चरकसंदिता [ च्र> ५। ९५६ 


ज भि पि जज क एम ज पन ० ज 9 म ज ९.० [त 9 7 





न= भ 0 


(नमल, स्वच्छ साफ़ वन््र पठिनने सरे मनुप्य को कमनीयता, सुन्द 
रता, यत्त, कत्त, दूवागरु मिलता ह। स्वच्छ वस्र अरक््मीत्र अयति 
दाद्रूताको दूर करता ६, ओर्‌ प्रदर्पग अयति (चित्त को युश करता 
६21 स्वच्छ ` वस्र राजाजंकी सभामंभी प्रकंसित्त होता । 

गन्धमाटा आदि कं धारण करने के गुग-- 

प्यं सोगन्ध्यमायुप्यं काम्यं पुष्टिवलभ्रदम्‌ । ९४ ॥ 
सामनस्यमलहमी्रं गन्धमास्यनिपेवणम्‌ । 

सुगान्धत पदाथ, दत्र आद्र ओर पुप्प-माटा आदिको धारग 
करने मे मनुप्य को षुरप्व, सुगन्धि, दीर्वायु मिती है । इनके धारण 
करन स दारीर म कमनीयता, पुष्टि, अर वख भता ह । माया के धारण 
करन से मन प्रतन्न रहता हं भौर दरिद्रता का नाद्य होता है । 

रत्र जाभूपण आदि धारण करने के याभ-- 

धन्यं मङ्गस्यमायुप्यं श्रीमद थसनसृदनम्‌ । ९५ ॥ 
पशं काम्यमोजस्यं रनाभरणधारणम । 

रत्र र जाद्‌ आभरण इनमे चा स्वणं आदि से वने जआभपण धारण 
करना धन्य जयात्‌ भाग्यवान्‌, धनी ्टोने का चिन्ह टह । इनका धारण 
करना मटकारा, दवाय दन वादा एव द्रोभा वहात ह । इनके धारण 
करने से सव व्यसन, सपं कीटादि को विपत्ति नष्ट हो जाती हं 1 आभूपण 
दयाद्‌ का धारण करन से मन प्रसन्न होता ह्‌, सुन्दरता आती हं आर 
आज, तज, कान्ति चदुर्ता हं | 

दी्ायु के व्ययि आदद्यक शुयि क्म 

मेध्यं पवित्रमायुप्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ ॥ ९ 
पाद्रयामलमागाणा शांचाधानमभीक््एशः । 

धार-वार मटर व्याग जादि के पटे शुद्धि करने ते अर्थात 
पवित्र रहने से मेधा वुद्धि वदतो हं, पवित्रता, दीर्घायु मिती है, भौर 
द्परद्रत। एव कटि (पापया दुः) काना दहोतादहं। हसलिये पाव 


श ५। १०० | सृत्रस्थानम्‌ १०७. 
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भीर मल मागं गुदा ओर उपस्थ, भौर ध्रिर केसात चछिद्रदौ नाक, दो 
कान, दौ गख जर एक सुख दन सातो छेदं कौ वार-वार साफ करना 
याष्िये । 
पीष्टिकं वृष्यमायुष्यं ज्युचि रूपविराजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कशश्सश्रुनखादीनां कल्पनं संप्रसाधनम्‌ । 
केश ( दिर के वाक), मक्र ( दाकी मृ) भौर नख आदधिका 
काटना ओर द्गका प्रसादन, शगार करने से पुष्टि, पुरपव्व दीायु मिटती 
एष्व रूप भी सुन्दर, पधिघ्र वन जाता 
जूता पिनमे का गुण-- 
चष्चुष्यं स्पशंनदितं पादयो्व्यसनापदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
चस्य पराक्रमसुखं वरप्यं पादघधारणम्‌ | 
जूता पनिना भाला के लिये हित्तकारी, वचा के दिये खाभकासे 
पव कद्‌ आदि से वचाता द ओर यर पराक्रम, सुख ओर परुपत्य 
प{ दता ह । 
छत्र धारण का गुण-- 
९ परराम वत्य रुप्त्ावरणसकरम ।॥ ९९॥ 
घमानिलरजोम्बुघ्रं हचधारणमुच्यते । 
च्च धारण पफरनाभावी दुम को चान्त करने वाटा, वटकारक 
पुर प्रभावा से भरी श्रकार रक्षा करता हं। छता धारण करमे से धृप 
वायु, धृट षरस्ात से वचात्ता ह । 
दण्ड धारण के गुण- 
स्खलतः सप्रतिष्ठानं शत्रूणां च निपृदनम्‌ ॥ १०० ॥ 
श्रवष्टम्भनमायुप्य भयत्न दरडधार्णम्‌ | 
दण्ड गिरते हुए कोटी प्रकारसे सक्ता, द्राचर्भौ कानादा 
करता ए, वट म सहायता देता, वीघायुप्य कारक ओर सांप आदिकं 
भय को मिटा हं 
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सध्चैप से स्वस्यवरत्त-- 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सद्‌ा ॥ १८१ ॥ 
सशरीरस्य मेधावी कृत्यप्वत्रहितो भतन । 
जन्त रकार नगराधयत्ति राजा नगर कीर रथीख्पने रथकी 
र्ना करता द उस। प्रक्र मधावी, वुद्धिमान्‌ मनुप्य अपने शासर के क्न्य 
म सावधान रदे । 


भवतति चाच्र--उृच्युपायान्निपेवेत ये स्युर्धमाविसेधिनः । 
ममन्ययन च॑व सुखमेवं समन्य ॥ १०८२ ॥ 
जा धम क जाचराधा काय दहा उन उपाया चा जतन कू साधना 
च्य पाटन करना चाद्यं । दाम (छान्त वृत्ति) जर भध्ययन (वेदादि सद्‌ 
मन्था क्रा पटन ), ख्रने से मनुष्य को सुख मिलता द 1 
तत्र न्खकराः--मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संभ्रित्य गुगलाववम्‌ | 
द्रव्याखण गादतोऽभ्यासरो येषां यपां च शस्यतते ॥ {०३ ॥ 
द्वस सस्याय ममात्राका दद्य फरक द्र्य; मत्रा, गुर्य्धुका 
तान, निन्दित प्रच्य पदार्थं, ओर जिन जिन पदार्थौ का अभ्यास करना 
चहिये दे कष्ट दिये ह 1 
भ्रमं धूमनतिन्ध चित्रिधा वर्तिकल्पना । 
धूमपानगुणाः कालाः पामानं च चस्य यन्‌ ॥ १८४ ॥ 
ापत्तिचिद्नं भ॑पञ्यं धूमो येपां विर्गा 
पया यथा यन्मय च नेत्रं यस्य च यद्धिधम्‌ ॥ {८५ ॥ 
नस्यकमरुणा नस्तः कायं यच चथा चदा | 
मक्तेयटन्तषनन यथा यद्यद्‌गुण च यन्‌ ॥ १८६ ॥ 
यदथ यानि चास्येन धायांसि कवलम 
तलस्य चे गुणा दष्टाः सिरस्तलयुणश्च च 1 १०५ ॥ 
कणत॑ंल तथाऽभ्यङ्घः पादाभ्यङ्गं च माजने। 
सान वाससि छुद्धे च सौगन्ध्ये रन्रघारणे ॥ १०८ ॥ 


० ६।३ || सुत्नस्धानम्‌ १०९. 
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शौचे सहरणे लोम्नां पादत्रच्छव्रधार्णे । 
गुणा मान्नाशितीयेऽस्मिन्‌ तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०९ ॥ 
अजन, धूम वक्ति के तीन प्रकार, प्रायोगिक, यैरेचिक भौर स्मै्िक 
धूम की कल्पना, धूम पानके गण, धूम पान फे समय धूमपान को 
परमाण, भूपान से एने पारी ्ानियां ओर इन दानियों की भ्येपज्य 
( ओौपध >), जिन पुरुपा फे दिये धूम निन्दति है, वह जिस धकार से 
पीना चादि, नदिका जिस वस्तु ओर जिस प्रकार फी वनी नी चाष्टमे 
वह भी फ दिया {६ । नस कर्म्म के छाभ, उसके यनामे की विधि. नस 
लनं फा समय एव प्रधि, दन्ते धावन कं गुण, मुख मे धारण करने योग्य 
वस्तु, तंख-गण्टुप फे गुण, शिर पर तेर खणाने के सभ, कानमे त्तर 
खलने के गुण, पावें ओर शरीरे तेल छगाने के खभ, उवदन, स्नान करने 
कं साभ) छद्ध वस्र माला आदि सुगन्धि) रत धारण करने फे गुण, शुचि 
कमर के, वाटा के काटने, जूता छाता ओर दण्ड को धारण करने के गुण, लाभ 
सय प्रस मात्राक्ततीय' अध्यायमें कषु दिथि 

शत्यार्नवराटरत तन्न जरकप्रतिसररतर सप्नस्थाते भेपजयतुष्प 

श्रारर्वधीया नामं वृत्तीयेऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


भ~ च-~---~-- =) -य 


पटोऽध्यायः | 


श्मश्रातस्तस्याशित्तीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
दति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
देस के आने ततस्याचितीय' नाम अध्याय की व्याष्याकरते ह, ए 
भगवान्‌ ा्रेय ने बहा है । 
तस्याशितायादाहासयद्‌ वलं बणेश्च वधते | 
तस्यनुसात्म्य विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ ॥ ३॥ 


११० चरकसंहिता  अ० ६।६ 


परिमित्त सावा मे भोजन करने वाटे पुरुप के माव्रामें खाने पमे मे 
वर, चण, कान्ति, सुख जोर आयुष्य वदृता हे । माया पुरुप का सात्म्य 
घरतु के गुण के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अ््यंग आदि, आदार खाना पीना, 
चाटना आदि के जध्रय पर दी चतुभो का सात्म्य भी जाना जाता दै, 

इह खदु संवत्सरं पडङ्गग्रतुविमागेन विद्यात्‌ 1 तच्नादिव्यस्यो- 
दगयनमादान च चानृतृत. शिशिरादीन्‌ मरीप्मान्तान्‌ व्यवस्यन्‌, 
-वर्पादीन्‌ पुनर्हमन्तान्तान्‌ दक्िणायनं विसर्गम च ॥ ४॥ 

टस संसार मं संवत्सर ८ वपं ) ख्पी काट को छः ऋतुमीं कै विभाग 
से जानना चाये । जव भगवान्‌ सूयं उत्तरायण होतेह, तत्र जाद्रान' 
( ग्रहण) काट देता! इससे क्िक्गिर, वसन्त जर मप्म तीन 
पुषं बनती टं । भार जव सृयं दक्षि गायन दो तव ध्विसर्ग' अर्थात्‌ द्रोटने का 
काट दोता हं! दस से चपा, द्ारदु मीर हेमन्त ये तोन ऋनुपें वनत्ती टं । 


विसगं च पुनवायवा नातिख््ताः प्रवान्तीतरे पनराद्रानि, सोम 
व्यान्यादतवलः रिन्तिरायिभाभिरापृरयखगदाप्याययति शश्वदता 
विखगः सन्यः ! प्मादान पुनसभेयं, तवेतावकवायू सोमश्च काल- 
स्भावमागपरिग्रदीताः कालघतुरसखदोपदेदवलनिच्रत्तिप्रत्ययभूताः 
-समुपदिश्यन्त ।॥ ५ ॥ 

'विसग' काट मे वायु बहुत जधिकर रूखी नदीं वहती जर जादान 
काट मे वायु बहुत स्न, खुदक वहती है । क्योक्रि चिस्रगंकार मे सोम 
काय परिपरणं होती है! इसलिये भीत कान्तिसे परिपृण करता 
हज सोम जगत्‌ का पोपण करता हे, जगत्‌ को नित्य वलवान्‌ करता है । 
उसयं वेसगं काट म सन्य जयात्‌ साम के गुण दत ते ह्‌ । 

तच्च रविमाभिराददानो जगतः सेहं बायवस्तीत्रहनकाश्चोपशोप- 
यन्तः शिश्चिरवसन्तग्रीप्मेष्टरतुषु यथाक्रमं रोक््युत्पादयन्तो खत्तान्‌ 
खान्‌ तिक्त फपायक्रटुकाश्चिभिवधेयन्तो नृणां दौर्वस्यमावदन्ति ।६॥ 

आदानः काट आप्रेय ( अश्नि तत्व प्रधान ) है] इसयिये 
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सय, चायु जर चन्द्रमा समय कै स्वभायिक मार्ग से चरते ष्‌ काट, धतु, 
रस, दोष, ओर शारीरिकः वद के यनाने म कारण षटोते है 1 

भादान काल में सूयं अपनी किरणो से संसार की स्निग्धत्ताको रे 
न्ता £, एसलिये वाशु ती, तीष्ण, रूवी, सुखाती ह॑ वती 
६1 एसते ्वितिर, यसन्त ओर मरीप्म मे प्रमदः ( दिकषिर ते अधिक 
यसन्त मे, शीर वसन्त से अधिक म्रीप्म मे ) रक्षता उष्पन्न ए जाती है । 
दस रक्षता के उपपन्न द्रोने से सक्च रस, यथा--तिक् ( तीला ) › कपाय 
( फश्य >) भर कटु ( कटुधा >) रस यद्‌ जति हि । एन रसौ की यृद्धिसे 
मनुप्या के शरीर मं नियटता आ जाती पै । 

वपाशरदधेमन्ते्ृतुपु तु दक्निणाभिञुखेऽके कालमार्ममेषवातवपा- 
भिद्दतधतापे, शशिनि चाव्या्टतवल मादैन्द्रतलिलप्रशान्तक्तापि 
जगव्यरन्ता रसः प्रवधन्तेऽम्ललवशमधुराः, यथाक्रमं तत्र बलयुप- 
चीयत द्रेणाभिति ॥ ५॥ 

पपा शरद्‌ भौर मन्त प्रतत मेँ जव मूर्यं दक्षिणायन हौ रहा छचेता ह, 
फा के स्व्रभाविक मागं के कारण, चादर, यायु, चर्पा के कारण सूयक 
तेज धर जाने से जर सोम कायल कमन एने से, वर्प जट के कारण 
गरमी के प्रान्त यो जाने से संसार म अरुक्ष, स्निग्ध रस वदते हं । एस 
से भम्र, रवण ओर मधुर मतः वपा, शरद्‌ ओर हेमन्त में वदते । टन 
रसां फे यद्ने से मयुष्यो फा वट भी वद्‌ जाता ह । 

भवन्ति चात्र--द्णदावन्ते च दीवेस्यं विसर्गोदानयोरनराम्‌ । 
मध्ये मध्यत्रलं खन्तेप्रषठमे च निर्दरोत्‌ ॥। ८ ॥ 
शीत शीतानिलस्पशंसंस्दधो वलिनां वली । 

विसं भुर भदान फट फे आदि भौर न्तम पुश्प कै ध्ररीर 
दुवरता आरती ह । यथा-विसगं के आदि कार वर्प मे जौर आदान फ 
जन्त समय प्रीप्म श्रव मं मनुप्यों मे नि्दंटना रती हं । दोनी काटा के 
मध्य मं ( अर्थान एारदू जीर चसन्त सं मध्यम वट रहता है । निसर्गं क 
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जन्त समय ( हेमन्त, मं जर आद्रान काट के ) पदिदे ( धिशिर ›) काट 
मं मयुप्यो क्रा वख श्रेष्ट अर्थात्‌ वदा रदता हे । 

पक्ता भवति हेमन्ते माच्राद्रव्यगुरुकमः । ९॥ 

स यद्‌ा-नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा । 

रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्ङ्प्यति ॥ १० ॥ 

तरमाततुपारस्रमये ज्िग्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ । 

्रोदकानूपमांसानां मेष्यानायुपयोजयेत 1! ११ ॥ 

विलेशयानां मासानि प्रसहानां यतानि च । 

भक्तयेन्मदिरां सीधु" मधु चादुपिवेन्नरः 1 १२॥ 

गोरसानिष्षुविकृतीवसां तैलं नवौदनम्‌ ! ` 

दमन्तऽभ्यस्यतस्तायसुष्ण चायुनं हीयते ॥ १३॥ 

अभ्यज्गोरादनं मूर्धि तैलं जेन्ताकमातपम्‌ | 

भजद्‌ भूमिगरदं चोष्णसुष्णं गगरं तथा ॥ १४ ॥ 

शोतेयु सब्रतं सेन्यं यानं शयनमासनम्‌ । 

देमन्त काट की परिचय्यां--देमन्तरूपी यीत कालम खण्डी वायु के 
स्मयं से जटराभ्चि, दारीरसे वाहरन निक्रट कर अन्दर हयी रकं कर 
( जिस प्रकार कि कुम्हार वर्तन पकाते समय या इो के भटे सं आग को 
अन्दर ही बन्द कर देते है, ओर चदं पर अभि तीन द्यो जाती है, उसी 
धकार ) श्रव दहो उर्तीहै। इसलिये मुय की जाररानि कोट स्व- 
भावस ही देमन्त में भारी ओर अधिक मान्ना मे भोजन को पचनेमें 
समथ दोत्ती हं ! इस समव यदि जादराभ्नि को भस्मि वट कै अनुसार अच्र 
रूपी आहार न मिले, तो शरीर के सौम्य (द्रव) भाग को नष्ट करने 
ख्गती हे । इसदिग्रे दत करार मे दत्त ग॒ण के वदने से वारु भी. 
चद्ती हे । 
इस वायु कीडृद्धिको रोकने के चयि स्निग्ध ( नधुर), अम्ख ओर 

नमक्रीन पदाथ खने चादियें । चरी वाटे जरर घाणि्यों का मास रस 
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पि मे रहने घाटे ( नकट आदि.) पचम का मास, प्रसह ( कुकुर 
आदि 9 पक्षियों का मांस खाना चाहिये; मांस खा. कर ऊपर से मदिरा 
सीध ( द्‌ की धाराव ) ओर मघु पीना चाद्ये । दृध, दष्टी, मावा भादि 
प्व ग्रे के रस से यनी खीर, राव, शर्क॑रा-भादि"से वनी वस्तु, चसा, 
तर ( धी 9 भीर नये चावल खाने चाहिये । हैमन्त फार भे स्नान आदि 
मं गरम पानी फा व्यब्टार करने यारे की आयु कम नष षटोत्ती । तैर 
मदेन, उवटन, दिर पर तैट गाना, जेन्ताक स्वेद, धृष का सेवन, भूमिः 
के नीचे "यने त्टखानों भँ रना, घर के अन्दर घर वना उसे गरम करक 
रएना चाहिये, भरी भकार पिर हुभा. धरं षो, जासन या सवारी, आदि 
` फरते समय सूव लिपट फर यैडे निसपे फीत न खे । 
 प्रावाराजिनकौरोयप्रवेणीङुथकास्टृतम्‌ | १५॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा । 
शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
ालिद्ध-याऽगुरुदिग्धाद्धीं सुप्याव्समद्मन्मथः | 
प्रकामं च निपेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १५ ॥ 
वजयेदन्पानानि लघूनि वातलानि च ¦ ` 
परवति प्रमिताहारयुदमन्थ. हिमागमे । १८ ॥ 
भारी कम्वर) शग . छाट ` ( कौरोय ) रेशम, ( भरचैणी ) कम्ब, 
ग एनको करैला कर भारी ओर.गरम कपदुं को परिनकर मयुष्य गों 
पर अगर का गादृा लेप सदा करे 1 भरे.परारीर वाढे (दुवटी एती नी १ 
कामयती एवं उन्नत स्तनों पाटी, गंगो पर अगरककाटठेपकी हष्रखीका 
आलिगन करफे एपं ओर कामेच्छा फे साथ सोये.। दिद्विर तरतु मे 
गैधुम यथेच्छ.सेयन फर । 
हेमन्त ब्रत मं व्याज्य--ख्घु गुण यारे एवं ायुप्रकोपक आहारं 
विदार टेमन्त प्रतु मे छोट दने ्वा्िथे.। एवं सामने फी वाघ्रु, थीदाः 
य्राना भौर पानी घोर कर सत्त खाना छोट देना चारिमे। 
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देमन्तशिशिरे तुल्ये शिशिरेऽत्पं विशेषणम्‌ । 

रोक्ष्यमादानजं शीतं मेधमारतवपंलम्‌ । १९॥ 

तस्माद्धमन्तिकः सवः शिशिरे विधिरिष्यतत । 

नवातमुष्णमधिकं शिरिरे गरहमाश्रयेतत्‌ ॥ २० ॥ 

कटुतिक्तकपायाणि वात्तलानि लघूनि च | 

वजयदेन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ २१॥ 

मन्त जरं श्ििर चद्‌ श्रायः दी कौ चशटिसे समान ह । 

परन्ठ लाकर कारमं देमन्तसे दतनाभेद्‌ हं फि पिश्चिर का आदान 
काल दहोनेसे वायु रुक्ष ्टोती हं यं (मेर) याद वायु जीर बरसात 
विशिर म मधकक ष्टान से दस ऋतु में प्रीत भिक टता) इसलिये 
वादर ऋऋतु मं हेमन्त की सम्पूणं विधि पाटने करनी चादि । परन्न 
[व्वादरे मं हेमन्त से जधिक गरम एवं वायु रदित घरों मे ८ स्ुलयी चायु 
जदा न जाये ;) रहे ¡ शिद्िर काट मे कये, तिक्त, कसेदे वायुकारक 
आर खु तथा रण्डे खान पान कौ छोटे । 


ण मी गमम; मी भजक 











चसन्त की चतुच््या-- 


देमन्त निचितः -छप्मा दिनकृद्धाभिरीरितः। 
कायां वाधत रागांस्ततः श्रकुनत वहून्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कमाशि वमनाटीति कारयेच्‌ | 
गुवम्लस्िग्धमधुरं दिवास्प्रं च वजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ज्यायामाद्रतेन धूमं कवलमरहमखनम्‌ | 
सुखाम्बुना शौचविधिं श्रीलयक्कसुमागमे ॥ २४॥ 
चन्द नारुरुदिग्धाङ्गो यवगोधूमभोजनः | 
शारभं लाशमेणेयं मांसं लावकपिखलम्‌ ॥ २५ ॥ 
भक्तयेन्निगदं सीधु" पिवेन्माध्वीकमेव बा | 
वसन्तऽयुभवत्ली णां काननानां च यौवनम्‌ ॥ २६ | 
हमन्त कार म स्त टु कफ सूयं की किरणोंसे (वीक 
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समाम >) पिव कर दव यनकर प्रारीर फी भन्न को ( धातुजां की जि 
को नरं >) कम फरफे कफजन्य बटु से रोगा को उसपत्न 
यरता ह । एसषयिपे कफः को निकारने के लिये षसन्त प्रस्तु में वमन, 
दिरोचिरेचन कायं फरने चाहिये । व्यायाम, उवटन, धूमपान, फचल्य 
( गरे फरना ), भौर जश्नन ठगाना चाद्ये । सान एवं प्रौच कायं में 
गरम पानी फा प्यचहार फरना चाहिये (पीनेमं नी) । श्रीर्‌ पर 
पयन्दुन ओर अगर का टेप करना ्वादहिये, जी, भीरं गह, प्रारभ 
चारटसोगे, खरगोश, हरिण, टेर, कपिज्ञैट ( छट फोडा ), दनक मास 
श्वाना चाये । कफ दोप नाशक सीधु या जगुस फी वनी द्राराव पीनी 
चाहिये । वसन्त फाल मेँ युयति ग्य ओर जंगलो में मनोरंजन फरे । 
युति सियो के साय वार्चालापसे फ के नाद्य कै द्यि सल्पभेधुन फा 
विधान षट) 
म्रीप्मचय्या-- 
मयूखेजंगत्तः सारं मीप्मे पेपीयते रचिः 
स्वादु शीत द्रवं सिग्धमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥.२७॥ 
शीतं सशकर मन्थं जाद्लान्सृणपक्तिणः 
, पृतं पयः सशास्यन्न भजन्‌ प्रीप्म न सौदति | २८ ॥ 
मद्यमस्प न वा पेयसथचा सुवरहूटकफम्‌ । 
लयसाम्लकट्रष्णानि व्यायाम चात्र वजेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
दिवा तीतग्रह निद्रां निशि चन्द्राद्युशीतले । 
भजेघन्द्‌नदिग्धाद्ः प्रवाति म्यमसतफे ॥ ३०] 
व्यजनैः पाणिसंस्पर्सश्न्दनोदकशीततैः। 
सेग्यमानो भजेदास्यां युक्तासशिविभूपितः ॥ ३१ ॥ 
काननानि च शीतानि जलानि कुदुमानि च। 
मरीप्पफालि निपेवेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ३२ ॥ 
ग्री चतु मं सूय गपनी किरणो हास संसार फा सार 
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खाच रदा हता ६। दसय दस समयं मीखा; रण्डा द्वव पदार्थं पीना 
कने (घो जादि) खान पान दिनकारी ह. उण्डे जर दारामिधितत 
सत्न खाने से, जगदी पथु पक्षियोका मांस खानेते, वी ओर द्धक 
साथ चावट खनिसे ग्रीष्म क्नु कष्ट नदीं हेता! दस त्तु मे म्र 
नहा पीना चाहिये रोर यदि पीनाद्ट द्ये तो वहत पानी मिलाकर पना 
चाहिष्र । नमक्रोन, खट, कडवे भर गरम रस पदां तया व्यायाम दस 
ऋदुमश्छोद्‌ देन चािये ॥दििम के समयदण्डे मकानों मे साना याह्य 
जर रतम चन्द्रमा की किरर्णो-से टण्डी की टं मक्रान कीत पर गुरी 
वायरु म शारीर पर चन्दन मल्कर सोना चाहिये 1 चन्दन भर रण्डे पानी 
तद्ण्डे कवि दु परलोसे, यां दायके स्प से, -मोती शौर मागयो से 
दमित पटग पर सोये । जगण को, कण्टे पानी *( श्रे भादि)को 
गर एलका म्राप्मकाट मं सेवन करे । ग्रीप्मक्रतुमे मधुन समे 
अखं रह 1 
वर्पा काल की ऋतुच्यया- 
श्रादानटुवले देहे पक्ता भ॑वति दवलः । 

स वपास्वनिलादीनां दूपणेवाध्यते पुनः ॥ ३३ ॥ 

भूवाप्पान्मवनित्यन्दात्याकादृम्लाजलस्य च । 

वपाखन्निव्ले क्तीणे कुप्यन्ति पवनादयः }} ३४ ॥ 

तस्माच्माधारणः सवां त्रिधिवंपासु तस्यते । 

उदृमन्यं दिवाल्प्रमवर्यायं नदी जलम्‌ ॥ ३५॥ 

व्यायाममातपं चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत्‌ । 

पानभोजनसस्कारान्‌ प्रायः चौद्रान्वितान्‌. मंत्‌" ३६ ॥ 

ज्यक्ताम्ल वणस्नेह्‌ वाततवयपाक्रुज्डहनि । 

विशेषशीते भोक्तञ्यं बपाश्वनिलश्तान्तये ।[ २७ ॥ 

रत्नं सरत्तरीवता यतगोधूमश्ालयः। 

पुराणा जाङ्गला सि्ग्परा "युपैश्चसं्छरतैः ॥ ३८ ॥ 
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पिवेल्तद्रान्वितं चास्पं माध्वीकारिष्टमम्बु वा.। 

मादनद्र तप्रशीतं चा कौपं सारसमेव वा| 

प्रपर्पोदतनस्नानगन्धमात्यपरे भवेत । 

लघुशुद्धाम्बरः स्थान भजेदष्ेदि वापिकम्‌ ॥ ४०॥ 

भादल कचि मशरीर फ नेवद्ट ह्नि मे अभ्चिभी निवहे जाती 

ह । य आन्न वपा त्रतु म यायु, पित्त, फफ पीनो फे दृपणों से दृपितषए 
जातां । ग्रीष्म प्रतु मं प्रचण्ड सूयं की यरमी से भूमिके तपजनने, 
चपाम यरसातत पटटुनेसे+पानीके स्पदांसे, भृमि मे से सरम भाप 
कै निफणने सरे तीनों दोष कुपिति टो जतिहं, दसी प्रकार वादा कै 
यरसने से वात, कफ कुपित होते ै, जल के भम्टपाक एने सै पिच्च 
एुपित एता ह । वर्पा क्तत मे अश्नि-वल के क्षीण ष्टोनै से वात, पित्त, 
फफ तीनां छपिति ष्ठे जतिद्ि। एरसयिये पर्प साधारण विधि फा 
पाटने फरना चाहिये । पानी में घा स्त, दिन में सोना, मोस, नदी 
फा पानी, सम्भोग मधुन, धूप भौर व्यायाम ` एस पतु मे नर्हा मेवन 
करने नादियं । यर्पा फा में स्वान पान फे जन्दर प्रायः करक श्रद्द फा 
उप्रयोग करना 'चाद्धिये । यरसात फे दिना मे जिस द्विन वायु ओौर यरसात 
जार फापटुरछ्ष् जर सर्दी बहुत ष्टो, उस.दिनि धायु फौ शान्ते करने 
फेः व्यये अस्य, चधण रस तथा स्ने घी जिस थद मे स्पष्ट दीखता प्ते 
उसे विन्नेप करे स्वाना चाष्टिये । अघ्निफी रघ्वाकरनेके न्िजौ गेट, 
,चावन (पुराने), जगत्टी यन क्रे पभो का मांस एवं घी आदि से सम्वत 
यूष स्याने चाद्यं । पित्तको शान्त करने फे टधे यौदा क्षद्‌ मिला 
माध्यीकारिष्ट (दाक्षासव), अथच पानी में श्रएद्‌ (घोडा) मिटाकर पीना 
चाये! वर्षाश्रतुमे यातो जाकाक्ष से गिरा स्वच्छ पानी पीता 
चाष्ठिये अथवा फए्या ताल्ायके पानी फो गरम करके खण्डा कर 
पीना पाये । तेल फा मदन, उव्ररन लगाना, खान करना, सुगन्ध धारण 
ऊर्ना, माला पषिनना, रका आर सापः वख पद्ठिनिना, तथा सृखे स्थान 
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पर रहना चरना आदि कायं चर्पाँ च्ततु मे करने चाहिये । 
छारद्‌ कत्तु की परिचर्य्या- 

चपशीताचिताङ्गानां सहसैवार्कए्मिभिः। 
तप्रानामाचित्त पित्तप्रायः शरदि कुप्यति !! ४१ ॥ 
तत्राजपान मधुर लघु शातं सतिक्तकम्‌| 
पित्तप्रशमनं सव्यं माच्या सुप्रकाचचितैः ॥। ४२ ॥ 
लावान्‌ कपिखरलान्‌ दरिणानुरश्राञ्डरभाञ्छशान्‌ | 
शालान्‌ सयतगाधूमान्‌ सेन्यानाहुघंनात्यये ।। ४३ ॥ 
तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ | 
याराधरात्य्र कायमातपस्य च चजनम्‌ ॥ ४४ | 
वसां त॑लमवश्यायमोद्‌कानृपमामिपम्‌ | 
क्षार दयि दित्राखप्रं प्राग्वातं चाव्रवजयेत्‌ ॥ ‰५ ॥ 


चपा ऋतु म काट स्वभावसे संवित इञा पित्त श्रद- काटः 
म वाद्रलां के ट्ट जने से, मूं के किरणों के ताप से सहसा 
कपत टता ह 1 दूसयिये इस क्तु मे मधुर, ख्घु, श्नीत ओर तिक्त, 
पित्तदशामकर खान पान परिमाण मँ खाना चाहिय । वटर, कट 
फोढ़ा ( खञ्जन), हरिण, मेदा, वारदसींगा आर सखरगोदा इनका 
मांस, चावर, ज, गहं इनको शरद्‌ काट मे खाना चाहिये । तिक्तं ओप 
धियो से सच्छरत धरत ८ पचत्तिक्त प्रत ), विरेचन, रक्तमोध्चण, पिरायेध 
जकर जादे से रक्त का निकलवाना भर धृप का सेवन न करना ये काम 
वादा के चे जाने पर शरद्‌ ऋतु मे करने चाहिये । इस चतु म चर्था 
तट, आस, जटखचरं प्राणया का मांस, क्षार, दही, दिनि मं सोना 
सामन म आती हुदं वा पुरवा वायुका व्याग करना चाटिभ। 





हसोद्क का सक्षण- 
दिवा सुया्च॒सन्तप्रं निरि चन्द्राज्युशी तलम्‌ । 
कालन पक्त निदापमगस्त्येनाविपीक्रतम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
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हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विसलं श्चि । 
स्तानपानावगादेपु हितमस्बु यथाऽमृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दिनिमे सूय॑फी किरणों से गरस भौर रात्रि मे न्द्रमा की 
सोतन किरण से उण्डा ने घाटा कारस्वभाव से पका हुजा अर्थात्‌ 
यपां का जट जिसमे न रहा षे । ससे दोप रदित, अगस्य 
नक्षत्र फे उदय छने के प्रभावसे निर्मट, ( विप रहित ) पानी कौ 
एसोद्क ( चन्द्रा ) काते हे । यद एसोदक शरद्‌ वतु मे निर्भर 
भर पित्र हे । एरूसल्यि सान" फायं मं, पीने भे, अवगाएन, पानी 
मं येने आदि कायो मे उत्तम ओर भरत के समान है! धरारत्कार 
रात्रि के श्रयम्‌ प्रहर मे चन्द्रमा की किरणो फा सेयन करना भी उत्तम रै । 
शारदानि च माल्यानि वासांसि यिमलानि च | 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदापे चेन्दुरश्मयः ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्तश्तुसातमयं यथेष्टाहारञ्यपाश्रयम्‌ । 
उपशेते यद्‌ौचित्यादोकःसा्म्यं तटुल्यते ॥ ४९ ॥ 
देशनामामयानां च विपरीतगुखं गुरौ: । 
सात्म्यमिच्छन्ति सातम्यज्लाश्ेष्टितं चायमेव च । 

(चेटा) प्प्यि ओर आर, खान विष्टारं फे आधित भर्थात्‌ 
प्रतु फे अनुषूट भो फमं है, पे कह दिये । पुर्प की प्ररृति के अनुसार 
जो उचित अनुकर पदता है, उसे 'भोकः-सात्स्य' कते हैं । 

जो आहार या विष्टार देश ( जंगल, आनूप ओर साधारण » णुं 
रोग नके गुणों के विपरीत, अपने गुण, वीर्य, विपाक से एते है, उन 


क 


जहार पिदार फो "सास्य" फो जानने वटे विदरीर्‌ “सास्य कहते दै । 
तत्र छोकाः-- 
पएताधृततौ नृभिः सेव्यगसेव्यं यश्च फरिचन ) 
तस्याशितीये निर्दिष्टं देतुमच्तासम्यमेव च ॥ ५१ ॥ 
पर्येक प्रतु मं मच्यो फो वंया २ सेवन करना चारिये नौर क्या २ 


१२० वरसहिता ॥ श्र ७।५ 
क 
नदीं सेवन करना चाहिये, मर कारण के सास्य को भी इसन तस्यादि- 
तीय उध्याय मं कह दिया 1. 
इत्याभिवेशटरते तन्वे चरकम्रतिच्छत गुत्रस्थाने स्वस्थदृतचतुष्फ 
तस्याशित्रीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः" ॥ २ ॥ 
मल मूत्रादि के उपस्थित तेमां को रोकने का प्रतिषेध करने के दिये 
न वेगान्‌ धारणीय' नाम्रकं अध्याय कदते है । भगवानात्रेय ने इतका 
उपदेक कतिया है । 

न वगान्‌ धारयेद्धीमालातान्मूत्रपुरी पयोः । 

गन रतसा न चतस्य न चस्याः च्वथानते च | ३॥ 

नीदूगारस्य न जम्भाया न वेगान्‌ श्चुतिपासयोः | 

न वाप्पस्य न निद्राया निःश्ासस्य श्रमे च ।॥ ४॥ 

एत्तान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा भवन्ति ये | 

प्रथक्प्रथक्‌ चिकित्साथ तन्मे निगदतः श्रृणु ।॥ ५॥ 


उद्धिमान्‌ मनुष्य की चाद्ये कि उपस्यित हुए मच म के 
वेगो को नदीं रोके। इसी यकार छक्र, अपान जआदवि चायु, चमन, 
ठीक, उकार, जम्मा, भूख ओर प्यास, हषं या सोक के कारण उत्पन्न 
आंसू , नीद ओर श्रमजनित ती प्रश्वासतके वेगौ को भी नहीं सेकना 
चाहिये । इन उपस्थित व्रेगों को रोकने से जोजो रोग ह्येते है, उनकी 
चिन्न्सि के चयि एथक्‌ एथ उपदेदरा करते है, सुनो । 
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चस्तिमेदनयौः शूलं मूच्रछनछं शिरोरुजा । 
विनामो वं्तणानादः स्यािङ्ग मूनिम्रहे ॥ ६ ॥ 

मूत्र फे उपस्थित वेगको रोकने से "वस्ति" (मूत्राय 131 वपल) 
अदरल्गिमें दद्‌ ष्टेती ष, मूत्र न्याग मं कट ष्टेता है, मत्र थोडा २ आता 

तरम ददु, मूत्र वेगके कारण खीच तेत्र श्ररीर सुद्‌ युक जाता 
यक्षण प्रदेशः ( पेड ) जकषट द्ुजा प्रतीत एोतताःहै,; भधवा उसं श्रदेश मे 
पुमप प्रतीत एता द्ये लक्षण मृच्र फे उपस्थित वैग-कौ सेकने 
ने एते टं । एस एी चिकिःसा- 
स्व दावयाहुनान्यङ्धान्‌ सपिपश्चावणेडफम्‌ । 
मूते प्रति्टते फुयात्‌धिविधं वस्तिकमं च । ७) 

(स्पेढ) पसीना देना, (अवगाष्टन) गरम पानी फो नाद मे भरकर.स 
मं घटना, (अभ्यंग) तेट भादि मरन जौर घीकानस्यदेना ये तीन प्रकार 
का यस्ति कमे, निरूषण, भनुवासन भौर उत्तर षस्ति मूत्र के उपस्थित पैग 
को सकने के प्रतिकार हं । 

पकाशयश्िरःशूलं बातचर्चानिरेधनम्‌ । 
पिरिडकोदे्टनाध्मानं पुरीपे स्याद्धिधारिते ॥ ८ ॥ 

मल पैः उपस्थित्त येग फो रोकने से पप्रद्राय यर्थाच नाभि के नीचे का 
भाग आर शिर म येद्ना हत्ती ६, जपान पादु, मट बन्द ए जते हि, 
पण्ड्या म टन एने रगत्ती हु, पेटसे अफरा चदु जाता टै 
-चिपिम्सा- 

स्येदाभ्यद्ावगाद्दाश्च चत्तयो वस्तिकमं च | 
दित प्रतिहते वचस्यन्नपानं प्रमाथि च} ९॥ 

सवेद पसीना देना अभ्यंग मर्दन अवगाहन नाद्‌ या ख आदिमे 
स्नान ( -प्फ- त) 2), टयत्ति, सपोज्जीटरी' णवं भननपान 

रपान-पान, विरेचन दर्यो फाची आर तेल आदि द्वारा वृण, छाथ, पस्कादरि 
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कं रूपम वनाकर देना ओर वात को अनुटोमन करने वारी ओपध 
मल के रोकने में हितकारी ह । 





मढ. वरषणयोः शूलमङ्गमदां हृदि व्यथा । 
भवेत्परतिहते क्र विव्रद्धं मूत्रमेव च ॥ १० ॥ 


वयं के उपस्थितवेग को रोकने से लिगि ओर जण्डकटोपों में वेदना 


ह।*7 ह, जग दूटत हुए प्रतीत हाते हं चेत्तना के स्थान हृदयम वेदनः 
जनुभव हाती हं ओर मूत्र भो वन्द हो जाता है । चिकित्सा-- 


तत्राभ्यद्गावगाहाश्च मदिरा चरणायुधाः| 
शालिः पयो निरूदाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ ११ ॥ 


तलमदेन, सवगाहन स्नान ( द्रोणीलान ), मद्य, कुकर जाति के 
मास, हमन्तक धान्य, दूध, वस्तिकमं ओर मेथुन कर्म ये शुक्र वेग के 
नरोध से उत्पन्न रोगों की चिकिन्सा हे । 

वततसूत्रपुरापाणा सन्ना ध्मान डमा र्जा | 

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिप्रहात्‌ ॥ १२॥ 


जपान वायु के रोकने से, वात अपान वागु, मूत्र, ओौर पुरीप रुक जाते 
इं । अफाराहो जाता थकान की अगोंमें प्रतीति होना, पेट म 
पीडा ओर अन्य वात जन्य रोग भी हो जाते दं । चिकित्सा-- 


सेदस्द विधिस्तत्र वतंयो भाजनानि च । 
पानानि वस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम्‌ ॥ १३॥ 


स्नेह (तेट या वृत) पुवं स्परेद्‌ य! पसीना देना चाहिये, फटव्रसियां 
भाजन-पान (नरह या अनुवासन, चातनादाक खान पान. ओर वस्तिकर्म 
उत्तम हं । 


कण्ड्‌ काटठरुचिव्यङ्धशोथपार्डवामयञ्वराः | 


ऊुएटृद्धासवास्षपाश्डा दनिग्रहजा गदाः ।॥ १४ ॥ 
वमन के रोकने से खाज कोड 


उदद्‌ ( (पत्वा ) 
भाजन मं अनिच्छा, स्ना, सुख पर काटे २ दाग आना, सजन, पाण्डु रोग 
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ज्यर, कोठ, उ्छेश्, यमन की रुचि, जी चलाना, यीसर्प ( पएव्डौीमा) ये 
रोग उपद्र ते हं । चिकिप्सा- 
भुक्त्वा प्रच्छदेनं धूमो लद्घनं रक्तमोक्षणम्‌ | 
रुूप्तान्नपान व्यायामो पिरेकश्चान्न शस्यत ॥ १५॥ 
भोजन विटाकर घमन कराना चाहिये, धूम, धृच्रपान, उपवास 
शराव्यधन फरके रक्तं फा निकाटना, सुखे अक्न ओर पान ८ खान पान ) 
व्यायाम भर पिरेचन ये उपाय उक्तम है । 


मन्यास्तन्भः शिरः शूलमदिताधावभेदकौ । 
इन्द्रियाणां च दविस्यं चवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ १६॥ 
कि फे रोकने से प्रीया का जकंड्‌ जाना, दिरोवेदना, चरे का खकया 
आधाक्तीसी आंख आदि द्रन्दियों की निर्ष॑टता आदि रोग ष्टो जति है 
तच्राध्वजवरुकंऽभ्यङ्ःः स्वेदा धूमः सनावनः । 
हिते वातन्नमायं च घृतं चात्तरभक्तिकम्‌ 1 १७॥ 

व क्रत्सा--्रीवा से उपर के भागों माखिदा, पसीना देना, धृखपान 
नस्य, यातनादक भोजन भौर खाना खनेके पीट पत पान करना 
हितकारी ह 1 

दफा कासोऽरुचिः कम्पौ विबन्धो हृद्योरसाः | 
उद्गारनिग्रहात्तत्र दिपायास्तु्यमौ पधम ॥ १८ ॥ 

खकार को रोकने पर हिचा का जना, शास. दम चदना. भोजन में 
अनिच्छा, पतिर छती का काँपना, छाती अर दय का स्क जाना या अयरोध 
यरा ष्टो जाते¶। चिकरिसा--टकार के रोकने से उसपन्न विकारं फी 
प्रान्त के चये प्विचिकी फे समान जौपध फरनी चाहिये । 

विनामारेपस्तंकोचाः सुप्तिः कस्पः प्रचेपनम्‌ | 
जम्भाया निग्रहात्तत्र सवं वात्नमौपधम्‌ ॥ १९॥ 

जन्भादु फे रोकने से चेष्टरे का वित होजाना, भाक्षेप अर्थाच्‌ हाथ पाव 

कां जार से फम्पन, चाटन, पर्व॑सन्धियों फा आकुरन, अंगो का सो जाना 
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पवा जान का नभाव, कांपना-हिटना जादि होता. ६ । चिकित्सा के ययि 
वरत-नाशक उपचार करना चाष्टिये । 
श्यदौ £ वैवरायं ॥4 = 4 चि ७ 
काश्यदोवंल्यवेवर्यमद्धपमर्दऽरचिभ्रंमः। 
५ ^~ । ॥ 
ुद्धेगनिघ्रहात्तत्र न्निग्धाध्णं लघु भोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
भृग्र रोक्ने मे ददतत, दूयंटता, रंग का ग्रदट जाना, जग .धव्यमां मं 
वेदना, उनका हरते हण ध्रतोत हाना, अनिच्छा, चक्कर जाना,-ये लक्षण 
हान हं । चिकिःसा--लिग्ध, चिकना, गरम अर ह्वा भोजन देना चाहिये । 


कण्ठास्यशोषो वाधिये श्रमः शासो ददि व्यथा| 
पिपामानिप्रहात्तत्र शीतं तपंणएमिष्यते ॥ २१॥ 
प्यास के रोकने से गल भौर मुखका र्कं हो जाना, यहरापन 
धकान, गस, दम का चदुना, माद्य प्रदेशमे कष्ट होतह। 
-विकफिन्सा-- रीत, कृसि करने वाटे खान.पान देने चाहिय । 
प्रतिश्यायोऽक्तिरोगन्च ह्रोगश्चारुचिश्रमः} ` 
वाप्पनिग्रहणात्तत्र स्वप्नो मयं प्रियाः कथाः ॥ २२ ॥ 
जासुजा के गोकने ते नाक से पानी श्रना, कफः का स्बाव होना, भास्यो 
क राग, दृटय राग, जानच्छा नार श्रम, सरम चक्कर जाद कष्ट ष्टान 
चकि सा-नीद, मदिरा का पान, जानन्द्रदायक प्रिय य्रातचीत करनी चाये | 
जम्भाऽङ्गमरदृम्नन्द्रा च शिरोरागाक्निगौरवम्‌ । 
निद्राविधारणात्तत्र स्वप्रः सचाहनानि च ॥ २३ ॥ 
नद सेकने से जम्बा, अगां काटुरना ( रीर मे भारीपन), गिर 
का वेदना, जरि जाप्य या पट भारी ष्टो जाती ह । 
चाकःसा- नद खाना, जगा का सवाहन भधात दाधा से अगोको 
मसटना कल्याणकारी ह | 
रुत्मद्द्रोगमंमादाः श्रमनिनश्वासधारणात्‌ । 
जायन्त, तत्र विघ्रामो वातन्नच्ि क्रिया हिताः॥ २४॥ 
धङान षे उत्पन्न निशश्वास को रोकने मे गुस्मरोग, हृद्रोग, 


्र०७।३० | सूत्रयानम्‌ १२५ 


(नी सौ 0 111, 119, काणा २१९१ 0 00) ०7 कभ म के कि क ७३ ७८५ तकम 9 कम = ५ ७ ५ = => को न 


संमोए ( मूल्यं ) उपपन्न एोती हैः। इस के सिये विश्राम, भराम चवं 
वातनाशक उपचार फरमे चाहिये । 

वेगनिपरहज रोगा य एते परिकीरिताः । 

इच्छसतेपामलुपत्ति पेगानेतान्न धारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

उपस्ित वेगां को रोकने से उरन्न एने पे रोग कह दिये । इन 

रोगो.की उष्पतति फो न चाहने वाटे व्यक्ति कौ व्वाहिये कि ज्र दन येग 
कोन रोका फरे। 

द्मास्तु धारयेद्धेगान्‌ हितैषी प्रेत्य वेह च । 

सा्टसानामशस्तानां ममोवाकायकमसा् ॥ २६ 

लोभशाकभयक्रोधमानत्रेगान्‌ विधारयेत्‌ 

नलेव्वय्यातिरागाणाममिष्यायाश्च बुद्धिमान्‌ । २५ ॥ 

परुपस्यात्तिमानस्य सूचकस्यानूतस्य च | 

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेदधेगसुस्थित्म्‌ ॥ २८ 

देह्रवृत्तियां फाचिद्वतंते परपीडया । 

खीं भोगस्तेयदिसाया तस्या वेगान्विधारयेत्‌ ॥ २९॥ 

धुस्यशव्दो चिपापत्वान्मनोवाफायकर्मणामर ! 

धर्मीथकामान्‌ पुरुपः सुखी थुदक्तं चिनोति च ॥ ३० ॥ 

पएलोक भौर परलोक की हितत कामना करने वाटे मनुष्य को चाये 

कि ्रुन आगे फटे वेगो को धारण करे जैसे--अयोग्य भूनुचित साहसः 
भौर मन वाणी घौर शरीर फे निन्दित कम के उपस्थित येगो को रोके । 


मंन के निन्दित कायं जैषे--रोभ, भनुचित विषय मे मन कौ प्रवृत्ति 
(शोक) धन.वान्धव आदि फै कारण दुःख म मन फी प्र्त्ति, भय, क्रोध 
निस कारण मनुष्य अपने फो जरुता हुआ प्रतीत करता है, (षप) वैर, 
दृसरे के अपकार करने में मन की प्रवृत्ति, (मान) महत्व, अभिमान अं मन 
फी भ्रसृत्ति, ( जुगुष्तित ) दृसरे की.निन्ध्, ( निना ) खजा का अभाव 
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प्या) छदना, ( अभिध्या ) दूसरे के दव्य कफो ठेते की खारसा, उुद्धि 
इल मन के निन्दित काथो को रोकना चाहिये । 

चाणी के निन्दित क्म--ककश, कठोर भिरोपतः दूसरे की -निन्दा यो 
अनिष्ट करने की इच्छा से जटी ओर अप्रसंगिक वाणी के चचन को 
-रोकना चाहिये । 

शरीर के निन्दति कमं दूसरे को दुःख देनेकी जो को शारीर की 
चेष्टा हो उसे, खी-भोग पर-खीसम्भीग, स्तेय ( चोरी ), रिसा ८ दुःख 
कट देना, मारना ) आदि द्रैं कार्यो के उपस्थित वेण को रोकना 
चाहिये । 

अपनी आत्मा के भविष्ल जो काय॑ हो वे कायं दूसरेके लियिनी 
नदीं करने चाहिये ! मनुप्य मन वचन ओर शरीर से पापरहित ्ोकर 
टी "पुण्य, शाब्द का भागी होता है ! उसमें प्पुण्यः छब्द तभी सार्थक 
होता है ओर तभी वह धमे, अर्थ, ओर काम इनको धाप्त करता है 
ओर सुख का भी भोग कर सकता है । 


उ्प्रायाम- 
शरीरचेष्टा या चेष्ठा खेयार्था चलवर्धिनी | 
दहव्यायामसख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
लाधन कमसमिध्यं खयं कशसहिष्णुता । 
दोपक्तयोऽभ्िघ्रदधिख व्यायामादुपजायते ।! ३२ ॥ 
जो शारीरक चेष्टाये दारीरं की स्थिरता, टद्त्ता के ख्य दासीर फै वल 
को वदने की इच्छा से की जाती है, उनको श््यायामः कहते है । इम 
व्यायाम को "मात्रा" मे सेवन करना चाहिये । व्यायाम के गुण-- 








व्यायाम करने से दासीर में हदकापन काम करने की शक्ति श्ररीर ध्वं 
यावन का एकाउपन, दुःख को सहन कलने की दाक्ति, वात जदि दोषों का 
पामन जररान्नि की प्रदीक्ि होती है । अधिक व्यायाम से हानिया-- 
श्रमः इमः चेयस्देष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः| 
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प्मतिन्यायामतः कासो उ्बरर्घर्दिधि जायते ॥ ३३ ॥ 
प्ारौर फा थफान, मन .शार दन्द्ियों फा यदधन धातुं का क्षय, 
रक्तपि्र रोग, अतमक संशयः शास्त चासी, ओर चमन अधिक व्यायाम से 
उगपन्न एते ट । 
व्यायामहास्यमप्याध्वप्रास्यधमंग्रजागरान्‌ । 
नोचिर्तानपि सेवेत बुद्धिमानतिमाच्रया ॥ ३४ ॥ 
एतानेवं विधाश्चान्यान्‌ योऽत्तिमाच्नं जिपेवते | 
गजः सिहटभिवाकपेन्‌ स्सा स विनश्यति ॥ ३५ ॥ 
उविताददिताद्वीसान्‌ कफसशो बिरमेन्नरः | 
दारीर फो परिश्रम, एसना, उचा या अथिक योटना, ( मार्ग चलना 
सपर फरना), आम्य धमं, मेधुन, प्रजागर (रात को जागना), रन उदित 
फायां फो भी धुद्धिमान्‌ मलुप्य भधिक मात्रा में सेचन न परे । 
एन उपर लिखि हुए या जन्य दसी प्रकार के कार्यौ फो जो भनुप्य 
अधिक परिमाण मेँ सेवनकरता ह, जिस प्रकार कि सिट, हाथी फो सोचता 
टुभा स्वयं मरं जाता दै, उसी धरकार पष्ट मनुप्य भी न्ट ए जाता है। 
एसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य फो चाद्ये कि छोडुने योग्य उन दुः्खदायी 
फन से क्रमणः हट जावे । 
हितं क्रमेण सेवेत, करमश्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६॥ 
मर्तेपापचये ताभ्या क्रमः पादांशिको भवेत्‌ | 
एकान्तर ततब्यौध्वं व्यन्तर श्यन्तर्‌ तथा ॥ ३७ ॥ 
मेखापचितता दोपाः क्रमेणोपचिता गुणाः । 
सन्तो यान्प्यपुनभौवसप्रकभ्प्या भवन्ति च ॥ ३८॥ 
हितकारी कार्या को ( क्रमतः ) सेवन फरना चाहिये । यहा जय 
फ़म फा उपदे फरते ् । छोडने खायकः ( संचय करने योग्य > कायं 
को चौथा २ भाग परके फ्रमसे सेवन करना चाियि। फिर दी 
भौर फिर तीन भाग सेद्‌ कर प्रम फरना चाधिये । घर्थात्‌ छेदने योस्य 
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एवं महण करने! योग्य "कार्यं दोनों के चार चार भाग ` करने चाहिभे । 
"छोड़ने योग्य कमं का एक भाग छोडकर गहण करसे योम्य कर्म का पक 
भाग उक्षे स्यान पर रहण करना चाहिये 1 फिर दौ भागद्डदकरनले' 
भाग ग्रहण करने चाहिये जोर फिर तोन भाग छोडकर तीन भाग प्रहण करने 
चाहिय जीर पुनः सारा छोड़कर सारा ग्रहण करटेना चाहिये । अ्रहण करने 
समय पक द्य तीन चार दिनं का अन्तर कम सेद्रेना चाहिये । ऊपर 
चता हुए करम पूरवंक छोड हुए दोप फिर पैदा नक्ते ष्टौते जर कम से 
महण य हष -गुण नष्ट नां होते, चिरफाट तक स्थिर रहते ६ । 
देतकारी पदाय भी सहसा उपयोग करने से अभ्चिनाश्च अरवि 
जाद्‌ करत ह, हसघिगरेद्नको भी क्रम सहो हण करना चाहिये । हन 
-सव काया तर^मनुप्य करो भरति क्रा श्न. अपेक्षित. है, क्योकि छट कार्य 
पमेहं जो किंपक्र,के लिये. भहितकारी ह, परन्त द्रे के व्यि 
हितश्री । 


समपित्तानिलकफाः केचिद्गभादिमानवाः ] 

देश्यन्ते वातलाः कचिपित्तलाः -छेप्मलास्तथा 1} ३९ ॥ 
तपामनातुराः पूरत्र, वातलायाः सद्‌ाऽऽतुराः । 
दाोपाचुशयिता द्य पां देहम्रकृतिरुच्यते ॥ ४० ॥ 
तिपरीतरुणस्तेपां खस्वृत्तर्विधिहिंतः। 

समसतरस सात्म्य समघातीः प्रशस्यत }} ४१) 


ऊ भगुप्य,जन्म या-गभकोर से ही ` पित्त, चायु, कफ की असमा- 
नावस्या चाट हात ह ,अर्‌ ङ मनुन्य मभांधान कासे ही वात प्रकति 
वाड, पत्त प्ररृति बा भार कफ धकृति वलि हते हं 1 इन में पित्त वायु 
अर कफ की साम्यावस्था जडे मनुप्य प्रायः नीरोग रहते है „ भीरं चात 
रति च¡' पत्त मछृत्ति अथवा कफ प्रकृति, = भनुप्यर सदा रोगी रहते हं । 
दन में वातादि दापो का सात्म्य अर्थाद्‌ अनुक ह्यं लानाही रीर की 
श्रकृति' की जाती है 1 
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अर्थात्‌. चात प्रकृति वाले सनुप्य मँ चात दोप उसफे शरीर फँ अनुकर 

ए जाता ६ । इसलिये वटी उसकी प्रकृति दै, प्रति पतेन से वात उसमें 
दप नही, परन्तु जव स्वस्थावस्था म वात यदेगा तभी दोप योगा | निस 
म्रफार कि विपकीट अपने विप से नं मरता, उसी प्रकार प्रकृतिस्थ वात 
से भी यातत प्रकृति का मनुप्य पौटित नहीं हता । एन यात भदिकी 
अधिकता मे वात भादि फे विपरीतं विरुद्ध सुण का इनके कारणों के 
विपरीत गुण भी मेषन करना स्वार्थ्य कै दिये कल्याणकारी उपाय है । 
भर पित्त, पायु भौर कफ की समानता वाली भ्रति फ मरुष्योँ के दिये 
सय (मधुर अम्ल) रवण, तिक्त, कटु, ओर कपाय) रसो का समानावस्था 
मे अभ्यास फरना उत्तम टै । 

दे प्रधः सप्र शिरसि खानि खेदखानि च ¦ 

मलायनानि वध्यन्ते दुषटेमा्राधिकेमचैः ॥ ४२ ॥ 

मलघरद्धि गुरुत्वेन लाघवान्मलसंत्तयम्‌ | 

मलायनानां घुद्धयेत सद्गोत्सगीदतीव च ॥ ४३ ॥ 

तान्दोपलिङ्धंरादिर्य व्याधीन्‌ साध्याजुपाचरेत्‌ । 

व्याधिदेतुप्रतिदरन्देमचाकालौ विचारयन्‌ ॥ ४४ ॥ 

विपमस्वस्यव्रत्तानामेते सोगासथाऽपरे | 

जायन्तेऽनातुरस्तस्मासखश्यवृत्तपरो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

जय मल परिमाण से अधिक प्रौ जाते है, तय वै विक्त हयौ कर मख 

फे स्मानों फो पीदिति करते ह, मर कफे स्यान नीचे के दो गुदा ओर उपस्थ 
(सियो मं योनि भो), दविर मे सत दौ नाक, दौ कान, दो आदं जर 
एक सुप्र, पसीना निकलने के सयदिद्र्‌ ये मन कै स्थान है, मल इनको 
एादित करते ह । धारौर मे भारीपन होने से मखकी घृद्धि समन्चन। 
चाटिये ओर दारीरसं एस्कापम होने चे मल का क्षय समक्तना 
चाद्ये 1 भोर मल के स्थानों से मल कान निकटना अथवा मल स्थानों 
से मठ का चार वार अधिकः वाएर निकररना धृद्धि को वताता है । मो 
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की दद्धि ओर क्षय दूसरों के कारण. हुए है, यद समद्कर उन चिन्दों 
से पदिचानकर उन से उन्न साध्य रोगों को रोग. भौर व्याधि के हेत 
इन दीना के विपरीत युग, ची, विपाक भौर प्रभाव से विरद ओपध, . 
जहार आर्‌ प्वहार दारा ।चकित्सा करनी चाहिये । चिकित्वा करते समय 
देय नात्रा ओपध, आहार जर विहार का परिमाण काट, दोप ज्यराधि 
क मरक्येप; चऋधतु, रात, दिन जादि समयो का विचार करदे । ये दिप 
धाठ चारे रोगी, सर निसेगी दन दोनों कै लिये हितकारी ह, धातु क विपग्रता 
से उत्पन्न होने बाले रोग ओर मानसं या आगन्तुज रोग नहीं उसन्न 
हात । इसःलख्ये मजुष्य रोगी नहीं दोला, रोगी न हो अतः सेगी होने से 
पत्र ही स्वस्थवृत्त का सेवन करना चाहिये । 
कारण से उपपन्न होने चाखे रोगों से वचने के खयि उपाय 


माधवध्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः । 

सहस्यप्रथमे चैव हारयेदोपसंचयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सिग्धसिन्नशरीराणामूष्वे चाधच्च वुद्धिमान्‌ । 

वस्तिकमे ततः छुयान्नस्तःकमं च बुद्धिमान्‌ ॥ ४७ ॥ 

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्वं प्रयोजयेत्‌ । 

रसायनानि सिद्धानि वरष्ययोगांश्च कालवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
गास्तथा न जायन्ते प्रकृतिखपु घातुपु । 

धातवश्चाभिवधन्ते जरामान्यसुपैति च ॥ ४९॥ 

विधिरेप विकाराणामनुत्पन्तौ निदर्धितः 

निजानामितरेषां तु प्रथगेवोपदिश्यते | ५० ॥ 


चशाख नार इस से पूव के मास अर्थात्‌ चैमं, ओर भाद्रपद 
सपे पूतं के मास अर्थात्‌ श्रावण में तथां पौप इससे मास प्के मार्गदीपं 
म एकप््रत दपा को वमन विरेचन आदि से निका देना चाये ! 
मन्त चतु म स्वत कफ को चत्र मासमे प्रीप्ममे संदितिवायु को 
श्रावण माक म; चपा म॒ संचित पित्तकोमा्गशीपं मे निकाल देना 
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यादय | एन सासा मं दपा के प्रकोप एने काभय. रदृता दै, दसव्यि 
भसतप एने से पूष्रषएठी दोषों फो निकोल देना चाद्ये । पिरे शरसर कौ 
म्निग्पततेन आद्रि से चिकना करके पस्नीना द्वेना चाहिये जिससे फि शासेर 
फ (त रुक जायं । स्नेएन भौर वेदन के पीडे यमन कायं भौर चिरे. 
चन फराना चाये । दन के पट वस्ति कर्म जर जन्वसं नस्य कर्म अर्थान 
लिराविस्यन देना चाद्ये । स्निग्ध आर लिन श्ररीर चये पुरो के लिये 

यमन कफ नाशकः होने से चन्र मे, अनुधासन, चत्तिकमं वात एर एने स 
श्रावण मांस मं पुवं पित्तनाल्क घ्ने से पिरेचन मार्मदीपं मासमे शेना 
याप्ये । अथवा चन्र मास में वमनकेरपादे पिरेचन, मार्ग्तर्पसे विरेचन से 
पं यमन, भौर पिर चैत्र आर सार्ग्लीपं दोनों यदस्तिक्मं णयं नसय 
कमं करना व्वदियै ] वै मै यदि वसनादवि कायं फरद्िण्प्तं तो श्रावण 
मास मं शनुयासन ओर्‌ आस्थापन करना चाहिये 1 भौर यदि चै मरं चम. 
नादि न पिये ए तो पमन विरेचन परकै फिर धस्तिकम जौर नख कर्म करना 
घाध्यि । स्ने के पे स्येद्‌, स्पेद्‌ के पीट यमन यमने पीर 
पिरेचन, धिरेचम के पी चस्तिकरम ओर बस्तिकर्म के पे नख देना 
चाषिये! प्रधम स्वेदन, वमन, विरेचन, चस्ति भौर नख कर्म ये प्रमदाः तथा 
जस पुरख्प के द्ये जो २ कमं योग्य हो उन करने फे प्री जरा भौर सेम 
यः दूर करने पारी भोपध का उपयोग करना चाग्नि । रसायन सेवन कै 
पीठे सिद्द एवं गृप्य पोटिफप्रयोमों का सेवन समय कौ जानने याला येय 
फराये । रस रक्तादि धाठभं फे अ्रषतिस्थ एने से द्रारीर में दोपजन्य सेग 
नषा होते । पप्य आदि क्रिया फरने से रस रादि यदते ह, ओर दापि 
का जन्त हो जाता ६, शदापा नरह आता । यह उपरोक्त पिधि शारीर 
-२।पञन्य रगा फी अनुत्पत्तिं क द्धि फष्टठ ए] आगन्तु रोगाकफके {लिये 
भिग्न पिधि काते 


ये भूतयिपवाय्वभिसंप्रदारादिसंगवाः । 
छृणामागन्तवो सेगाः प्रज्ञा तेप्वपराध्यति ॥ ५१॥ 
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इष्यांशोकभयक्रोधमानद्रेपाद्यश्च ये | 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सवे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५२ ॥ 
जो किं ( भूत ) नाना सूक्ष्म प्राणी मह आदि (विप) स्थावर या 
जगम विप, ( वागु ) ज्ञक्नावात ( अचि) उवाखामुखौ, दावानट आदि 
( सप्रहार ) चोट आदि से मनुष्यों फे आगन्तुज' अर्थात्‌ बाहर से होने 
वाटखराग हतद्‌, उनमबुद्धका अपराध मिथ्याया अन्यथाद्पर्मे 
भरयाग हुजा हाता हं । इषां ( मत्सर ), दोक, भय, क्रोध, अभिमान 
दप जाद्‌ मन के चिकार अथात्‌ रोग हं, ये वातत जादि दोपजन्य नदी प्रव्युतये 
सव्दवुद्धकंदाोप से दी उत्पन्न होतेह । 


जागन्तुज रोगां के प्रविकार- 


त्यागः प्रज्ञापराधानामिच्दरियापशमः स्मृति 

देशकालात्मविज्ञानं सद्रत्तस्यानुवत्तनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्रागन्तूनामनुत्पत्तावेप मार्गो निदर्थि्तः। 

प्राज्ञः प्रागव तक्छुयाद्धित विदययादयदात्मनः ॥ ५४ ॥ 

्माप्तोपदेशप्रज्ञान प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ । 

विकाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ५५ ॥ 

आगन्तुज पव मानसिक रोग ञुद्धि के दोप से उच्पन्न होते है, इस 

लये इस प्रज्ञापराध को छोडना चाहिये । इन्द्रियों को विपो ने रोकना 
ठाद, स्दटात, भगवान्‌ का स्मरण, देदा काट ओर जात्मा का चिन्तन, (सद्‌ 
वृत्त ) स्ये, कल्याणकारी मागं का अनुसरण करना यह विधि आगन्त 
रागा का उत्पत्ति न्च वच्नकामाग ह्‌ । इस प्रकार वरतने से आगन्तुज 
रोग उतपन्न नहीं होते । बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि अपने खििजो 
हितकारी काम दों उनको चेगोपपत्ति से प्ूंद्ी करे! 


(आक्षोपदेदा) रजस्‌ आर तमस्‌ से मुक्त नि न्त विद्धानां के उपदेदा 
अर (प्रक्ताग ) इद्धि ते सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिद्ध करिये बुद्ध स स्वीकारं 
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किये ये दोनों मानसिक विकारो फो अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारो की 
वान्तिमें फारण द । 
जने योम्य मुप्य-- 
पापव्रृत्ततचःसत्तवाः सूचकाः कलहभियाः | 
मर्मोपहासिनो दुच्धाः परषृद्धिष्धिपः शठाः ॥ ५६ ॥ 
परापच्ादरतयश्चपला सिपुसेविनः 
निघृणास्सयक्तथमाणः परिवञ्यां नराधमाः ॥ ५७ ॥ 
जिनकी वाणी जर मन पापमय ष, चुगरखस्रोर प्नगयाद््‌, कमजोरी 
यादिद्रफोह्ुठकर.उसपर एसनेवाङे, सखी, जो वेसरी की उपरति मे देप 
भाव रण्वते ए, दूसरा फी निन्दा ष्य करना जिनका काम है, च॑चल प्रक्रत्ति 
जस्थिर मन, दुदमन से मिटे हुए, या काम क्रोधादि के वद्मीभूत, दया- 
रदित, निदयी, धमेसेन रने वे, देसे नीचपुरपां फो छोड देना 
दिये । 
सेवन फरने यौग्ध मनुप्य-- 
सुद्धिवियाचयःशील्ेयस्मृनिसमाधिभिः। 
बद्धोपसेचिनो षृद्धाः खभावन्ता गतव्यश्राः ॥ ५८ ॥ 
सुमुखाः सवभूताने प्रशान्ताः शंसित्तत्रताः | 
सव्या; सन्मागवक्तारः पुण्यश्रवणदशंनाः ॥ ५९ | 
जो बुद्धि, तिया, भयु, श्रीट, स्वभाव, येयं साष्टस, स्मरण 
पक्ति, ( समाधि) मन फा सेयम आदिमे भ्पनेसे वेष्ट, जौ 
गृद्धा की सेवा फरते ट, स्व्रभाय को जानने वाटे, अनुभवी, गतव्यथ 
जिनको फि प्रिसी प्रकार फी चिन्ता नर, सुमु सव प्राणियों 
कै न्वयि प्रस्नम्ुष, (प्रशान्त ) दन्द्यो कै विपयों से निषत्त, 
प्रचरी, सव्ये मा्गंका उपदे करने वाले, पुण्य द्द को सुमाने 
वटे णं पुण्य दृदरौनकश्षीट, जिनका श्राब्ट भौर दर्द॑न पवित्र करता 
£ दस प्रकार फे आठ रपां का सेदन करना चाहिये, उनक्छो गुर मानना 
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चाहे, ये जान, विकाम, धय्यं स्मृत्ति आदि घला देकर मानस रोग 
कों नष्ट कर सक्ते दं, 

्राहारयचारचेष्टाघ् सुखार्थी प्रव्य चद्‌ च } 

पर प्रयन्नमातिष्टेद्‌ बुद्धिमान्‌ हितपेवने } ६० ॥ 

स नक्त द्‌ि जलातन चाप्यद्तशक्ररम। 

नायुद्गसुपं नात्तोद्रं नोष्णं नामलकैर्विना ॥ ६१॥ 

(श्नलक्ष्मीदापयुक्त्ान्नक्तं तु दधि वर्जितम्‌ | 

-छप्मलं स्यारससर्षिप्कं दधि मारतसूदनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

न च सधुक्ञयत्ित्तमादहारं च विपाचयेत्‌ | 

शकरासयुत दयात्तप्णादाहततिवारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुद गसूपेन संयुक्तं दयाद्र क्तानिलापहम्‌ | 

सुरस चास्षदापं च न्ताद्रयुक्तं भवेदधि । 

उष्ण पित्तासकृद्‌ापान्‌ धात्रीयुक्तं तु निरत ॥ ६४ ॥ 

उ्वराखकपित्तवी सपङषटपारडवामयश्चमान्‌ । 

प्राघ्रयाक्कतामलां चोय्ां विधिं हित्वा दधिप्रियः) । ६५ ॥ 

इदलोक आर परलोक मे सुख चादने चाठे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये 
कि हितकारी आदार, खान पान, आचार वर्तन जर चेटा क्रियां इन 
म धिद्रीप द्य से यच्चान्‌ रहे । 
रात्रि मं दही नहीं खानी चादिये, सर रात के सिवाय अन्य समय 

मजवखानीहोतव्रमीषीया रकरके विना, मृंगकी दा के धिना, 
दाहद्‌ के चिना, गरम किये चिना, अथवा आवे के चिना चहीं खानी उादहिये । 
जवखानीदोतो घो, मूर, जहदु, आंवला, इन के खाथ या गरम करके 
खानी चादिये। रदकोतो किन्लीभी प्रकार से नहीं खानी चाहिये! 
रात्रि म दी खनेसे गरीर कों वखेष्मा ओर वास्थ्य नष्टो जाते 
हं ओर दरीर के दोप कृपित होतेह ददीमे ची मिटाने से दही कषफ- 
कारक दो जात्ती हे, परन्तु वा्रुक्ा नाल करती ह । करा युक्त दीः 
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पित्त' ( जदरक्नि या पिति फो) नष यद्त्ती, परन्तु आदार भोजन को 
पचा देती ह ) इसलिये वृष्णा, प्यास जर कटेगे कौ जन का मिती 
£ । मूग के साय निकर दृष्टी खानेसे वातरक्तं रोगमें खाभम 
पतिता है । श्ष्टद्‌ के मिघाने से दहो सुष्वादु जर थोड्‌ दोपयार्ट ष्टे जाती 
£ । दष्टी को गरम करके खाने मे रक्तपित्त जन्य विफार नष्ट एत्ति हं 

लय क साय खानं सं भी रक्त पित्त येग शान्त होता । वहू दही 
न यादा मनुप्य जा दस उपरोक्त विधिफो छोडकर दृष्ी खाता $ 
उसका ज्वर, रक्तपित्त, चीसप, कुष्ट, पाण्डुरोग, अरम, ओर तीन कामा 
रग ह जातद् 


तत्र गोकाः | 


वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम्‌ | 
यपां वेगा विधायाश्च यदर्थे यद्धिताहितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


उचिते चाषित व्यं सेव्ये चासुचिते कमः | 
यथाप्रकृति चाहारो मलायनगदौपधम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भविध्यतामनुतपत्तौ रोगाणामौपधं च यत्‌ | 
चर्याः सव्याश्य पुरुपा धामताऽऽत्मसुखार्थिना ॥ ६८ 1 


विधिना दधि सेव्यं च येन यस्मात्तदध्निजः 
न वगान्धारणऽध्याये सवमेवावद्न्पुनिः ॥ ६९ ॥ 


य्या म उत्पन्न एने चे स्वाभायिकः येग, पेणो को सेकनै 
से उसन्न एने याले रोग, दन रोगों कौ जौपध, जिन कै उपस्थित 
चप धारण करन चाहिय, जस के यिये जो खभकारी है, उचित्त ण्यं 
आितकारी, छदने योग्य शौर सेवनीय फम, भरति के भनुसार आ्टार 
मटस्थान, मल की श्रद्ध; षय, ओपध, भविष्ये न पलेन वाले सगो की 
भीपघ, सुत नाने वले दुदधिमान्‌ मनुप्य कौ जिन पुरुपा को च्योदना चा 
जिनका सेवन करना उचित द, शौर दौ फी सेवन करने की विधि यष 
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सव्र आत्रेय सुनि ने नवेगान्धारणीय नामक अध्याय मे सम्पूणं 

रूप से उपदेश किया दह। 





स्त्यभ्रिवेराछ्ते तन्त्रे चरकभरतिरस्छृते चत्रस्वाने स्वस्थदृत्तचतुष्फ 
न वेगान्धार्णीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
ररर ~ 


थात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

आहार एव 'स्वस्य-चतुप्क' कहने के अनन्तर शइन्दियोपक्रमणीय' 
नामक आय्वां जध्याय कहते हे, पसा भगवान्‌ जनेय ने उपदेया किया ह । 

इद खट पच्चेन्द्रियाणि पच्वेन्द्िवद्रव्याणि पच्वेन्दरियायि्ा- 
नानि पच्चेन्दरियाथाः पच्चेन्द्रियबुद्धयो भवन्तीष्युक्तमिन्द्रिया- 
विक्रार ॥ ३॥ 

इस ससारमे निश्वयसे पाची इन्ध्ियरै। पच द्धी इन्दिथों 
कं ्राह्य दव्य ह जिनसे गुण कर्म के आश्रय एवं समवायी कारण वा 
पाच षी द्रव्य हं । पच ही इन्द्रियों के अधिकरणषहं) पाच ष्टी 
इन्द्रियो के अथे, पचि प्रकारका इन्दिय ज्ञान है रेता पूर्वाचार्यौ 
ने इन्दियोंकेविपयमेकटाह। 

रतीन्द्रिय पुनमनः सन्वस्ंज्ञक चेत इत्याहरेके, तदर्थात्मसतंप 
त्दायत्तचष्ट चष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

मन अतीन्द्रिय जयात्‌ इन्द्रियों का अतिक्रम करके रहता है बह 

नदियों का विषय नहीं है, इसी मन को "सस कते है । चित्त जिसके 

दवारा चिन्तन होता है, सुख दुःख आदि का चिन्तन, आव्मामन कै द्वारा 
करता है इसलिये आत्म-सम्पत्‌ अर्थात्‌ आत्मा के गुण इच्छा, देष, सुख, दुःख 
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प्रयघ्त भादि उस मन के ष्ठी धीन है । ण्वं न्ध्य पशे चेष्टा, प्यापार 


पा प्रतीति का कारण सनद्रीषट। 


स्वाथ न्द्रियाथसंकस्पन्यसिचर्णा्वानेकमेकस्मिन्‌ पुरुपे स्वं, 
रजस्तम.सत्वगुणयागा्; न चानेकत्वं, न्यक घ्य ककालमनेकेपु 
प्रवते, तस्पा्नेकफाला सर्वेन्दरियप्रधरत्तिः ॥ ५ ॥ 
यास्तव म मन एक पी है, परन्ठ एन्द्ियो के जपने २ व्य मे विषय 
१ सकर्पना एव स्यभिचार से एक पुर्प मं अनेक सन एय मन क सघ् 
गुण एने पर, सप्य, रजस्‌ , तमस्‌ एन गुणो फे स्यूनाथक एने से भनक मन 
गक मनुप्य में प्रतीत होते ह । वास्तव मे मन ण्क ही अनेकनष्ाषह। 
` वयाक्र श्कः ही समय मं एक मन अनेकां एन्दियो मे प्रद्रत्त नक्ष प्येसकन) 
दतलिये एक एरी समय मँ सथर एच्दियो की प्रवृत्तिं चेष्टा नषा टोती । 
यटूगुण चाभीक्ष्णं पुरुपमनुबतेते सं, तत्सत्वमेयोपदिशन्ति 
भपया चाहुस्यांतुशयात्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुप म जा गुण ( सस्व, स्स्‌ या तमस्‌ >) यार यार विकसित षटेता 
८,मन कां उस्ीष्ठी गुन पाख सुनि लोग फषटते ह । य्योकरि निस 
युम फौ जधिक्ता प्षेगी उसी गग वाला मन सेमा । 
गनःपुरःसयणीन्द्रियास्यथतरहणसमथौति भवन्ति ॥ ५ ॥ 
एन्दरियां मय को आने यरे ए चिपय कै मरण करने मे समर्थं होती 
ए। चिना मन के दुन्दियां विपय कफो व्रण ग्ट कर सक्ती । 
पन्‌ चुः, श्रात्र घ्रा) रसन) स्पशंनमित्ति पश्चेन्द्रियासि ।८॥ 
प्यन्द्रिद्रन्याणि--खं वायुर्ज्योतिरापो भूरिति ॥ ९॥ 
प्यन्दरियाधिष्ठानानि श्रदिणी कणौ नासिके निहा लक 
येति ॥ १०॥ 
पश्यन्द्रियायाः--र्स्पशर्परसगन्धाः । ११ ॥ 
भगा) ध्रोत्र, नास्तिका, जिहा जौर न्वचा भे पांच इन्दि है । पांच 
नदियों के पांचब्राद्य पदार्थं ह यथाभाकाद चायु, जि, जल भौर एथिची । 
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दन्द्ियोके पांच जधिकरण है, तथा चकु गोटक दो, दोनों वाह्य कान, जीम, 
दना नासिक्यं सौर स्वचा । इन्दियो के पांच विपय हेः--शन्द्‌, सय, 
रूष, रस ओर गन्ध । इन्दिय-सान भो पाच प्रकार का है--चश्रु हान, 
श्रोत्र-व्ान, गन्ध-ान,रस छान ओर स्प तान । 

पच्चेन्द्रियबुद्धयश्चक्ुबु दवथादिकाः,ताःपुनरिन्छियेन्द्रियार्थसच्वा- 
त्मसंनिकपजाः त्णिका निन्धयातििकाच्च, इस्येतस्पश्च पन्वकम्‌ ॥१२॥ 

ये पाच इन्धिर्यो के अथं विषय, सत्व मन, आस्मा दनक सन्निकर्ष अर्थात्‌ 
सग्रोग होने से ही क्षणिक या निश्चयात्मकं स्यायी ज्ञान प्राक्च करते हं । 
इस प्रकार से ये पांच-पांच अर्थात्‌ २५ ८ पचस » इं 1 

मनो गनोथों बुद्धियरमा चेव्यध्यासद्रव्यरुरसंयहः युभाद्चुभ- 
म्रवरत्तिनिषत्तिहेतुश्व, द्रव्याितं च कम, यदुच्यते क्रियेति ॥ १३॥ 

मन, मन के अथं ( व्यापार ), उदधि ओर आत्मा ये चासौ का ससु- 
दाय संक्षेप कौ ही अध्यात्म गुण कहते ह । चुभः दोनो. रोको सें 
कल्याणकारी, अश्युभ ( खोकों म निन्दित्त), प्रवृत्ति ( धर्म अथं काममे 
प्रणा ), निषृत्ति ( अधर्म, अनर्थं ओर अकाम से निवत्तंन, ) ये द्रव्य के 
अश्ित्त कम है, जिनको “करियाः कहते है । 

तत्रानुमानयस्यानां पच्चमहाभूत्तविकारसमदायात्मकानामपि 

सतामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं शरो, घ्राणे चितिः, आपों रसने, 
स्परानेऽनिलों विशेपेणोपदिश्यते ॥ १४ ॥ 

यद्यपि म्रच्येक इन्दिय पाचों महाभूतो के सुदाय से उस्पन्च हई है, 
यह वात भी अनुमान से पता चरती है तो मी, तेज आंखों मे; आकादा 
भरो मे, प्रथित नाक्तिका मे, जर रसना में जौर॒वाथु चचा मे बिरोषः 
ख्प से रदते ६ । 

तत्र॒ यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशपात्तत्तद्‌ात्मकरमेवार्थमनुधावति, 
तःस्मावाद्धिसुतच्वाच ॥ १५ ॥ 


[क 
(रि 


इनमे जो जो इन्द्रियं, जिस जिस भूत से वनी हैः । पै वरिशरेप रूप दे 
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उसी उसी (भूत ) से वने अयं ( विषय > को ग्र्ण करती हिं । ये अपने 
स्नभाव्र ओर चिभु घ्ने से जपने विषय की ओर दौरतोष्। यथा न्व 
तजस ह, एसे चष तेज को ओर दौदुती ह, कान भन्तरिक्च जन्य है ट्स 
व्थि श्ट की ओर दीदे द । स्पत चायथ्य एने सरे वायु की जोर, जिद्या 
-णाप्य £ दरसल रस की ओर भौर घ्राण पाभिव नेसे प्रथिवी की 
ओर ददती ट । 

यद्ना्तियोगायोगमिभ्यायोयात्समनस्मिन्द्रियं विदृतिमापद्य- 
गानं यथास्व बुद्ध्ुपवाताय संपद्यते, समयोगादुनः प्रकृतिमापय- 
मानं यथां बुद्धिमाप्याययति ॥ १६ ॥ 

दनम मन कै साध दद्य का विषय में अनियोग, जयो, या मिध्या- 
सौगष्ठेने ते (विति अर्थात्‌ सेय उत्पन्न हकर वुद्धिके नाश्षके 
व्यि ष्टो जता दह । समगोग से दन्ियां पुनः प्रटरतिफो प्राप्त करके वुद्धि 
की णद्धि फरती हं । समान अर्थात्‌ उचित योग से बृद्धि तीष । 

गनसस्तु चिन्त्यमधेः, तन्न मनसो बुद्धेध त्र एव समानाति 
हरानमिध्यायोगाः प्रकृतिविकरविेतवो भवन्ति ॥ १७॥ 

मन का विषय ह चिन्तन (सुख, दः, प्रयश्न आदि चिन्तनीय होने 
मे मनक पिपय | स्ये मन ओर युद्धि का समान योग लस्यता का 
कारणद्‌ भ॑र मन णवं युधि का अतियोग या हीन योग अथवा प्भिथ्या 
योग धिति अर्धात्‌ विकार" या रोग फा कारणे । 

तत्रेन्द्रियाणां समनस्कानागनुपतप्रानामटुपतापाय प्रकृतिभावे 
प्यतितन्यमेभिुतुभिः । तयथा-सास्मयन्द्ियार्थसंयोगेन, बुद्धा 
सम्यगवेक्ष्य करसेशां सम्यक्रतिपादनेन, देशकालासशुखमिप- 
रीतापस्तवनेन चति । तस्मादात्महितं चिकीर्षता सर्गेण सर्वं सर्वदा 
म्तिसालाय सदृषृत्तमनुष्ठेयम्‌ । तद्ध यदुतिएठन्‌ युगपरसंषाद्यव्य्थ- 
एयमारोग्यभिद्दियधिजयं चति ॥ १८॥ 

दसलिये उपरोक्त कारणो से भनसहित स्वस्थ दन्यो ॐ जनुपताप 
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नके लि स्वस्थाचस्था मे रहने का प्रयत्न करना चादिये । उचित अनुकूलः 
रूप से इन्दिय ओर -विपय के संयोग न अति, न हीन"जरन 
गमिप्यासंयोग ) से, एवं दद्धि द्वारा- भली प्रकार देखकर कर्म 
-को उचित रूप्र म करने से जर देश, काट, आत्मी के गुण के अविषरीत 
हितकारी वस्तुभं के सेचन करने से इनच्दियां उपतप्तनं दाकर भरङृत. 
अचस्या में रत्ती है । इसलिये अपना या जपने दारीर का भौर आन्मा का, 
कल्याग चाहने वाटे सव पुर्पो को स्रा स्मरण रखकर सद्‌-दृत्त का (पांचा ` 
इन्द्रियो को मन के साथ संयुक्त करके ) मन, केचन आर कमे.से पालने 
करना चाहिये । ~ ~ 





इस सद्द्त्त के पाटन करने से जरोग्यता एत्र 'दन्द्रयविजय दाना" 
न्कायं एक साथ दी सिद्ध हो जति हं । 


तःसदुवरत्तमखिलेनो पदेक््यामः । तद्यथा-देवगोराद्यणरारवृद्ध- 
सिद्धाचायानचेयत्‌, अरभियुपाचरेतः श्रोपधीः प्रशस्ता धारयेन्‌; 
द्धी कालाबुपस्शेत, मलायनेष्वभीक्ष्णं पादयोश्च वेमस्यमादध्यात, 
विः पक्तसय केशश्मश्रलोमनखान्‌ सद्वारयेत, नित्यमलुपदतवासा 
सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ 1 १९ ॥ । 

इस सदुदृत्त को सम्पूणं रूप में कहते ह । ` 

परमान्मा, गौ ' ्ाद्यण, गुरं ८ माता पित्ता अभ्यागत अतिथि) 
द्ध ( विचाब्द्ध, धनब्रद्ध, आयुदद्ध, शौरयव॒द्ध ), सिद्धः ( तापस 
भिष्चुक ),*आचायं ` (उपनयन संस्कार.करने वाटे गुर), इनकी पूजा सेवा 
करनी चाहिये । सञ्चर प्रातः सायं दोनो समय कश्ना चाहिये, अनिन्दित, 
दर्पो को नष्ट करने व्राटी भोपधियां, वनस्पतिथां, धारण कर्नौ 
चाद्यं ¡ दोनों समय धातः सायं खान करना चाहिये । मटर के स्थानों 
को वारवार पुवं पांव को संदा पवित्र र्खे । चार, दाडी मू 
प्नालून, कक्ष के एवं गुद्य स्थानों के वालो को पन्द्रह दिनि मे 
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तीन पार, पच पांच दिनि कफे पौरे करवाना चाहिये । निष्य प्रति ड्ध 
स धारण कैर, प्रसन्न मन रहे, सुगम्ध धारण करे । 

साधुवेशः, प्रसाधितकेशो, मूर्धशरोत्रघ्ाणपादतैलनिः्यो, धूमपः, 
पूवाभिभापौ, सुमुखो, दु्गप्वभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, दाता, "चुप्प- 
शानां नमस्कत्त, बलीनायुपहन्ता, भतिथीनां पूजकः, पिदरभ्यः 
पिण्डदः, कलि हितमितमधुराथवादी, वश्यात्मा, धर्माह्मा, हेता- 
वीपुः, फले नेपः, निधिन्तो, निर्भीको, धौमान्‌, हीमान्‌, महो. 
त्ताष्रो, क्तः, ्तमावान्‌, धार्मिकः) श्रास्तिफो, विनेययुद्धिविया- 
भिजनवयोवरद्धसिद्धाचायांणायुपासिता, चत्री, दर्डी, मोली, सोपा- 
ताः युगमात्ररग्विचरेत्‌, मङ्गलाचारशीलः, कुचेलासिकरटका- 
मध्यकेशतुपोत्करभस्मकपालसानवलिभूमीनां परिद्त्ता, पराक्‌ श्रमा- 
टज्यायामवजीं स्यात्‌, सवप्रारिपु बन्धुभूतः स्यात्‌, करद्धानामनेता, 
भीतानासाश्वासयितता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः. सामप्रधानः, 
परपरुपवचनसदिप्णुः, अमेः, प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां 
हन्ता ।! २० 

वेश भला, उद्टृह्वल नहं होना चाहिये । हिर के याल स्यार 
कर की कर रप्छे, दिर, फान त्वचा पररतैटका मर्दन करे, निध्य 
प्रति प्रायोणिक धूमपान फर, घर आये हुष्का या मिखने प्र प्रहि 
फुर क्षेम पुष्टे, सुगु, सुन्दर, प्रप्षशर चेष्रे वारा फठिन अवसरो पर भी 
साचफर फाम फरने चारा, ष्टोम करने वारा, यश्च--देययक्न, पिचृयक्ष, वर्ा- 
यज, वश्वदेव यश ओर सुयश्च करने पाटा, दान देनेषाखा, चौरा फो नमस्कार 
फएने वाद, दैवता फ दिये उपहार भेंट देने चाटा, अभ्यागतौ की पजा 
वमने गाढा, पिता, पितामह भादि फो श्रद्धापूक अन्न बस देने चासा हो, 
समध' पर हित, परिमित ओर मधुर अयं से शुक्तं वाणी योले । जितेन्दि 
सयमी, धर्मात्मा ए, दूसरे फी उन्नति फो देखकर उन्रति करने भं दर्पा 
भावरसेकिग्रे भी केसा फर जिससे मेरी भी उच्रति ष्ये, परन्त॒ फट मं 
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टपा न करे । चिन्ता रहित, न उरने वाखा, साहसी आहार ओर व्यवहार 
को शोद्कग अन्यत्र खजलाकीख, मदच्वाकांक्नी, उस्साही कामो नं निपुण, 
प्राणियों प्र क्षमा करनेत्राा, अयकारीको भी क्षमा देनेवाखा, धर्म मे चिन 
रखने वाखा, अस्तिक (वेदादि सत्‌ श्ाखों को मानने वाल), विनय उदधि, 
विद्या, भभिजन (पवित्र कुरोष्पत्ति से), ओर आयु मे जो बडे दो, सिद्ध, 
त्पसेजोवडेहां एसेतपस्वी, जीर जचाययं साविच्री का उपद्ेशदेने वाये गुर 
इनके सेवा करे । छत्र ओर दण्ड धारण करे, व्यथं या अकार मेन वो, 
जूता परदिने, अपने चारों ओर छु दूर ( चार हाथ ) तकं देखत हा 
खले । सगदजनक क्रियाशीख रहे, कुचे मेखे वञ्, हा इ-मांस, काट युत्त, 
अमेध्य, अपविव्र दमश्चान जादि, वा, घानन्यो के तुप, रोदे-ककड्‌ आदि, राख, 
घडे जादि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, दन स्थानों को छोडने बाल 
टो । श्रम से प्रवं दरी आधीं (शक्ति से) व्यायाम कोदछोद्‌ दै, 
सव प्राणियों मं चन्धुभाव, आरात भाव रखने चाखा, कोधी पुर्पो को 
मनाटेने वाख, इरे हुए पुरुषों के स्यि आश्वासन, सांघ्वना ` देने वाला, 
दीन गरीयो के छ्य उपकार करने वाला, सत्य प्रतिन्न। वाखा, दान्ति 
को सख्य गिनने चाल, दूसरे के कठोर वचनो को सहन करने वाटा, 
अक्रोधी, कोधियों को शान्त करने वाला, ्ान्तिवान्‌ , खडा क्तगदे के 
कारणों को न्ट करने वाखा हौ । 

नानत न्रूयात्तू, नान्यस्वमादयात्‌, नान्यसियमभिलपेन्नान्यध्िय, 
= वेरं सेचयेत्‌, न कुर्यात्पापं, न पापेऽपि पापी स्यात्‌, नान्य- 
दोपान्‌ त्रूयात्‌, .नान्यरदुस्यमागमयेत्‌, नावार्मिकेन, नरेन््रषद्ः 
सहासीत, नोन्मत्तेनं पतितेन ध्ूणएदन्दभिनं श्न इटः, न दुष्टया 
नान्यायोदेत्‌, न जातुलमं कठिनिमासनमध्यासीत, नानास्तीखंमनु- 
पदितमविशालमसमं वा शयनं भ्रपद्येत, न गिरिविपममस्तकेष्वनु- 
चरेत्‌, न द्रुममारोहेत्‌, न जलोप्रवेगमवगाहेत, कूलच्ायां नोपा- 
सीत; नाग्न्युत्पातमभितन्नरेत्‌, नोै्दसेत्‌, न शब्दवन्तं भारतं 


॥ 
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युश्यत्‌› नासंवरतुखो जम्मा त्तवथु' हास्यं वा प्रवर्तयेत्‌, न नासिका 
उप्णीयात; न दन्तान्‌ विघद्रयत्‌., न नखान्‌ वादयेत्‌, नाखीन्य- 
भिहन्यात्‌› न अूभिं विलिखेत्‌ , न छिन्यात्तणं, न लोष्ठ मृहीयात्‌ 
न विगुणमङ्ञेषत, व्योतीप्यभ्निमततेध्यगशसं च नामि वी्तेत, न 
टंछयान्खचं, न चैवयभ्वजगुसुपूम्याशस्तच्यायामाकामेत, न तपाख- 
मस्पद्नचेत्यचल्वरचुप्योपननक्मललानाधातनीन्यासेवेत, येक 
राल्यगरं न चाटवीमनुप्रविशत्‌, न पापवृत्तान्‌ सरीभिन्नगरत्यान्‌ 
भजन, नात्तमैर्विस्यत, नावरानुपासीत, न जिष्ं रचयेत्‌, नाना- 
यैमाश्नयेत्‌, न भयद्युसाद्यत्‌, न सादसातिखप्नप्रजागरस्नापाना- 
शानान्याततवेत, नोध्वजादुश्िरं तिष्ठेत्‌, न व्यालाुपसर्प् दृषटिणो 
न विपारिनः, पुरानाचातपावश्यायातिप्रवातान्‌ जष्यात, फलि नार. 
भेत, नानिष्तोऽभिरुपासीत, नोच्चिष्टो नाधःक्ला प्रतापयेत्‌; 
नाविगतषटगो नाष्छुतवद्नो न नम्र उपष्परोत्‌ , न सानशास्या 
सएशेटुत्तमाद्गं, न केशाप्राएयमिहन्याच्‌ , नोपसृश्य त एव वाससौ 
तिशरूयात्‌ , नासर रत्नाञ्यपूज्यमङ्ध ऊलदमनसोऽभिनिष्कामेत्‌ , न 
पूञ्यमद्चलास्यपसन्यं गच्छननेतरारयजुदक्षिणम्‌ ॥ २१ ॥ 


शट न बे, वृसरे के धन फोनक, दृसरे कीखी कौ न घादे, 
दूसरे फौ सम्पति फी च्मानकरे चैर, नक्र, पाप न फरे, पाप 
फाने फो मनौ अथवा पापी पुर्पप्रमभीपापन फरे, दृसयों के कोपो 
पमन पे, दूसरों फो गक्ष साताफो न जनि, अधार्मिक, एवं राजा 
यै ठप करने ये ( राजदाघरुभं ) फे साथ न धटे, पागल, 
पतित, नीच कमं फरने वे, चाण्डारः आदि, भरणधाती, गभ॑पात 
परमे पलि, छ, छोटे पुरुप दु, चोर उः आदि के साधन 
वटे । दु्टसान ( अनभ्यस्त घोडे धादि ) प्रर न वटे, घुटने उढाकरं 
उत्कट आसनसि भी दैर तक नधेदे, बिना नीचे विदय, तथिये 
सिरदाने र्खे विना, संकुचित स्यान पर, ऊंची नीची जगह पर न सोने 


१४४ चरकसंहिता [ श्र०८।२९ 














पी के क के 


न र्ट । पटाद के उच नीचे ्रदेदोमं म्रा चोयियोंपरन धूमे रि, वृक्ष 
पर न चद, पानी के तेज प्रवा मेंस्नान न करे । नी के क्रिनारे स्थिर 
बृक्षकोष्टायामं ( जथवा किनारे कीष्धाया मं) नहीं यरे, उच्काया 
अ्मिकौी टपटकवचारा रन फिर ।ज्चेसेजोरमे न्ते । च्यु क 
साथ अधोवायु, अपान चायु न छोटे, सुख को विना ठपि जम्भा, छक 
अथध्राहसखष्टसौ न करे, नाककोनदुरेदे, दातंको न किरकिदयये। 
म््याकां न रगडृ, अस्थिया को न वजाये, भूमिकोन कुदे, भूमिपरन 
रख, तनके न ताद्‌, मिहाीकेदेटेकोन फोदे, अगो कोय्यर्थं मंरेटा 
मेदान कौ, न हिटावे । ज्योति, तेजस पदरथ, सूर्य्य, अन्नि, तीया 
अग(्रत्र पचता आदे निन्दति यष्ुभों कोन देये! द्रा दो देच 
कर हकार न छोढे, चतय गांव के देव्ता, ध्वजा, पताका, गुरः माता पिता 
जायायं, पूज्यं आद्रर्णाय, धरशस्न कल्याणकारी वस्तुनो खी यायाकीन 
खावि, रात्रिं द्रेवाखय, मन्दर, चश्य प्रभ्य देवता, गृह, सांगन, चराष्ष, 
वागर, दमश्ान, जायतन, चध्य स्थान मं न रहे 1 अक्रेख पकान्त गृह मे, 
यत्य घरमे याजगटमे प्रवेश न करे! पापदृत्ति चाले खी, मिन्र अथवा 
नौकर कासायनदे, अपनेसेश्रे्टके साथ विरोध नकर, अपनेसे 
नाच हानि कासखवान कर्‌ । फुट्टकी चाहना नके, अनायंदुषक्न 
आश्रय न टे, किसी के टये भय उत्पन्न न करे, भति साष्टस. अति सोना 
इत जागना, पटुत स्नान, बहुत पीना, चहुत्त खाना नहीं करे । घुध्ने 
ट्टा करदेर तनवे सांप, दाद्‌ वारे सिह जदि, समीग वाट 
भस, वरः जाद्‌ जन्तजा के पास्तन जाय । सामने की वायु, भूप 
सस, तज वाद्युकाद्धोदटुदे, प्षगणदा आरन्भ न करे । चिना साधान 
के अभि की उपास्तना पूजान करे, जष्टे भोजन को पुनः आग पर गरमन 
करं (जु भोजन आग मे नदं डाटना चाद्ये) । थक्रान मिदर चिना सुख 
आर शिर खे जटः सर गीटा क्त्वि पिना, या नगा होकर स्नान न करे | नहाने 
की धोती ({कदटिव्खसे >) सेष्षिरकास्पद्ंन करे, बालों के अग्रभार्मो 
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को तादुन न करे, खान करफे जिन कपु से जान किया, उन्ही को 
नियोडुकर फिर धारण नहीं करे । रत, मणि आदि) पूज्य भगवानू आदि 
का नाम, संग्र कल्याणकारी वस्तु पट आदि को विना स्पद्टं किे 
घर से बाहर न निकले 1 पूज्य एव मगटकारी वस्तु के वामपाश्चसेन 
जये, अपर्य) अमर वस्तुभों के दक्षिण पाश्वं सेन जाये। 


नारतरपाणिनोसातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहला देवता- 
भ्यो नानिरूप्य पिद्रभ्यो नादला गुरुभ्यो नातिधिभ्यो नोपा- 
धितेभ्यो नापुख्यगन्धो नामाली नाप्रत्तालितपासिपादवदनोः 
नाुद्धयुखो नोदङ्मुखो न विमना नाभक्ताशिष्टाञ्चचिन्तृधितपरि- 
चरो नापात्नीष्वमेध्यासु नादेशे नाकाले नाकीर नादत्वाऽमरमम्रयेः 
नभ्रोरितं भोत्तणोदकेनं मन्त्ैरनभिगन्वितं न कर्छयन्‌ न ऊुस्वितं 
म प्रतिक्लोपहितमन्नमाददीत न पयुपितमन्यत्र सांसहरितदचप्कशा- 
फफलभ्षयभ्यः । नाशेपञुकस्यादन्यत् द्धिमधुलवणसक्तुसर्पिभ्यः। 
न नक्तं द्यि भुखीत, न सक्तूनेकानेकानस्ननीयात्‌, न निशि न 
सुक्वा न वद्टून्‌ न द्ि्नोदकान्तरितान्‌ न छित्त्वा द्विजैम॑क्तयेत्‌ ॥२२॥ 

द्विज दन अवस्थां मे भोजन न फरे १ रन कफो थमं लिये चिना, 
लान फिये पिना, यख परहिते चिना, गायत्री जप किये चिना, हवन किये 
पिना, दैवताभों के लिये अश्नि फा प्रतिष्छापन किये चिना, पिता माताफो 
खिरये विना, आचायं एवं यद पुरुषों फो, अतिथियों को, आधित को 
विलाये निना, भद्युभ गन्धवारा, पुष्पमाला धारण विये पिना, हाय पांव 
खख धोये चिना, मङिन सुख से, उत्तर दिा फी ओर मुख करके, अन्य 
मन से, विना भक्ति के दिया, ठीक प्रकार से या पयिन्रतासेन दिया, भूखे 
ये का से परसा, चिना पात्रों फे, मैरे पात्रों भे, अदेदा मे, मेरे चा अनु- 
चित स्थान पर, फसमय मे, संचित स्थान म, अभ्चि फोदिये विना 
(वैश्वदेय यच्च किये बिना ), मोक्षणोद्‌क से विधिपूर्वक प्रोक्षितक्रिये चिना, 
पेदमन््र से अभिमन्र्त किये विना, निन्दा करते हुए, निन्दित भौर प्रतिकूलः 
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सन्न को जर .श्षपने' मन के विद्द मनुष्यां के पास मे भोजन नहीं करना 
च्वादिये । पयंपितत जिते एकर रात वीत गदं है एवे वव्ने भोजन कों नदीं 
खाना चाहिये 1 मातत, दरद्‌, सुमे हुए द्राक, छ इनको यासा अर्थान्‌ ` 
एक रात वीतने परभी खा सक्ते दहं । सम्पण न खाचे, पत्रमे योदा 
छोद्‌ देना चादिये । परन्तु दही, दाद्‌, टचण, सत्ते र ठी दनक 

सम्पूण खा टेना चाहिये, परचित्र दाने मेद्रन को घ्रा नोट । रातं 
टी नदीं खाये, भक्ेटे सत्तभां को न खाये अर्थान्‌. केवट सन्त न खपे 1 
गान मं खत न खाये, भोजन खाकर सत्तु न खाये, हूत अधिक माचा 
म सन्तन त्वाये, एक दिनिमेदो चार सत्त्‌न खाये, पानीमे भीगेद्ुप 
चू याजौ क्रा सच्‌ वनाकर नीं खाना चादिये । दाति से कारक्र (विना 
च्याये ) न न्वाये। 

नाच्रयुः श्चुयान्नायान्न शयीत्त। न वेगितोऽन्यकायैः स्यात्‌] न वास्व- 
तरिसलिलसरोमाकद्विजशुमप्रतिमुखं निष्टीविकावातवर्चोमृ्नाप्युल्छजेत्‌ ; 
च पन्थानमवमूत्रयेन्‌। न जनवति नान्नकाले न जपदोमाभ्ययनवलि- 
मन्नलतक्रियासु च्ैप्मनिङ्याणकं सुच्वेत्‌ । २२॥ 





पि, च, क, 


चिना दचुकेनर्खीक्टे, न खाये, न सये । मदमृघ्र जादरिकेवेग 
उपत्वि्त षटोने पर दृस्धराकाम न करे, पटा वेग का निराकरण करे । चायु, 
सनि) जट, चन्द्रमा, सुय, नाद्यण, रुर, पिता, माता, इनङी र सुन्व 
करके न शुके, न जपान्‌ चायु जीर म, मूच का त्याग करे । रास्ते मे, मनुपण्यं 
के ययने के स्यान्मे, भोजन के समय मूत्र च्याग नं फेरे] जप, हवन, 
पटन, चदि, पवित्र क्रियां के स्यान पर नाक का नर (सिघाणक ) 
नदीं पके । 

न सियमवजानीत्त, नाततिविश्रम्भयेन्न गुद्यमचुघ्रावयेन्नायि र्यात्‌ । 
न रजखरलां नातुयं नामेध्यां नाशस्तां नानिषरूपाचायोपचारां 
नादच्तं नादृक्तिणं नाकारं नान्यकामां नन्यलियं नान्ययोनिं 
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नायोनौ न चैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानघातर | 
गुरुसुरालयेपु न सन्ध्ययोनातिथिपु नाञ्युचिनाजग्धमेपजो नाप्र- 
शीतसंकस्पो नातुपसितग्र्र्पो नाभुक्तवान्‌ नात्यशितो न बिपमसो 
न मूतरोचारपीडितो न श्रमन्यायामोपवासषटमामिदहतो नारदसि व्यवायं 
. गच्छेत्‌ ॥ २४॥ 

सीकातिरस्कारनफरे! सीका अधिक चिश्ासनकरे)खीकी 
गु यातत न कषे । खी फो अधिकारी न करे, जधिकार न देये । रजका 
रोगिणी, गपयिच्र, चण्डाट भादि, कृष्ट आदि निन्दिति रोग से फीरटित 
एष्टिति रूप भाचार-उपचार से रित, अचतुर, जो स्वयं नष्ट चती हे 
सरे पुस्प फो चाषने वारी, परखी, असमानजातीय, फामनारहित 
एन सियो के साथ, वा घोनि को छोडकर अन्यत्र गुदा या मुख मे, मधन 
नएी करना चाये । चेत्य ( देवता का मन्दिर 9, चौराहा, जगन 
उपयन, पाग, दसद्रान, यध्य-चूनिमे, पासी, ओपधि, चराहाण, गुर, माता 
पिता भोर मन्दिर के पास, प्रातः साय दोनों सन्ध्याकाटो से, गति मधिकं 
मात्रा अ, निषिद्ध त्तिथिया मे (पणम, अष्टमी, चतर्द्ी, संक्रान्ति, श्राद्ध 
दिनों मे, जमावस्या मै, प्रतिपदा मे 2), अपविन्रत अचस्था मँ, वाजीकरण 
गौपध साये विना, मच में मैधुनेच्छा फिये विना, विश्च मं उत्तेजना हषण 
पिना, खाये विना, खाली पेट, अधिक खाये, पेट भर के ओर विपम स्थान 
पर स्थित एकर, मू पेय से पीडित, घुट, अनावृत स्थानम खीके साथ 
मधुन न फरे । 

न सतो न गुरुन्‌ परिवदेत, नाञ्युचिरभिचारकमचैत्यपूज्यपूजा 
ध्ययनमभिनिवेतयेत्‌ } २५ ॥ 

सजन या गुरु जनो फी निन्दा न करे । अपविघ्न अवस्था में, जभि- 
चार अथात्‌ परिसा का प्रयोग, प्रयेनादि उपचार >) करक प्य पूजा एवं 
देवता, भगयाच्‌ फी पूजा, अध्ययन, परन आदि नीं करे । 


न विद्युस्खनातेवीषु नाभ्युदिताञ दि नामिसंने न मूमि- 
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कम्पे न महोत्सतव्रे ` नोरकापाते न महाग्रदोपगमने न नष्टचन्द्रायां 
तिथौ न सन्ध्ययोनायुखाद्रारोनोवपतितं नातिसान्नं न तान्तंन 
विस्रं नानवसित्तपदं नातिटरतं न विलम्बितं नातिङ्खीवं नाद्युचेना- 
तिनीचैः स्वरेरष्ययनमभ्यसेत ।॥ २६॥ 

निन्न अवस्थां म अध्ययन-पठन नहीं करना चाहिये--ऋतु के 
विना विजनी चमक्रने पर, दिदाभो के जटने पर, अम नगर आदिमे 
आग छगने पर, भूकम्प आने पर, विवाहादि वदे उर्वो मे, विजया- 
दशमी, दीपमारिका री जादि मे, उच्कापात टोने पर, चन्द्रग्रहण, 
या सूयंग्रहण होने पर, कृष्णपक्ष की चतुदंदी, अमावस्या जर प्रति- 
पदा को जिन तिथिय मं चन्दमा नदी दीखता, सन्ध्या काटो मं, गुर के 
मुख से विना पदे, अक्षर को छोडते हुए, खाते हए, अधिक माव्रारमे, खक्ष, 
स्वर के विना, तिना पदों की व्यवस्था के, विना विराम आदि चिन्दों का ध्यान 
रक्वे सुक रक कर, अति निरु (वखहीन ), बहत ऊंची आवाज़ से वहतं 
जोर से, वहत धीमी भावान्न ते मी नकं पदा चाहिये । 

नातिसमयं जघ्यात्‌। न नियमं भिन्यात्‌। न नक्तं नादेश्ते चरेत । 
न सन््या्भ्यवहाराध्ययनखीक्लप्रसेवी स्यात्‌ । न वालबरद्धल्धन्ध- 
मूखंशिषटीवेः सद्‌ सख्यं छयात्‌। न मयदयतवेश्याप्रसङ्गरुचिः स्यात्‌+ 
न गुद्य चिव्रणुयात्‌ । न कच्चिद्वजानीयात्‌ । नाहंमानी स्यान्नाद॑त्तो 

दक्तिणो नासूयकः न वाह्यणान्‌ परिवदेत्‌। न गवां दण्डमुयच्येत्‌, 

नव्रृद्धार्‌ न गुरून्‌ न गणान्‌ न न्रेपान्‌ वाऽधित्तिपेत्‌। न चातिन्रयात्‌। 
न वान्धवानुरक्तङरच्छद्धितीयगुदयज्ञान्‌ वहिः कुर्यात्‌ ॥ २७॥ ` 

समय को विना प्रयोजन न खोये । नियम का उद्ंवन न करे । रात्रिम 
न धूमे । जंग आदि वीयावान स्यान में न धमे 1 सन्ध्यां समयो म भोजन, 
अध्ययन, मेथुन, नीद नहीं करनी चादि 1 वाटक, ब्रृडध, खरची, ृख॑, 
ऊट रोगी, नएुसक भवुत्साही अव्पसच के साथ भिन्त न करे! मय 
श्राव, जुभा, वेद्या इनमे मन नहीं लगाये 1 गु रदस्य को न के । 
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किसी काभी शपमानन करे 1 णष्ुकार या धमण्डन करे कार्यम मुदु 
न रहे । गुर्णा मे दोषो फो न देखे ! निन्दकः, चुगद्खोर न यने । घ्राह्यणों 
वी निन्दान करे । गायके ्रतिद्ण्ड न उदये! जौ भपने भनुचरुट 
हा उनकी निन्दा ने करे । युर, माता, पिता, आचाय, सभा, वयोवृद्ध, 
जनसमूह, समान, ओर राजाी निन्दान करे! बन्धु, भाई जादि, 
अयुर्त, स्नेही, भित्र आदि, भापत्तिमे सहायक नको कभी याहर न 
निकले, क्टन दे | 

नाधीरो नाघ्युच्दितसत्वः स्यात्‌ । नाथ्रतश्रत्यो, नाविश्रच्धस्वजनो, 
नैकः सुस्व, न दुःखशीलाचारोपचारो, न सवेविश्नम्भी, न सवौ- 
भिशद्घी, न सवेकालविचारी । न का्यकालमतिपात्तयेत्‌ । नापरीच्षि- 
तसभथिनिविशेत्‌। नेन्द्रियवशगः स्यात्‌} न चथ्यलं मनोऽसुभ्रामयेत्‌। 
न बुद्धीन्दरियाणामतिभारमादध्यात्‌ । न चात्तिदीघसूत्री स्यात्‌) न 
क्रीधषह्पावसुविदध्यात्‌। न शोकमनुवसेत्‌ । सिद्धावीस्सुक्यं गच्छेन्ना- 
सिद्धो दैन्यम्‌ । भरकृतिमभीक्ष्णं स्मरेत्‌ हेवुप्रभावनिधितः स्यात्‌ देषवा- 
रम्भनित्यश्च । न फृतभित्याश्चसत्‌, न वीय जष्यात्‌ 1 सापनादमनु- 
स्मरत ॥ ८ ॥ 

इत अधीर, उतावख, ज्वा न टो, हुत उच्छु, उदपत न 

चने । त्यो चा नौकर का पोपण अवश्य करे । भपने मनुष्यो मं, घर के जाद. 
भियो मं अविशासत न करे । गकेङा सुल का अनुभय न करे 1 अक्केखा मधुर 
पदाथं न खाये । दील, स्वाभाविक स्यवष्टार, आचार, घ्ाखानुकृट व्यवहार 
उपचार, पछ धारण करने ओर र्न सहन मे दुःखी व्यक्तियों की भांति 
गरीपा फी तरह न रहे, सभ्यं चनक्र रषे । सय जगदु समा विशासन 
करे । सय स्थानों पर सय फा अविश्वास भीन फर, सन्देहभी न र्रे। 
सय समय सोचता चिचारता भी न रहे । काम फाज के समय फो व्यथं नहीं 
सोवे। अपरीक्षित शति स्थान जादि पर न वैटे, न जये । दन्दियोकेयदामेन 
रो । चंचर सन को इधर उधर न घुमाये । युद्धि, भौर जनेन्ियो का अति- 
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योग न करे, उनपर अधिक बोद्ध न ठा, जधिक विपय सेवन न करे । दी्घ-घुन्री 
अथात्‌ विम्ब से कामं करने वाटा न वने ! जितना कोध आये उतना उम 
कमं न करे अर जितनी खुदी दो उतनी अधिक खुशी न सनाये । देक - 
चिन्ता के चश्षमेंनदो। कायं मे खफरत्ता मिलने पर वहत प्रसन्न न ले 
अगर कायं म असफतः मिन पर दीन, उदास चेहर न वनये, महन 
्टकायं | वार वार भ्रकृति जथा जन्म मरण कै स्वमा को वा दव्य गुण 
क्मंको ध्यानम रखे । द्युभ कारण से कायं क्न जारम्म करे । ठेसा च्न्यि 
इस भ्रमर का विचारं मन्म न खाये 1 वीयं (पराक्रम) का त्याग न करे । 
निन्दा का स्मरण न करे । 


ना्ुचिरत्तमाज्यात्तततिलङ्कशसपवैरतरिं जुहुयादात्मानमाशीर्भि- 
रसाखानः, अरञ्निम नापगच्छेच्छरीराद्‌ वायुम प्राणानादधाठु 
विष्णुम बलमादधातु इन्द्रो मे वीर शिवा मां भविरशन्ताप श्मापो- 
छत्यपः स्परशेत्‌ द्विः परिगरव्योषठौ पादौ चाभ्युक्य मूधेनि खानि 
चापस्पशदरद्धिरातमानं द्यं शिरश्च, ब्रह्मच॑ज्ञानदानमैन्रीकारुग्यह- 
परपिन्ताप्रशमपरश्च स्यादिति ॥ २९५ ॥ 
सपवित्र जवस्था में उत्तम गो का वी, अक्षत, तिर, कदा भौर सरसो 
हारा अन्नि मे वेदमन्त्र से हवन न करे जर प्रार्थना करे कि भभ्चिभेरे 
दारीर से बाहर न जाये 1 वायु मेरे अन्दर प्राणों को धारण करे । तिप्णु 
मर जन्द्र वट का सचार करं । इन्द मेरे मे वर यद्वि । कल्याणकारी जरः 
मर मंधरव््ट दां । “आपो हिष्ठा मयो युवता न ऊर्म दधातन ० हस मन्त्र 
से जर का स्पदा, खान आचमन करना चाहिये । दोन समय भौजन करने 
के उपरान्त गोष्ट मौर पांव को धोकर जुुष्क कर टना चाधिये दिर आर 
सख, कान, नक इन्द्रियो को जटः से स्पदां करे , फिर अपने हृदय, शिर 
का ज स स्पद्राक्रर 1 बह्यचय्य ( काय, मन ओर वाणि से मैथुन का 
खाइना, व्रह्मचर्य्याश्नम मं, गृहस्याश्रम मे जपनी पती मे ऋतकाट को छोड 
कर्‌ तथा जन्या को कानदरान गोर भत्र सव प्राणियों मे आत्मवत्‌ 
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्रत्ति, सय प्राणियों सँ दयाभाव, हप, भरसन्नता सथ प्राणियों मे, उपेक्षा 
अथात्‌ अग्रतिम्रह बुद्धि, प्रशम अथात्‌ श्नान्त दन्दिय एवं चित्त वाटा चने । 
तच्र ञमोकाः | 

पच्चपच्चकमुदिषं मनो हेतुचतुष्टयम्‌| 

इन्द्रियोपक्रमेऽष्याये सदटृत्तमखिल्ेन च ॥ ३०॥ 

खश्थवृत्तं यथोदिष्टं यः सम्यगुतिएति । 

स समाः रत्तमव्याधिरायुपा न वियुज्यते ॥ ३१ ॥ 

चलाकमापूरयते यशसा साधुसंमतः । 

धमोथावेति भूतानां वन्धुताशचुपगच्छति । ३२ ॥ 

परान्‌ सुकृतिनो लोकान्‌ पुण्यकर्मा भपप | 

तप्मादुयृत्तमनुछयमिदं सर्वेण सर्चद। । ३३ ॥ 

यथान्यद्पि किंचिस्स्यादयुक्तमिह्‌ पूजितम्‌ | 

पत्तं तद्पि चाघ्रेयः सदैवाभ्यतुमन्यते ॥ ३४ ॥ 

पंचेन्दिय भौर द्रुनफे पच प्रकार, मन एवं चार कारण ( समयोग, 

मिय्यायोग, हीनयोग, ओर अत्तियोग >) भौर सम्मूरणं सदूृत्त को शन्दियो- 
पकरमणीय' अध्याय में कहु दिया ह । जो मचुप्य कहे हुए स्वस्यष्त्त का 
ठीक उचित स्प से पाटन करता है यह सौ वर्पो तक नियोग रहता ओर 
पीने उसकी आयु का भंग नदं हेता, वह सौ वर्पतक जीता है । साधुभोः 
से पूजित एोकर मचुप्यलोक को अपने यश्च से भर देता है, यशष्यी यनता 
ह । धमे ओर अर्थं फो प्राक्त करता ह । सय प्राणियों कै प्रति वन्ुमाव 
उत्पश्न करटेता द । पुण्य क्म वारा मनुप्य भति उच्छृष्ट रोका को प्रा 
फरता है । एसलिये सथ पुरुपा को चाये कि सदा दस 'सदघृन्तः का 
पाटन करं । दस सद्श््' फे अतिरिक्त भौर जो फुछ उत्तम कमत जो 
कि यां पर गी भी के द, उनको भी स्वीकार करफे पाटन करना चाहिये 
एेखा भययानू शात्रेय फा अभिप्राय है । 

पतयप्नियेराएते तम्र चरमग्रीतसतछते सप्नस्थाने स्वस्थश्च चतुष्क 

सन्ियोपगगणीयो नामाऽटगोऽध्यायः ॥ ८ ॥ रति स्वस्थचतुष्कः ॥ 
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अथातः खुदाकचतुष्पादमध्या्यं व्याख्यास्यामः {1 १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अध श्वुड्ाक चतुप्पाद' (चिकिन्सा के श्चुद्र चार चरण) नामक अध्याय 
का चरणन करते हं यह्‌ भगवान्‌ आत्रेय ने उपद्ेदा शिया है । 
भिपग्‌ द्रन्याणयुपस्धाता रोगी पाद चतुष्टयम्‌ । 
गुएचत्कारणं ज्ञेयं विकारयुप्तान्तये । ३॥ 
वैय, ओपध, परिचारक ओर रोगी ये चार पाद अर्थात्‌ चिकिसा के चार 
अगदं । ये चारों ही विकार जरात रोग कीं दान्ति में गुणवान्‌ कारण दहे । 
विक्रारो धाठुवेषस्य, साम्यं प्रङ्कतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमायोग्यं, विक्रारो दुःखमेव च ॥ ४ ॥ 
दारीर के धातु चात, पित्त ओर फफ की विषमता का नाम ही “विकार 
अर्थात्‌ रोग है भौर धातुओं का "सात्म्य" अर्थात्‌ भवुकखता रहने का नाम 
श्रक्रत्ति' हे । जरोग्यता दी सुख है, रोग का होना दुःख है । 
चिकिसा छ ङश्चषण-- 
चतुणौ भिपगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 
भरव्र्तिधातुसाम्याथां चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ५॥ 
धातुनों के चिपम होने पर भिपर्‌, रोगी, ओपध जीर परिचारक ये 
चारों प्रशस्त गुण चाट मिटक्रर धातुजां को सात्म्य अर्यात्‌ अनुकूट करने 
के लगे जो यत्न करते हं, उसी को चिकित्सा कहुते ह । 
वैय के नुण-- 
रते पयंबदातस्वं बहुशो दष्टकम॑ता | 
दाक्ष्यं लीचमिति केयं वये गुणचतु्टयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सशू-गुद के उपदरेद्यसे पणे रूपसे दाख का दीक २ क्वान, चिकित्सा- 
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फ्मे का यहुत पार दरशन, चिकिष्सा कार्यं मे कुदागता, चिकिप्सा कम फी 
सिदु्टस्तता, पयिप्रता, स्वच्छता ये यैय फे गुण द 1 
द्रप्यं फे गुण- 
घटता तत्र योग्यल्मनेकविधकरपना । 
संपश्रेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्च्यते ।॥ ७ ॥ 

(पटुता द्रव्य फी प्रतुरता (योग्यता) रोगियों फे द्वये जाते पाले द्रव्य 
मे रोगको रूर फरने पा सामध्यं भीर जिसके भनेवः प्रकार फे परप, स्वरस, 
फस्क, चूर्ण, फपाय आद्रि यनाये जा सके, सप्‌" अर्थात्‌ रस, वीय, प्रभाव, 
गुण सम्पण ए, खीक २ पत्ठु मे एव्र फी गष हो, ये पवार गुण ओपध में 
"लिने चादि । 

परिचारकः फे गुण-- 

उपचारद्ता दाक्ष्यमनुरागश्च भतेरि । 
शौचं नेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ८॥ 

सेवा फम फो जानने पा, फर्मङप्रट, रोमी में प्रीति रखने वाया 
पच, अर्थात्‌ द्धि, स्लच्छता ये चार गुण परिचारकः फे ह । 

रोगी फे गुण- 

सम्रतिरनिदेशकारित्वमभीरुत्वमथापि च | 
सपकत्व च रोगाणागातुरस्य गणाः स्मृताः ॥ ९॥ 

(स्ति) स्मरण दाक्षि, वैच फे आदेश्च के भनुसार करने यात्य, 
टरणफ न ष्म, रोग या चिकिर्सा र्म से न घयराने चात्म, अपनी दिकायतौ 
फो भयी प्रकार यता सके, ये चार गुण रोमी केद। 

कारणं पोडशरुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । 

विलाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु | १०॥ 
पक्तौ पि कारणं पक्तयथा पात्रेन्धनानलाः| 
चिजेतुर्निंजय भूनिश्चमूः प्रहरणानि च ॥ ११ ॥ 


ॐ, 


शआातुराघ्ास्तथा सिद्ध पादाः कारणसंचिताः । 
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वै्यस्याततधिकित्सायां प्रधानं कारणं भिपक्‌ ।! १२॥ 

सोखह गुण युक्त चारों पाद मिर्कर दी चिकरित्सामें कारण ह 1 इन 
सवम प्रधान कारण “भिपक्‌' अथात्‌ वैच दही दै 1 वर्योक्रि वही लिदोष 
रूप से जानने चाखा, परिचारक आदि को अददा देने बाख, दवार्हयों का 
प्रयोग करने वारा होता है । तीनों पाद्‌ चै के जधीन हें जर वैद्य स्व- 
तन्त्र है, इसरिपरे भ्रधान है! खाना पकाने मे जिस प्रकार पाचक कारण 
है, ओर पावर, ईधन भौर आग ये उसके अधीन रहते हे, भर जिस प्रकार 
विनेता की विजय मे भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शश आदि कारण 
निमित्त वनते हे, उसी प्रकार सिद्धि अर्थात्‌ चिकिसा की सफला में 
रोगी, ओपधघ ओर परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते ह । चिकित्सा 
मे मुख्य कारणवेयदहीद्धेतादै। 


खदर्डचक्रपूत्रायाः कुम्भकासटते यथा ! 

न वहन्ति गुणं वैदयादते पादत्रयं तथा । १३ ॥ 

गन्धवपुरवन्नाशं यद्विकाराः सुदारुणाः । 

यान्ति यदेते वृद्धिमाशुपायप्रतीक्तिणः । १४॥ 

सति पद्त्रये ज्ञाज्ञो भिपजावय्र कारणम्‌ | 

जिस प्रकार ऊम्हार के चिना मिद्ध, दण्ड, चक्र ८ चाक) सूत्र 

आदि मिरक्रर भी घडे को नदीं वना सक्ते उसी प्रकार चैय कविना 
रोगी द्रव्य ओर परिचारक मिखकर भी चिकि्सा-कायं मे सफटत। नहीं 
र कर सकते । उपायों से साध्य रोग, रोगी, परिचारक ओर दव्य इन 
तीन चरणों के होने पर भी यदि वैय विद्धान्‌ होगास्ते तीबरोग भी 
मकड़ी के जारे के भांति योधर नष्ट टोजते ह । ओर मृखं वैश तीन 
चरणों के उत्तम होने पर भीं दारण रोगों की बृद्धि मे कारण वनता है । 

वरमात्मा हतोऽद्ञेन न चिकिसा प्रवर्तिता ।॥ १५॥ 

पाणिचाराद्यथाञचक्चुरज्ञानाद्धीतभीतवत्‌ । 

नोमारूतवरोवाज्ञो भिपक्चरति कर्म॑सु ।॥। १६ ॥ 
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यदच्छया समापन्नपुत्ताय नियतायुषम्‌ । 
भिपङ्भानी निहन्त्याञ्चु शतान्यनियतायुपाम्‌ । १७॥ 
तस्माच्छासेऽथविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने । 
भिपक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १८ ॥ 
एक मद्‌ चदय से इलाज कराने की अपेक्षा मरना अच्छा है 1 हाथ कै 
श्पदं से जिस प्रकार आंख उरती है दसी प्रकार येगी को अक्लानी वैय 
से भीढरना चाहिये । वाधुकेवदौमें पड़ी हुई नाव का जिस प्रकार 
पना नहीं होता कि क्या शोगा, उसी प्रकार मृद्‌ वैय का भी लिकित्सा 
कम मे पता नदीं चरता फि चह क्या करेगा । वैय के गुणो से रहित, अपने 
कौ चदय मानने घाल वैय, जिनकी जीवन डोरी जभी द्रोप एेसे सेंकडों 
रोगियों को अपनी चिकिसा से पिना समयकेषीश्नीघ्र मार देतताह। 
मुद वैय विना बरस्युके जरे ही मार डरता है! दसचिये श्राख के तार्थं 
कं त्वानि, क्रिया, कम्म जीर कुशलता इन चार गुणो सेयुक्तयैयदही 
प्राणाभिसर अर्यात्‌ येगी केजाते प्राणों कौभी खोया खाने यासा 
कहटखाता है । 
देत लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनर्भवे । 
लानं चतुर्विधं यस्य सर राजार्हो भिपक्तमः ॥ १९॥ 
जस वयय का रोगोपपत्ति के कारण, रक्षण, प्रदामन, रोगों नी श्रान्त 
जारं पुनः अक्रमण न हाना इन चार वातां का छान है, वही ^राजवैय 
षने योग्य हं । 
शं शास्राणि सलिलं गुणखदोपप्रवृत्तये । 
पात्रापिक्तीरयतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्‌ ।। २० ॥ 
वाख, धराख, सौर पानी ये तीनों गुण ओर दोप को उसद्र करने सें 
पात्र की अपेक्षा करते टं । जसे निर्मा पानी भेये पात्र मे रने से मैखा 
हा जत्ता & भर स्वच्छ पात्र मं साफ दीखता है, तल्वारसे जहां दष्ट 
चार आद्र कावध्ोसकताह, वहां सजन काभी गलाकारा जा 
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सपना £, णास द्वारा जदं रोगी फो चाया जा सकना ६, वातं मृदु श्रय 
मार भी सका एसय्यिये चिकिसा कै स्वि श्रय फो भपना नुति 
सदु स्वच्ट्र रग्यना ाप्पियि। 

विद्रा वितर्फ वितानं म्म्रतिसतपरता त्रिया । 

यस्यत पट्गुगणामम्य न साध्यमतिवतने ॥ २१ ॥ 

वरिग्रा मतिः कमदरष्टिरिभ्यामः मिद्धिगाघ्नय 

वद्मशव्दाभिनिप्पत्तावलमफिकमप्यदरः | २२ ॥ 

न्व स्रत गुणाः सच सन्ति विद्यादयः शुभा 

द्यरच्द्‌ सद्‌ भूनमहन प्रागिमखप्रदः ॥ २३ ॥ 

( विया) शायुर्वद्‌ विया, (यिनः 9) धास्राथ मृफः उपो 
(विक्नान) यदटुन श्ाषर फे कान मे पिस्य ( तन्परना >) र्यग्न, ( प्प्ि ) 
चिरिन्साकृदारता रिम यैय मे ये उपरोनः य गुण उमर न्वियि कोटं 
र स्पधि +साप्यनाःदट्ट। जादयुतर द्‌ विद्या म्व्ाभाावयः, (ग्द ॥६। 
ष नराङूसरा, चक्रस्य मं अन्यास, अनेकः रोगियों फा श्रारोगय दने 
च मदना, सदूगुर फा भनाध्रय, एने मे एक एकःभी गुण यच पदं प्रास्त 
स्वान म समय परन्तु निन्नपुर्पमेये पिया जादिसयनु पनेर, 
प त भराम वतः कन्यास्ता £। पदी प्राणियों फे ल्व नुग 
दूने पान्य्नना ट 

शास्र ज्यानिः प्रकाशां दशनं बद्धिगःमनः | 

ताभ्यां भिषकसुयुक्ताभ्यां चिकिःमन्नापगाध्यति ॥ २४ ॥ 
चिकित्मिते च्यः पादा यरमाद्रव्यपाश्नयाः । 
तम्माप्रयत्नतमानिष्ठद्धिपक्‌ स्वगुगसंपदि ॥ २५ ॥ 

मत्रा फारगयमात्तपु, यय प्रीनिरपन्नगाम्‌ । 
्रहतिस्थपु भूतपु, वदव्रनिघ्रतुिेति । २६॥ 

भुवद्‌ लान्ता प्रकारा फरन के व्यि ज्योति अर अपनी नुद्धि 
भांत ६। एन दरोनों कौ सिरर द्सतगः सै प्रयोग करदे यिस््सिकः 
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भूर नीं करता । चिकररसा के तीन चरण रोगी, परिचारक ओरं द्भ्य 
चदय परष्टी आाश्रतष्ं। दसखियि अपने गुणोको विदोप.रूप से प्राप 
करने मे वैय को प्रयत्नवान्‌ रहना चाष्धिये । वेय का व्यवहार चार प्रकार 
फाह। रोगसे पीडते पुर्पमे मित्रताओर उन परद्यां काभाव;. 
साध्य रोगी मे स्नेहभाव, मरणासन्न रोगी या उसके समीपस्थ वन्धु, श्य 
आदि में उपेक्षा द्धि रखना । 
तच श्छोकौ ॥ 

भिपम्जितं चतुष्पाद्‌ पादः पादश्वपुरणः 

भिपक्‌ अधान पादेभ्यो यस्माद्रेयस्तु यद्राणः ॥ २७ ॥ 

ज्ञानानि बुद्धिन्राह्मी च भिपजां या चतुर्विधा । 

सवेमेतचतुप्पादे खुडूके सप्रकोशितम्‌ ॥ २८ ॥ 

ए्चकत्सा के चार्‌ चरण भ्रव्येक चरण के चार-चार गुण, सव चरणो में 

प्रधान मिप्‌" है, क्यो प्रधान है ? वैय के गुण, चैयों की चार प्रकार की 
बुद्धि भौर गाली घुद्धि यह सव हाक चतुप्पाद्‌' अध्याय मे का दिया है 

एत्यग्नवेरकृते तनभ चरकप्रतिसंस्कृते सत्रस्थाने निद शचतुष्मे 

युद्धाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 


"णण ० 


दशमोऽध्यायः । 
~ 


श्रथात्तो महाचतुप्पादमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
दति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
दस के अनन्तर "महाचतुष्पाद्‌' नामक अध्याय की व्याख्या करते है, 
ठेसा भगवान्‌ भात्रेयं ने उपदेश किया है । 
चदुप्पाद्‌ पोडशकलं मेपजमिति भिपजो भाषन्ते, यदुक्त पूर्वा- 
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ध्याये पोडशगुणमिति, तद्धेपजं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति भगवान्‌ 
पुनवेसुरात्रेयः ॥ ३ ॥ 
चार चरण जर सोटह कटाथुक्त चिकित्सा ह्येत है ठेसा वैय कटे 
हं । पूरं के (खुदाक-चतुप्पाद्‌) अध्याय मे जो सोर गु से युक्तः चिकि 
त्सा का उपदेश किया हं उसी चिकिसा को युक्तियुक्त प्रयोग से आस्यता 
के यिये समं बताया है देसा पुनवंसु जावरेय ने कहा है । 
नेति मेतरेयः । करि कारणं, दृश्यन्ते ह्यातुराः केचिटुपक्ररणव- 
न्तन्च॒परिचारकसंपन्नाश्चात्मवन्तंश्च कुशलैश्च सिपग्भिरनुषटिताः 
समुत्तिष्टमानास्तथायुक्ताश्वापरं त्रियमाणाप्तस्माद्धेपजमकिंचित्करं 
-भवति। तद्यथा श्वभ्रे सरसि च प्रसिक्तमत्पमुदकं नयां वा स्यन्दमानायां 
पायुधाने वा पायुः प्रकीणे इति । तथाऽपरे दश्यन्तेऽनुपक्रर- 
रब्धापरिचारकाश्चानात्मवन्तश्वाद्धशलैश्च भिपग्भिरपुष्ठिताः समुत्ति- 
छमानाः, तधायुक्ता भ्रियमाणब्ापरे । यतन्च प्रतिङ्कुवेन्‌.सिद्ध यति 
ग्रतिचुवेन्‌ भ्रियते, अरप्रतिक्तन्‌ सिध्यत्यप्रतिङघवेन्‌ म्रियते । ततथि- 
न्त्यते भेपजमभेपजेनाविशिषमिति ॥ ४॥ 
भेत्रय' के विचार मे यह ठीक नदी, क्योकि कुछ रोगी जिन को सय 
प्रकार के साधन प्राक्च हं, जिनके सेवक भी हं, जो संयमी, नितेन््िय भी 
हे, भौर तुर वैय उनकी चिकित्सा करते हँ, घे अच्छे ८ सस्य | 
देखे जाते द । इसके सवाथ उपरोक्त सय ऊ होते दहएभी छटरोमी 
मरते दए भी देसे जाते हं । इसरिगे कहते हे क सोर गुणों से युक्त 
चिकित्सा ट फर्दायक नदीं । जिस धकार एक वह भारी गहे या ताव 
मे थोटासा पानी डाटने पर कु यभ यहीं होता मौर जिस ध्रकार 
वहती इडं नदीम फकी हुं धृटि की सुद्ध निरर्थक दती है, चह पानी मे 
वह जातां हं भर्‌ जस प्रकार रेत के बहुत्त वड्‌ दृरमे डरी हुरहरे्तकी 
एक सुषी का छ खाम्‌ नही, इसी भरकारं उभ कर्म वाले सेगी मे चिकित्सा 
काको लाभ नर्हा । ऊट रोगी साधनों करे विना ही, सेवको से रहित, 
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जितेन्द्रिय, अपथ्यतेवी, जीर मृड वैयेः से चिकिसा कराने पर भी स्वस्थ 
येते णु दैखे जाते है, एव ङु ( दस्र उपरोक्त अवस्या नं 9) मरते ह्‌ 
भी देसे जाते हं ओर (सोटषट गुणो से युक्त) चिकित्सा करने पर आरम्य 
स्वस्थ. जति ह, ओर वहुत से चिकिन्सा करने पर भी मर जाते है, चुत 
चिकिसा न करने पर भी स्वस्थ होजाते दे, जोर न करने पर भी मर जते है, 
अतः सन्देह षटोतां है कि चिकित्सा करना भौर न करना दोनों बरावर ह । 
मेत्ेय ! मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः । फं कार्णं १ ये छातुराः 
पोडशगुखसख॒दितनानेन भेपजेनोपप्यमाना भ्रियन्त इव्यक्तं तद्‌- 
सुपपन्नम्‌ न हि भेपजसाध्यानां व्याधीनां मेपजमकारणं भवति ! ये 
पुनरातुराः ेवलाद्धपजादते समुत्तिष्ठन्ते न तेपां संपर्णमेपजोप- 
पादनाय समत्थानविशेपां नासि । यथा दहि पतितं पुरूपं समथे- 
सुद्थानायोत्थापयन्‌ पुरुपो वलसस्योपादध्यात्‌, स सतिप्र्तरमपरि- 
षट एवोत्तिठततत्संपूमेपजोपलम्भादातुराः । ये चातुराः फेव- 
लाद्धेपजाध्पि श्रियन्ते. न च सर्वं एव ते अपजोपपन्नाः सयुत्ति- 
रन्‌, न हि सवे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपायसा- 
ध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न- चासाध्यानां व्याधीनां 
भेपजसमुदायोऽयमस्ति । न यलं ज्ञानवान्‌ भिपड्छमूप॒मातुरसुस्था- 
पयितुम्‌ । परीक्ष्यकारिणो हि शल भवन्ति। यथा हि योगज्ञोऽभ्या- 
सनिव्य इष्वासो धठुरादायेपुमपासन्नातितिरृष्टे महति काये नाप- 
राधवान्‌ भवति संपादूयति चेष्टकार्यं, तथा भिपक्‌ लशुरसंपन्न उधृ- 
फरणएवान्‌ वीक्ष्य कमारभमाणः साध्यरोगमनपराधः संपादयत्येवा- 
उरमारोग्येण, तस्मान्न भेपजमभेपजेनाविशिष्टं मवत्ति ॥ ५॥ 


क १, ५9 क 


त्रेय भगवान्(द्रसफा उत्तर देते कि हे मैत्रेय ! तुम्हारा रेस विचार 
करना ठीक नदीं है । वरयोकि, रोगी सोरट्‌ गुणो से युक्त चिकित्सा करने प्र 
भी स्वस्य नी होते, मर जते है, यष्ट कथन ठीक नदीं हे! क्योकि 
चिकित्सा से अच्छे हने वारे सोगो.मे चिकिर्सा निन्फल नदीं होती, ओर 
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जे रोगी भौपध-चिकिल्सा के चिना भी स्वस्य ष्ट जते ह, उनमें लिक 
त्साके पृणंकारणों के ने कौ जावदयक्ता भी नर्यं हेती 1 थते 
गिरे हृषु मनुप्य को जौ कि जपने आप उय्नेमं समर्यहु, उटानिके सि 
दूसरा पुरुष सदायता देता ६, तवर वष्ट जब्दी, पिना क्ट के टी खडा हो 
जाता ह । दस प्रकार सम्पणं ८ स्रोटद गुणां से युक्त » विकन्सा प्राक्त 
होने से रोगी स्यस्यष्ोजतेष्टु! जो रेगी सम्पूणं चिकिसा कै मिटने 
परं भी मर जातेष्टं वे सव रोगी भी सोल गुण युक्छ चिकरन्सा से स्वस्य 
नहीं षठो सक्ते । क्योकि सव रोग उपाय से साध्य नद हं (बहुत से से 
जसाध्य भीदह) । जौरजो येग उपाय से जच्छे.षोने बारै हवै विना 
उपाय के जच्छ भी नदी त. दसी प्रकार जो गी असाभ्यटं उनको 
सारा भौपध-ससुदाय भी टीक नदीं कर सकना । ज्नानवानू वैय भी मर- 
णासन्न रोगी को स्वस्य करने मं समध नष्टं टता ! जो वैय साध्य-अभसाध्य 
का परिचार करके चिकिसा का प्रारम्भ करतें वे कुट चिकिसाकार्यं 
मे संफल, यदास्यी टोते ह । जिस प्रकार किश्रयोग विधि को जानने वाटा, 
अभ्यासी धनुरधा धनुप को टकर यदुत दूर के नरह, प्रशयुत समीपवर्ती, 
स्थुरः ख्य परं याण फेक्ता दुभा नदीं चक्रता ओर ख्य वेध करटी 
ठेता ६ । दसी धकार चैद्य अपने गुणों से युक्त, उपकरणवान्‌, साधनध्रान्‌, 
साध्य-जसाध्य का धिचार करके काम भारम्भःकरके, रोगी के साध्यसेग 
को स्यस्यकरदेताह, इसमें श्रृख नष्टं करता, देसटिये कहते हं कि 
चिकिरिसा करना अर न करना दोनों समान नहीं हु 1 


=+ 


दं चेद्‌चनः रत्यक्त यदृनातुरेण भेपजेनावुरं चिकित्सामः 
त्ताममक्तामेए, कशं च दुवेलमाप्याययासः, स्थूलं मेदरखिनमपतर्प- 
यामः, शोतेनोप्णाभिभूतमुपचसमः शीताभिभूतसुप्येन, स्यूनान्‌ 
धातून्‌ पूरयामो व्यतिरिक्तान्‌ हासयामः, व्याधीन्‌ मूलविप्ययेणो- 
पचरन्तः सम्यक्‌ प्रकृतौ स्थापयामः, तेपां नस्तथा छवैतामयं भेपज- 
समुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६॥ 
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ओर यह हमारा प्रस्यक्ष भीहै किरोगीकीहम रोगों की प्रकृति 
सरे विपरीतं गुण वारी ओपध से चिकित्सा करते टै, क्षीणधातु वारे 
व्यक्ति की पौष्टिक ओपध्यो से चिकित्सा करते है, (छश) पते-दुचे 
को मोटा वनाते है, स्थूर, चर्वी चारे पुरुप को पततरा ( कृद ) करते है, 
गरमी से पीदित व्यक्तिकी शीतर चिकिस्सा करते, दीत से पीदितव्यक्ति 
कि उष्ण पदार्था से चिकिसा करते है, कम हुए धातुओं का पूणं करते हे, 
परिमाण से अधिक बद हुए धातुओं को कम करते दै, रोगों की कारण 
के विपरीत्त विरुद्ध चिकिसा करते हए दोपों को प्रकृति मे भली प्रर से 
स्थित करते हं । रोगी पुरुषों के लिये दसा करते हए ये मेपन्य-समुदाय 
जधान्‌ सोलह गुणयुक्त चिकिसा व्याधिनाशक ओर सुखकारी होती है । 

भवन्ति चात्र 
साध्यासाध्यविभारज्ञो ज्ञानपृतै चिकिर्सक्रः । 
काले चारभते कमं यत्तत्‌ साधयति ध्रुवम्‌ ।।.७ ॥ 
मथेविदायशोहानिसपक्रोशमसंम्हम्‌ ! 
्रष्ुयान्नियतं वयो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


रोग के साध्य ओर असाध्य रूप को एवं साध्य असाध्य कै विभागो 
को जानकर विचारपू्य॑क समय. पर नो चिकित्सक काय का आरम्भ 
करता है वह उस. कर्मं को अवद्य पूर्णं करता है भौर ज चिकित्सक 
असाध्यः व्याधि की. चिकित्सा करता है, वह धन, विद्या ओर यश्च की 
नि उठता है । उस की निन्दा होती है ओर लोग उससे चिकरित्ता 
नरह करवाते, उस का धन्धा नष्टं चरता । 
खखसाध्यं मतं साध्यं कुच्छुसाध्यमथापि च । 
द्विविधं चाप्यसाध्यं सयायाप्यं यचाचुपकरमम्‌ ॥ ९ ॥ 
-साध्यानां न्रिचिधश्चात्पमध्यमोक्तष्टतां प्रति | 
विकल्पो न तसाध्यरानां नियतानां विकल्पना । १०॥ 
साध्य व्याधियां "दौ प्रकार की- है, एक ( सुखसौध्य ) सर्ता से 
१९ 
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` मच्छ होने वाठी भीर दृसरी ( कृच्ट-साध्य ) कविना से भच्टी ष्टोने 
खारी { असाच्य व्यायियां मी दौ प्रकारकी है, एक (याप्य) नो कि 
स्विकिससां से क समय के दिये शान्त की जा सकती ह जीर चिकिसा । 
के छोद्ने पर फिर.खदी ष्टो जाती ह । दूसरी ( अलुपक्षम ) सर्वधा 
साप्य जो कभी अच्छी नहीं होती । सौष्य व्याधि के पुनः तन 
-मेद्‌ है, ८ १) अल्यसाष्य, (२) मध्यमसाध्य, मौर (३) उष्टृष्ट 
साध्य जर जो निशित रूप से 'जसाप्य' है, उनका कोद नियत मेद नर्द 
हे, याप्य, जसाभ्य रोगो के तीन मेद द ।-यया अल्प याप्य, मध्यम याप्यः. 
सौर उत्कृष्ट याप्य । 
सुखसाप्य व्याधि के टक्षण-- 
हेतवः पूर्वरूपाणि स्याएयस्पानि यस्य च । 
न च तुल्ययुणो दूष्यो, न दोपः प्रकृतिभवेत्‌ । ११ ॥ 
न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरुपक्रमः। 
सतिसेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२॥ 
, दोपथैकः ससतन्तौ देदः सर्वोपिधतमः 1 
-चतुष्पादोपपत्तिश्वं छुखसाध्यस्य लक्तणम्‌ ॥ १३ ॥ 
सेगोत्पत्ति के कोरंण थोडे ष्टो, यहुत भधिक या तीव कारण न टो, 
टपरूप) अर्थात्‌ रोग के प्राथमिक र्षण .मी हल्के टा, नौर “ख्प' अर्यात्‌ 
स्पष्ट रक्षण सेग के थोडे जर हके ह । (दृप्य रक्त, मोसादि घातु) दोष 
वाचादि कारण के समान नो, पित्त के कारण से रक्त कुपित न हे, सेगो- 
सपादक दोप चात दि रोगी की प्रकृति न हौ, वातजन्य व्याधि भं रोगी 
धी प्रकृति श्वात' नष्ो। समय भी समान नष्टो, , हेमन्त मे कफ 
संचय होता, इस समय कफ कारोगन ष्टो सो देश, दारीर का जवयव 
या अनूप अर्थात्‌ जल्वहुर ` भग्रैश जधाव्‌ कषटसाप्य स्यान पर रोगन 
हुमा षो, भयवा जकठं पर कटिनंता से चिक्कत्सा की जाये एसे स्थान पद 
सेगन हमा हो, दोप की गति एक मागं मे हो, दो मागमे नष्टो, रोग 
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नवीन हो, रोग के साथ कों उपद्रव ( पीडे उत्पन्न हु व्याधि या उप- 
सगं (0 एाल्प्तंठण) न हे, ओर चिकित्सा के चासं चरण प्राप 
हो, रोगोर्पत्ति सं कारण एक दोप दयो तथा शरीर सस्पणं प्रकार की 
ओपघ का स्न कर सके तौ ये सुखसाष्य अर्थातूसुगमता से यच्छे होने 
चारे रोग के रक्षण हें 1 इच्छसाध्य रोग के रक्षग-- 


निमित्तपूचरूपाणां रूपणं मध्यमे बले । 
कालश्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ।! १४ ॥ 
गभिणीव्रद्धवालानां नात्युपद्रवपीडितम्‌ 1 
शखक्ताराभ्निक्रत्यानामनवं कृच्छदेशजम्‌ !। १५॥ 
वियादेक्रपथ रोगं नातिपूणंचतुष्पदम्‌ । 
द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्द पजम्‌ ॥ १६ ॥ 
रोगका कारण, रोगकौ पूर्वरूप ओर रोग का रूप, स्पष्ट चिन्ह, 
मध्यम वल, संख्या में मध्यम टो अर्थात्‌ जिस रोग कों उत्पन्न करने वाटे 
दोकप्रकोपके कारण न तोक्म भौर न अधिको, करार भरङृति 
ओर दूष्य इनमे से कोई एक रोगोत्पादक दोप के स्मान साधारण हौ, 
अधिक उपद्रवो से पीदितन दहो, तो बह रोग छृब्टृसाध्य है । 
राभवती, कद्ध ओरं याटक, उनकी सव व्याधियां कष्टसाध्य 
ह । शक्ल, क्षारं भौर मक्षि इनसे चिकिसा करते समय जो व्यापि 
उत्पन्न हो जाये, नवीन न दौ, जो रोग पुराना टो, म्म स्थान, सन्धिस्थान 
भादिर्मे जो रोगष्ट, एक मागंगाभी षये, चिकित्सा के चारों अंग पणन दों 
दोपदो मागानुसतारी टो, बहुत समय कानष्टो, ओर दो दोषों से उत्पन्न 
दुआ टो वह रोग भी कष्टसाध्य है । 
याप्य व्याधि का रक्षण-- 
शेपत्वादायुपो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया । 
लच्ष्वाऽस्पसुखमरपेन देतुनाऽऽदुप्रवतेकम्‌ । १७ ॥ 
असाध्य व्याधि, पथ्य, आहार विहार फे पारुन करने से घायु के शेष 
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, होने के कारण भ्याप्य' होती है । कुछ काट तक आराम मिटता है परन्तु 
थोदे से भी कारण से पुनः शीघ्र उस्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की 
व्याधि को ध्याप्य' कहते है । असाध्य व्याधि का रक्षण- । 


गम्भीरं चहुधातुख्ं ममसंधिससाश्चितम्‌ । 

नित्यानुशायिनं योगं दीवंकालसवसित्तम्‌ ।॥ १८ ॥ 

विद्ाद्द्विदोपजं, तदसरत्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ । 

क्रियापथमतिक्रान्तं सवसागान॒सारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 

अीरुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्‌ । 

दुवेलस्य सुसंब्द्ध व्याधि सारिष्टमेव च ।॥} २० ॥ 

मेद आदि गम्भीर धातु मे स्थित, रस र्दे वहत धातुजा म स्थतं 

मम सन्धि मे आधित दये, ख्गातार रति दिन रहता दै २४ घन्टे वारह 
महीने वना रहे, देर तक दौ चार साख का होगया ष्ट, दो दोपां से उस्पन्न 
हे देते सेय को याप्य, ओर इसखभ्रकार के (गम्भीर वहु धातुस्य आदि) तनो 
दोपों से उत्पन्न रोग "असाध्यः समन्षने चाहिये । जो रोग चिकित्सासे 
वाहरं चरा गया हो, बहुत वद्‌ गया दो, सव मागं ( उध्वं, अधः भौर 
तिर्यग्‌ ) तीनों मागं मे पहुंच गया हो, अत्यन्त प्रसन्नता, अति वेचेनी 
एवं मृच्छ ( गम्भीर निद्रा) को उत्पन्न करे, निसरोगसे इन्दर 
आंख का देखना, या कान का सुनना जदि नष्ट हौ जाये, निवल पुरुष 
मे जो रोग बहुत वदा हआ हो, निस्त रोग के लक्षण निश्चित द्स्युको 
चताने बटे स्पष्ट हों वह रोग “असाध्यः है, सा रोगी भी असाध्य है । 

भिषजा प्राक परीक्ष्यैवं विकाराणां सखलक्तणम्‌ । 

पश्चाकायंसमारम्भः कायः सध्यपु धाम्रता ॥ २१ ॥ 

साध्यास्ाध्यविभागज्ञो यः सम्यक्‌ प्रत्तिपत्तिमान्‌ । 

न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धि प्रकर्पये् ।। २२ ॥! 

चैय को चाहिये कि चिकिच्सा करने से पूवं रोगों की उनके रक्षणो 

से परीक्षा, जांच करर किं यद साध्य है या असाध्ये 1. पटे सध्य 
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रोगां मे कायं आरम्भ करना चाहिये असान्यों स हाथ न खराय । 

जो वैद्य साध्य ओर जाध्यके भेदं कौ भीं प्रकार जानता है, वष्ट 

छानी युद्धिमान्‌ वैय, मैत्रेय के समान लोगों की मिष्या युद्धि कौ नदीं 

वदाता । 





तत्र श्छोकौ | 

इहीपधं पादुः प्रभावों मेपजाश्नयः। 

त्रात्रेयभैत्रेयमती मतिदेविध्यनिश्धयः ॥ २२ ॥ 

चुविधनिकस्पाश्च व्याधयः खस्वलक्तणाः 1 

उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिपग्जितम्‌ |} २४ इति ॥ 

दस महाचतुप्पाद्‌ नामक अध्याय मं भौपध, चतुष्पाद्‌, गुण, भेषज 

फे आध्ित्त प्रभाव) आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की युद्धि, चार प्रकार 
के भेद से रोग एवं उनके रक्षण कह दिये है, ओर उन कारणो का भी 
वणन कर दिया है जिन से वैय यशस्वी होता है । 

पत्यगिनवशक्ते तन्त्रे चरवप्रतिसंस्कते मत्तस्थाने निपरैशचतप्के 

मद्ाचतुष्पाद्यो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः । 
3 -+~-11->+~--- 
श्रथातस्तिसेपणीयमध्यायं व्यास्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः । ९॥ 
जव तिसेपणीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते है, रसा भगवाम्‌ 
आत्रेय ने उपदेद्रा किया है । 
इद खट पुरुपेणातुपहतस्वदुद्धिपौरुपपराक्रमेण हितमिदं 
चाशुप्मिश्च लोके समनुपश्यता तिच एपणाः पर्यष्टन्या भवन्ति । 
तद्यथा प्राणपणा, धनेपणा, परलोकैपरेति । ३॥ 
दस जगत्‌ मं जिस पुरुप. का मन, सान, पौरुष, ओर परक्रम मान- 
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सिक वट नष्ट नहीं इभा, जो दहयेक मं ओर परलोक भ हित 
चता है । उस को तीन एपणा्ये, ( इच्छाये ) रखनी चाहिय, (+) 
प्राणपणा (प्राण या जीवन की इच्छा), ( २ ) धमैषणा (धन की इच्छा), ` 
( ३ ) परलोकैषणा । 


प्रासां तु खल्रेपणाना प्रारेपणां तावसूर्वतरमापयेत । कस्मात्‌ , 
प्राणपस्याये हि सवत्यागः । तस्याुपालनं-स्खस्य खय्वरत्ति- 
रातुरस्य विकारप्रशमनेऽभ्रमादः, त्दुभयमतटुक्तं वध्यते च, तद्य- 
योक्तमयुवत्तमानः भ्राणङुपालनादीर्धमायुरवाप्रोतीति प्रथमैपणा 
ठग्राख्याता भवतति} ४) 

दून तीनो एषणा म से श्राणेपणा' को सव से प्रथम करे, क्योकि 
प्राणो के दुर जाने पर सव कु द्रु जता है । प्राणैषणा क लिषए्‌ स्वस्य 
पुरुष को चाहिये कि स्वस्थद्रत्त का पाटन करे, जिससेकि बहुरोगीन 
हो भोर रोगी सेग श्रान्त करने मे प्रमादी न ह्ये । स्वस्यनरत्त जर रोग- 
दान्ति के उपाये दोनो वाति पूर्वं कहदी गर्ह हं आगे षिस्तारसे भी 
कर्टेगे । उनक्रा ठीक २ धकार से पाटन करने से मनुप्य प्राणों फी रक्षा कर 
के दीवान प्रप्त कर्ता 1 इस प्रकारसे प्रथक्नेपणा का उपदरद्या कर द्विया । 

द्य द्वितीयां धनैपणामापेत, प्रासेभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव 
पर्यष्टत्यं भवतति, न ह्यतः पाणसापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घ 
मायुः, तस्माटुपकरणानि पर्य्टु' यतत्त } तन्नोपकरणों पायाननुव्या- 
ख्यास्यामः, तद्यथा कृपिपाद्युपास्यवाशिग्यराजापसेवादीनि, यानि 
चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्मासि वृ्तिपुष्िकरासि वियात्ता- 
न्यारमेत कल, तथा कुर्वन्‌ दीर्थजीवितं जोच्यनवमतः पुरुषो भव- 
तीति द्वितीया धनेपणा व्याख्याता भवति ॥ ५॥ 

जव दूसरी धनेपणा' को मी करे । प्राणों से उतरकर धन ही आव- 
यक होता है । क्योकि इसमे वद्कर भौर कोद पाप संसारमें नहीं है कि 
वरिना साधनों के दीं जीवन व्यतीत करना, इसलिये उपकरणों अर्थाच्‌ 
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धन कमाने फे साधनों को प्राप्त करने का यत्र करना चाहिये । घन कमाने 
के साधनो का भी उपदवा करते ट, मते खेती, पड्म का पान, याणिज्य 
व्यापार, राजा की सेवा भादि । इन फे सिवाय गन्य भोरभीजो २ कायं 
सनन पुरुपा से अनिन्दित, जीपिकाको देने विष्ठां, उन कोकरे 
दरस प्रकार फरनेसे दीर्घायु प्राप्त करता ह ओर तिरस्काररदहित जीवन 
व्यतीत फरता ह । दस प्रकार से दूसरी धनपणा' की भी व्यास्या करदी ! 


थ तृतीयां परलोकेपणामापदेत । संशयश्चा्--फथं १ भवि- 
प्याम दतशचयुता नवेति । कुतः संशयः पुनः इति ९ उच्यते-सन्ति 
ध्यक भ्रत्यच्तपराः परोक्ता पुनभवस्य नास्िक्यमाधिताः । सन्ति 
चापरे ये स्वागमप्रत्ययादेव पुनभवमिच्युन्ति | भ्रुतिभेदाच ।- 

मातर्‌ पितर च॑के मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 

स्वभाव परिमाण यटच्ां चापरं जनाः ।1 

इत्यतः संशयः-फिं नु खत्वस्ि पुनभेवा न पेति ॥ 


अव तीसरी परखोकेयग' को मी प्राक्त करो । दरस "परलोकैषणा! के 
विपरय म सन्दे्पहकि यष्टा मे मरने के पीट फिर जन्म होगा या नीं। 
संशय क्यों ह! कएते ६--रय मनुष्य पमे, जो कि भरवयक्ष से जानने 
योग्य वस्तुको ष्टी मानते आर परोक्च फो नष्टं मागे । परोक्ष भंखसे 
दिवां नष्ट देता, दरस दिये ये नास्तिक सत को स्वीकार करते है, पनर्जन्न 
फो नष्टं मानते । जीर दृसरे वेदोपदरेश्च को प्रमाण मागकर षी पुनर्जन्म 
क। मानते रं । तीसरे श्रुति अर्थात्‌ प्र्तिवाद्‌ वचन की भिता कै कारण 
पुनर्जन्म को नरौ मानते 1 फुट मनुप्य जन्म का कारण माता-पिता को 
मानते है, भर कोद स्वभाव्रको षी जन्म का कारण मानते ई । तीसरे "पर" 
पुर्य का यनाय, समस्न जगत्‌ मानते हं । चौये खोग च्यच्च्छकोष्टी 
जन्म का कारण भानते ह, अर्थात्‌ अपने भाप पिना कारण के टी जन्मद 
गया ६ । दसल्यरि सन्देह एता ट किः पुनर्जन्म है, वा नहीं 1 

तत्र वुद्धिमान्नास्िक्यवुद्धि जष्याद्धिचिक्रित्सां च । कस्मात्‌ ! 
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प्रव्यक्त ह्यर्पं, शअनस्पमप्रत्यत्तमस्ति यदागमायुमानधुक्तिभिरुपल- 
भ्यते । यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तान्येव सन्ति चाप्र 
त्यत्ताणि ॥ ७ ॥ 

इस भवस्था मे वुद्धिमान्‌ मनुप्य को चाहिये फं “नास्तिक्य वुद्धि 
जर्थात्‌ पररोक नदीं है इस विचार फो आर संदाय को छोड दे । व्योति 
प्रत्यक्ष क्वान बहुत थोड़ा हे ओर अप्रस्यक्च क्वान वहूत है निसं को आगम 
खाख, अनुमान जीर युक्ति से जाना जाता रै 1 जिन ज्रनेन्द्ियो से भ्रव्यक्ष 
्तान क्रिया जाता है वे इन्द्रियां स्वयं जप्रव्यक्ष है, आंख आंख को नहीं 
देख सक्ती, नाक नाक- को नहीं सूघ सकती, कान कान को नहीं 
सुन सकते । 

सतां च रूपाणामतिसंनिकपांदतिविप्रकपीदावरणाक्रणव्यै- 
चंस्यान्मनोनवसानास्समानामिदहारादमिमवादतिसौक्षम्याश्च॒प्रत्य- 
त्ता पलवन्धिस्तस्माद परीक्ितमेतदुच्यते--म्रव्यक्तमेवास्ति, . नान्यद््‌- 
स्तीति ॥ ८ ॥ 

मर रप जादि के बहुत समीप होने से जैसे परक में ख्णा हज 
काजट, अति विभरकपं अर्थान्‌ बहुत दूर होने से जैसे बहुत दूर उदता हुजा 
पक्षी, बीच मे न्यवधान आने से जैसे दीवार के पीट रक्ी वस्तु, इन्द्िय कै 
निवड ्टोनेसे, मनस्थिरन होने से, एक साथदौ या जधिक भिन्न 
विषयों मे इच्छा करने से, तिरस्छृत होने से यथा-मध्यान्ह में सूयं की 
किरणो द्वारा तिरस्कृत नक्षत्रादि, अतिपृक्ष्म ्टोने से, जैसे कृमि या द्रथ- 
णुकरादि, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । इसलिये जो चार्वाक आदि नास्तिक 
का यह कना कि श्रव्यक्ष' दन्द्यो से जिसका सन होता है बी है, उस 
अतिरिक्त ओर नहीं है वह परिक्षित अर्थात्‌ बिना सोचे विचारे कदा गया है। 

श्रुतयश्चैता न कारणं, युक्तिनिरोधात्‌।। ९॥ 

नाना वाद्विजनों कै वचन भी परलोक केन दोनेमें प्रमाण नहीं हं 

वयोकि वे युक्ति ( तकं ) से विरु है । युक्ति- 





भको भ 
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नी 


श्रात्मा मातुः पितुवां यः सोऽपत्यं यदि संचसतत्‌ | 

द्विविधं संचरेदास्मा सर्वो वाऽवयवेन वा 1 १०॥ 

सवेश्र्चरन्मातुः पितुचा मरणं भवेत्‌ । 

निरन्तरं, नावयवः कश्ित्सृक्ष्मस्य चास्मनः ।॥ ९९॥ 

जो दोग कते टं कि माता पिता फी आत्मा पुत्र रूप मै उर्पन्न टौती 
ह । द अवसथा म भात्मा की गतिदो प्रकारसेष्टो सकती दै । एक, 
भात्मा सन्पूणं पुत्र रूप मे आये, दृसरे, आत्मा फा फोट जवयय पुत्र खूप 
सं आये । यदि सम्पूणं आत्मां धुत्रद्प मंता ैततो माताया पिता 
किसी एकी खल्युष्छोजानी चादि भौर दृसरे, सृक््म भातमाका को 
अवयव ट एी नहीं सक्ता। परमाणुरजो केसंयोगसे यनीवस्तु का 
न्ग ष सक्ता ६, परमाणु पफल नषा) 

युद्धिमनश्च निति यथैवास्मा तथैव ते ! 
यथां चषा मतिस्तेषां योत्तिनास्ि चतुर्विधा ॥ { 
वियात्खाभाविकं पण्णां धातूनां यत्स्लक्षणम्‌ । 


सयोगे च वियोगे च तेषां कर्मच कारणम्‌ ॥ १३॥ 
जस ध्रकार माता पिताफी जामा उस्पत्तिषफा कारण नरं पन सक्ती 


उसा प्रकार य घुगद्ध भार मन भी उप्पक्तिका हत नष्टं पन सके प्याकि 
मन नीर अद्धि दोनों सृष््म एसटिये दनका भीं चिभाग नही यन 
सकना । ओर यद्वि सम्पूण अवतश्ण मानो तो माता पिता भसे एक 
मन भौर युद्धि मे रदित भयाद्‌ लान, चिन्तन, योध स शून्य ना चाहिये । 
द्रस्य यह भी ठक नहीं । एक आर भी दोप षह । योनि चार प्रकार छी 
द न्वेदुन, अण्डज, उद्धिज भौर जराश्ुज । यष्ट माता भौर पिता फो मानने 
सनं हाती । क्याकि उद्धिल धोनि वनम्पति आद्विै माता भौर 
पिताना ह । प्राणियों फी उत्पत्तिमें छः धा (पच मदाभूत,रष्वी, जप, तेज, 
चाटु जर जाफान्च पूवं टी चेतना, गात्मा) अपने रक्षणा से युक्त स्वभाव 
से टी फरण यनते ए । अर्थान्‌. पांचभौतिक श॒क्र, प्रोणित, आदारजन्य 
रस के सयोग एने परे परयमष्ाभूत्त उप्पन्न एकर मनुष्य भादि चेतन रूप 











(0 
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तकत 
म, एव॒ धर जदि अचेतन रूप मं स्वभावसे. ष्टी उत्पन्न होते हं) 


यह कथन ठीक नहीं क्योकि पदार्था का संयोग ओर चियोग ८ मिना 
आर टना , स्वभाव से नहीं ष्टोता, प्रदयुतत कर्म" कारण की अपेक्षा 
करता दै । 


अनदेश्चेतनाधातोरनेष्यतत परनिर्भितिः। 
पर श्रात्ा स चेद्धेतुरिष्टोऽस्तु परनिर्पितिः ॥ १४ ॥ 


दरश्वर का ष्टी वनाया जगत्‌ मानकर जो छोग आर्मा का अस्तित्व नहीं 
मानित उनका कथन भा ठकनहां हे 1 क्योकि अनादि (जिसका आदि नह) 
भौर चेतना धातु (आत्मा) का दृसरे से बनाया जाना भी सम्भव नदं । 
यदं पृण प्रसिद्ध आत्म नही हं तो दूसरा पुरुष मी किस उपादान कौ ॐ 
कर दूसरे को चनावेणा । क्योकि अचेतन चस्तु चेतन कौ उत्पन्न नहीं कर 
सक्ता । यद्र परमात्मा कं कवर द्यरीर का वनाने वाटा मानतेदहोत्त 
तुम्हारे भौर हमरे सिद्धान्त मे कोई भेद नक्ष । चसदटिये जात्मा नित्य ह 
चह ससय २ पर स्थृल शरीर को छोडकर परलोक मे कर्मो का भोय करके 
शण का समक्त पर्‌ अर भाग्य कनं फलां के भोग के हिये पुनः उर्पतन 
टोता है 1 


न परीत्ता न परीक्ष्यं न कता कारणं न च | 

न देवा नप्रयः सिद्धाः कमं कमफलं न च ॥ १५ ॥ 
नासतिक्रस्यास्ि नेवास्मा यच्रच्छोपहतास्मनः। 
पातकेभ्यः परं चेतसातकं नास्तिकग्रहः ।। १६ ॥ 


टच्छा भी जन्म का कारण नहीं ह, क्योकि यटच्छावादी के मतं 
न कोष परीक्षा ( प्रमाण ) हे, ओर न कोर्ट परीक्ष्य अर्थात्‌ प्रमेय वस्तु 
हं 1 इसे माता, पिता, कन्या, वहिन, पत्नी, गुर चृद्ध, तपस्वी इत्यादि 
परीक्षणीय चस्तु के अभाव मं मनमाना आचार होना सम्भव है ओर क्स भी 
नहा ह, जिसका कि अच्छायादुरा फक मिखेणा इसयिये कम फट भी 
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नष्टीषह। न कर्मका कोद कततां है, जो कम करे 1 यह सव यच्च्छासे द्धी 
विना कारण होता है, कारण के न ोने से मनचाहा आचरण करने मे कोई 
दोप नहीं होगा, इससे गुरु, सिद्ध पुरुपो म पज्यापूञ्य भाव भी नहीं रहेगा । 
वह माता, कन्या जदि में दारवत्‌ बुद्धि कर सकेगा, इसलिये निसका 
आत्मा यरच्छवाद्‌ से नष्ट टो जाता है पेसे नास्तिक का आत्मा नहीं रहता 
अतः नास्तिक होना सव पातको से वड़ा पातक है । 
तस्मान्मतिं विसुच्यताममाराभखतां बुधः। 
सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सवं यथातथम्‌ इति ॥ १७ ॥ 
एसयि्यि बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि उल्टे मार्गं मे जाने वारी इस 
वेपरीत उदधि को छोड़ दे भौर सनन (आप्त विद्वान्‌ ) पुरषो की उदधि 
स्प दीपक से सव वस्तुओं को सीकर रूपमे रेखे) 
दिविधमेव खदु सवं-सचासच, तश्च चतुर्विधा परीन्ञा 
्राप्तापदृशः, प्रव्यत्तमनुमान, युक्तिश्वेति । १८ ॥ 
ससार में जो फु दीख पडता है, वह सव दो प्रकार का है, एक सत्‌ 
अशर्‌ दूसरा असत्‌ । इस की परीक्षा चार प्रकार से हत्ती है, १. आष्ठो- 
द्य २. प्रत्यक्ष ३. अनुमान ओर ४. युचि । 
्राप्रास्त वच्‌ - 
रजस्तमोभ्यां निभुक्तास्तपोक्लानवलेन ये 1 


यपा चकालममलत ज्ञानमध्याहत सदा ।! १९ ॥ 

प्राप्ताः शिरा तिनुद्धास्ते तेपां वाक्यमसंशयम्‌ । 

सत्य, वक्ष्यन्ति ते करमादसध्यं नीरजस्तमाः ॥ २० ॥ 

जा पुर्प तप॒ ओरक्तानके वर से रजोगुण ओर तमोगुण से मुक्त 

हो चुके ₹, केवट सत्व गुगदही जिनमें रह गया है, उनका ज्ञान भत 
भ्वष्य भर वक्तेमान ताना काट मं विद्युद्ध अ।र कभी भी बाधित नहीं होता| 
एसे पुरुप आप्त, शिष्ट" अं।र "विबुद्ध होते है, इन के वाक्य निना सन्देह 
कं होते हं । ये पुरुप सदा सव्य ष्टी कगे, जो पुरप रजस भौर तमस से 
रदित हं वे असत्य केते बोट सक्ते है ? प्रत्यक्ष का रक्षम-- 
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आस्मेन्द्रियमनो्थानां संनिकर्पासवतंते । 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्र्य्तं सा निरुच्यते ॥ २१॥ 
जात्म, इन्द्रिय, मन ओर जथं ( प्रायं ) इन चारों का एक साध ` 
संयोग होने से जो जान उत्पन्न होता है, उस को '्रत्यक्ष' कहते हैं । 
अनुमान - | 
म्रवयक्तपू् त्रिविधं त्रिकालं चाजुमीयते ! 
वहिनिगृहो धूमेन मैथुनं गभ॑दर्च॑नात्‌ )) २२॥ 
एव व्यवस्यन्त्यतीतं, चीजात्फलमनागतम्‌ । 
दृष्टवा बीजाक्फलं जातमिहेव सदशं बुधाः ॥ २३ ॥ 
प्रथम प्रत्यक्ष ध्रमाग से देखकर तीन भकार से कायं-ङ्गानुमान, 
-कारण-दिगानुमान सोर कायं-करारण छिगायुमान होता है, भूत, भविष्यत्‌, जोर 
चत्तमान दन निं समय में परोक्ष फा अनुमान किया जाता है । जते कि 
चपि अन्नि को धुता देखकर जानते हँ ओर गभं को देवकर मेथुन कर्म॑ 
काज्लान कर लेते हं । इसी प्रकार से जनीतं काल का. सान अनुमान से 
कर ख्ते हं अर्‌ जस प्रकार वीज कों देखकर अनागत फ का अनुमान 
हौ जात्ता हे । जैसा वीज ता है, वैसा ही फल रूगता है । इसी श्रकार 
भ्वप्य कार का भी भनुमान से न्तान करते हे । युक्ति- 


जलक्रपरणुत्रीजठुसयागात्सस्यसभवः 1 

युक्तिः पड्धातुसंयोगद्वमोखां संभवस्तथा । २४ ॥! 

मथ्यमन्थनमन्थानसयोगादयिस्तमनः | 

युक्तियुक्ता चतुप्पाद्संपन्याधिनिधर्ही । २५ ॥ 

पानी, कपण ( दर चाया हुमा खेत ), बीन भौर ऋतु दन चासो 

के सयोग से अन्न उत्पन्न होता है । उत्तम क्षिन्र मे समय प्र उत्तम वीज 
पानी से सीचकर वोने से अनाज होता है । इसलिये प्रव्दी, अप, तेज 
चाशु जौर माकाश एवं चेतना इन छः फे संयोग से गर्म का ्ोना सम्भव 
हं 1 यह युक्ति दै, दइस्तीप्कार “मध्य सरणी का अधः काष्ट (नीचे की सकद) 
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मन्यन (मथने का दण्डा) अंदर (मन्थान) मथना चलाने वाला कर्ता, दन 
तीना के सयोग से असनि उपपन्न होना सम्भव है । इसी प्रकार चतुष्पाद्‌ 
चिकिस्साके चारण की युक्ति से युक्तं सम्पत्‌ रोगकौी नाश्च करने 
वादी ६ । यदि चिकरिन्साके चारों अंग रीक तरसे प्रयुक्तं किये जाय, 
तो रोग मिटना सम्मवद्ध। 

बुद्धिः पश्यति या भावान्‌ वहुकारणयोगजान्‌ । 

युक्तिसिकाला सा ज्ञेया चिचमः साध्यते यया । २६॥ 

एषा परोक्ता नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्ष्यते । 

परीय सद्सवेव तया चांसि पुनर्भवः ॥ २५ ॥ 

जो द्धि बहुस्‌ प्रकार के कारणों से उत्पन्न, पदार्था को करान फे दिष्‌ 

देष्ती ह उस बुद्धिको शुक्ति" कते हं । यह्‌ युद्धि तीनो काटो के विपय 
पो देखती हे, दस युनि से निव अर्थात्‌ धर्म, अथं ओर काम तीनों 
पुरपा्थं सिद्ध एते ए । यष चार प्रकार की ( आकोपदेदा, धरवयक्ष, अनु. 
मान भर युक्ति >) परीक्षा है, एसे भिन्न ओर परीक्षा नदीं ह । दस चार 
भकार की परीक्षासे सत्र कुट सत्‌, असत्‌, भाव, अभाव जो छुट पेय 
£, यष्ट सव्र जाना जाता ह । सत-जसव की परीक्षा करे षी जाना गया 
हं कि पुनज॑न्म एता है । 

_ तच्राप्रागमस्तावदरेदः, यश्यान्योऽपि क्िदधदार्थादविपरीतः परी. 
तकः प्रणीतः शिष्टादुमतो लाकासुप्रहध्रत्तः शासखरवाद्‌ः स चाप्रा- 
गमः श्राप्तागमादुपलभ्यते-दानतपायन्नसत्याहिंसानद्यचर्यएय- 
भ्युदयनिःश्रेयसकराणीति । न चानत्िवरृत्तसत्वदोपाणामदोपैरपुन- 
भवो धमंद्ररेपृपद्विश्यत । धमंद्वारावटितैश्च व्यपगततमयरागद्वेपलोभ- 
मोदमान्छपरराप्तैः कमं विद्धिरलुपहतसच्चवुद्धिपचारैः पर्वैः पर्वतर- 
संदरपिसिर्दिन्यचश्ठभिर्वोपदिषटः पुनर्भव दति व्यवस्येदेवम्‌ ॥२८] 

आठ पुरषो फा गागम वेद्‌ ( ऋग, यजुः, अथव भौर साम ) हं । 
दन वेद के सिवाय भर भी को भन्यजो षिः येद्‌ के अर्थं कै अनुकर, 
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परीक्षका से चनाया हुजा शिष्ट पुर्पो से अनुमत, जनसंमांज के कल्याण क 
लिये प्रवर्त, जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, जायुरवेद्‌ स्ति आदिद, 
चे भी आप्तागम अथात शब्द्‌ प्रमाण दहं । आप्तागम से भी जाना जाता है 
कि क्तान, तप ( इन्द्॒-सद्िष्णुता ), यज्ञ ( अश्रिदोत्रादि ), सत्य, अर्दिसा, 
ब्रह्यचय्यं आदि कम अग्युदय ( इस खोक मे कल्याण >) ओर नि; श्रेयस 
( परोक मे मण > करने बारे हं । मनोदोप, रजस्‌ भौर तमस्‌ जिन के 
दान्त नहीं हो गये उन रजोगुणी या तमोगुणी पुरुपा अपुनर्भव नहीं कटा 
गया, अर्थात्‌. रजोगुणी मौर तमोगुणी पुरूपं का पुनजन्म होता ह । 
पसा धमं शास मे उपदेश किया गया है । धमशा मं सावधान, राग, 
सोह, देप, भय, रोभ, मोह, मान से रहित, बह्यचारी, अक्त विद्धान्‌, कम॑ 
योग को जानने बाले, जिनके मन, बुद्धि णवं प्रचार ( व्यवहार ) 
खीक यने हष हं, एसे अति प्राचीन महार्पियो ने दिव्य चक्ुओं से देखकर 
निश्वयपू्वंक पुनजन्म का उपदेश क्या है, इसलिये उनका निश्चय सत्य 
करके जाने । । 

प्रत्यक्षमपि चोपलम्यते-मातापित्रोविसदशान्यपत्यानि, त॒ल्यसं- 
भवानां वणंख्वराकृतिसच्वुद्धिभाग्यविरोपाः, प्रचराबरछुलजन्म, 
दासश्च, सुखासुखमायुः, श्चायुपो वैषम्यं, इदाकृतस्यावापतिः, 
प्रित्तितानां च रुदितस्तनपानदासत्रासादीनां च प्रवृत्तिः, लक्तणो- 
त्पत्तिः, कमंसामान्ये फलविशेषः, मेधा कचित्कचिकरम॑रयमेधा, 
जातिस्मरणं, इदागमनमितश्चयुत्ानां च भूतानां समद शने प्रिया- 
प्रियत्वम्‌ ।। २९ ॥ 

प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न 
कृति के पुत्र ( रूपवान्‌ माता पिता का खला पुत्र) ्टोतेहं। पकी 
माता पिताकेदो पुत्रों मे सगे भादयों मं रंग, स्वर, आर्ति, चेहरा, मन, 
ततान च्रौर भाग्य, प्रारण्ध भिन्न होते ह, श्रेष्ट ओर नीच छट मे जन्म होते 
हं! कसी की दासता भौर किंसी की रेशवय्य॑-सम्पत्ति ्टोती दै, कोद सुख 
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पूवक जिन्दगी वसर करता है, को दुःख से जीवन व्यतीत करता दै, आयु की 
पिषमता, थोड़ा जीना या अधिक देर जीना, यहां किये कर्मकराषफ़टन 
मिलना, पदे सीखे विना ष्टी रोने, दुग्ध पान ८ स्तन्य पान ), हंसने डरने 
भादि कार्या मे भ्रटृत्ति काष्टोना, शरीर पर राज्यचिन्ह था दारिद्थसूचक 
चिन्दां का एना, एक सद्दा काम करने पर भी फटमें भिभ्नता 
का र्ना, कीं पर दद्धि का ना भौर करटी पर घुद्धि फा न होना, जाति, 
पूयं जन्म दृत्तान्त का स्मरण करना, यहां से मरने पर फिर यषां जना, 
"क समान णक चि से देखने पर प्रिय एवं अप्रिय, रागदेष युद्धि का 
उत्पन्न एना ये सेव यतिं पुनर्जन्म को सिद्ध करती है 1 


परत एवानुमीयते --यत्स्वकृतमपरिहायंमधिनाशि पौर्वदेहिकं 
दैवसंज्ञकमाञुवन्धिकं कम, तस्यैतत्फलं, इतश्चान्यद्धमिष्यतीति । 
फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च चीजात्‌ ॥ ३०॥ 

उपरोक्त वार्ता को देखकर ष्टी अयुमान भी किया जाता है कि अपना 
क्रिया दुभा कमं नीं छोड़ा जा सकता, उस फा विनाश नहीं ए सकता, 
पूवर जन्म मे किया हुता “भाग्यः नाम आनुवन्धिक धर्थात्‌ आत्मा के साथ 
परटोक में भी निश्चित रूपमे यधा इह) उसीकायष्टषट हैजौो 
फि माता पिता से पु्र भित्र प्रकृति फे उपपन्न ते ह दत्यादि । यहां किमि 
कमंसे दृस्ता जन्मष्टोगा, धीन सेफटका भौर फट से वीजकफा 
जनुमान ्टोता ह, फमे से पुनज॑न्म फा भौर पुनर्जन्म से क्म का भसु- 
सान एता टै । 

युक्तश्चैपा--पड्ातुसमुदायाद्‌ गभजन्म, क्ठैकरणसंयोगात्‌ 
क्या, कृतस्य कमणः फल नाकरतस्य, नाद्भुयोसपत्तिरचीजात्‌, कमे- 
सदशं फलं नान्यस्माट्री जादन्यस्योपपत्तिरिति युक्तिः ॥ ३१॥ 

युक्ति भी है कि--प्रथ्वी, भप, तेज, यायु, आका जीर चेतना दन छः 
धातुजं फे समुदाय मिरे से गभं उस्न षता है भौर कर्तां भौर करण 
,( साधन >) के मिटने से पिया उतपन्न होती है, कत्तं आस्मा, करण सखी 
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पुरुप उनके संयोग से गर्भदाय रूप क्षेत्र भें जन्म होता है 1 किये हए हयै 
कमं का फर होता दै, न किये हुए कर्म का फट नहीं होता । जिस यकार 
विना वीजं के अज्र उप्र नदीं होता वैसे कमं के जनुसार समान हय कठ 
मिलता है यथा--एक जाति के वीज से दूसरी जाति का फर उत्पन्न 
नदीं होता । 

एवं प्रमाणेश्वतुभिरपदिष्टे पुनमेवरे धमद्वारेष्ववयीयेत, तद्ययथा- 
गारुदुश्रूपायामध्ययने व्रतचयायां दारक्रियायामपत्योव्पादने अत्य 
भरणेऽतिधिपूजायां दानेऽनभिध्यायां तपस्यनसूयायां देहवाङमा- 
नस कमरण्यद्धिे देहेन्द्रियमनोथवुद्धयासमणयेत्तायां ` मनःसमाधा- 
वित्ति, यानि चान्यान्यप्येवविधानि कमाखणि सत्तामविगर्हितानि 
स्रग्याणि व्रत्तिपुष्टिकराणि वियात्तान्यारभेत्त कपु, तथा दि कुर्व- 
चिद चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गमिति दृततीया परलोकैपणा 
व्याख्याता भवति ॥ ३२॥ 

इस प्रकार आष्तोपदेदा, परव्यक्ष, अनुमान ओर युक्ति चारो प्रमाणो 
दारा पुनजन्म ऊँ सिद्ध होने पर धमं-साधन के मार्गो मे चित्त ल्गवे। 
यथा--गुरु, माता, प्पेता, आचायं की सेवा, अध्ययन-परुन में, ब्रह्यचर्यं 
काग, मन, वाणी से मेथुन त्याग, ब्रह्यचयंपालन, विवाह करम से, सन्ता- 
नो्पत्ति, आशित जनों के पोपण मे, अतिथि सत्कार मे, यथाशक्ति दान 
देने म, दूसरे के धन कों न चाहने मे, हन्द सुखनदःख सने मे, दसरे क 


रुणा म दोपन देखने, म करोर को विना कष्ट पहुचाये दारीर, वाणी ओर 


क 


मनसे कमं करने मे, देह-परीक्षामं, इन्दि परीक्षा, मन पयश्च 
विपय की परीक्षा, क्न की परीक्षा, आत्म परीक्षा ओर मन की समाधिं 
( चित्तत्ति-निरोध ) मे मन का र्गाना ही धर्ममागं हे । 

भी दूसरे दसी पकार के कमे, सजनो .से अनिन्दित, पूजित, स्वगं सुख 
को देने चाट, जीवन पालन करने वले हो, उनं को करने का उद्योग करे, 
फसा करने पर इदरोक भे यश्च मिटता है ओर मरने पर स्वर्म अर्थाव्‌ 
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पुनजन्म भें .सुप मिग, दस्त प्रकार ने तीसरी परदलोकैपगा भी कष दी । 

परथ खट्ट चय उपस्तम्भाः, तरिषिधं वलं, ओर एयायवनानि, त्रयो 
रागाः, चयो रोगमागाः, च्रिविधा भिपजः, भिविधमपय- 
मिति ॥२३॥ 

तीन प्रकार के उपस्तम्भ अयत्‌ दारयीर कौ धारण करने ये त्य ह 
तन प्रकारे के घल हं, तीन कारण. । तीन प्रकार के रोग ६, तीन येग- 
माग हं, तीन प्रकार फे चिकिसक ए, तीन धकार फी पध टै । 

रय उपस्तम्भा इत्याहारः, स्वपो, व्रदाचयमिति । एभिखिभियु- 
क्तियुकतरुपस्तनधमुषस्तम्भैः शरीरं वलवर्णोपचयापचितमनुवर्तते 
यावदायुः संस्कारात्‌ । संस्छारमदितमनुपसेव मानस्य, -य इदैवोप- 
` देध्यत ॥ ३४ ॥ 

तीन उपरतम्भ.तस्य जो शरीर को धारण फरते हं, आदार, श्वम ओर 
परदयचय्यं हं । ये तीनों समान मात्रां प्रयु ने पर शरीर कोदच्द्‌, 
मननूत करके यट, वणं, कान्ति, सटितं करते हं, जय तर शरीरम 
आश्रु रएती दह, तत्र तङ वनाये रते ट । दून तीनों उपस्तम्भों का उचित 
मात्राम सेवन करना जाश्रु का कारणं ह, जो अहित वस्तुं यषा रूहे 
उनका सेयन न करना षी गुगों का भधान ररना ह । 

त्रिविधं बलमिति सष्टज, कालजं युक्तिकृतं च । .तत्र सहजं 
यच्युरीरसच््रयोः प्राकृतं, कालकृतमरतुचिभागजं वयःकृतं च, युक्ति- 
कृतं पुनस्तयदादारचेष्टायोगजम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तीन प्रकार का बलः ६-सषहटय, काटनन्य ओंर युक्तिजन्य, दन. 


उत्पत्ति फे समय टी शरीर आर मन को गभ्वियमे मिटता हिज पट 
उमे स्न या प्राकृतिक वल णषटते ह । काटजन्य ऋतुभं के पिभागानु- 
सार आदार-पिष्टार के दारा ओर वत्य, चोवन ओर शृदायस्था मे उत्पन्न 
वर । यौौवनाषस्या मे वटाधिक्य राता है। वटकारक आहार या चटा 
पिठर मे भ यर उत्पन्न फिया जाता है व युक्तकरत ट । 


१२ 





७८ चरकसंहिता | श्र० ११। ३६ 





त्रीण्यायतनानीति शथांनां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग- 
मिध्यायोगाः | तव्रातिप्रमावतां दश्यानामत्तिमाचं दश्धनमतियोगः 
सवंशोऽदशनमयोगः, यतिसृक्ष्मातिख्छिातिविप्रकृषटसीद्रभैरयादद्वत- 
दिवी भत्सविकरतादिरूपदशनं मिध्यायोगः। तथाऽतिमाज्नस्नितपट- 
हाच्तष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं श्रवणमतियोगः, सवंशोऽश्रवणम- 
योगः, परुपेष्टविनाशोपवाततप्रवपणभी पणादिशच्श्रवणं मिथ्यायोगः] 
तथाऽतितीक््णोप्रामिष्यन्दिनां गन्धानामतिमात्रं धघ्ाणखमत्तियोगः 
सवशोऽत्राणएमयोगः। पूतिदिएटामध्यञ्धिन्नविपपवनङकुणपगन्धादिन्रासं 
भिध्यायोगःतथा रसानामत्यादानमतियोगः+यनादानमयोगः,मिथ्या- 
योगो राशिचज्यप्वादारविधिविग्धेपायततनेपृपदेक्ष्यत; तथाऽतिशीतो- 
ष्णानां स्प्रश्यानां स्रानाभ्यद्घोत्सादनादीनां चादयुपसवनमतियोगः; 
सवशोऽनुपसवचमयागः, लानाद्रीनां शीतोष्णादीनां च स्प्रश्याना- 
सननुपृठ्यापस्वन विपमस्थानाभिघाताञ्युचिभूवसंस्पशादृयश्चेति 
मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥ 


रोग के आयतन अर्थात्‌ कारण तीन हं, (१) जयं अर्धान्‌ इन्दरयो के विपय 
कर्मं ओर काट दन तीनों का अतियोग, अयोग ओर भिव्यायोग ये तीन 
रोगो के आयतन' हं 1 वदरत चमकने वाटे पदाथ सूयं आद्रि का देर तक 
देखना चु इन्दिय को अतियोग' हे, सवथा टी न देखना (योग है 1 
चटु छेदादायक पदाथ का देना, चुत दृर की वस्तुको देखना, सद्र, 
भयानक, ठरवानी, अद्भुत, अग्रिय, बीभत्स आर विकृत ख्पों को देखना, 
` आंख का “मिष्यायोग' ६। इसी प्रकार वादृट की धवंरादटको अधिक 
सुनना, ठो या नगाद की आवान्न को वहत सुनना, तोप चादि के वहतत 
ञे शब्द्‌ को जधिक सुनना, कान का “अतियोगः हे 1 सवथा न सुनना 
“अयोगः है 1 कटोर, पुत्र धन आदि इष्ट वस्तुभ.के नादा को सुनना; इष्ट 
स्तु के मरण को सुनना, दुवचन, तिरस्कार सुनना, भयो त्पादक भयानकः 


प 


ठो का सुनना, श्रोतरेन्द्िय का “भमिय्यायोगः है! अतितीव्र (मरिच 
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क 


चमादि) गन्ध का सूना, उग्र, चमेटी आदि गन्ध का अधिक सूघना, मार 
कनी आदि गन्ध का अधिक मारा मं सूंघना, नासा का "अतियोगः है । 
संयान संघना नाक का 'अथोग' हे, सड, दुगन्धयुक्त, गरी की अपवित्र 
ज्ञहरीखी वायु, सदं की गन्ध जेसी वस्तु को सूघना नाक का भमिथ्या- 
योग' है । इसी प्रकार मधुर आदि रसो का अधिक माच्ना में उपयोग रस- 
नन्दिका 'अतियोग' है, सर्वधा ससोकान खानां जयोग दै । आगे विमान 
स्थान (० मे कहे हुए भृति, करण, संयोग, देच, काट, उपयोग, संस्थो- 
पयोक्त ओर राशि इन आर मे सैरिक छोडकर देप सात के विरुद्ध 
आहार करने का नाम रसनेन्टिय का भसिय्यायोग' ह । वहुत खण्डे, बहुत 
गरम, सपद, वइुत अधिक ञान, बहुत माङिदा, वहत उवटन रगाना, 
स्वक इन्द्रिय का अतियीगः है । इनके चिव्छुख सेवनन करना (अयोगः है, 
ऊचे नीचे स्थान का, चोर घाव आदि ओर श्राव आदि भपदिन्न वस्तुओं का 
स्पदां करना “मिथ्यायोग है । 

तत्रेक स्पशंनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्दरियल्यापकं चेतः, समवायि 
स्पशेनन्यापतेव्यापकमपि च चेतः, तस्मात्सवेन्द्रियाां उयापकस्पश- 
कृतो यो भावविशेषः सोऽयमहुपशया्पच्वविधसिविधविकलपो भव- 
त्यसत्स्यन्द्रियायंसंयोगः; सालयार्थो द्यपशया्थः ॥ ३७ ॥ 

इन प्राच ऋनेन्दियो मे से एक स्पदांन ८ व्वचा ) इन्धिय शेष 
राण, रसना, च्च ओर कणं इन चार इन्द्रियो म ओर गुदा, छि, हाथ, 
पैर भर वाणीं भी व्यापके ओर यह व्वग्‌.-इन्दिय मन के साथ 
समवाय सम्बन्ध से संयुक्त है, दसणिये त्वग्‌ इन्द्रिय सव इन्दि मं 
फली ्टोने से ओर चित्त का दस त्वगेन्द्रिय ॐ साथ समवाय सम्बन्ध होने 
से मन भी व्यापक हो जाता दै । इसरिये सव दन्दियों मे व्यापक स्पते 
न्दरिय के साथ समवाय .सम्बन्ध से यडा हुजा मन, आत्मा फे अभीप्सित 
विपय को हण करने के छिये स्परोन्दिय दारा पराप्त मागं से, उस विपय 
को ग्रहण कटने वाली इन्द्रिय. तक पहुंच जाता है । इस से सव इन्द्रियों 
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म व्यापक त्वग्‌ के स्पदयं से उत्पन्न जो अपने अयने चिपय के जान धिष 
उतपन्न होते हं, पे शरीर के अनुकूट न हने पर, पांच प्रकार कै टाम पर 
भी तीन प्रकार दोतिद्धं। यथा ८( + ) जसान्येन्दियार्थसंयोग' सर्धात्‌ 
दृन्द्ियां का विषय के साथ अनुचित्त स्प ते संयोग दोना जतियोग, अयोय 
जर मिय्यायोग इन तीन प्रकार चछा हो जाता ह । सात्म्य का अर्थ उपद्यायः 
ह, दारीर फे जो अनुद्धट पद वह शवाल््य' ह 1 

कमं वाद्मनन्शरीरभ्रटृत्तिः । तत्र वाडमनःश्ररीरातिग्रवृत्तिरति- 
योगः, सवराोऽग्रद्त्तिरयोयः, वगधार्णाद्ीरणविपमस्यलनगमनप- 
तनाद्धश्रसिधानाद्गन्रदृपराप्रहारमदनश्राणोपयोधसङेशनादिः शारीरे 
मिध्यायोगः। सूचकानरताकालकलदप्रियावद्धानुपचारपरुपव चना दि- 
वादूमिध्यायोगः | भयशलोकक्रोधलोभमोहमानेष्यामिध्यादशनादि्मा- 
नसो मिध्यायोगः ॥ ३८ ॥ 


मन आर शरीर इन कीचष्टाका नाम कर्म है, इन मे वाणी, मन 
आर दारार का जत्तित्रच्त्तिका नाम अतियोगः द । दटन-की सर्वथा 
प्रत्न ना अयोगः ह 1 वाणी, नलमृत्राद्‌ क उपम्थित वेर्मा फो 
रोकः) अनुपस्थित वेगा को वरणृदंक चाहर निकाटना, सम स्मान पर 
वरिपम (टदा मेद्‌ ) गिरना, "अनुचित ख्पसे चना, अचे स्थानम 
कटुना, अगोंको टदा मेदा करना, अगोंको पीडित करना, यखजाना 
दवाना आदि, अगा पर दण्डादि से ग्रदार करना, अगांकोा मर्दन करना 
श्वास घोटना, चास चन्द्‌ करना, सश्च अत, उपन्रास भादि, विषम नृत्य 
जादि कमं भी दारीर के "मिव्यायोगः दं । निन्दा, चुगली, मिभ्या वोटना 
विना समय के चात करना, क्षगद़ा करना, जी को दुःखानि वाटा सप्रिय 
जसस्यद, श्रतिकट आर कका चोटना, वाणी का “मिव्यायोगः है । भय 
रोक, चिन्ता, करोध) टाम, मोह, अक्तान, मान, जहंकारं इरया, निम्या- 
दश्नन; नास्तक््यं चुन्ध य मन क मिथ्यायोगः ह्‌) 

ग्रदेण चाततियोगायोंगवजं कमं वाङ्मनन्सैरजमदितमतुपः 
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दिष्टं यत्‌ त्त भिभ्यायोगं विद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ . इति चिविधविकर्पं 
चिविधमेव कमं प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत्‌ 1 ४० ॥ 

संक्षेप मे--वाणी, मन ओर दारीर के जो हितकारी ओर नटीं कहे 
हपट कमं है, जिन का अतियोग या अयोगमे समावेश नं होता, वे 
.सव (मिथ्यायोगः जानने चाहिये । वाणी, मन भौर शरीर इनके अतियोग, 
-अयोर) ओर मिष्यायोग को प्रज्ञापराधः कहते है । 

शीतोष्णवप्रलक्तणाः पुनर्देमन्त्रीष्मवर्पः संबरखरः स कालः 
तत्रातिमा्रखलक्षणः कालः कालातियोगः, हीनसखलक्तणः कालः 
कालायोगः यथास्व्लक्तएविपरीतलक्तणस्तु कालः कालमिध्या- 
योगः । कालः पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४४] 


हेमन्त ओर दिर प्रीत काल, वसन्त भौर ्रीप्म उप्ण कार, वरप 
र शरद्‌ चपां काट । दस प्रकार से हेमन्त, लिक्षिर, वसन्त, यरीप्म, 
वपां ओर शरद्‌ इन ढः कतुओं वासा सम्वस्सर रूप कारः, शीत, उष्ण 
जर वर्पाके रूपमे तीन प्रकार. ऋ है । इन मे अपने रक्षणो से अधिक 
देमन्त जादि का दोना कार का अतियोग' है, चीतकाट मे बहुत अधिक 
दवीत, म्रीप्म में चुतं अधिक गरमी, चपां काट सें हुत भष्िक वरसात 
-पड्ना ये काट के अतियोग' है ओर हेमन्त आदि काट मे अपने रक्षणो 
से कम शीत आदि का होना अयोग हे । हेमन्त आदि काटमे अपने 
-खक्षणों से विपरीत रक्षणो का होना अर्थात्‌ छीतं काट मे वपां या गरसी 
परडना, गरमि्यो मं हीतया वपां होना, वपां कालम श्रीततया गर्मी 
पद्ना, काट का “मिभ्यायोग' है । कालका ही दूसरा नाम "परिणामः है । 

इत्यसाल्चेन्द्रियाथेसंयोगः भरज्ञापराधः परिणामथ्येति च्रयस्ि- 
विधविकस्पाः कारणं विकाराणाम्‌ , समयोगयुक्तास्तु अकृतिहेतो 
भवन्ति । ४२ ॥ 

सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण योगायोगातियोग- 
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भिथ्यायोगान्‌ समुपलभ्येते । यथाख्युक्तयपेक्तिणौ हि भाया- 
भावी ॥ ४३॥ 

ये उपर कहे असास्म्येन्धियाथे' श्रज्तापराधः जर "परिणाम" ये तीनां 
जतियोग, जयोग भौर मिच्यायोग के दवारा सव रोगों कै कारण वनते ह । 
इन्दियाथ॑-संयोग, बद्धि-सयोग ओर काट-संयोगय तीन स्वास्थ्य के 
कारण वनते हं । क्योकि खृषटि के आरम्भं में जितने भी पदां ह, उन कफे 
दोष्टी स्वरूप हु, एक भाव भौर दृसरा अभाव । अपने स्वरूप में रने का 
नाम “भाव' ओौर अपने स्वरूप से भिन्न दृसरे स्वरूप से रष्टना “अभाव 
ह) ये दोनों ( भाव भौर जभाव ) काटः, बुद्धि भौर दन्द्ियायथं संयोग के 
समयोग, अत्तियोग, जयोग ओर मिथ्यायोग के चिना नदीं ्टौते । 

चयो रोगा इत्ि-निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शरीरदोप- 
स॒मु्थः, श्रागन्तुभूतविपवाच्वरन्निमग्रहारादिसमुस्थः, मानसः पुनरि- 
स्यालाभाद्टाभाष्वानिषटटस्यापजायते ॥ ४४ ॥ 

रागत्तीन श्रकारकेष्टुः (१) निज जो अपने प्रारीर मे उत्पन्न ह, 
( २ ) आगन्तुन भौर (३) मानस । इनमें (१) निज जो श्षरीर के दीप 
चात, पित्त, कफ कै कारण उतच्न ष्टौने वाटे द । ( २) आगन्तुज भूत, 
विप, स्थावर, जपम, विप से जन्य, दु्ट वायु से, आगसे, चोर भादिसे 
उत्पन्न ने वाटे (३) दृष्ट वस्तुके न भिटने ओर भनिष्ट वचस्तु के 
मिट जाने से मानस रोग उस्पन्न होते हं । 


तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतनापि सता वुद्धधा हितादि- 
तमवेल््यावल््य धमाथकामानामदहितानामलुपसेवन दितानां चोप- 
सवने प्रयतित्त्य, न न्तरेण लोके. चयमेतन्मानसं िंचिन्निप्प- 
दत-सुख वा दुःखं बा, तस्पादेतवानु 4, . तद्ियद्रद्धानां चोपसेवते 
प्रयतितन्य, श्ात्मदेशकालवलशक्तिन्नाने यथावेति ।॥ ४५ ॥ 

वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि मानस व्याधिके रहते हुए भी 
सोभ, काम, ऋध, मोह फे विपरीत, उत्तम युद्ध मे हित भर भषित काया 
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का बिचार करते हुए, धर्म, मर्थं ओौर काम इनके अहितकीरक कायौ को 
खोद्ने मे, तत्पर, एवं धर्म, अथं ओर काम कै लिय हितकारी 
काया को सेवन करने मे प्रयक्तवान्‌ रहना चाहिये । क्योकि संसार मं धर्म॑ 
अर्थं ओर काम तीनों के विना मगोजन्य सुख वा दुःख कठ भी नहीं 
्ोता । इसटिये इन ( धमं, अथं ओर काम ) ऊ हितकारी कायौ का 
रहण भौर अहितकारी कार्यो का व्याग करने मे प्रयत्श्षीरः रहना चाहिये, 
दस के स्यि वियाबृद्ध पुरुषों का सेवन करना चाहिमे । आदमन्नान,, 
देश-स्वान, काङ-न्ान, यट-सान ओर दाक्ति-तान के लियि उचित रीति 
से प्रयत्.करगा चाहिये ओर इस प्रसङ्ग मे एक शछोक है । 
भवति चच । 
मानसं भरति येपज्यं ्रिवभ॑स्यान्ववे्तणएम्‌ । 
तद्वियसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ।। ४६ ॥ इति 

मौपध धरम, अथं, काम ( चरिव्गं ) का सेवन करना, धर्म, अर्थं 
काम दन कफो उपदेशा करने वारे विद्या वृद्ध पुरुप की सेवा करना, 
आत्मान; देश, काट, वटः आदि काक्ञान करना मानस रोगः फी 
ओषध है । | 

चयो रोगमार्गा इति-शाखा, मर्मायिसंधयः, कोषश्च । तन्न 
शाखा रक्तादयो धातवसू्वक्‌ च, ख वाद्यो रोगसागैः । ममासि 
पुनवसिहदयमूधादीनि, ्रसित्ंधयोऽस्िसंयोगाः तचोपनिवद्वाश्च 
सायुकण्डराः; स मध्यमो रोगमागेः । कोठः पुनरुच्यते महासखोतः 
शसीरमध्यं महानिम्नमासपक्राशयश्चे ति पर्यायशब्दैसतन्तरे, स रोग- 
मागं पाभ्यन्तरः | ४७ ॥ 

रोगा के तीन मागं ह, जैसे-( १ ) साखा, (२) मम, असि, 
सन्धियां भौर (३) कोष्ट । इनमें शाखा रक्त आदि छः धातु भौर 
व्वचा ये सात वाद्य. रोगमागं हं, वस्ति ( मूत्रादाय ), हदय ( दिर > 
ओर धिर, मस्तिष्क एक सौ सात मर्म ओर अस्थि ( द्धियां ), 
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सन्धयां ( जस्थियों के जेदु), तथा इन मं यथी हद स्नाय (11227). 
€15-) आर कण्डरायं ये मध्यम सेगमागं ह, रह दूसरा रांगमागं द । 
दारीर के चीचमें, यडा भारी सोत, वदे भारी गडेके त॒स्य, दसं फ 


समदाय या प्ादायकं नाम से कदतेष्ट, यद त्सरा "भाभ्यन्तर 
रोगमागं' हं । 


तत्र गण्डपिडकालज्यपवचीचमंकीलाधिमांसमशकक्छव्यज्गादयो 


विकारा वहिमागेजाच्च वीसर्षश्नवधुरुस्मार्ोविद्रध्यादय शाखानु 
सारिणो भवन्ति रोगाः । ४८ ॥ 


पत्तवधम्रहापतानक्रादितशोपराजयक््मालिसंधिजूलगादश्र॑शादयः 
शिरोद्रस्िरोगाद्यन् मध्यममा्गाुसारिणो भवन्ति रोगाः॥४९॥ 


ञ्वरातासारच्छयलसकविपूचिक्राकासन्धासदिक्ानादोदरप्ीदाद्‌- 
योऽन्तमागजाच्च वीसपश्चयथुगुस्माश्चोविद्रध्यादयः कोषएमा्गान- 
सारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ५० ॥ 


इन मे गण्ड ( दोय, गटगण्ड रोग नदीं ), फुन्सी, अटी, अपची 
चने; कट, जधिमास, मदक ( मस्मे), ऊट, व्यंग, भर अज- 
गद्धिका जादि रोग 'वषठिमाग' मे होते ह । वीस, सूजन, गुल्म, अर्थ, 
विद्रधि आदि रोग शाखानुसारी अर्थात्‌ रक्तादि मांगी के असारी 
होते हं । पक्षावात्त, मन्याग्रह, अपतानक, अर्दित, शोप, राजयक्ष्मा, अस्थि 
यूल, सन्धिद्यूट, रदशर आद्रि, दिका जादि पचं दारो रोग, 
ख्य रोग तथा वस्ति रोग जर अण्ड-इद्धि भीये मध्यम मार्गानुसारी' रोग 
दं 1 ज्वर, जतीसार, छर्दि, भटसक,विसूचिका, (दै्ञा) कास, चास, दिक्छ, 
जनाद, उद्र, ष्टा, आदि रोग “जन्त्मागं' से उन्न होते ह । विसरप, 
सूजन, गुल्म, अशं, जीर विद्रधि जो व्राखायु्तारी रोग दै, चे कोषटा- 
युसारी होते ह, ( रक्ाुसारी रोग कोटानुसारी नद्टीं होते अर कोषठा- 
उसरी रोग श्ाखाटुसारी रोग नीं येते ) । 
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चिचिधा भिपज इति- ` 
भिपकृषठद्यचरः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः । 
सन्ति वैयरुणेयुक्तासिविधा भिपजो भुवि ॥ ५१ ॥ 
भिषक्‌ अर्थात्‌ चैय या चिकिव्सक भी सीन श्रकारके दते है 
१. छद्रचर, २. सिद्धसाधित भौर ३. वैय गुणो से युक्त ये तीन भ्रकार 
फे चिकिःसक दसं ष्रथ्वी पर मिरते ट । 
वैयभारडोपधैः पुस्तैः पहवैरवलोकरैः 
लभन्ते ये भिपक्‌शब्दमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः ॥ ५२ ॥ 
छचर वेया का रक्षण--वैो या गौपधियों के वचन, पुस्त अर्थान्‌ 
मिटी याखोहेके यने मनुप्य के दाचि भथवा पुस्तर्का, पत्तो फो देखने से 
जो मनुष्य भिषक्‌" शरणद प्राप्त करते है, वे वैय के नकटची ठगी , मूं 
ह, वे व्यज्य ह । | 
भ्रीयशोक्तानसिद्धानां व्यपदेशादतद्धिधाः ] 
वेयशब्ं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५३ ॥ 
सिद्धसाधित.यैय~-भन्य स्थान पर चिकित्सा क्म मेष्टमको यद, 
छान, ओर सफरता मिरी है दस प्रकार का बहाना, धोखा करे वैय 
यन जाते हं, उनको ^क्िद्ध-सोधित' वैय समप्तना । इनको भी छोड 
देना चाद्ये । 
प्रयोगाज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदाः । 
जीविताभिसरा ये स्युरवेद्यत्वं तेष्ववस्थितम्‌ ॥ ५४ 
सद्‌ वे का रक्षण--अौपध का, प्रयोग ओर व्ताख का तान, रोक 
व्यवहार के जानने, श्रस्यात एवं रोगियों को सुखी करने वाङ श्राणाभिसरः 
कहते हं । इन्दी पुरो म वैय फा रक्षण वियमान हे । उन्हीं को धैय 
फन चाहिये । 
त्रिविधमीपधमिति दैवव्यपाश्रयं, युक्तिन्यपाश्रयं, सन्त्वाबज- 
यग । तत्र देवन्यपाघ्रयं मन्त्ौपधिमशिसद्गलवस्युपषटारदोमनियम- 
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प्रायित्तो पवासस्वम्त्ययनप्रणिपाततीथेगसनादि युक्िन्यपाश्रयं 
पुनराहारौपधद्रन्याणां योजना । सत्वावजयः पुनरदितेभ्योऽर्थभ्यो 
मनोविनिग्रहः ॥ ५८५ ॥ 

ओौपघ तीन धकार की है दैव-व्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय जौर सच्वाव- 
जय । इनमे दव-व्यपाश्रय देव अर्थात्‌ ईश्वर पर जाधित ओपध, मन्त्र, 
सोपधि, मणि, मग, शुभ कम्मं, नियम, प्रायश्चित्त, उपत्रास, म्वस्तिपाठ, 
नमस्कार त्ीथाटन आगषटिर्है। युक्ति अर्यात्‌ योग पर आश्रित ओषध 
आहार एवं भौपध द्यो, दोप नाश्चक पदार्थो की योजना (२9 सच्वावजग्र- 
मन, को अदितकारक विषयों से कना तीसरी प्रकार की ओपध है । 


शारीरदोपप्रकोपे तु खदु शरीरमवाश्रित्य प्रायशखिविधमीपध- 
मिच्छन्ति-अन्तम्परिमाजनं, वदिःपरिमाजैनं, शख्चप्रणिधानं चेति । 
तव्रान्तःपरिमाजनं यद्न्तःशरीरमनुप्रविश्यीषधमादारजातव्याधीन्‌ 
प्रमा । य्पुनवहिःखशमाश्रित्याभ्यङ्गस्वेदभ्रदेहपरिपेकोन्मदनाय- 
रासयान्‌ प्रमा तद्रहिःपरिभाजनं । शस्प्रणिधानं पुनश्लेदनभेदन- 
च्यधनद्‌ारणलेखनोत्पाटनप्रच्छनसीवनैपणच्तारजलौकसश्चेति ।५६॥। 

दारीर के वात, पित्त, कफः इन दौपों के पित होने पर शरीर का 
ही जाश्रय करे तीन प्रकार की भोपधों का विदोप रूपं से व्यवहार करते 
ह । जसे अन्तःपरिमा्जन, बदिः परिमाजन भौर शख.प्रणिधान । इनमें 
(१) जो जौपधया आदार दायर के अन्दर घुसकर उत्पच्न हए रोगों 

दान्त करता है चह 'अन्तःपरिमाजेन' है ˆ ओर जो शरीर के वादर 
दी त्वचा पर अभ्यंग, स्वेद, प्रटेष, परिषेक, उन्मर्दन ( मालिश) 
आदि द्वारा रोगां कौ शान्त करता है, उसे "वहिःपरिमाजंन' कटते दें \ 
छेदेन ( दौ करना ) सेद्रन ( आश्य के अन्दर धुसनां 3), व्यधन (आश्रयो 
ते भिन्न स्थान में सेद्न करना), दारण ( चीरना ), रेखन ८ खनन, 
सुरेवना 9, उत्पादन ( उखाडना ), भ्रच्टन ( शरा भादि से फाडना ) 
सीवन ( सीना ), एषण ( नादी या गति चण कों हुढना), क्षार (र्योः 
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को भस्मकर क्षरण एने वाटा सार भाग), जलौका ( जक ) इनके. 
उपयोग को ध्रखप्रणिघान कटते हं । 
प्राज्ञो रोगे समुसन्ने बाह्य नाभ्यन्तरेण वा । 
कमणा लभते शमं शखरोपकमणेन वा ॥ ५७॥ 
वालस्तु खदु मोष्टा प्रमादाद्वा न बुध्यते । 
उत्पद्यमानं प्रथमम्‌ रोगम्‌ शव्रुमिवायुघः 1] "८ 1) 
श्रणु्ि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्धिवधते । 
स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश् टुमतेः । ५९ ॥ 
न मूढो लभते संक्षां तायावन्न पीड्यते । 
पीडितस्तु मति पश्चद्छुरुत न्याधिनिप्रहे | ६० ॥ 
थ पुत्रान दाराश्च ज्ञातीश्वाहूय मापते | 
सवेखेनापि मे कश्चिद्धिपगानीयतामिति ॥ ६९ ॥ 
तथाविधं च कः शक्तो दुचेलं त्याधिपीडितम्‌ । 
कशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परिच्राप्ुं गतायुपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स चातारमनासादय वालस्तयजति जीचित्तम्‌ । 
गोधा लाङ्गूलवद्धेवाकृष्यमाणा चली यस्ता ॥ ६३ ॥ 
तस्मास्रागेव सेगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा । 
भेपजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेस्सुखमात्मनः ॥ ६४ ॥ 
युद्धिमान्‌ रोग के होने पर बचदिःपरिमाजन अधवा "अन्तःपरिमाजन' 
{ कछ्षल-फिया से क्षान्ति प्रा्ठ फरता ह 1 परन्तु वाटः, अनभि पुरुप मोह 
यश भथयां प्रमादं मे उत्पन्नं हाने हुणु रोग को पष्ठ से उसी प्रकार नरी 
जानता; निस प्रकार मखं अपने उस्पन्न एति हश्‌ शत्रु कौ नरं पटियानता । 
रोग प्रथम मृष््म-स्पमें येता हि, भर पीटे वद्‌ जाता टै । वद्ने पर एस 
रोगी जदु जम जाती, जदुपकषु रसेनेपर रोग मृदु व्यक्तिकी 
भाग आर वल द्रोनोंकफोष्टरदटेता है । जय तक भनुप्य सेग से पीडित 
नष्ट तोता, तथ त्क प्रतीकार फा यिचारं मषी करता 1 भौर जव दुःखित 
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हो जाता है, तव रोग के निराकरण सोचा करता है । सय पुरो, खियोः जौर 
जाति सम्बन्धियों को चखा कर कहता है, कि भेरा सर्व्व देकर भी किसी 
वेय को रामो, इस प्रकार के सेगम्रस्त, निर्व॑र, क्षीणेन्दिय, दीन, मर. 
णासन्न व्यक्ति की कौन वैय रक्षा कर सकता है? वह मूट्‌ रक्षा करने 
वाले कोन पाकर्‌ प्राण स्याग देता है, लिस प्रकार पू से वंधी हुई गोह 
को कों बटचाचू व्यक्षिजोरसे खच, तो वह मरजाती है, एेसेही 
चह भी मर जाता है ! इसय्यि जो व्यक्ति सुख चाहे वह रोगो के उत्पन्न 
दीने से पूव्र, संचयावस्था मे, रोगों की तरूणद्का मे ह्य दोषों 
का ओपधियों से प्रतीकार करे 1 
तन्न ्छोकौ । 
एषणश्चाप्युपस्तस्भा वल कारणमासयाः। 
तिखपणीये मायाश्च सिपजो भेपजानि च ॥ ६५ 
चरिवेनाष्टौ खमुदिष्ठाः कृष्णात्रेयेण धीमता । 
भावा, भवेष्वसक्तेन येषु सवे प्रतिष्ठितमिति । ६६ ॥ 
तलपणीय अध्याय मे उुद्धिमार्‌, ऋपि कृ्णात्रेयने तीनं एपगायं, 
उपस्तम्भ, वरू, रोगों के कारण, रोगमार्ग, वैच, भैषज्य, भौपध, इन आँ 
के तीन तीन भेद कर कट्पना सहित उपदेदा करिये हे । 
रत्याभरिवेराङ्ते तन्ते चरकप्रतिसंस्कते सतरस्थाने निर्देशचतुष्के 
तिसेपणौयो जामिकादशोऽध्यायः 1 ११॥ 





न 
द दश्ाऽध्यायः) 
~-->0~<>-<~--~ 
प्रथातो वातकलाकलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २] 
दस के आगे ध्वातकटखाकरीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते है । 
-यह भगवान्‌ जत्नेय ने उपदेश किया है | 
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यातकलाकल्ानमधिक्त्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु- 
परविश्य महपयः पप्रच्छरुरन्योन्यं किं गुणो वायुः, किमस्य प्रकोपं, 
उपशमनानि बाऽस्यं कानि, कथं चैनमरसंवातवन्तमनवद्ितम- 
नासाद्य प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा; कानि 
चास्य कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः क्मारि 
` वहिःशरोरेभ्यो वेत्ति ।। ३॥ 

चायु के अदांडा विकरर्पना के सम्बन्ध मे मपि रोग एकत्र द्लोकर 
परस्पर भक दससरे के मत जानने के रिथ पने रो किवार के 
क्या गुण ष्ट वायु को प्रकुपित करने वलि कौनसे कारण है? कुपित 
चाघयु को द्यन्त करने वारी कन सी वस्तुषु हं १ ओर किस प्रकार से इस 
अमत्त, अदय एुधं निरन्तर गतिद्रीर, चंचरस्वभाव वायु को चिना भ्रात 
कये कुपित करने वाटी चस्तुष्‌ इते कैते कुपित करती ह, अथवा शान्त 
फरने चारी चस्तुएं क्रिस प्रकार सेद्रस को श्वान्त करती है? भौर 
दारीर के अन्दर गति करने वटे एवं खोक में चलने वाटे, पित एवं 
जकुपित चायु के शारीर के अन्दर गति करते हुम कौन २ से कर्म॑ हे, भौर 
दारीर के चादर दोक में गति करते हुए दृप्त के फौन से कर्म षटोते हे 

यत्रोवाच कशः सार्छृत्यायनः-रक्तलघुशीतदारुणएखरविशदाः 
` पडिम वातगुणा भवन्ति ॥ ४ ॥ 
स प्रसङ्गमें कपि साद्ुस्यायन ऊद योरे--वायु के रुक्ष, च्चु, 
दाति, दुर्ग, खर, विशद ये छः गुण ते हं 1 

तच्छुत्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच--एवरेत्यथा 
भगवानाद्‌ः एत एव वातगुणा भवन्ति, स॒ वेवगुरोदरन्येयव- 
प्रभ्रे्च कमंभिरभ्यस्यमानेर्वायुः धकोपमापदयते, समानगुणा 
भ्यासो हि धातूनां चृद्धिकास्णमिति ॥ ५॥ 

दरस की सुनकर ऋषि एमारदिराभरदान योले--““जिस प्रकार 
` आपने कटा, ठीक इसी भरकर है । ये सक्ष आदिखःगुणही वानु के दै, 
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दसय दन युणो- वाले पदार्थो इन युग वाले प्रावो . जौर इन शुण 
-वाले कमो के पुनः २ सेवन करने से वायुका प्रकोप होता ह । क्योकि 
धातुजां के समान गुण चे पदार्थो वा कर्मो के -पुनः २ सेवन करने से 
धातुजं की बृद्धि दोती ह 1 

तद्टुत्ना वाक्य काङ्कायनो वाही कभिपगुवाच- एवमेतद्यथा 
भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति, प्रतो विपरीतानि 
-खस्त्रस्य प्रशामनानि भवन्ति, प्रकोपनविपयेयो दि धातूनां 
-अशमकारणभित्ति 1 ६॥ 

हस वाति का सुनकर काङ्कायन नाम वाहीक ( वल ) देदा कै 
वद्य वाट जस प्रकार मापने कहा ीक पेसादहीहै। येही कारण 
वात को ऊुपित करते हं । इनके विपरीत लिग्ध, युर, उष्ण, मदु, पिच्छि 
चछक्ष्ण, स्थृ्ट, स्थर, गुण -वाट्द्रव्यया इस प्रकरफे कम दस कृपित 
चायु को प्रशामन करते हं क्योकि कोपक वस्तुओं कै कारर्णो के धिपरीत 
गुण वाटे द्रव्य धातुं को दान्त करते हें । 

तद्य त्वा वक्यं वडिशो धामागव उवाच-एवसेत्द्यथा भगवा- 
नाह, एतान्येव बातप्रको प्रशमनानि वन्ति, यथा द्य नससंघात्त- 
-मनवस्थितमङ्ासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति व, 
तथाऽ्चुच्याख्यास्यामः । वातम्रकोपनानि खदु रूक्तलघुशीतदारुण- 
खरवरिशदञ्चुपिरकरारि शरीराणां, तथाविधेपु शरीरे वायुराश्रयं 
गत्वाऽऽप्याय्यमानः अकोंपमापद्यते, वातग्रशमनानि पुनः सिरध- 
गारूम्णच्छरूएण्ट्पिच्छिलवनकराणि शरीराणां, तथाविधेयु शरीरेषु 
वायुरासज्यमानश्चरन्‌ प्रशान्तिमापद्ते ॥ ७॥ | 

कांकायन कपि के चचनं सुनकर चडि धामागव वोटे--जापने जो 
कहा सौ ठीक ही कहा हं । ये ही भापके कहे हृष्‌ कारण वादु को कुपित 
ज।र शान्त करने चारे होते द 1 जिस पकार कि इस सृष्टम एवं निरन्तर 
-गतिव्रीर वायु को प्राप्त करके येर्क्ष आदि गुण इस वादयुको कुपित 





० १२।८] सूत्रस्थानम्‌ ` १९१ 


मति मीि ी ॥। 





नौ 0 0, फ 





करते ट, .भथवा स्निग्ध जादि गुण दस को शान्त . करते है, उसे विस्तार 
से कक््ते हं । यात को प्रफुपितत करने वाके रुक्ष, ख्घु, श्रीत, 
दारुण, स्वर, चिद ओर व्युपिर भरात्‌ विरल गुण करने वारे तख शर 
फे वादु को कुपित करने वाले हं । रुक्ष आदि गुर्णो- वाटे शारीरे मेँ (जव 
मयुप्य सक्ष. आदि पदार्थो का सेवन करता) तव वादु फेस्यान में 
ये पद्राथं पहंच कर वाघ्रु को वदृति दं, वदने के साथी यायु कुपित टो 
माता ६ । वादु को तन्त करने चाद, सिनिग्ध, गुर्‌, उप्ण, श्लक्ष्ण, महु, 
पिच्छिट, घन ( ठोस ) करने वाटे पदार्थो कौ सेवन करते हुए पुरो 
केरुक्न आदि युणों से युक्त शरीरां में जव स्निम्धादि गुण घुस 
जाते ट तव स्थानके न मिटनेसे वाययुस्थिरष्टो २ कर गति करता भौर 
दान्त ष्टो जातां द । | 
तच्छत्वा वडिशवचनमवितथमूपिगणैरलुमतमुवाच बायोर्बिदो 
राजपिंः-प््रमेतत्खवेमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु खदु वायोः 
ुपिताङपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः क्माखि वद्धिः 
शरीरेभ्यो चा भवन्ति, तपामवयवान्‌ प्रत्यत्तान्चमानोपमासैः साधयिता 
नमच्करत्य वायवे यथाशक्ति प्रचस्यामः । 
विश धामागेव.चऋपि के अपियो से अनुमोदित, पचन को सुनकर 
रजिपिं वायोचिद वोटे ] आपने.जो फुट कहा. है, वह सव अपवाद्रहित, सत्य 
है। कुपित गौर जकुपित, शरीर .के जन्द्र वाहर भौर. गति करते हुणु वायु के 
शरीर मे तथा शरीर के चाएर जो कमं रते हं कर उनके अशो को प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान प्रमाणा से सिद्ध करके यायु को नमस्कार करफे, यथा शक्ति करटुगे । 
वायुस्तन्तयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानन्यानापानात्ा, प्रवतंकश्चे- 
नामाव चानां, नियन्त प्रणेता च मनसः, स््वेन्द्रियाणायुयो- 
जकः, स्वेन्दरियाथौनाममिवोढा, सवंशरीरधातुव्यूदकरः, संधानकरः 
-शरीरस्य, प्रवतेको वाचः, प्रकृतिः सयशंशब्दयोः, श्रोघस्पशनयोमूलं, 
दर्पाससरादयोर्योनिः; समीरणोऽपेः, दोपसंशोपणः, चेप्रा वदिर्मलानां 
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स्थूलाणु्लातसा भत्ता, कत्ता गभाक्तीनां ्मागुपोऽयुव््तिप्रत्ययभूतो 
भवत्यक्रुपितः 

दारोर कं समस्त ॒तन्त्र अथात्‌ -व्यवस्थाको वायु ही धारण करता 
है । यह प्राण, उदान, समान, व्यान ओौर अपान भेद से पांच प्रकार 
काहे । सवभरकारकी ऊंची या नीची नानाविध चेष्टार्जो, क्रियाजोंका 
परवन्त है । मन को चलनि वाटा ओौर नियम मे रखने वाटा है, सव 
इन्द्रियां को मरणा करने वारा दे, सव इन्धो तर विपयों को पहुचाता 
है । शरीर के सव धातुओं का एकं च्यह वनात। है, दारीर के अवयवो 
को मिता है, शरीरं को चङाता गति दता है वाणी कौ प्रवृत्त करता है, 
दरारीर में स्थित दाव जओौरस्पदांकोवायु ष्टी कान कराता है ( आकाश 
नं ), इसलिये श्रोत्र मौर इन्द्रिय का कारण है । दर्पं भौर उत्साह को 
उत्पन्न करता है। अञ्चिको दीक्त करता जाटरान्नि कौ यदाता है। 
दारीर भं छेद वदने पर दोर्पो कों सुखाता है 1 मलमूत्र आदि 
सरा को. रीर से बाहर फेकता है ! स्थृल ओर मृक् श्रोता गल- 
नासिका आदि छिदो--का विभाग करता है ¡ सभं की आकृति ८ रचना.) 
को वनाता है । दारीर मे गतिसे ही वायु जीवनं को यरावर बनाये रखता 
है । दसं भ्रकार अक्रपित हज! वायु शारीर के अन्द्र गति करता है । 

ुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधे विंकारैतपतपति बलवर्णं 
सुखायुपामुपघातायः मनो व््राहपयति, . सवंन्द्रियाण्युपहन्ति, विनि. 
हन्ति गभान्‌ विकरृतिमापादयत्यतिकाल धारयति, भयशोकमोहदैन्या- 
तिप्रलापाखनयति, प्राणश्ोपरूणद्धि । ् 

दारीर में कृपित होने पर वादु दारीर को नाना श्रकार के विकारदुः्खों 
से पीदित करता दै 1 वल, वणे (कान्ति), सुख.भौर जायु, का नाशकारक्र 
होता'है । "मन को वेचन करता. हे 1. इन्दियोको नष्टं कररता है 1गर्भा 
को नष्ट करता हे, गभा मःअगो के प्विकारः. ( कुबडापन,- युगलप्रसव 
आदि >) विगुणता उत्पन्न करता; यभो के नियत.थसव्‌ काल के उपरान्त भी 
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यालक को गभाद्ताय मे रोके रहता है । भय, दोक, मोह, दीन, प्रखाप 
यक्रवाद्‌ उत्पन्न करता है ओर प्राणः को नष्ट करता है । 


प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेपु चरतः कमौँखीमानि भवन्ति, 
तद्यथा-धरणधारण, उ्वलनोञय्वालन,श्रादित्यचन्द्रनक्त्रप्रहगणानां 
संतानगतिबिधानः खट मेवाना, रपां च विखर्गः प्रवत्तनं सोतसां, 
पुष्पफलानां चाभिनिवतेनं, उद्भेदनं चौद्धिदानां, ऋतूनां पविभागः 
विभाग धातूना, धातुमानक्षस्ानन्यक्तिः, वीजाभिसस्कारः, शस्या- 
भिवधनमविषेदोपशोपणेःच्वेकारिकविक्राराश्चेति। प्रकुपितस्य खच्व- 
स्य लाक्रेषु चरतः कमाणीमानि भवन्ति, तद्यथा-उत्पीडनं सागराणां, 
उद्टतेनं सरसा, प्रतिसरणमापगानां, आाकस्पनं च भूमेः, श्माधमन- 
मम्बुदाना, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मथनसनोकदानां, नीदहारनि- 
हादपांुसिक्रतामरस्यभेकोरगन्ताररुधिराश्माशनिविस्यः, व्यापादनं 
च परणमतूना, शस्यानामसघातः, भूतानां चोपसमः, भावानां 
चाभावकरणं, चतुयुंगान्तकराणं मेवसूयानलानिलानां विसरः 


अकुत अवस्था मं इस चायु के टोकमे चरते दुषु ये कर्म होते है, 
जे प्रस्व का धारण करना 1 अस्मि का जलाना, सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र भौर 
मरह इनकी धारावाहिक गति करना । वादलों को बनाना, उपपन्न करना । 
पानी यरसाना । सोतताका नदियोंमें प्रेरित करना | एलां ओर श्लों 
को छिना, गर्भित करना ओर वनाना । भूमि से उषत्न होने वाटी वन. 
स्तिया को भूमिसे अक्ररित करना, ततुं का विभाग करना । धातुओं 
स विभाग करना । घतुजो म भार एवं आकार का वनाना, पैदा करना 
चीज कछोअक्रर क्प मे वदटना। सखन्तृणो को वदाना। गीटेपन 
( आद्रता को ) को शुष्क करना ओर मूर प्रति यिकारमे उत्पन्न करना । 

ऊापत वापयुक ससारमनजो कमेष्टेतेह येयेषु, यथा पर्ततके 
द्रावरा, चोटया का-मथना, चृष्चो को उखाद कर एरक टना समुदको 
घुच्ध करना, साखा म. जल बृद्धि, नदियों का भ्रवाह उल्टा करना 
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भूकम्प पैदा करना वादो मे घर्थराहट पैदा करना, तुषार (वफ), चदसं 
का शम्द्‌, रेता, धृट, मरलियां, मंडक, सांप, क्षार, रन, ओले, हिमश्ित्या 
भौर विजली का जका से वरसाना, छः त्रलु्नो के मिव्यायोग, 
अतियोग, अयोग करना, अनाज को निट रखना ( पोपग न देना ) 
रणया का चक्रा करना सव्र पदाधाका सभाव उत्पन्न करना, चारा युगा 
क्म समापतति करन चाट वद्र सुद्र, यायु जर भाग दनक प्रारत्त करना 

स हि भगवान्‌ प्रमचश्चान्ययश्चः भूतानां, भावाभावकरः, सुखासु- 
खयोविधाता, सत्यु , यमो, नियन्ता, प्रजापततिः, श्यदितिः, विश्धकर्मा 
विन्धरूपः, सखवगः, सवतन्त्राणां चिघात्ता, भावानामणुर्विभर्विप्णुः 
क्रान्ता लाकार्ना, चायुरेव भगवानिति ॥ 

यह भगवान्‌ वायु सत्र प्राणियों खा उत्पत्ति कारण, विदय स्थान द 
चष्ट सच को उत्पन्न जीर विनाद्य फरता, सुष् दुःखों का कर्ता, स्यु, यम, 
नियन्ता, प्रजापति, अषरिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वत्र स्यापक न्तव 
दारीरा को धारण करने वाटा, सव पदार्था मे अत्ति सृष्टम, सय पदार्था में 
यडा, विष्णु, सव लोकां सें व्यापक भगवान्‌ वायु ष्टी है} 

तच्छुत्वा वायोर्तिद्वचो मारीचिरवाच-यदयप्येवमतक्किमथै- 
स्यास्य वचने विज्ञाने वा सामध्यंमस्ति भिपग्वियायां, भिपग्चिदयां 
चाधिक्रत्येयं कथा प्रव््तेति ॥ ९॥ 

चायोचिदु के यचन को सुनकर मारीचि योरे- यद्यपि यह्‌ सखव चां 
खाक ह, तथापि चाक्सा की चया म दनच कटने नौर इनको जानमे का 
वया प्रयाजन ह १ यद ता चकस्सा-चपयक कथाप्रसग ह । 


चायोविद्‌ उवाच-भिपक्‌ , पवनमति्रलमतिपरुपमतिशीघ्रका- 
रिणमाव्ययिकं चेन्नातुनिशम्येत्‌ , सहसा प्रक्पितमतिम्रयतः कथम. 
मरेऽभिरक्नितुममिधास्यति प्रािवरैलमल्ययभय्रादिति । वायोर्यथार्था 
स्तुतिरपि भवत्यारोग्याय वलवखणं्रद्धये वचंसित्वायोपचयाय ज्ञानो- 
पपत्तये परमायुःपरकपांय चेति ॥ १० ॥ 
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वायाधिद्‌ वाल --चिक्त्सा श्षाख मँ वायरु वहतं चखान, वहत 
कटार, अति श्ीधकारि-सत्तिचपट; भति दुःखदायक है, यदि पेा न्नात 
न प्ल ता, सदसा वायु के छुपति होने पर, यैय किस प्रकार से 
उसको पेना जाने पिट टी द्रसते यचने को कक््गा । वाभ्रु के विषय 
मं ययाथ रूपम काना, जानना, स्तुत्ति करना भी भायेम्यटाभ, वटः 
फान्ति, तज, दाक्ति कौ दाने, ज्ञान बृद्धि करने ओर दीर्घ॑तम आधु को प्रा 
करम्‌ आदर वदन फे दय ह। 


गारौचिरुव्राच-श्रभिरेव शरीरे पित्तान्तगैतः कुपिताकुपितः 
युभाञयुभानि करोक्ति तद्यथा -पक्तिमपक्ति दर्शनमदशंनं मात्रामा- 
त्रत्रमृप्मण नकृततिविकृत्तिवण शये भयं क्रोधं हर्ष मोहं प्रसादमिले- 
चमाद्रीनि चापराणि हृन्द्रानीति ॥ ११ ॥ 

मरीचि वोट--दारीर में स्थित पित्त फे अन्दर पटुची हृ अ्निष्टी 
कुपित ओंर अङ्कपित अवस्था मे छभ एवं अज्म फर्मो फो ८ क्रमाः ) 
फरती ६ । चथा--कुपित न ने पर पचन क्रिया को ८ श्राजक पित्त 2), 
स्पराभाव्रिक रग को (रजक पित्त), पाय, एप, प्रसाद्-प्रसन्नता फो (साधक 
आस्षि ) उत्पद्र कातता । फुपिति ्टोने पर, पाचन प्रिया की जडता 
मन्दर टि, उष्णता को अयोग्य प्रमाण मे, विष्रत वण. भय क्रोध मूच्ट 
उष्पन्न करता ६। दसी प्रकार कुपित्त भं।र अकुपित अवस्था मं पित्त अन्य 
दन्द कोभी उत्पक्न फरताद। 


, ` तच्छुत्वा सारेचिवचः काप्य उवाच~-सोम णव शरीरे रप्मा- 
न्तगतः श्ुभाञुभानि करात्ति, तद्यथा-दा्रयं शैधित्यमुपचयं कार्य. 
सु्सादमालस्य वृपता पछीवत्तां जानमन्ञानं वुद्धिं माहमेवमादीनि 
चापराणि दृन्द्रानीति । १२॥ 

मारीचि च्रःपि फे वचन सुनकर काप्य वोटे--शरीरस्थ कयः भं सोम 
( जर तस्र >) पर्ुच कर छुपित शौर अकरुपित जवस्था में शभ णवं लश्युभ 
कमरा का करता ६ । भटापत सवस्था अ~ प्ररीर फी ददता, पृद्धि, फा 
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म उत्साह, पुरुपव्व, ज्ञान, वुद्धि जदि कौ उपन्न कानार कंपित 
नि पर शरीर का दालापन, निवटता, नारस्य, नपंसकता, मटता 
मर्द जाद्‌ उत्पन्न करता । टस प्रकार कुपित ओर अकपित अवस्थामें 
दूसरे दन्द को भी उत्पन्न करता | 

तच्छुत्वा काप्यवचा भगवान्‌ पुनवसुरा्रेय उवाच-सवे एव 
भवन्तः सम्यागाहुरलन्यत्रकान्तिक्व्रचनान्‌ , सवं एव खट्टु वात्तपित्त- 
श्छप्माणः प्रकृतिभूताः पुरुपमत्यापननन्द्ियं बलवणेसुखोपपन्नमायुपा 
महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धमाथकामा इव निशश्रेयसन 
महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुभ्मिश्च लोके, विद्तास्सेनं महतां 
व्रिपययणोपपादयन्ति ऋतवसखय इव विकृतिमापन्ना लोकमञ्चभेनो- 
पपातक्राल इति॥ १३ ॥ 

फाप्य ऋपि करे वचना को सुनकर पुनव॑सु आत्रेय वौटे-- आप सथने 
जो कुद का वह सव ग्रीक हं । परन्तु आपने जो ग्रह्‌ कहा कि अकता 
चायु या मङेखा पित्त अथवा अक्रेटा कफ ही कुपित र अक्रपित अवस्था मं 
सव्र ज्ुभ-अन्रुभ कमं करते हं-- यदह वचन व्यभिचरित दोन से दीक नहीं 
६ । सव ही वात (पत्त कण (तीना) अकुपित्त ज्यात स्वस्थाचस्था मे प्रङृति युन 
रवस्य दन्द्रययुक्त पुर कौ, चट, चण, सुख ओर द्री्वायुप्य प्रदान करते 

। जिस प्रकार फ उचित स्पे सेवन कियिद्प धर्म, अर्थं ओौर काम 

पुरुप क इस टाकमन जोर परलोक मं वद भारी कल्याण से गुनः 
करते ह, जिस प्रकार की विहत ददं तीनों ऋतु (दीन, गरीप्म ओर वपा) 
ससार का प्रटयक्ारमं करटा से पीडित करते दं दसी ५कार कुपित हृषु वात 
पित्त ओर कफः पुरूप को वड भारी विपरीत वट, चण, सुख ते हीन तथा 
जत्पायु वनाते 

तदेपयः सव एवानुमनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्द- 
शरेति ॥ १४॥ 





भवत्ति चात्र | 
तदात्रेयवचः श्रूत्वा सवे एत्ाुमनिरे । 
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ऋपयोऽभिननन्टुख यथेन्द्रवचनं सुरः ॥ ९५ ॥ 
भगव्राचू आत्रेय के कथन को सव तपिं ने अनुमोदन किया । जिस 
प्रकार किं देवता इन्द के वचनो को सराहते है, इस प्रकार ऋषियों ने 
भात्रेय के वचनों की प्रदसा क | 
तव्र ऋोकौ-गुणाः पड द्विविधो हेतुर्विविधं क्म यसुनः । 
वायांश्चतुविधं कमं प्रधक्च कफपित्तयोः 1 १६ ॥ 
महपाणां मत्तियां या पुनवेसुमतिश्च या | 
कलाकलीये वात्तस्य त्सव सप्रकाशितमिति ॥ ९७॥ 
चादुक्‌ दः गुण, दो प्रकार के कारण पित ओर अफऊरपित 
चाघरु के नाना प्रकार के कमे, कफ ओर पित्त के चार कर्म, महपियोःं एल 
पुनव जाव्रेय कौ समति, ये सखव इस वात्त-कराकटीयः अध्याय सें 
सम्प्रण रूपम कष्ट पेया । 
पव्यिवेशकरृत तन्त्रे चरकरतिस्करते यघ्नस्याने स्वस्थयृत्तचतुष्फ 
वातकलाकरायो नाम दषदरोऽध्यायः ॥ १२॥ 
दति नि्दृशचतुष्कस्नृतीयः ॥ ३॥ 





चयो दशोऽध्यायः | 
व 
अथातः सेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
सके जागे स्नेह-जध्याय की व्याद्या करते है, रेसा भगवाना्ेय 
ने उपदेदा किया है । 
साख्यः सख्य्रातसख्येयः सहासीन पुनवंसुम्‌ । 
जगद्धिताथं पप्रच्छ चद्विवेशः स्वसंशयम्‌ ॥ ३ ॥ 
{जन तत्वक्तानीं लोगो ने जानने योगर वातो को भटी प्रकारं जान 
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खिया था नेते सुनि्यो के साय वैरे हुए पुनर्वनु आत्रेय से, कपि अधवर 
ने अपने सन्दर को जगत्‌ कै कल्याण के सिरि प्रद्रा । 
किं योनयः, कति सदाः, कं च सेहरुरः प्रथक्‌ । 
कालानुपान क, कस्य, कति, कश्चि विचारणाः ॥ ॥ 
कति मात्राः; कथंमाना, का च कपुपदिश््यत । 
कश्च कभ्या दितः स्नः, प्रकपः सेहन च कः } ५॥ 
सेद्याः क, क न च न्निरधाः, सिग्धाततिन्निग्धलक्तणम्‌ | 
कि पानासथमं, पीत जीणं किं च हिताहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
क मृदुत्ररकाणाः) का त्यापदुः, सिद्धय फा: 
छरच्छुं स्ताधन चव स्नेद्‌ का वृत्तिरिप्यत ॥ ५॥ 
विचारणाः कपु योज्या रिधिना केन तन्‌ प्रभा ! | 
स्यामितविच्ान ! शालमिच्छामि वदितुम्‌ ८ ॥ 
सेदं का उस्पत्ति न्भरान कौन से द ? स्नेह कितने ट ? पृथक्‌ ए्रयक्‌ 
परत्यक स्नेह के गुण क्या हं ¢ प्यक स्ने का समय, अनुपान क्या ¢ 
विचारणाणं कितने प्रकार की हं १ माच्रायें कितनी ह १ उनका परिमाण वया 
ह १अर कान सापरिमाण प्प्सिके चिका गया द ? कौनसा स्नेह कसि 
क सय हतक द १ स्नद्न म कन म सनद उन्तमष्टं १ स्नेह के योग्यकान 
हं ? सेद के अयोग्य कौन ष्टु १ अस्निग्ध जीर भत्िरिनग्ध के लक्षण क्या 
हट? स्नदपानसे पूं क्या पीना ओर वया नहीं पीना चाद्ये ! स्नेह के 
जीण होने पर वया पीना हितकारी जर क्या भहितकारी देए र 
कोट वटि कनद? स्नेदसे कौनसे रोग उत्पन्न ष्टे द १ उनका द्पचार 
क्या हं १ स्मन, सद्ाधन जार स्नट्न म कने वनाव से रहं १ किनि रे 
पुर्पा स मल आर्‌ विक्रारणा अर किन विधिम प्रयोग करनी चाहिये ! 
हे प्रभो ! स्नेष्ट सम्वन्धी जनन्त न्नान को जानने की मेरी इच्छा] 
मथ ततपशयच्छत्ता प्रद्युवाच पुनवदुः । 
स्रेदाना द्विविधा साम्य ! योनिः स्थावरजङ्गमा ॥ ९॥ 
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तिलः पियालाभिपुकौ निभीतक्धिव्राभयैरणएडमधूकसर्प॑पाः । 
छुसुम्भविस्वारुकमूलकातसीनिकोटकाक्तोडकरजशिप्रकाः | १० ॥ 

खहाश्रयाः सखावरसक्ञितास्तया स्युजद्धमा मसस्यमगाः सपक्लिणः 

- तेपां दधिक्तीरघृताभिपं वसा सरहेपु मजा च तथोपदिश्यते ॥ ११॥ 








अश्भिवेश के सन्देह को दूर करने बे भगवान्‌ पुनर्वसु ने उत्तर 
द्या -स्नेहां के उत्पत्ति स्थान दो प्रकारके षै; स्थाघ्रर ओर जंगम, 
न म --तिर, पि्रा, ( चिरतेजी फट >), अभिपुक ( ओत्तरपयिक अथवा 
जमाखगोटे का यी ), वहेदा, चीता, हरड वडी, एरण्ड महुवा, सरसां 
एस्भ, ( धनिया ), वेलमिरी, भिखावा, मूलक, ( कोन फट ) , अरसी 
नेक्रोरक ( अको, देवद्र ), अखरोर, नाटा करंज॒भो, सोहांजन ये स्नेह 
क स्थावर उत्पत्त स्थान हुं । मखरियौं, ग्ग ( पयु ), पक्षी एवं उनका 
टच; दृह्य, पतत मस, चसा ओर मना ये स्नेह के जगम उपति 
स्थान कहे ट । 
सर्वेपां तैलजातानां तिलतैलं प्रशस्यते । 
वलाथ सहने चाम्रयमैररडं तु विरेचने । १२॥ 
साद ल चसा मजा सतस्लद्ात्तमां मताः ] 
एभ्यश्ववोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यालुवतंनात्‌ ॥ १३॥ 


सत्र भकार केततलामें तिर कातेलष्रेठ है 1 वल भौर खदुता लाने 
के रिये तिङ का तैर सव में श्रेष्ट है ओर विरेचन फे टि रेरण्ड का चैट 
सश्र हे । सव प्रकारके स्नेहांभं षी, तैल, वयसा ओर मनाये चारं 
शरष्टठष्ट। दन चरोमंमी घी सवपेश्ेष्ठ है क्योकि यह्‌ अन्य पदार्थौ 
का गुण अपनेमेरेटेतारहै। 
घृतं पित्तानिलहरं रसञ्यक्रीजसां हितम्‌ । 
निवराषणं सृटुकरं खरदर्णप्रसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 


घी यात ओर पित्ते का नाशक है, रस, छक्र ओर ओंज को वदता 
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ह, वद दद उप्णिमा को शान्त करता टै, शारीर मं कामरता यटा करना 
द, स्वर जर कान्ति को वदाता ह । 
मारतन्नं न च ेप्मवर्धनं वलवधनम्‌ | 
त्वच्यमुप्ण स्थिरकरं तंतं यानिविशोधनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तख वायु नादाक, परन्तु कफः सट नहीं वदना, वखवधंकः, त्वचा 
के रिय हितकारी, उष्णवीरय, उप्णगुण, प्रारोर फ स्थिर, टिकांड नाने 
वाटा एव खी-जननेद्रिय ( गभिय ) का प्रोधन करने व्रा, ( सिन्द 
तट्मेये गुण चिन्निपस्पमेद)। 
विद्धभन्रादतश्रष्टयोनिक्णरिरोरनि । 
पौरपोपचय स्ेदे व्यायाम चेप्यते वसा ॥ १६॥ 
भारे जादि से विधने चोट टगकर अस्नि द्रिं के ट्ट 
चाट खगने, योनि की श्रदाता (ग्भादय आदि धमो दी स्थान ' 
च्युत 2; कण राग, ए्रारो रोग, पुरपन्व यदृाने, द्रारीर फो चिकना करने 
जर व्यायाम जवात्‌ लाररक श्रम म वसा ( चर्वी >) हितकारी है । 
वलद्यक्रसन््प्ममद्रामजजववधनः | 
मज्ञा विशपतोऽस्थ्नां च चलक्रतलेहने हितः ॥ १७ ॥ 
मजा वल, युक, रस, कफ, मेद्‌ ओंर मजा को यदा है  विदोपश्नर 
जस्थियों की शन्ति वदती प्यं रीर कफो चिकना यनाने मं रिशो 
रूप से दितकारी दै । 
सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मला च माधवे| 
तेल प्राव्रृपि, नात्युष्एशतीते सेदं पिवेन्नरः ॥ १८ ॥ 
वातपित्ताधिके राव्रायुप्णो चापि पिवेन्नरः । 
-छप्माधिके दिवा शीते पिवेचामलभास्करे ॥ १९॥ 
घी शरद्‌ ऋतु ८ आदिग्न-कात्िक ) म, चर्वी आर मना वसन्त 
चतु ( फाल्गुन-चन्र ) मे भौर तेद वर्पाकाट ८ श्रावण-भादृषद्‌ 9 में सेवन 
करना चाय । अति उष्ण काट ( मीप्म ) अथवा अति श्ीतदषाट 
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मछ % = कत ककि 7 = हो. 


( हेमन्त ) मं घी आदि नहीं पीनां चाहिये । तीन व्याधिमे, अीप्म 
चर्तु मे, रात्रि फे समय, वात आर पित्त फी अधिकता होने पर स्तेह पी 
खना चाहिग्रे । कफय्रधान व्याधि में शीतकालः के अन्दर ( हेमन्त-क्षिश्षिर 
ऋतु मं ) मध्याह्न समय सें दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये । 
स्युष्णे वा दिवां पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
दो पिपासामुन्मादं कामलां चा समीरयेत्‌ ॥ २०॥ 
शीते राघ्रौ पिवेच्छेहं नरः शछेप्पाधिकोऽपि वा । 
श्रानाहमरुचि श॒ल्ल पाण्डवां वा स्रच्छति ॥ २१॥ 
जलमुष्णं घृते पेय, युपस्तलेऽनुशस्यते । 
चसामञ्जास्तु मरडः स्यात्सवपूष्णमथाम्बु वा ॥ २२ ॥ 
वातश्रधान या पित्तप्रघान रगीमीप्मनतुमे दिनके समय यदि 
स्ने्पान करता ह तो मूच्छ, प्यास, उन्माद्‌ अथवा कामला रोग उत्पन्न 
ह्ये जति ह। कणप्रधान रोगी यद्वि प्रीत चतु में रात्रि के समय स्नेह 
पान करवा हं सो उसे अफरा, अस्चे, शूट-पीडा या पाण्डुरोग उस्पत्र 
टो जातां} घी पीने के उपरान्त गरम जरः, तैर के उपरान्त यूप ओर 
यसा एवं मना फे उपरान्त मण्ड ८ मांड ) "पीना उत्तम है ! अथवा सव ` 
( घी, तख, वसा अर मजा ) के पी गरम पानी पीना प्रेयरकर है । 
स्नेह फी विचारणाग्‌-- 
्रादनश्च चिलपी च रसो सांसं पयो दधि । 
यवागूः सूपशाकौ च यूपः काम्बलिकः खडः ॥ २३ ॥ 
सक्तवस्िलपिष्टं च मयं लेहास्तथैव च । 
भकष्यमभ्य खन वस्िस्तथा चोत्तरवस्तयः ॥ २४ ॥ 
गणपः करंतैलं च नस्यं कणौक्तितपणम्‌ । 
चतुर्विश॑तिरिप्येताः सनेदस्य प्रविचार्णाः 1 २५ ॥ 
स्नेष्ठ की विचारणा ( उपयोग.प्रयोग चिधि ) २४ चौवीस प्रकार 
की हे । जेसे--( १ >) ओदुन--चावट पांच गुणे जख मे पकाजो, (२) 


[0 


[)) 
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विरेपी अर्थात्‌ द्रकच किये चाव को चार गुणे जल मे पकाने से वहु 
मांडयुक्त यवागू. यनतादहै, (३) रस (मांसरस) ठीक तरहसे ` 
पक्रा मासि दूध दही, ( ४ 9) यवागू. ( दरकचच किये वलो को दः गुणे 
जल मं पृकानेसे मांड युक्तद्रवद्यो। (<) सूप-दार को १६ या 
१४ या १८गुणे जलर्मे पकाकर चतुर्था दोपरखे, (६) चाक, 
(७) यूप्र-अन्नको दर कर १४या १८ गुणे जलम पकावे आघा 
पानी दोप रखे । काम्बलिक ओर खड, सन्त्‌ ओर तिरपिष्टं ( तिख्छुट 
या खल ) मदिरा ( चाटन ), भक्षय ( मार्पूजा, पूरणपोरी जादि ), 
अभ्यंजन मालिश, चस्ति ओर उत्तर बरित, गण्डूप (गरे) अर्थात्‌ मुख 
मे तैरु का रखना, कान मे तैर डालना, नस्य कर्म, नेत्र के अन्दर स्नेह 
प्रदान करे आंख की वृक्षि करना, यह स्नेह की चौवीस प्रकार की 
प्रविचारणा अर्थात्‌ सेवन विधि है । 

च्छुपेयस्तु यः स्तेदो न तामाहुवि चार्णाम्‌ । 

नेहस्य स भिपम्टष्टः कस्पः प्राथमकल्पिकः । २६ ॥ 
छद्ध स्नेहपीने को "विचारणा" नर्हीं कहते ! यह तो 'स्मेट का सर्व 

प्रथम श्रेष्ठ खुप है ¡ इसके पीछे प्रकृति, देह, दोप आदि देखकर पाचनः 
शक्ति की विवेचना करके ओदन आदि सेवन विश्रि करनी चाहिये । 

रसेश्चो पितः स्तेदः समासनव्यास्योगिमिः। 

पड्भिखिपष्टिधा संख्यां प्राप्रोत्येकश्च केवलः ॥ २७ ॥ 

एवमेषा चतुःपष्टिः स्नेदानां प्रविचारणा | 

ओओकतुभ्याधिपुरूपान्‌ प्रयोज्या जानता भवेत 1 २८॥ 

छः रसो ( मधुर अम्ट, खण, तिक्त, कडु ओर कपाय) के 

परस्पर मिरने से ६३ (बेस्ड >) प्रकारफेभेद्‌ दयो जाते दहं 1 इन त्रेखः 
भेदो के साथ जव स्नेह मिखता है, तो वह भी ६३ प्रकारका दो जाता 
है ओर जव फिक्ीभीरसके साथन मिटकर अद्ध स्नेहरूपमे ही रहता 
है, तव एक ८ १ ) भेद दोता टै । इस एक प्रकार को भी मिखाकर स्वेह कै 
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६० प्रकारो जतेष्ट। इस प्रफरसे स्नेहकी विचारण अर्थात्‌ सेवन 
- विभि ६४ (चौंसट) प्रकार की ट 1 (जक) सात्म्य, क्तु ओीर रोग-वर 
आद्रि का विचार करके मेवन विपि का प्रयोग करना चाहिये । सने की सात्रा- 


्रहारात्रमहः कृत्स्नमधाहं च प्रतीत्तते | 

प्रघाना मध्यमा हसा स्नेदमात्रा जरां प्रति ॥ २९ ॥ 

हति तिखः समुरिष्ठा माघा स्तेहस्य मानतः । 

तासां प्रयोगान्यच्यामि पुरुप पुरूपं प्रति ॥ ३० ॥ 

स्नेह फी माघ्नात्तीन श्रकारकीदहं। प्रधान, मप्यम अौर दस्य । 

एनम जोस्नष् फा मात्रारान भोर द्विन (२४ दष्टे) मे जीर्णं हती ह, वह 
नने कफीश्रधानमात्राद भरनो सारे दिन भर (१२ घण्टे) मे जीण पोती 
हं पष मध्यम, भरनो साधे द्विन (६ न्दम जीणंष्ट्तीहि वष्टस्नेए 
य (स्य मत्राह। य मात्राु स्नेदकं जीण होने के समय फे अनुसार 
ह दस प्रकारसे स्ने की मात्रा जीर मान कहु दियादह। अव प्रन्येक 
पुरय कर ल्िम्नेद् के प्रयोगां कौ क्ते ट- 

प्रभूतम्नहनित्या य कुलिपासरासदा नराः | 

पाचकन्रात्तमथलो यपां ये चात्तमा वल । ३१॥ 

रास्मिनः सप॑दृष्टाश्च विसपपिदहताश्च ये । 

उन्मत्ताः कृच्ुमूतराश्च गादव्रचंसर एव च ॥ ३२ ॥ 

पित्रयुरत्तमां मात्रा, तस्याः पान गुखान श्रणु । 

विकारान्‌ शमयव्यपा शीध्रं सम्यक्प्रयोजिता ॥ ३३ ॥ 

दोपालुकर्पिणी मात्रा सवमागानुसारिशी । 

चस्या पुननयकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌ ॥ ३४॥) 

ञं। मनुष्य निन्य प्रति विनेष सपमे स्नेह ( चिकना ) का व्यवहार 

करन, भृ भैर प्याप्तको न सदन कर सने वाह, उत्तम बटवान्‌ 
जद्रराक्षि याट, श्रष्ट द्ारीरिकः वट यदे, गुन्मरोमी, सर्पप्रिपाक्रान्त रोगी, 
विसपं रोगी, पागल, मृत्रह्टर रोमी ओर्‌ जिनका मद मृम्बा रता है, 
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वे स्नेह की उत्तम मात्रा का पान करं । स्नेह की प्रधान माच्रा फे पीने. 
का गुण सुनो-यदि मात्राको भटी प्रकारे प्रयोग क्रिया जायतो 
उपरोक्त समस्त रोग भिर जाते हं] बह शरीरके दोपोंकों खी कर 
वाहर कर देती है, शरीर के सथ भागों मे ऊपर, नीचे, तिरे सव जगह 
फैट जाती है । चह वलदद्दैक पुवं शरीर, इन्द्रिय भौर चित्त को फिरसे 
हरा भरा वना देती ह । मध्यम मात्ना-- 

रुप्कारपफरोटपीडकाकर्डूपामामिरर्दिताः। 

कुषिनश्च प्रमीडाश्च वातशाणितिकश्च ये ॥ ३५॥ 

नातिवहाशिनश्चैव सरदुको्टास्तथैव च । 

पिवेयुमध्यमां मात्रा मध्यमाश्चापि ये वले ॥ ३६ ॥ 

मात्रेपा मन्दविभ्रंशा न चात्तिवलदारिणी | 

सुखेन च स्तेहयत्ति शोधनार्थं च युज्यते ॥ ३७ ॥ 

गाद, फोडे, फुन्तियां, खाज, पामा ( खज वा फैरने वारी विनां 

खा की खाज ), युष्टरोयी, प्रमेही, अतिमू्रसोगी, वात्तरक्तरोगी, 
भधिक्रन खाने वाले, न कम खाने बे खटुकोष्ट वे, ( जिनको दूध 
से भी विरेचन द्यो जाता), ओरं मध्यम वल वाखे व्यक्ति स्नेह की 
मध्यम मानना का पान करे । यह मध्यम मात्रा गदु, विरेचक, थोडा कष्ट 
करने वाली, एव वटः को वहत नदीं घटाती, सुख पवक सर्ता से 
दारीरे को कोमल कर देती दै, इसीयियि चरीर को रोधन करने के चयि 
हितकारी ह । हस्य सात्रा- 

ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुङ्कमाराः सुखोचिताः| 

रिक्तकोषएत्मदहितं येपां मन्दाप्रयश्च ये | ३८ ॥ 

ज्वरातीसारकासाश्च येपां चिरसमुत्थिताः| 

रनेदमा्रां पिवेयुस्ते स्वां ये चावरा वले ॥ ३९ ॥ 

परिहारे युखा चैषा मात्रा सेहमघ्ंदणी । 

वप्या चस्या निरावाधा चिरं चाप्यतुबतंते 1 ४० 
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यद्ध, याटक, कोमल, नाजुक प्रकृनि के, पदा फी जिन्दगी वसर करने 
या, ग्वारी पेट रने से जिनके पेट म दद्‌ होने खणता है, मन्दन्नि, निर््रट 
जाठरा चारे, जिनका ज्वर, अतेसार, कासर पुराना, चहुत दिनं 
या हौ, ओर निवंट, भद्प शारीरिकः वट वादे व्यक्ति स्नेह की हरस्व मात्रा 
लवं । यष माव्रा जीणंष्ठने मे सरल है, सुखपू्धक पच जाती है । श्षरीर 
य चिकना करती एवं वरः यदत है । पुरुपत्वकारक, वटकारक, निरापद, 
पयदेर तक सेचनव्यवहार मे टां जा सक्ती है । 
-फौनसा-स्नेद पित्त केरलिये हिनकार है- 
चातपित्तप्रकृतया चात्तपित्तविकारिणः। 
चकषुप्कामाः चताः प्तीणा वृद्धा वालास्तथाऽचलाः॥ ४१ ॥ 
द्ानुःप्रकपक्रामाश्च वलचसंस्वरार्थिनः | 
पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकमार्याधिनश्च ये ॥ ४२॥ 
दीप्यो जःस्यरतिमधाभिवुद्धीन्द्रियव्लाधिनः] 
पित्रः सिरातन्ि दादशस्रविपास्निभिः ॥ ४३ ॥ 
जिनफी प्रकृति चात-पित्त टो, बात.पित्त के रोगी, उत्तम दि चाहने 
वाट, उरश्षत रोग से क्षीण, निवंट, शृधु, वाटकः) निवल मुप्य, आयु 
फी ृद्धि की कामना करन वाके, वर, वर्णं, कान्ति, स्वर को चाहने चारे, 
दारीर पुष्टि फे च्छुक, संतति कौ चाह वि, सुकुमारता, कोमलता कै 
च्युत, तेज, भोज, स्ति, बुद्धि, श्चि, धारण करने की शक्ति ओर इन्द्रिय, 
यट कौ वाहने चदि अर जागसे जट, शण, पिप से आक्रान्त सेमी 
धीका सेचने कट्‌ | 
्रवरद्छेध्ममेदरकाय्रलस्थूलगलोदराः । 
चरातव्य्राधिभिरयविष्टा वातग्रकरतयश्च य ॥ ४४॥ 
वटं तनुत्वं लयुत्तां दृत्तं सिराच्त्ताम्‌ । 
सिग्धन्ह्णतनुतक्तां य च कार्ततन्ति देहिनः ॥ ४५ ॥ 
कृमिकोष्ठाः क्ररकोष्टास्तथा नाडीभिरर्दिताः | 
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पिवेयुः शीतले काले तैलं तैलोचितच्ध ये ॥ ४६ ॥ 
जिनमे कफ को या चर्वी की अधिकता हो, जिनका षेटया गर्दन 
मोरी भौर टीखी हो, वातत रोगों से पीडित, वातत प्रकृति के, जो वच, 
पततटापन, हच्कापन, मजवृती, रीर का स्थिरता (संवयन), चिकनापन, 
कोमरत्ता जौर स्वचा कौ कोमखता चाहते हँ, कृमिरोग से आक्रान्त, क्र कोष्ट 
वाटे (जिनको तीन विरेचन से प्रभाव होता है), नादीश्रण से जक्रान्त 
ओर जनकां तंर सेव्रन करने का अभ्यास हं वे श्रीतकाट (हेमन्त दिदिर) 
भेदिन के समय तैटः का पान करे । 
वातातपसहा ये च रन्ता भाराध््रकर्थितांः | 
संश्ुप्करेतोरुधिया निप्पीतक्रफमेद्‌ सः ।॥ ४७॥। 
प्रधिसन्धिशिराखायुममेकोएमदारुजः । 
वलवान्मारुतो येपां खानि चाचरत्य तिष्ठति ॥ ४८ ॥ 
महच्चाभ्निवलं येपां चसासात्स्याश्च ये नरा; | 
तेषां सख्रेहयित्तव्यानां वसापानं विधीयते ॥ ४९॥ 
दीध्राग्नयः छशसदहा घस्मराः सेहसेविनः। 
वाताताः कररकोठाश्च खेद्या मजानमाघ्रयुः ॥ ५० ॥ 
चायु ओर धप को सहन करने वे, रुक्ष धरकरृति, भार के उखाने या 
मागं चलने बि, परिश्रमके कारण जो निर्ध द्य गये, जिनका वीं 
या रक्त सूख गया है; कर्त क्षीण हो, मेद क्षण हो, लिनको भस्थिसतन्धि, 
सिरा, स्वा ममं कोष्ट के भयानक रोग हो, जिनकी इन्दियों को वरवान्‌ 
चायु चेरे रहता दै, जिनका जभिवर-जारराभ्नि वख्वाय्‌ ष्टो, ओर जो वसा 
सेवन करने के जभ्यसी दो, देसे प॒स्प स्नेहन करने फे चल्यि चसा 
(चर्वी) का पान करं । जिनकी जागरासि दीष्षदहै, जेष््याकफो सहन कर 
सक्ते ही, सृव्र खाने वाटे, स्नेदसेवन के अभ्यासीः वातत रोगी भौर कऋर- 
कोष्ट चे व्यक्तियों को मना द्वारा स्नेहन करना चाहिये । 
यभ्या येभ्यो हितो यो यः सेहः स परिकीर्तितः । 


[ण । 
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सेदनस्य प्रफर्षौ तु सप्तरात्रचिराचक्टी ॥ ५१ ॥ 
जिन जिन पुर के च्य जोजो स्ने हित्तकारी ई, उनके लिये उसी 
म्नाःका उपद्रु पिया । सनदी मेयन विपि दो प्रफरफा ट। 
णक साति रातफा जरि नृसरी तोन रातफा । एनम एएरकोए व्यक्तो 
येः ण्य सान रात, भोर दकोष व्यन्िके स्थि तीन रातटः। 
स्येयाः;-श्रापयितन्याश्चं शला चात्तधिकारिणः | 
उ्यायामगद्यस्वीनित्याः सदाः स्ययं च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥ 
गमन फे याग्य व्याम्ह-जा प्यग्प्िरयेदर दधन या सघ्ोधनके योग्याः 
रक्षद्नि, चातसेगी, निष्य त्यायासमेयी, निस्य मघसेयी, निन्य ्रीतेवी, 
रजो चिन्ता ( दोक ) फते रपत; पे प्यन्षि स्नान कै योग्य द| 





स्न. फे भयोय्य प्यक्ति-- 
शाधनादत यपां सकण संश्रचध्ते | 
न तषां सेन शस्तमुत्तश्नकफमदसाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रभिप्यरगाननशुदरा नित्य गन्दाम्रयरश्च य। 
तप्णामृच्खछापरीताश्च गभिरयसादटुशापिरः ॥ ५४ ॥ 
श्रन्नद्धिपश्टदृयन्ता जटरासगरादिताः। 
दुचलाश्च प्रतन्तिश्य स्नटम्लाना मदातुराः ॥ ५५1 
न स्लेघया वतंमानेपु न नस्तावरसिकरमसु । 
स्नषटपानासजायन्त तषां रागाः युदारणाः ॥ ५६ ॥ 
जिनका संलोधन पिवे्चिना रक्षण करना ष उनका स्तेन नी 
करमा पवापिये । सिनका संशोधन गरं कर्पटे सुक्षण कार्य फरना षा, 
उम रनेएन पिया जा सकना ट | जिनका कठ भर मेद यदा एर, जिगके 
नायः, मुख अर गुदम खातर णेता ष्टा, जिनको सदा मन्द्राति र्ती षट, 
प्यास अर मृदा मे नान्त, गवती, साद्धु-कण्ड जिनका मृगयता ष्टो; 
नोजन मे नर्चि फरन वदे, यमन फरते दए, उद्रररोमीया विषमे 
भातान्त, दुवन्य, ग्यनि फरने वानि (कचे द्ये, पृणा फरनेफी 
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म्रकृति के), स्नेह के पीने मे जो भरसन्न नदीं होते. शरणा करते है भौर म 
( नदे ) से यस्त व्यक्तियोंको नस्यकर्ममं प्यं अनुवासन बस्तिमे 
स्वहन नहा दना चादहिपे । यदि इनको सेह पिलाया जायगा तो मयानक 
राग उत्पन्न हा जाये । अस्निग्ध, स्निग्ध ओर अतिस्निग्ध के रश्षण-- 


पुरषं मथितं र्त्त; वायुरप्ररुखो, मृदः ) 
पक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च-गात्रस्या्लिग्धलक्तणम्‌ ।। ५७ | 
जसक्रा मर वधा हआ स्यु अपना प्रक्रतिमनदहा, जाप्याश्च 
मन्देहा, रारीर में रखापन हो, तो समन्ने कि स्नेहन क्रिया रीक नरी ह 


वाताचुलोस्य दीप्रोऽिक्चः सिगधमसंहतम्‌ | 
मादव ज्लिग्धता चाङ्गे िग्धानामुपजायते ॥ ५८]! 
चायु कां भवुकूटता, जकरा्चि को वदना (भूखका ख्गना १, मल 
कना ओर पतला, अगो में कोमटता ओर चिकनापन हो, तो समन्तना 
चाये कि उच्ति रूपमे स्नेहन इवा 


पारड्ता गौरवं जाञ्यं पुरीपस्यात्िपक्तता । 
तन्द्रिररुचिरुत्छशः स्यादतिखिग्धलक्तणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाण्डुता ( पीलापन, निस्तेज वणं 3), दारीर मे भारीपन, जलस्य, 
मरू का भटी प्रकार पाकर न होना, जरुची, सस्ती, वमन की इच्छाये 
अतिस्वग्ध के रक्षण ह | 
द्रबोष्एसमनभिष्यन्दि सोञ्यमन्नं प्रमाणतः 
नाति क्लिग्धमसकीण चः खेदं पातुभिच्छता 1} ६० ॥ 
पिवेत्सशमन सेदमन्रकाले भ्रकांक्चितः 
स्नेह से पूवं रेने योग्य दितक्रारी पदार्थ--स्नेह पान करने की 
इच्छा वाङ व्यक्तिकौ चाहिये कफिस्ेह पीने से पटे दिन. द्रव, ओर 
गरम, जो कफकारक न हौ, अतिरिनिग्ध, अति विकार युक्त, असंकीर्ण 
एसे भाजन को मात्रासे खपे, जितमे दोतौन चर्त की मिखाकर्‌ 
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न वनाया गया टो ओर अगले दिन जव भोजन फे समय आकांक्षा ये तव 
संशमन अर्थात्‌ भूख को शान्त करने की इच्छा से स्नेह फा हो पान करे ॥ 
शुद्ध.वथं पुनसदारे नैशे जीं पिवेन्नरः ॥ ६१॥ 
संशोधन के उदध्यसे स्नेह पान करने फे लिये रतिको भोजनं 
जीण होने पर प्रातःकाटः स्नेषुपान फरे | 
उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी चपाशयः। 
शङृन्मूत्रानिलाद्वाराधदी णश्च न धारयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ठ्रायामसुब्येवेचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ । 
वर्जं यद्प्रचात्त च सचेत चयनासनपर ॥ ६३ ॥ 
सह्‌ पीत्वा नरः सेहं प्रतिभु खान एव च | 
-स्नदमिध्यापचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदाः ॥ ६४ ॥ 
स्ने्टनकाट मे षित अदित--पीने, स्नान, श्लौच आदि कार्यौ 
म गरम पानीका व्यवहार षरे, मेधुनको छोदुदे। राघ्रिमे सये, 
दिनम न सोये रातमें न जागे, उपस्थित हुएु म, मृन्न, वायु ओर 
उक्रार फे वेगो वो न रेके! व्यायाम-श्रम, ओर जोर से या अधिक भाषण, 
फ़राय, श्षोक, सरदी या गरमी न सहे । खुटी-वादयुमे यायु के सामनेन 
यरे आरनसोये । स्मेहकौी पीनेके पीटेदटन कायौ का पाटन करे। 
स्मेह पीनं के पट्टे पुनः स्तेद्‌ परान करने पर , स्नेह पीकर, भोजन आदिमे 
द्‌सरी वार स्नेद युक पदाथ खाने से, स्नेह के मिथ्यायोग से भयानकः 
ग उन्न टौ जते हं 
खरटुकोस्िरात्रेण लिद्यत्यच्छोपस्तेवया । 
लि्यति करूर्कोटस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ ६५ ॥ 
खदु कोष्ट याला व्यक्ति स्नेह का सेवन सीन रात्रि करे। कर कोष्ठ 
वाटा स्यक्ति स्नेद्‌ फा सात दविन तक सेवन करे । 
गडभिक्लुरसं मस्तु कतीरयुद्टोडितं दधि । 
पायसं कृसरं सर्पिः कश्गयंत्रिफलारसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` १४ 
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॥ ऋ 


द्रात्तारस पोटरस जलयुष्णमथापि वा| 
मदयवा तरुण पीत्वा मृदुकोष्ठो चिरिच्यत ॥ ६५ ॥ 
गुड्‌, गन्नं का रस्त, मस्तु ( दीका द्रस्य माग), दृध, विख टद 
( महरा ), खीर, चिचदी, घी, गम्भारी खा रम, त्रिफला ( दरद्‌ 
यदद, जट का रस ), अगृर का रस, पोट का रमर, गरम जट, नवीन 
मदिरा ( पुरानी नहीं ), इनको पीने से दुकोष्ट व्यक्तियों फो चिरेन 
हा जाता द्‌ । जधात जनको दन वस्तुओं के सेवन मे विरेचन हो जाय 
वह गृदुकोष्ट हाता । 


विरेचयन्ति नैनानि क्ररकोषएं कदाचन 
भवति कररकोठस्य प्रदरयत्यस्वणानिला ॥ ६८ ॥ 
दन पद्राधास ऋरकष्ठ वाट व्यनि कों ष्मा एचरचम नहा 
दता । व्याकर कररकाप्ट व्यन्त करी ग्रहणी ( नादी) अनि श्रव 
चायु वाटी हाती ह । 
उदीगपित्ताऽत्पकफा प्रदणी मन्दमारुता ] 
गरटुका्ठस्य तस्मात्स सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ ६९॥ 
ष्छटुकाष्टे का ग्रहणा जर पत्त प्रद ण्व मन्द कफ तधा अप चायु 
युक्त । टर॒सलखय गदु आदिमे उमे वरचन हा जतादह्‌। 








न्नह की व्यापत्तयां-- 
दरीगपित्ता ग्रहणी यस्य चाच्निवलं महन । 
भष्माभवति तस्याद्य स्तदपीतोऽभ्नितजसा ॥ ७० ॥ 
स जग्ध्वा स्नहमा्रां तामाजः प्र्तारयन बली | 
र्नहा्निरुत्तमा चष्सां सापसरगामुदीरयेन ॥ ५१ ॥ 
नालं स्नदसमृद्धस्य शमायान्नं सुरुवपि । 
स चस्सुशोत सलिलं नासादयति द्यत ॥ ५२ ॥ 
यथ॑वाश्चोविपः कन्नमध्यगः सवविपा्चिना। 
नत्सक। ब्रहृण. ( जनि की अधिष्टान-भूमि ) प्रव .पित्त वाटी हो 
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< कफ अर वायु से युक्तन ष्टा), भौर निसा अश्चि वरु वदा होता दै, 
उस पुरुप का पिया हज सेह ञमि केतेज से ष्ीघर भस्मष्टो जाता है। 
यद मह्या वनान्‌. जाटराश्चि पीये हुए स्ने कौ जीणं करके फिर वलवान्‌ 
यनकर ओज को घरात हद्‌, उपद्रवो से युक्तं प्रवर प्यास को पैदा करदेती 
र । येक्ती अवस्था में स्ने के कारण बहुत बड़ी हर जाटराक्नि को श्रान्त 
करने के खिग्रे गुर भोजन भी समथं नही होता । इसलिये स्मेष्टपान से 
श्रपल अभि चे पुरूप फो यद्वि शीतल जट पीने के दिये नदीं दिया जाय 
तो चह सी अभ्षिसे जलने खता! सिस प्रकार कि घासं पएसया 
काटा के यीचमे फसा हुजा साप अपनी चिपरूप जभ्निसे स्वयं जल्गने 
लगता दै जर दुगुने क्रोध से फकारं मारता है 1 
व्यापत्तिया के उपाय कहते ह- 
जीर्णे यदि तु स्न दृप्ा स्वाच्दयद्धिपक्‌ ॥ ५३ ॥ 
शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्या रूचान्नमुष्टिवेत्‌ 
न सर्पिः केवलं पित्ते पेय सामे विदधेपतः ॥ ७४ ॥ 
सव लछयुग्जद्र््‌ हप्वा सन्ना च मारयत्‌ | 
यद्रि स्नेह के पान मे जजीर्णत्रस्था अर्थात्‌ स्ेहके जीर्णं न हुए चिना 
ष्टी प्यास ल्गनेद्गे तय वय स्नेहफो वमन से वादर करा देये । इसके 
पीट दतर जट देकर आर र्क्व मोजन कराके फिर यमन राद) 
दरसल केवर पित्त की भ्रधानतामे, वित्तेप कर आम सदित पित्त विकार में 
यी नष्टीं पीना चाहिये । पयोकरि पित्त के तीक्ष्ण गुण वाखा होने से सम्पूर्ण 
दे म व्याप्त षने यारा घी स्परस्नेह सारे दासीर मं फेट्जायेमा । दारीर 
मं फफर उसको पीटा कर दवेता चेतना नाद्व करके प्राण नादा करदेता । 
तन्द्रा सोष्टेश श्याना ज्वरः स्तम्भो विसंत्तता } ५५ ॥ 
कुःठानि कर. पाण्ड्ल्यं शोफाशस्यिसचिस्तरपा । 
जरं प्रदसीदाप. स्तंमित्य वाक्यनिप्रहः॥ ५६ ॥ 
गलमामग्रदापाश्च जायन्ते स्त्टविश्रमान्‌ | 
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तव्राप्युह्ेखनं शस्तं सेदः कालब्रतीन्तणम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रति प्रति व्याधिवलं बुद्धवा संखनमव च | 
तक्रारिष्प्रयोगन्ध सुक्तपानान्नसेवनम्‌ ।। ५८ ॥! 
मूत्राणां त्रिफलायच्च स्नेदुत्यापत्तिमेपजम्‌ | 
तन्द्रा (आट्य), उत्छेदा ( वमन की इच्छा ), आनाह ८ जकर > 
ज्वर, स्तम्भ ( ्रारीर को जडता ), संका नादा, ष्ठ, खाज, पाण्डुता 
दयोथ, जया, जरुचि, प्यास, मरोड़ा, ग्रहणी येग, स्तमिव्य (अंगो का गी 
कपट म एख्पटने का सा भान हाना, वा पुरन), वाणी का चन्द हयोनाना, उदर- 
यर, भमदोप, स्नेह के मिय्यायोय के ये खक्षण हं । इन रक्षर्णो के होने 
पर भी चमन कराना चाहिये, स्वद्‌ दैना चाहिये, समय की प्रततीश्चा करनौ 
(स्नेह दौपके क्षय होने तफ़ मोजन नदीं करना)चादिे, प्रव्येक व्याधि का 
चर विचार करफे जा व्याधि चंसन योग्य दो उसका चसन करना 
चाहिये । इसी प्रकार तक्रारिष्ट' का प्रयोग, सक्च (नखा) खान-पान 
देना जयों प्रकार के मृधो आर च्रिफला का सेवन करना स्नेह जन्य स्मो 
कौ विकिःसा ह । रोग दने के कारण- 
सकाले चाहितश्चव माचया न च योनितः | ७९ ॥ 
रनदो भिध्योपचाराच व्यापय्येतातितेवितः | 
स्नेह देने के ठीक मयर पर स्नेह नटेने सरे, जो सेद जिक्ल पुय 
लिये हितकारी नदीं हे उसके सेवन से, उचित माच्रामनयेनेसे 
स्नेह के भिय्या, जनु{चत्त उपयोग से, जर स्नेह के अति सेवन से स्नेह 
जन्य विकार उत्पन्न होते 
स्नहादपरस्कन्दनं जन्तुदखिरा्रोपरतः पिवत्‌ ॥ ८० ॥ 
स्तेद्बदुद्रवसुप्णं च च्यह्‌ं सुक्ला रसौदनम्‌ । 
एकादाप्रतस्तदटद्क्वा प्रच्छदनं पिवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
स्मेह पान करने के पटे जवर विरेचन खेनेकी इच्छाद्येतेतीन 
दिनि छोडकर पता एवं गरम रप्ष-खावरः खाकर तीन रात्रि के उपरान्तः 


~/ 


क, 
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फिर स्नेष्टपान करे ओर ण्ठिरियदि वमनकी दच्छारो तोस्स मीर 
चावल खाफरे एक दिनि फा जाराम लेकर पीट वसन-अओपध पान करे । 
दस पटे फिर पिरेचन सेना ष्टौ तो तीन दिन के पीट रस ओरं चाघट 
सवाकर तीन रात पीट सतेष्पान करे 1 
स्ात्चसंशो धनार्थीये वृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत्‌ | 
सवोधनं के उदेश्य से केवट स्वच्छ रेनेदपान करने मे “पिरिक्त' क 
समान व्यवार कना व्याये ! विरिक्त का व्यवहार अगे करेगे । 
विचारणा का प्रयोय-- 
स्नहद्िपः स्नेहनित्या सृटुकोषाश्च ये नराः ॥ ८२॥ 
शासा सथ्यनिव्यास्तेषामिष्ठा विचारणा | 
लावतेत्तिरमायूरदांसवाराहकौकरुटाः ॥ ८३ ॥ 
गन्याजरभ्रमाद्स्याश्च रसाः स्थुः स्नेहने दहिताः। 
ना मचुप्पर स्नेदसेद्रेपफपतेष्ट, जो नित्य प्रति सेद्‌ का स्प्वहुार 
सप्त, खरक वाले, वष्टको सहन म करने बले, जो निस्य मदिरा- 
सेवी दा, उनमें विचारणा क प्रयोग करना चाषहिवि। पयोग फरने वी 
पिधि कहते हेर, मोर, एंस, सुर, सुगा, दाधौ, बकरा, मेढा ओर 
मद्री दनक सांसाकारस सनेन क्रिया मे हितकारी है । एन मा 
रसो का संस्कार करनेके हिगरे जौ, वेर, जुखधी, यी या तेट, गुड्‌, शकर 
अनास्टरना, दृद्री, साठ, काटी मिच, पिप्पली, ये यथायोग्य सिखाने चादिे। 
यवकोलद्कलराधर सदाः सगुडशकंयः ॥ ८४ ॥ 
दाडिमं दभि सन्यापं र्परसयागसंग्रहः | 
स्नेहयन्ति तिलाः पृं जग्धाः सस्तहारिताः ॥ ८५ ॥ 
कृशराश्च वहुम्न्टासिलकाम्बलिकास्तथा । 
पीमं (सदमे) यून क्र वनाय हुए तिरु फो भोजन से पं 
ग्यानेसे ्रासीर फा स्ने्न करते रं । सी प्रकार हुत सने घाटी पिचुं 
तथा तिर युक्त कान्यलिक अधात्‌ यूष'--भोजनसे षूः खाने ते चरर 
च स्मषहटन ररते द | 











२१४ चरकसंहिता [ ्र° १३1९० 








मीम णी णी 


फाणितं श्रद्वेरं च तैलं च सुरया सद्‌ ॥ ८६ ॥ 
पिवेद्र चतो थृतेमासैर्जींऽ्ीयाच भाजनम्‌ | 
फाणिन ( जाधा पका गन्ने कारप्त, राव), अदर, भौर तेद इन 
तीना को एक करके, णराव में मिदर सक्च व्यक्ति पिये 1 दके जीर्ण 
होन पर शुने हुए मांस नीर भोजन स्वाय 1 
त॑लं सुराया मख्डेन चमां मन्नानमवर वा 1 ८७ ॥ 
पिव्रत्फाणितं न्तीरं नरः सिद्धति वातिकः । 
वातव्रकृति का मनुप्य मग्र फे तख्छटके सायत, वस्रायामनाको 
विलकर पीयतो स्नेहन होता हे । वात श्रकति का आदमी राय के साय. 
दरपको पियेतो भी स्नेहन दोताहे। 


धारोष्णं स्नेदसंयुक्तं पीला सशकरं पयः ॥ ८८ ॥ 
नरः ज्लिद्यति पौत्रा वा सर दध्नः सफारितम्‌। 
घारोष्ण, सत्न दुहे इए दूय को दाकंरा णवं घी द्धि बहुत स्नेह कै 
सायपीनेते सरीरकास्नेदनदोता ट 1 अथवारावके सधद्दीकी 
मलयद्‌ खाने मे भी स्नेहन होता हे । 
पाच्चप्रसतिक्ी पेयां पायसो मापमिश्रक्रः | ८९॥ 
सिद्धा बहस्नद्‌ः स्नषहयद्‌ चिरान्नरम्‌। 
सपिं्तंलवसामलातरड़लप्रसृतेः श्रना ॥ ९० ॥ 
पाच्वप्र््रतिकी पेया पय। रनटनमिच्छता ] 
लाने कटी जाने वारी पांच प्रसृतिक्री पेयाः को पीकर मयुप्य दीघ ` 
ही न्निग्य वन जातां ह } उडद कौ चाव म मि्टक्रर घी आदि स्ने 
मस्वूवभूनकर दृधमं पकद््‌ (ीसे युक्त) खीर अचव्वीदी स्निग्ध 
कर देती दै । पाच प्रदृति देया-यौ, तैर, वसा, मना ओर चाव 
परस्ेक आद माड तौर देकर छः गुने जटमे पकातरे। इसका नाम 
पा्तप्रसृतिकरी पेचा' है । स्नहन की दच्छा करने चाले स्यनिः को इसका 
सेत्रन करना चाहिये । 
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मराम्यानूपोदकं मासं गुडं दधि पयस्िलान्‌ । 
कृषी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सेरैयभासखं तान्‌ सिद्धः स्तेहयेदविकारिभिः । 
पिप्पलीमिदहरीतस्या सिद्धेखिफलयाऽपि चा 1] ९२ ॥ 
कुट रोगी, दोय ( सोल ) रोगी, भरमेह रोगी-दइनके स्नेहन कै 
दिए माम्य निन्दिति मांस, जीय मांस, गुद, दह्ये, दृध ओर तिस 
नका प्रयोग नदीं करना चाहिये । वर्योकि ये चस्तुयं इनको वदाती है 1 
दन रोणिर्यो के रिरे, दन रोगों को नाश्च करने बारी भोपधिर्यो से सिद्ध 
किमि दए धृत आदि रनेह, वं इन रोगियों के लिये विकार न करने वारे 
रनेष्टा से इन पुरुगं की चिभ्त्सिा करनी चाषिये। अथवा पिप्परी के कटक 
या हरीतकी (दरद्‌) के कर्क अथवा त्रिफटा के करक द्वास सिद्ध घृतादि 
स्नेह द्वार एष्ट रोपो, श्योप रोगी, प्रमेह सेगी का स्नेष्टन करना चाहिये । 
द्रा्तामलकयुपाभ्या दध्ना चाम्लिन साधयेत्‌ | 
व्योपगभं भिपक्‌ स्नेहं पीत्वा ्लिद्यति तन्नरः ॥ ९३ ॥ 
दराक्षायृप, जवर का युप, ओर खट दद्ध (वे भिहित चार भाग) 
सोर, मरिच अर पिष्पटी ( मिदित एक भाग ) इनका कटक डाल कर 
उचितमान्रासे प्रतं सिद्ध करना चादिये। दरस पततके पान करने से 
मनुष्य का स्नेदन होता ह । 
यवक्रोल्कलस्थानां रसाः त्तीरं सुरा दधि । 
तीर सर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेदनीय घृतोत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
लौ, वेर, कृष्टो, प्रत्येक का छाय (रस), दृध, दष्ट भौर मथ, क्षार 
अर घौ, इनको भमिखा कर घौ सिद्ध करना चाष्िमे 1 य स्नेहन फ लिप 
श्रेष्ठ ह । 
तेलमनज्नवसासर्षरवदरत्रिफलारसैः। 
योनिचुक्रध्रदापेपु साधरव्रित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तड, वसा, मन्या, घौ, वेर भौर त्रिफडा ( हरइ, वहेद्‌, जवल ) 
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इनका रस ( काथ > मे (थक्‌ र या मिदित चरो स्नेद सिद्ध करने 
्ाहिये यह स्नेह योनि येग, भौर वीयं रोगो मे स्नेहन कायं के लिये - 
उपयोगी ई । 

गृहणात्यम्बु यथा वखं ्रसवव्यधिक्रं यथा | 

तथाऽभ्निर्जायंति स्नेहं तथा खचति चाधिकम्‌ ॥ ९६ 

जिस यकारे वख पानीकी उचितमात्रा काही अहण करता है 

ओर अधिक पानी निकल जाता है; इसी प्रकार अभि स्नेह की समान 
मात्रा को ही जीणे करती है, अधिक माचा निकर जाती है । 

यथा वाऽङ्खच खखिण्डमासिक्तं त्वरया जलम्‌ । 

सेवति स्रंसते स्नेहस्तथा खरितसेवितः ॥ ९७ ॥ 

लवो पदहिपाः स्तेदाः स्ेदयन्त्यचिरान्नरन्‌ 1 

यभिप्यन्यरूत्त च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ॥ ९८ ॥ 
स्ह समर प्रयातत ततः सरदमनन्तरम्‌ | 
स्वह स्दृापपन्नस्य सश्ाघनमथततरत्‌ ॥ ९९] 
जिस प्रकार भिदटी के देखे पर जल्दी से गिय इजा वहतसा पानी 

ठेटे को गीला करके चह जाता है, ओर टेखा गटने ख्गता है, उसी 
प्रकार जब्दी से अधिक मात्रा मे पिया स्नेह जद्ी से गुदा मागं से वार 
वह जाता दै जितने भी स्नेह कदे हे, वे सखव सैन्धव ख्वण फे साय 
सेवन करने से मनुप्यको शीघ्रही स्निग्ध कर देते दहं । वरोकिं नमक्र 
अभिप्यन्दि, ( द्रवकारक ) अरुक्च, सक्षम, उण्ण जर व्यवायी गुण चाखा 
है 1 संशोधन करने से पूरं स्नेहन करना चाहिये । इसके पीठे स्येदन 








४ जभिप्यन्द होने से दोपसमृह कों तोडताहै। रूक्चन होमे से 
स्नेहन करता है | सूक्ष्म होने से करर सूक्ष्म भागों मे घु जाता है । 
गरम होनेसे पिये हुए स्नेह फो रोर जीं करता है । व्यताध्री होने से 
स्नेह के साथ सारे दारीरसे रेट 1 


०५ ~ 4 
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करना चाष्धिये । स्नेह ओर स्येदन कर चकमे पर पटे संशोधन अथवा 
सदमन चिकित्सा करनी चाहिये । 
तत्र शोकाः । 
सदाः सनहविधिः फृत्सरा व्यापत्‌ सिद्धिः सभेपजा। 
यथाप्रन्नं मगवता व्याहतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥ 
स्ने के प्रकार, सम्पृमं स्नेहन विधि, स्नेह की व्यापत्तिं भौर 

उनकी मेपज अ।पध समेत सिद्धि भगवान्‌ पुनवंसु आनेय ने अभियेदा 
फे प्रष्नातुसार सथ कट्‌ दी । 

ध्त्यग्निभराकरत तन्व्र चरकप्रतिसस्छेत सस्थान कटरनाचतुष्करे 

स्नेष्टाध्यायो नाम त्रयेदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 








चतुदेशोऽध्यायः । 
---\->५<.-- 
्रथात्तः खेदाध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः | >॥ 
अव (स्नेह कमं के उपरान्त ) स्वेद सम्वन्धी अध्याय की व्याख्या 
करते द, पसा भगवाम्‌ आत्रेय ने उपदेदा पिया है । 
प्रतः सखेदाः प्रवक्ष्यन्ते यं्यथावसयो जितैः । 
स्वेदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफारमकाः । ३ ॥ 
अव्र स्वेद विधियोंफा उपदेश करेगे! जिनको उचित प्रकारसै 
करने ये स्वेदन मे शान्त होने वाटे, वात-कफः जन्य रोग शान्त 
षो जाते दं 1 
सनदपूवं प्रयुक्तेन सेदेनाघर्सितेऽनिले । 
पुरीपमू्ररतांसि न सजन्ति कथंचन ॥ ४ ॥। 
पटे स्नेदन क्रयं करके वादु-को दामने कर ठेते पर श्ररीर मे मटः, 
मूत्र जीर वीयं ये किसी मी प्रकार रफ नदीं रहते । 
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छष्काण्यपि हि काषछानि स्नदखेदोपपादनैः । 
नमयन्ति यथान्यायं क्रि पुनर्जवि्ो नरान्‌ ॥ ५ ॥ 
सृखे हुए काठ ( वांस आदिं लकदडियां ) भी स्नेहन ओर स्तेदन 
दारा मन के.जनुस।र मोदी या सीधी की जा सक्ती है, फिर जीवित 
( र्युक्तं ओर कोम ) मनुष्यो को वैय क्या स्नेहन भौर स्ेद्रन दारा 
इच्टायु सार परिवत्तित नदीं कर सकेगा ? 
रोगलुञ्याधितापेन्तो नाघ्युष्णोऽतिमृदटुर्न च । 
द्रञ्यवान्‌ करिपतो देशे स्वेदः कार्यकरो मतः ॥ ६ ॥ 
व्याधि, काट, रोगी पुरुप, इच्छा दन अनुक्तार न वहत गरम, न 
वहत कोमट, उस-उस रोग को नाश करने वा दरव्यं हारा, स्वेदन करने 
योग्य स्थानों से दिया गया स्तर्‌ कायं करने मे समर्थ होता है । 
व्याधो शीते शरीरे च महान्‌ खेदो महावले । 
टुबले दुव॑लः खेदो मध्यमे मध्यमो हितः ॥ ७ ॥ 
वातनछेप्मशि वाते वा कफे वा खेद्‌ इष्यते । 
िग्धरूत्तस्तथा ल्िग्धो सक्तश्चाप्युपकरिपतः ॥ ८ ॥ 
दीत रोग में ओर शीत दारीर मे मदा वख्वराद्‌ पुरूष के लिये महय- 
सप्रेद जिसे शरीर सहन कर सङ उतना ही देना चाहिये शात रोग 
जीर शीत द्ारीर वे निर्वल पुरुप मे दुवंरु स्मरेद्‌ देना चाहिये 
-सध्यम वल' पुख्य मे शीत व्याधि भौर रीत शरीरम (मध्यम स्मरेद्‌" 
देना चाहिये । वात-कफ-जनित व्याधिं सिर भौर सरूक्च द्र्न्योसे 
वनाथा स्निग्य-रुक्ष स्पेद्‌ देना चादिये } केवल बातजन्य व्याधि्यौ जं 
स्निग्ध पदार्थो से स्निग्ध स्वेद देना चाहिये । केवट कफजन्य व्याधि जं 
रुक्ष पदार्थो से ङक्च स्वेद देना चाहिये । 
आमाशयगते वाते कफे पक्राशयाधिते । 
रुत्प हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ ९ ॥ 
वरृपणौ दृदयं चरो सेदयन्शृदनै्र वा 
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मध्यमं वङ्न्तणौ सेपमङ्गासयवभिषटटतः |! १० ॥ 
वागु यदि मादाय ( कषफस्थान ) म पवी ह्य तो प्रथम स्ते 
ष्मन करफे रुक्ष कम करे जिससे कफ़ निकट जाये । फिर वायु को 
ध्वान्ते करनं कं लष स्नेहन कायं करे । दस्मै अकार जव कफ पदाय 
( वात स्यान ) मे पहचाष्टो तप्र पदि रुक्ष कार्यं न करके स्तेदन कार्थ 
करे ( जिससे किवाथु की ्ान्तिहो फिर कफकी शान्तिके टिम रुक्ष 
कायं करे! हदय, गाल, इनका खट स्मेद द्वारा स्वेदन करना चाष्टिये । 
यदिदृ्रौ चिकिसासेकापं चल जाये, तोस्पेद विलङलटन करे । 
वक्षण स्थित रोग में वक्षणो मे मध्यम स्वेद देना चाहिये । दोप अंगांको 
( रोगी की ›) इच्छानुसार स्वेदन करे । 
सुखद्धलक्तकेः पिर्ड्या गोधूमानामथापि चा । 
्मत्लपलाश्चवा ख्यः सवुत्य चक्षपा |! ११॥ 
सुक्तात्रलीभिः शीताभिः शीतलैभाजनैरपि । 
लाद्रजलजंहस्तः खिद्यतो हद्यं स्प्रशोन्‌ ॥ ६२॥ 
धूल भादि दूपक पदार्थो से रहित, स्स, सके वर्घोसे अया 
गेषं की पट्टी वाध कर आंख परस्पेद्‌ देना चषि! स्मेददेनेसे पूत 
आस करो कमल, नीलां कमर अथवा ठाकर नके पत्तो से टाप येना चाहिये। 
द््यकोस्वेदन करने के लिये, मोतिया की मायको शीतलः करके 
ह्यय का स्येदन करं। अथवा स्वेदन देते हष, मोती की मादय से 
द्द्य का स्पदा करता रहे । ग्रीत्तल पात्र (कासी आदिके वर्तनं) से 
दद्य का स्वदरन करना चाष्ट । पानी से गीटे कम के प्रत्तां से अथव; 
गट दार्था स स्येदन करते हण हय का स्पद्चं करते जाना चाहिये 
दृद्रेय को भाषति धृपणा प्र स्वद्‌ करना चाहिये । 
शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिप्रहे । 
सजात मादव स्वेदे श्छंदृनादहिरतिमता ॥ १६ 
सरदी जर वेदना ट जाने पर, शरीरमे जडता तश्रः भारीपन 
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रनीतन दन परे भर्‌ धरर म कमना उन्पत्र टन मे, तथा शरोर पर 
पसाना राजानं पर स्व्रदु द्रना चन्दे करं दर) 

पित्तप्रकोपो मृच्छ च माररसद्रन त्या । 

टः द्वद द्धटरवन्यमतिस्िन्नस्य लक्तग॒मु | १४॥ 
उक्तस्नस्याश्चितीय या म्रप्मिक्रः सवा विधिः) 
साऽतिस्िन्नस्य कत्तव्य मधुरः स्निग्धशीतलः 1 १५ ॥ 
धनिम्बेदन के -सक्षग अर उपचार---जतिन्पेद दैेनयै नका 

प्रकोप, मृच्छ, शरीरम मुस्त, प्यास छा न्यगना, नय्न, पसोने का 
युन राना, र्नो मे निवना आ जानी द्भ) अनिच्चेद्‌ कै चिप 
“नन्यादितोय' (ज्नप्याय ^ मं) क्ट दद्‌ म्रप्मक््तुष्टी मधुर, स्निम्च, 
प्रतय गुग वान्टी सम्प्र परिचयं (मयध्िधिकोद्धोद्‌ कर) क्ते । यद 
अनिम्येदे की चिकिसा इ । 

ऋपायमयनित्यानां गभिगया रक्तपित्तिनाम्‌ । 

पित्तिनां सातिसागगां सख्न्नागां मधमहिनाप्‌ 1 १६॥ 

विद्रथश्चष्त्रघ्रानिं विपमद्यचिक्रारिशाम । 

श्रान्नाना नष्र्तत्ताना स्थृलाना पित्तमहिनाप ॥ १७ ॥ 

तध्यनां क्रुधिनानां च क्रद्धानां शलाचनामपि 

कामस्युदरिणां चव सतत्तानामाच्यरोगिगणाम्‌ | 2८ 

टुवलातिविदुप्कागायुपन्तीम।जन्रां तथा | 

भिमक तेमिरिक्ाणां च न सखेदमत्रतारचन्‌ ॥ २५॥ 

स्यद्‌ च दुन यन्यि व्यन्ि--जा व्रान-क्कप्रष्नि के मयुप्य निधय 

धरनि पाचनाद्‌ कपया सीर नद क्ल मेवन कले दो, गवती, रक्तपित्त 
रागा, पत्त त्रक्रनि या प्रत्त जन्यराग वानः च्य्र्, जलनप्तार रयो स्ध्र 
परह्ति, मधुमा, सव यच्छर्‌ कप्रमद्ररगी; दनम भी न्यास कर मदुमदरके 
रागा, जनका गुदा पक गष, या गुह्या व्रादूर्‌ नामद््‌द्ध, तिप रोमी, 
यानम सन्त जग गवन उषयक्र रोपण वान्या, परिश्रम स्ट्सने 
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से यके, मूच्ित.वेहोल्‌ रोगी, स्थून्ध-चर्व वाटे पुरुप, पित्तजन्य प्रमेही 
प्याप्ते पुरुप, भृखे, कोधी, दोक-चिन्हा-यस्त, कामला, उद्र रोगी 
ष्ट रागी, वात रक्त रोगी, निवल, वहत रूक्ष शरीर वाजे, जिनका 
आज क्षीण ष्टो गया हयो उनके, तथा तिमिर रोगियों को स्वेद नहीं देना 
चाहिये 1 ( परन्तु तीव व्याधि में अल्पस्वरेद्‌ दिया जा सकता है ) । 


प्रतिश्याये च कासे च हिक्ताश्वासेष्वलाधतरे। 

कणमन्याशिरःसूललल स्वरभेदे गलमरहे ॥ २० ॥ 

र्दितेकाद्धसवांङ्गपत्तावति विनामके| 

काछानाहविवन्धेषु शुक्राघाते विजम्भके | २१ ॥ 

पाश्वग्रूछठकदीङुक्तिसग्रहे गृध्रसीषु च । 

मूतरदच्छ महत्व च सृुष्कयोरङ्गमदकं 1 २२॥ 

पादोरुजानुजंघातिसंग्रहै खयथावपि । 

खद्टीष्वामेपु शीते च वेपथौ वातकरटके ॥ २३ ॥ 

संकोचायामशूलेषु स्तम्भगौरवसुष्धिपु । 

सवाङ्गपु विकारेषु खेदनं दितसुच्यते ॥ २४॥ 

स्वेद-योग्यःव्यक्ते-ज्ुक(म, खांसो, हिका, द्मा, शरोर का भारी- 

पन, कान की दद्‌, मन्या-शू, दिरौवेदना, स्वरभेद, गटग्रह, भर्त 
( चेहरे का टकवा >), एकांग वातत, सर्वाङ्ग वात, पक्षाधात रोग, विनामक 
( दण्डापतानक भादि) मे, पेट का अकरा, मलमूत्र के अवरोध में 
( क्ज 9, शुक के अवरोध, जम्भाई्‌ का अधिक आना, पाश्व्॑रख पष्ट 
वेदना, कटि यूट, फुक्षि शूर, गृधसी येग, सूत्र कृच्छर रोग, अण्ड द्धि 
सार दारीर मे वेदना, पांव की वेदना या एंठन, घटना अथवा जंघा की 
पीडा अथवा पटन, खद्टी अर्थात्‌ हाथ-पांव के देन मे, आम सग 7ता-~- 
वस्था, कपकपी, चातकन्टक, गुर्फाभित चात रोग, दारीर को संऊुचित 
करने चाटे चात रोग, आयाम अत्तरायाम चात रोग, शूर-वेद्ना, स्तम्भ 
( शरीर की जद्ता ), भारोपन, अंपकासो जाना या स्सदा ज्ञान काः 
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अभाव, यून्यता, ज्वरादि सौर वात द्प्मा जादि रोगोको दानो मे 
-स्वेद्‌ देना हितकारां ह । स्वेदन दृध्य- 
तिलमापक्रुलत्थाम्लघृततैलाभिपौदसेः | 
पायसैः करशर मासैः पिरडय्वेदं प्रयाजयेन्‌ ॥ २५ ॥ 
गाखराषटरवराहदाश्नश्तङृद्धिः सतुपयनंः 1 
सिकतापाद्युपापाणक्ररी पायस्तपुटकैः ॥ २६ ॥ 
ऋरेप्मिकरान्‌ खेदयेत्त पृत्रवातिकरान्‌ समुपाचसरेन्‌ । 
द्रव्याख्यत्तानि श्लस्यन्ते यथास्वं प्रस्तरेप्वपि ॥ २७॥ 
भृगरहषु च्‌ जन्ताकपृष्णगभंग्रहेपु च । 
विधूमाङ्गारतप्रप्वभ्यक्तः खिद्यति ना सुखम्‌ । २८ ॥ 
तिद, उद्द्‌, कखयी, अम्ल ( चगिरी-चोपतिया ), "घृत, तै, 
जोद्‌न-पके दुषु चावल, खीर ( मावा~दृध का खोया ), ८ तिश ओर 
मांस की खिचद्ीं ), मास्त, इन पदाथा क्रो गोटाकार चना कर "पिण्ड 
स्वेद" का प्रयोग करना चाहिये । स्क्षस्वेद्‌के दव्य-गाय का मोचर 
गध्र का मखः, उट का मर, सुभरा म मर घोदेदखी सीद 
टका वाट जा, रता, पायु ( धृषटी-वारीक रेत ), पत्थर (टका) 
चरा, छाना (अरना) च्च चूर, आयस-लोहे का चरा, इनकी पोटली वनाकर 
कफ रागियाकौो न्वेद देना चाद्ये जर तिर, उडद आदिमे चात- 
रोगियों कोस्ट देना चाहिये । पिण्ड स्वेद को (संकर सेदः कते हं । 
ये तिख आदि पदाथ प्रत्तरस्वेदुमे भी प्रस्त! नादी स्वेद 
भूमिक खोद कर वनाया हुभा चर, जेन्ताक अर्धात्‌ दछरत्रिम विधि 
गरम क्रिया हुजा घर) उप्म गमं अयत्‌ हमाम-चिना खिड्कीके त्र 
दनम, चात हर, या कफ टर खकटियों को जलाकर. धुरे रहित अगारी चे 
दन वरा का गरन कक, रर का स्नेहन करने ॐ पीडे मनुप्य सुच 
पूवक स्वेद रे सक्ता ह । 
घ्राम्यानृपोदुकं मांसं पयो बस्तरिरस्तथा | 


, 
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वर दमध्यपिन्तासेक्‌ रनदचत्तिलतर्ड्लाः । २९ ॥ 
इत्येतानि समुत्काथ्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ : 
देशकालविभागज्ञो युक््यपेत्तो भिपक्तमः ॥ ३ ॥ 
चारुणाग्तकेररडशिघ्ुमूलकसपपैः। 
वासावंशक्रखाकपतरैररमन्तकप्य च | ३१ ॥ 


शोभाखनकशैरेयमालतीसुरसाजकैः | 

पत्रे सत्काथ्य सलिलं नाडीस्ेदं प्रयोजयेत्‌ । ३२ ॥ 

भूतीकपच्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना | 

मूत्र रम्ैश्च सरनेहैनाडीस्वेदं पयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

एत एव च नियृहयाः प्रयोऽ्या जलकोठफे । 

सवेदनाथं घृतक्तीरतैलको्ंश्च कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

नाड़ी स्वेद्‌ के लिये-्राम्य ( पालतू ) पञ्च॒ ओर जरीय जन्तु 

कामा दृ, वक्री का विर, सुभर का मध्य भाग, पित्त ( {311८ ) 
रक्त, प्रण्ड फे चीज, तिर ८ सुप रहित > इन सथर यथायोग्य उथाटकर 
नदिका द्वारास्वेद्‌ दैवे । देदरा, काट के विभाग कौ समक्तने वाखा भौर 
युनिःप्रयोग विधि जानने वाटा वैय स्वेद देवै । यह स्वेद वात रोगे 
हितकारी है । यरना, गिलेय पेरण्ड, सहजन, मृखी के वीज, वासा, रेणु 
करज, आक, पापाणमेद्‌, आर चेरी ( जंगलो कपास ) के पतत 
लाट सहजन, दिखा (तुलसी), जजक ८ सुखसी मेद » द्नके पत्ता फो 
भ॑र छेको भी पाय करके देव, का देः विभाग को जानने वाला, 
युक्तिः फो समले घाटा वैय नादीष्वेद्‌ देये यह स्येद्‌ कफ जन्य सेगों 
मं दितकारी ह । भूतीक ( वड अजवायन ), पञ्चमूट ( चृहत्पवमूट 
वात-कफः हर टोने से ), ररेय (क्नन्दी-जिगण ), दही का पानी (मस्तु), 
भावो प्रकार के मूत्र, अम्छयगं से, स्नेह, प्रत तै भादि के साथ छाय करक 
वातप मं नाड़ी स्वेद देना चाहे । ये भ्राम्य मांस आदि तीनों निथुष्ट 
( फाध ) क्रम से, चातजन्य, कफजन्य, ओर वात-कपानन्य रोच 
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"जट कोष्टक' अर्थात्‌ इनके काथो से भरे द्रोणीपाच्र मे खदा करके आदमी 
कोष्ेददेवे। स्वेद्नकेखियि घीका कोख, ( कोष्ट) दूध का कोटा, 
यातेटः काकोटाभी वना सेना चाहिये । 

गोधूमशकलैन्रोयवानामम्लसयुतैः ! 

सस्नदक्रिखलवणं रुपनादः प्रशस्यत ॥ ३५ ॥ 

गन्धैः सुरयाः किएरेन जीवन्त्या शतपुप्यया । 

उमया कु्ठतेलोभ्यां युक्तया चोपनादयन ॥. ३६ ॥ 

चमंभिन्ध पनद्धन्यः सलोमभिरपृत्तिभिः। 

उप्णवीयंरलामे तु कौञचेवाव्रिकश्ताटककैः ॥ २७ ॥ 

रात्रौ वद्धं दिवा मुचवेन्मुच्वेद्रा्ौ दिवाङ्कतम | 

विदादपरिदाराथ, खास्यक्र्स्तु शीतल 1 ३८ ॥ 

उपनाह विधि-गें का द्र कच, ज! का चूण, काजी, सैट, मश्रकिटि 

के साय मिलाकर गरम करके उपनाह ( पुखटिस 9 वाधना वातजन्य 
रोगां में उपकारी हं । चन्दन अगर आदि सुगन्धित पदार्थं मय पात्रं 
वे तलछट-यक्षेप, जीवन्ती ८ स्वरणं पप्पी ), सोक, कफजन्य रोगों में 
दनकौ पुरटिन्न खगावे 1 अरसी, कूट मौर तेल से पुरचिसि तयार करे, 
दरस वात-कफ रोगियों प्रयोग करे दु्गन्थ रहित, वाद्वा एं 
उप्ण वीय्यं वाटी खांशे टेपको वांध देना चादि । आर जव रेस 
मदेन मिटे तेोरेश्नमी चस सेयाउनवे वने कम्बट से वाधना 
चाद्ये रात्रि में प्रटेप ख्गाकर वधे हुए चन्धन को रत्त मे खोट देना 
चादिये 1 जिससे करि जखन उत्पन्न न हो । रीत ८ दैमन्त भौर श्षिद्धिर ) 
कार मं वधी रहने मे कों उर नदी, दिन मे वंधी पटी रात भी रह जाये, 
तो कोद ठर नदी, प्र्युतलभदहीहे। 

संकरः प्रस्तरो नाडी परिपेक्रोऽवगादनम्‌ । 

जेन्ताकोऽश्मथनः कयु-:-कुटी -भूः कुम्भिकैव च ॥ ३९॥ 

कपो हालाकर उच्येत स्ेघयन्ति चथ्रोद्रल | 


० १४६। ४३ | सूत्रस्थानम्‌ २९५ 
0 
तान्‌-यथावल्मवक्ष्यामि सवानेवानुपूर्व॑शः इति ॥ ४० ॥ 

सदु कमे के तेरष्ट प्रकारै 9. संकर, २. प्रस्तर, ३. नादी, 
४. परिषेक, ५. भवगाषहन, ६. जेन्ताक, ७..अदमवन, ८. कपु, ९. कुटी, 
१०. भू. ११. कुम्भिक, १२. पूप, १३. होखक, ये तेरह प्रकार कै स्वेद 
ह । न तेरह स्वेदो को फमकशषः-काटते है 1 । 

तत्र वखान्तरितैरवखरन्तरितैवा पिर्टैयंोक्तैरपन्वेदनं संकर 
स्वेद इति चिद्यात्‌ ॥ ४१॥ 

( १ ) संकरस्पेद-तिर, माप आदि पदार्थो का पिण्ड बनाकर च्च 
म रपेट कर जथवा विना वख मँ खेटे टी गरम करके स्वेदन कार्यं करने 
का नाम 'संकर-स्वेद' ह । 

रछशमीधान्यपुलाक्रानां वेसवारायसकरशरोकारिकादीनां वां 
प्रस्तरे कौरोयाबिकोत्तसच्छदे पध्वाङ्गुलोरुवकार्कपत्परच्छदे वा 
खभ्यक्तसवंगा्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति 
विद्यात्‌ ॥ ४२॥ 

(२ ) प्रस्तर स्वेद-श्रू्क धान्य ८ चावट गेहं आदि), दामी 
धान्य ( मूग, उद्द्‌, चना आदि › पुखाक (चायु रित धान्य, परास), 
वेसवार, पायस ( मावा, खोया ), दारा, तिट, उद्द्‌ फी यनी यवामू 
उत्कारिका ( उद्द्‌ फी वनी परी यो पूवा 9 आदि वस्तुभं को गरम 
करके, पव्थर ( थया काष्ट भादि कड़ी वचस्तु पर पैटाये हुए >) रेश्षम, 
फम्यल (ऊनी वस) को फेराकर, अथवा देरण्ड, उरुक (छोरा एरण्ड), 
या आक के पत्ते को फ़टाक्र एन पर भौपध खगा देवे । फिर सारे शरीर 
पर स्ने खगा कर दन परत्ताया यख प्रर रेट कर स्वेद लेने का नास 
श्रस्तरस्पेद्‌' ह । र 

स्वेदनद्रव्याणां पुनमूल फलपव्रलुह्तादीनां सृगशछुनिपिशितशिरः- 
पदादीनायुष्णस्वभावानां चा यथाहं मम्ललवणस्ेदोपसंहितानां 
मूत्रक्षीरादीनां चा कुम्भ्यां वाग्पमनुद्वगन्त्यामुत्कथित्तानां नाड्या 
रमी कर्ादूलकराकपतान्यतमहृतया गजम्रहस्तसंखानया 


। + 
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च्यामदावया त्यामाधदावय्ा वा व्यामनचतुभागाषएटभागमृलाप्रपरि- 
रणाहन्नानसरा सव्रता वातहरपत्रसन्रनच्छद्रया द्वि्िवा विनामितया 
वातदटरसिद्धस्नदाम्यक्तगात्रो वाप्पमुपरेन्‌, वाप्पो छनूर्बनामी 
न्ररनचरुडवेगस्तचमचिदहन्‌ सुखं स्वेदयतीति नाडस्वेदः । ४३ ॥ 

(३) नादस्वेदर-पदिट कटे टण्‌ स्वेदन द्रव्यो फे मृल, फट, पत्र 
सेर कापट जार पदु, पकी टनका मांस, धिर, पांव आदि उष्ण स्यभावयुनः 
अधवा यथायाग्य जन्ट,.टव्रण पव सनद युक्त, जाटा प्रकार क मृच्च, ग 
जाद के दूध भारे मस्तुकायद्‌ मे चन्द्र करके टृसके मुग्बफो टन वे 
चन्दर करदे फिट को गरम करे। दस घद्‌ मे शर, ईपाक्र 
आदिमे वनी निका ( नटी) को टगाकर दस्तकरे द्वारा बातष्टर तट से 
रस्निग्ध -पुस्पको स्वेद देना" चाहिये । नटिका का म्ल्पं सरकण्टाफा 
जगदा भाग, पत्ता, वांस का प्रत्ता, करज का पत्ता, आक का पत्तादट्नमें 
सं किसी कों नदिका नाट । नली ष्टायी कीमृढ कं समान उपरम मोटी 
नीचे पतली मुख पर सरे गोर हो, तथा व्याम अर्यात्‌ पुरप के दोनों हाय 
फेलाटने पर इस दन्याद्‌ के वरावर न्य, यवा नापे व्याम .टन्यी, 
जौर जदु मरे जग्र.तङच्यराम केव्यौयादू भागवेरमे,घाय्याम का 
जारवा भाग होनी चादिये। आर नादी के चारों ओर जितने भी 
छद ष्टा, उन सव्र को वातनादक एरण्ड आदिक परताप यन्दुक्रकेदर 
या तीन वार टेदी धृमाक्र पात्र फेमुख मरगी हद्‌ नलिका मे पाप्प 
रोगी फो देने चाहिय । दो तीन वार टेदी-मेदी घुमाने मे वाष्प. ऊपर की 
जर न जाकर, प्रवटवेगस्ेप्वचाको न जटाता दुभा सुखपूवंक स््रेटुन 
करता ६ 1 

वातिकोत्तरवातिकानां पुनमृलादीनासुत्का्ैः सुखोप्सैः कुम्भी. 
वापुलिकाः प्रनाडीवा पृरयिष्वा यथाहस्सिद्धस्नदाभ्यक्तगाच्रं चखा 
चनच्छुन्न परिपचयदिति परिपकः । ४४॥ 

८ ° >) परिपेक न्वेदर--यातनाशक एवं विघ्नेप रूप से व्रिदोपनाशक 
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द्या के मूख, फल, पत्र, शुग आदि को सुखद्रायक छाथ--जिमे 
दारौर सहन कर सकफे दृतमे गरम छथ को सच्छिद्र परतन के ददनं मं 
टद्‌ र्वकर जिसते बाप्प निकट सफ, लथवा यतन मे नादी टमगाकर 
यया योग्य स्ने से स्निग्ध शरीर वाटे मनुप्य को कपड़ा से सम्पूण 5१ 
म टाप कर स्येद्‌ देना चिमे । 

वतिरोत्कायक्तीरतेलपृतपिश्षितरसोप्णसलिलकोठकावगाह्तु 
यथोक्त एवात्रगाहः ॥ ४५ ॥ 

( ~ ) भवगाद स्वेद-ात नाशक द्रर्वयो ते फाथ, घौ, तैट, मांस 
रस गरम पानी वन।कर "कोटी' टकी का यना हुआ वड़ा पात्र जिसमें 
मनुप्य धउ सङ उसमे. वेठ्कर स्नान करना अव्रगाहन ट । 

मथ जेन्ताकं चिकीपुभूमिं पतोक्तेत--त पूर्वस्यां दिरत्तर- 
स्वांवा गुणवति प्रशस्ते `भूमिभागे कष्णमृक्तिफे सुरणं मृत्तिके चा 
परीवापपुप्करिरयाद्‌ नां जलाशयानामन्यतमश्व कूले दच्िणे पश्चिमे 
वा सूपतीरयं समसुत्रंभक्तमूमिभगे सपराष्टौ वाऽरनीरुपकरम्योदका- 
सराद्ुखमुददमुखं वाऽभिमुखततीथं क्रूटागारं कारयेत्‌ , उत्सेषवि- 
स्तरत्‌ः परमरत्नीः पोडश, समन्तात सत्क म॑संपन्नमनेकवातायनम्‌ 
श्रस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो भितिमरन्निविस्तारोत्सेधां पिरिडकां 
कारयदाकरपाटात्‌, मध्ये चास्य कूटागारस्य चतुप्किप्छुमाच्नपुरुप- 
प्रमाणं मृण्मयं ऊुन्दसंस्थानं वहसृष््मन्दिद्रमङ्कारको एकस्तम्भं सपि- 
धानं कारयेत, तं च खादिराणामाश्वकर्णदीनां वा काष्ठानां पृर- 
चि प्रदीपयत, स यदा जानीयात्साधुद्ग्धानि काष्ठानि निगत- 
भूमान्यवतप्रं च ` फेवलमभ्निना तदपिगृदं खेदयोग्यन चोष्मणा 
युक्तमिति, त्नं पुरुपं वातहराभ्यक्तगा्रं वश्ावन्छन्न प्वेशयेन, 
रेशयग्वेनमल॒सिप्यान्‌-- "सौम्य ! प्रविश कत्णणायातेग्याय चति. 
प्रविश्य चैनां पिरिडिकामधिरुद्य पार््ापरपाश्चाभ्यां यथासुखं 
शयीथाः; न च त्या स्वेदमृच्छापरीतेनापि सता पिरिदकैपां विमो- 
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त्तञ्याऽऽप्राणोच्छवासाने, चरश्ट्यमाना छनः पिरिटिकावकायादू टार 
मनधिगच्छन्‌ स्वद॒मृच्छापरीततया सयः प्राणान. जघ्याः, नम्मासि- 
गिडिक्रामनां न कथंचन मुश्ेथाः, च यदा जानीया चरिरानाभिष्यन्द्‌ 
मालमानं सम्यक्‌ प्रन्नतस्वेद्‌ पिच्छं सवं्राताविमुक्तं लघ्धुभूतमपगन- 
विचन्यस्तम्भसुप्रिवेदनागारवमिनि, तत्तस्ां पिगिडकामनुलगन. टार 
प्रपद्येथाः, निष्कस्य च न सहसरा चुप: परिपालनाय शातादक्- 
मुषस्प्र्तथाः श्रपगत्तसंतापट्मस्तु युहूतस्सुखाप्छन वारिणा यथा- 


न्यायं परिपिक्ताऽभाया इनि न्ताः स्वद्‌: ॥ ४६॥ 


(£ ) अन्ताक व्वेदू-जेन्ताक्खद करनेष्धी दच्य यान्य धय 
सव से प्रयम भूमिषफो परीक्षाफरे। इसके लिय मनुष्य केः निवास 
स्थान मे पर्व जयवा उत्तर दिशा मं जो मूनिनधदेशण (उक्ष आदि 
के उत्पन्न होने मने) प्रदास्न एव गुणवान्‌ तथा सुन्दर ष्ट, काली मिटी- 
वादाय स्वरणं (पीरटीचिदटी) मिसो, ताटाव, पुष्छ्रणी, वरद 
सयवा वद तान्व के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जदं षर किनारे 
पानी (घारकलापानी) वटूत साफ़ ष्टा, जां भूमि ञ्ची नीचीन 
घे, पिच्छ समान द्यो 1 ( २ ) द्ट्टागार निमाग-- वष्ट पर पानी से सान 
या आट वाटिदन पाटे हटकर जात्य के पथि किनारे परपर की भार्‌ 
युन रग्यकर अथवा जन्छाक्नय फे दक्िग किनारे पर रतरा जर्‌ मुग्र 
चाटा, या धार की जोर यु चाद्य पृ्धागार वचनानां चाद्ये 1 
उचा मं १६ चान्न अीर चौद्मष्मं १६ याद्ि्न, चारों र सरे गोटा 
कार वहूत २ शेदानदानो बाख म्र मे टिपा पुता फर लय्यार करना 
व्याटिये । स घर के अन्दर दविवार के चारो भोर क्रिवादु तर पक वाटत 
उची चव्रततरी यनानी चाटिये। मध्य मं चारों अर सोद अगुन्यो 
तकर पुेप कै परिमित मिटटी मे वनी, भट्टी के आक्रार रका जिस पर पि 
खोगद्धाने भ्रूनते ष्टं भादुके आकार म वटूत सूम, देर चि 
चाद्टा भटी व्रनाय, भरि दस का ठ्न भी वनाव । (३) स्येदन विधि- 





० १४ । ४९ |] सूत्रस्थानम्‌ २२९ 


मणी निमी मी मी भि २२ क क क ह मी पिति ५ कि क को ज" २-५०.क 


दस भादु को सैर, भश्वकणै ( बद पत्तों वासा ठाक ) की खकदियों से 
भरकर जसां देवे । जिस समय यष्ट मादस टौ जाए कि खकदियां भटी 
म्रस्मर जल चुकी, घञा नरं रा, ओर घर भर भाग से गरमघ्ये गया है । 
तथा पसीना देने कौ योग्यता वाटी गरमी से युक है, तय चात्र तै 
से स्निग्ध एवं वख से उंके हृष्‌ पुरपं को दस घर में प्रवेश फराये । प्रवेधा 
कराने ते पूवं उस को समन्ता दे कि-हे सौम्य } कत्याण, मंगर भौर 
आरोग्यता के दिय दस घरमे प्रवेदा करो । इस धरमें भविष्ट होकर 
देस चयूतरे के उपर दक्षिण पाश्वं से, या वाम पाश्च से, जिससे चाहे उस 
पाश्च ते (जैसे आराम मिटे, वैसे ) सुखषू्वक खेटो । परन्तु पसीने 
आने से उपपन्न मूर्छा के कारण व्याुट ्॒ोने पर भी हस चयूतरे को 
श्राणा फे रने तक विव्युट मत छदे । पो दस चवृत्रे पर से फिसङ 
कर दु्वजिको न पाकर मृच्छकी व्याङ्करता करे कारण प्राण निकल 
जायंगे । दरसदिए्‌ चूर को विल्कृर न छोडना । जिस समय कफ का जोर 
घट जाय, पसीना भी सथ स्रत से भरी श्रफार निकट जाय, सारे चिद्र 
गुट जायं । श्तरीर षरा टो जाय, मट यन्ध, जदुता, स्पशं श्वान का 
अभाव, पीदा जर भारीपन शरीर में नष्ट रटे, उस समय चयृतरे कै 
साय साय चरुफर दवजि के पास पहुंच जाये ओरं वाटर निकट कर 
आंलां की रक्षा के दिये सदसा शीतर जट का प्रयोग नष्टं करे । युध 
देर ट्र कर जव थकान भरं गरमी, क्षियिल्ता दृर ष्टो जाय तव कट 
गरम पानो से दृच्यञ्चुसार स्नान करके भोजन एरे । 





शयानघ्य प्रमाणेन चनामश्ससयीं शिलाम्‌ । 
तापयित्वा मारुतघरेदारमिः संप्रदीपितैः|| ४७ ॥ 
व्यपोञ्मय स्वानद्धारान्‌ प्रोक्ष्य चेवोप्णवारिण । 
तां शिलामथ दुर्वी कौपेयाविकसंसतराम्‌ ॥ ४८॥ 
तस्यां खमभ्यक्तसवाज्धः खपन्‌ खिद्यति ना सुखम्‌ । 
कौरवाजिनकौपियप्रावारायेः सुसंवृतः ॥ ४९॥ 
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इ्युक्तोऽश्मवनस्वेद्‌ः) 

( ७ ) अदमघन स्वेद विधि--पुद्प खेट सके, टतनी यदु चम्य 
चौदी, मजवूत पत्थर कौ वनी रिष्टा को; चातनाश्रक (द्वेवदरारंया 
अगर जादि ) ठटकदीयां जसकर द्या को गरम करे ¡ गरम दने पर सय 
अगारोकोदृरहदादे, शिखाको गरम पानीसे धो कर दस पर (लित 
से किं ऊपर की गर्मी वाहर हो जाये ) राम चख अथवा कम्वन्य वि 
कर, स्नेसे, निग्ध पुरपः, द्धम चर्मा कन्वरट यारेशम को लपेट करं 
दिखा पर -सुख से टेर जाये, इस प्रकार से सुखपू्वक स्वेदन दो 
जाता है । 

कमपु स्वद्‌: परवश्यते । 
खनिदच्छुयनस्याधः कपु , सथानविभागवित्‌ । ५० ॥ 
दाप्ररधृमरद्खारस्ता खघ पूरयत्ततः। 
तस्यामुपरि शय्यायां खपन. च्िद्यति ता सुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 

(८) क्ष्रः स्येदं विधि-्यया के नीचे ्ाण्डी कै आकार का णः 
गोट गहु चनावे । इस गहूं को जख्ते इए परन्तु धूमरदित अगारं से 
भरदे। इस गहं के ऊपर खार विद्छकर टेटने से सुख पूर्वक पसीना 
जाता ई । 

्रनयुरसेधविस्तारां वृत्ताकारामलोचनाम्‌ | 
घनयित्ति कुटीं कृत्वा इयः संप्रलपयेन्‌ ।। ५२ ॥ 
ङटी मध्य भिपक्शय्यां खासतीर्णा चोपक्रस्पयेन्‌ । 
प्रावाराजिनकौपेयक्रुधकम्बलगोलकैः 1 ५३ ॥ 
दसन्तिकाभिरङ्गारपृरणमिस्तां च सवरश] 
परिवायान्तरारोदेदभ्यक्तः खिद्यत सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 

(९) छटी स्वेद विधि-न ब्रहुत ऊंची जौर न वहत चौडी, मोटाकार 
रोदानदान रदित (जिसमे वायु कफेल्यिदेद्‌न दौ) तथा तंग द्विवारं बाटी 
ड्टी वाखा स्वल्प गृह वनावरे । स्न वर को अन्दर से कुट जादि दस उण्ण- 
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द्रव्यो से ङेप देना चाहिये । इस लिपी कुटी के यीचमं वैय म्बी, चौडी 
दाय्या वनाये ।. इस शय्या के चारों ओर अगारं से भरी अगं }रीयां रख 
देवे । फिर व्याघ्रचमः, खशचर्म, रेशम, कम्य, चिन्र विचित्र गरम धश 
दयया पर विछाकर, खेर लेने चाहिये । श्ररीर पर स्मेष्ट लगाकर सयेद 
ठेना चाहिये । दस प्रकार सुखपूर्व॑क स्वेदन ने जाता है । 
य एवाश्मवनष्वेदविधिभूमौ स एव तु । 
म्र्स्तायां निवातायां समायाययुपदिश्यते ॥ ५५ 11 
(१० ) भू-स्वेद्‌ विधि-जो विधि अदमधन स्वद्‌ कीरै, वदी भू- 
स्वेदकीषहै। दसस्ेद केकय भूमि उत्तम, वायु रहित तथा खमान हो 
अची नीचो नहीं होनी चाहिये । 
ऊम्भीं वातदरकाथपृण भूमौ निखानयेत्‌ । 
अधमाम त्रिभागं वा -शयनं तत्र चोपरि 1। ५६॥ 
सथापयदासंन चाऽपि नातिसान्द्रपरिच्छदम्‌ । 
प्रथ कुम्भ्यां सुसतप्रान्‌ प्र्निपेदयसो गुडान्‌ ॥ ५७ ॥। 
पापाणाश्चोप्मणा तेन तत्यः खिद्यति ना सुखम्‌ । 
( ११) ऊभी-स्वेदंविधि--घदडे को वातहरं देवदार आदि के छाथ 
से भरकर भूमि मे जधा. या तिददं भाग गाड देना चाहिये। इसके 
उपरे एक खाट प्छ दृ । खार कं ऊपर बहुत ग्या मोटा कथड़ा न विदाना 
चाय । फिर रहे के गोरे, पत्थर को खृत्र॒ गरम गरम करके भुमिमें 
*गदी ओर चात हर फाथ से भरी कुम्भी (घदे) मे शिरा द । इनकी गर्मी 
से, द्ाय्या के उपर ल्ट हए, श्रारैर पर स्नेह मर्दन कयि हए पुरुप को 
सु खपू्ंफ स्वेदन येता है । 
खसंघरताङ्गः खभ्यक्तः स्नेदैरनिलनाशमैः ॥ ५८ ॥ 
करूप शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः 
शे निवाते शस्ते च कुयादन्तः समार्जितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हस्त्यच्वगोखरोष्राणं करी पद्ग्धपूरिते । 
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स्वव्रच्छन्नः सुसंस्तींऽभ्यक्तः स्वियति ना सुखम्‌ ॥ ६० ॥ 

( 9२) कप-स्वेद--जितनी जगह पर खाट विच्ती दो, उतने स्यान 
पर धाय्या के वरावर लम्बा, चदा एक गहा खोदे । इस गदं की गहराई 
दुगनी ष्टो । इस कए को वायु रदित स्यान पर वनावे इस कुए कौ अन्दर 
से भरी श्रकार खेप फे साफ-स्वच्छ कर डना चादिये 1 इस गक्त में दायी, 
वोदे सादि के ज्ुष्क मड ( गोयं को) को डा कर जख देना चाहिये । 
जव धुमा निकटना चन्द्‌ हौ जाये तव दस कूप के ऊपर चार पाष चिद्या 
कर कों वख दस पर॒ विद्धाकर्‌, शारीर प्र॒धातदहर तैर मर्दन करके, 
च्यादर्‌ चमे, गारा, कम्बलः आद्रि ओदृकर छेयने से सुख पूर्वक स्वेद्‌ 
हो जाता है। 

धीतीका तु करीपाणां यथोक्तार्ना प्रदीपयेत्‌ | 
शयनन्तश्रमारेन शय्यामुपरि तत्र च ॥ ६१ ॥ 
सुदग्धायां व्रिधूमायां यथोक्तामुपकल्पयेत्‌ | 
स्वच्छः खरपस्तत्राभ्यक्तः खिदति नां सुखम्‌ ॥ ६ 
दालाकस्वद्‌ इत्यप यखुख- प्राक्त महूपपणा | 

इति त्रयोदशविधः स्वेदोऽभिरुणसंश्रयः} ६२ 1 

( १३ , होक स्वेद्--दार्थी, घोडा, माय, गधा, ऊख इनके खानों 
(म्चे) कौ लम्बी परन्तु गोटाकार (धीतिका अर्यात्‌ चिता के ख्प मे) वना 
कर जख देना चाहिये ओर जव यह चिता धम रहित दौ जये, तव 
देस पर स्वाट आद विकर वातहर तख को मर्दन करदे, उष्ण चख 
जाद्कर सोने से सुखपवक पसीना आत। है । यह सुखकारक हो टाक- 
स्वेद हे । ये तेरह प्रकार के सेद्‌ अभि के भधीन ह, , इनका महरपिं ने 
उपदेद्य क्त्या है । 

व्यायाम उष्णसदनं रुरश्रावरणं द्धा । 
वह्‌ पान भयक्रा घादुपनाहाह्‌ कवातपाः 1 ६४ 
खेदयन्ति दशैतानि नरम्चिुरते । 
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भर्निरदित स्वेदु--ञ्ायाम ८ श्रारीरिक श्रम 9, उप्ण सदन ( वायु 
भौर शीत स्पद्तं रदित त्दखाना भूमिके नीचे के घर ), कस्य जादि भारी 
ध, ष्युधा ( भू >), वहुपान ( गरम पानीया मय जदि का बहुत 
पीना 9, भय, छोध, उपनाष्ट ८ पुखटिस ) आहव ( युद्ध ), आतप 
(धूप), ये दस भभ्निके विना मी शरीर में पसीना छतत | 
द्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽभ्रशसैन च । ६५ ॥ 
एकाङ्गसवाद्घगतः ज्लिग्धो तस्येव च । 
इ्येतद्धिविधं दन्द खेदमुदिश्य कीिंतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिरधः स्वेदैरुपक्रम्य खिन्नः पथ्याशनो भवेत्‌ । 
तदहः स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वर्जयेन्नरः 1 ६७ ॥ 
सयेद दो श्रकार काह । अध्रिसंयुक्तः ( संकर स्येद्‌ आदि >), भौर 
निरि स्वेद ( व्यायाम आद्रि ) । संकर स्वेद ( अश्रि सयुक्त) भीदो 
भकार फे £ । यया--(क) संकरस्वेद्‌ (काग) (प) भरस्तर स्यैव्‌ (सथाग) 
निरश्निस्मेद्‌ भी दोप्रकारफाषै। (क) उपनाह एकाम स्पेद्‌ ओर प्यायाम 
स्याग स्वेद । एस प्रफार स्वेद्‌ के भपय ञं तीन जोदै कट्‌ धियि है । 
जिस दिन रोगी फो स्निग्ध स्पैद्‌ देना हो, उस दिन रोगी पथ्यादी, 
नियमित भोजन षरे घौर निस दिनि स्येददेनाष्ो उस दिन सर्वथा 
व्यायाम नष्टं करना चाटहिये । 
तत्र ख्ोकाः। खेदो यथा कार्यकरो हितो येभ्यश्च यद्धिधः | 
यत्न देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यश्च यो यथा ॥ ६८॥ 
खिन्नातिखिन्नरूपासि तथाऽतिखिन्नभेपजम्‌ | 
श्रखयाः स्वेदयोग्याश्च सखेदद्रव्याशि कल्पना ! ६९ ॥ 
तयादृशविधः खेदो चिना दशविधोऽभिना | 
संप्रहेण च पर्‌ खेदाः खेदाध्याये निदर्भिताः | ७० ॥ 
स्वेदाधिकारे यद्राच्यमुक्तमेतस्मदपिंणा । 
शिष्यस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनर्वसुः 1 इति ॥ ७१ ॥ 
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किस श्रकारसे स्वेद कर्यं कर सकता है, किनके सिये उपकारी दै, 
किस प्रकार, किंस स्थान प्र, कैसा स्यान, किस धकार रक्षा करनी, 
सम्यक्‌ खिन्न, अतिस्वेद्‌ के क्षण, अतिस्वेद्‌ की चिकिन्सा, श्विद्र के 
अयोग्य ओरं स्वेद कै योग्य, स््ेदन व्य, तेरह प्रकार का स्वेद ओर 
` पिना अश्चिके दस प्रकार कास्वेद्‌, संक्षेप ख्प में छः स्वेद्‌-- ये सच न्वेदा- 
ध्याय मे कह दिया । स्वेद भधिकारमें जो कुच कनां चाहिये था बद्‌ 
सव मपि ने कद दिया है । दिप्यो को ठीक २ प्रकार खमद्ना चाहिये, 
दरसके उपदे करने चारे पुनर्वसु आत्रेय हं 1 
दत्य धरिवेराकरेते तन्ते चरकमतिसंस्कते सल्रस्थाने कत्पना चुप 
स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दसोऽध्यायः ॥ १४1! 





पश्चदश्योऽध्यायः | 
>~ <~ 


अथात उपकत्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः} १1 
इति ह स्माह भगवासात्रेयः ॥ २॥ 

जव उपकरहपनीय अध्याय की व्याख्या करेगे 1 रेतसा भगवान्‌ आत्रेय 
नेका है 

इद खल राजानं राजमाचं वाऽन्यं िपुलद्र्यं संथतसंभारं 
वमनं धिरेचनं चा पाययितुकामेन भिपजा प्रागेवोपधपानात्संभाया 
उपकरपनीया भवन्ति, सम्यक्चैव हि गच्छसयौपये प्रतिभोगार्थाः, 
व्यापत्े चौषधे व्यापदः परिसंख्याय प्रतीकायर्थाः । न दि संनि- 
ष्टे काले प्राटुभूतायामापदि सत्यपि कयाक्रये सुकरमाघ्च संभर- 
एमौपधानां यथावदिति ॥ ३॥ 

दस खोक मे राजा अथवा राजा के समान ठाट वे पृर्पकौया 
वहुत घन भौर नौकर चाकरं वाले किसी रईस को वमन, भिरेचन देने 
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क दष्टा करने चाट वैद्य को चाहिये, कि, भौपध परिराने स पूवं ही 
सव॒ आधश्यक चस्तुणु अपने पास एकत्र कर ले 1 , क्योकि यदि भौपध 
सोक प्रकारसे कामकर गर्ह तोये वस्तुवे फिर कामम घा जायेगी 
आर यदि भ्रयोगसे छुट तकटीक़् टो गह्‌, ततो दनको जानकर दनका 
प्रतिकार क्रिया जा सकेगा ओर यदि सय आवधयक उपकरणां को समीप 
मन रस्या जाय तो उपद्रव ष्ट चाने पर, पुरन्त याज्ञार से खरोद कर सव 
पस्तु्ज को छाना भी उतना सरक नष्टा त्ता जितना कि प्रथमसेष्ी 
सव वस्तुओं का संग्रह करना सरट है । 

एववादिनं भगवन्तमातरेयमभिवेश उवाच---ननु, भगवन्नादा- 
वेव ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविद्िते सिध्येदेवौ- 
पधमेकान्तेन, सम्यकूध्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष. 
स््ापच्चासम्यकूप्रयोगनिमित्ता । श्रथ सस्यगसस्यक्‌ च समारन्धं 
कम ॒सिध्यति व्यापद्यते वाऽनियमेन, ठस्यं भवति ज्ञानमज्ञा- 
नेनेति ॥ ४ ॥ 

एसा कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को गश्चियेद वोटे-भगवन्‌ ! प्ानवान्‌ 
वैय को पिरे से"ष्टी चाये फि वष संशोधन दने से पृं रोगी कै वल, 
आयु, क्रिया, सहन धाक्ति, सख, देश, फार, दोप का वटाव, श्रकृति 
आद वातो का विचार करके योग्य मात्रा मे जओौपध पिटावे । जिससे करि 
पध द्वेने पर ए ओपध निश्वयसेष्ठी गुणकारी सफट ष्टौ ] य्योकरि. 
सव कार्यां फो भटी प्रकार उचितं रीति से करने पर सफटता अश्य 
षती ह । अनुचित सैति से करने पर आपत्तियो का लेना भी निश्चित हे । 
भौर यदि कानपू्क किया दुभा कर्म॑ उचित या अनुचित ख्य से करने 
पर कभी सिद्ध ष्टो जाता है, जौर कमी सिद्ध नहीं ्ोता, तो चान भन्नान 
फे समान एरी ह, पद्ना न पदृना यरावर हौ जाता है । 

तगरकाच भगवानानेयः-- शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्म- 


| 


दिभर्वाऽप्यभिवेश ! यथा प्रतिविद्धे सिध्येदेवौपधमेकान्तेन, तच, 
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मयोगसौए्रवमुपदेष्ट' यथावत्त्‌ न हि कथ्िदस्ति य एतदेवमुपदिष्ट- 

सुपधारयिवुयुर्सहेत, उपधायं चा तथा प्रतिपत्तं प्रयोक्त वा; 
सुच्माणि हि दोपभेपजदेशक्रालवलश्तरी राहार्सात्न्यसचछवरकरतिच- 
यसामवस्थान्तराणि यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलघुद्धेरपि 
चुद्धिमाङ़लीड्यु : किं पुनरस्पुद्धेः । तस्माटुमयमतयथावदुपद- 
श्यामः सम्यक्प्रयोगं चौपधानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि 
सिद्धिपूत्तरकालम्‌ ॥ ५ ॥ 

अभ्रिवेदा को भगवान्‌ जात्रेय ने कटा हे अधिवेश ! नौपरध देने पर 
निश्चय रूप से सफर हो, दस्रा ओपधोपचार करना हम वा हम जते तपौ- 
वर द्वारा रजस, तमस से निर्मुक्त हुए पुरुपा से दी सम्भव है ओर ठस 
श्रयोग की सफटता को परे पूरे रूप से उपदेदा करने के चिये को सेय्यार 
नह । इसी प्रकार एेसा भी कोहं पिप्य नहींहै जोकि इस प्रयोग को 
यथावत्‌ रूप मे जान सके ओर जानकर प्रयोग रीक २ प्रकार से कर सकत, 
पसा नी कों जाद्मी नहीं है क्योकि प्रत्येक सुरूप में दोप, ओषध, देश 
समय, वल, शरीर, भोजन, सात्म्य, स, भ्रकृति, बौर आयु इनष्टी 
स्थिति प्रतिक्षण वचदरखती रहती है 1 इन दोप जादि की सुक्ष्म विवेचना 
निनेल एं त्रिशार द्धि चले पुद्प फी भी इद्धि को चकरा देते दँ, फिर 
नव्पदुद्धि बाले मनुष्य का तो कहना ही क्या १ इसलिये धोद दद्धि वाटे 
मनुप्य की बुद्धि को व्याकु करने के कारण दोनों वाते अर्थात मपधिय का 
उचित्त प्रयोग जीरं ओपध प्रयोग के मिथ्यायोग ते उत्पन्न आपत्तियः को 
सिद्धि स्थान मे कये । 
इदानी तावर््ंभारान्विविधानपि समासेनोपदेश््यामः, तयथा 

खड निवाते भ्रवतिकदेशं सुखप्रविचारमलुपत्यकं धूमातपजलरज- 
सामनभिगमनीयमनिष्टाना च शब्दस्पश्चरसरूपगन्धानां सोद- 
पनाद्टूखलसुसलवचःलानस्नानमूमिमहानसोपेतं वास्तुिद्याक शल 
प्रशस्त गृहैव ताचत्‌ पूवमुपकस्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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इस अध्याय मे संश्नोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकारणो का 

सक्षेप से उपदेदा करेगे । सचसे पिके मकान यनाने की विद्या ८ स्यापत्य 
कमे घा वास्तुविया > को जानने वाला चतुर दिव्पौ सा गृह वनये 
जो मन्वत टो, जिसमें खुरी चायु सामनेसे न आकर एक पाश्च से पर्य्या 
मात्रा मं आ सके । जिसमें रोगी आराम से धूम फिर सकफे, पदाद्‌ की 
तरादं या पदाद्‌ परन वनाष्टो, घुंवा, गरमी, धूप जौर धृट निसमे न 
भ सफ, मन को अच्छे न खाने वाले शब्द्‌, स्पदा, रूप, रस भौर गन्ध 
जहांपर नजा सरके, पानी का घडा, ऊख, मुसल, मरध्याग क्रा 
स्थान, स्नानघर, रसो, पाकशाटा साथ टो । 


ततः शीलशचाचारालुरागदा्यप्रादिणयोपपन्नाजपचारदुश- 
लान्‌ सवकर्मसु पर्यवदातान्‌ सुपौदनपाचकष्नापकसंबाहकोर्थाप- 
कसवेशकौपधपेप्काश्च परिचारकान्‌ स्वकम॑स्प्रतिकूलान्‌ , तथा 
गीत्तवादिन्रो्ापकन्छोकगाथास्यायिकेतिदासपुराणककशलानसिप्राय- 
ज्ञानलुमतांश्च देशकालविदः पारिपयांश्च, तथा लावकपिज्लश- 
शदरिणेणकालदुच्छकम्गमारकोर भरान्‌, गां दोग्रीं शीलवतीम- 
नातुरां जीबद्रत्सां सुप्रतिविहितदणशस्णपानीयां, जलपात्याचमनी- 
योदकोषछठमरिकधटपिटरपर्योगक्कम्भीकुम्भक्णडशरावधर्वीकटोद्‌च्वन 
परिपचनमन्थानचमंचेलसूत्रकार्पीसोणादीनि च, शयनासनादीनि 
चो पन्यस्तृङ्गारम्रतिग्रहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरभरच्छदोपधानानि 
स्वापाश्रयाणि संबेशनोपवेशनस्तेदखेदाभ्यङ्गःप्रेदपरिपेकाुलेपन- 
वमनविरेचनासापनाुवासनशिरोविरेचनमूत्रोचारकम॑णायुपचारसु- 
खानि, सुप्रत्तालितोपधानाश्च सु्छष््णलस्ध्यमा दपदः शसख्राशि 
चोपकरणाथानि, धूमनेत्रं च, वस्िनेत्रं चौत्तरवस्िकं च, दुशदस्तकं 
च, तुलां च, मानभाण्डं च, धृततैलवसामजक्तद्रफरितलवशेन्ध- 
नोदकमधुसीधघुसुरासोवीरकतुपोदकमैसेथमेदकदधिमरडादश्चिद्धान्या- 
म्लमूत्राणि च, तथा शालिपष्टिकमुद्‌ गमापयवतिलङ्लत्थवदर- 
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मृद्ीकाकाद्मयपल्पकाभयामलकविभीत्तकानि; नानाविधा च 
स्नदस्वेदोपकरणानि द्रव्याणि, तथ॑तोष्वहरानुलीमिकोभयमाि 
संम्रदरणीयदी पनीयपाचनीयोपश्चमनीयवतहरयणि समाख्यानानि 
चौपघानि, यच्चान्यदपि किचिट्ष्यापद्ः परिसंल्यायोपकरणं व्रि्यान्‌ , 
चच प्रतिभोगार्थ, तत्तदु पकरस्थयेत्त । ५ ॥ 
दरस के उपरान्त पवित्र छद्ध स्वभाव, निसं आचरण के से 
मेम रण्डने वादे, कर्मधा, सेवाकमं में दक्ष, जपने २ कर्ममं छया 
( दश्च ) रसो वनाने म होतियार रसोद्धये, स्नान कराने वाटे, दाथ 
पाव सट्ने वाटे, विस्तर आदधे द्रारीरको पक्र थाम क्र खडा करने 
वादे, विठनेवदि, जौपध इता पीसने्ाे सव कार्या मे अनुद, नौकर 
गानि वजाने मै चतुर, स्तुतिषाढ करने चे, शेक, याथा, कान 
-जाल्यायिक्ा, वात्तचीत, इतिहास, पशण जादि सुनने वार, अभिधाय, 
इच्छानों को उसके इशारों से पटिच्ाननेवाटे, मालिक के मन के अनुकृ, 
देश, कार को समक्न वाटे यार दोस्त, सोसायरी केः जादमी वहां रहन 
नादिं । इसी प्रकार . वटर, कपिन्ैट ( कवडा ), खरगोय, हरिणः 
काटा हरिण, काख्पुच्छ ( हरिण का मेद्‌ ), शखगमातृका ८ बद पेट वाल 





हरिण, वारहसींगा ), जर मेटा-इन को भी पुकत्र करना चाहिये । दृध .. 


देने वाटी, जच्छे दान्त खमाव की, शेगरदित, निसा चखड्ा जीता 
दये, एसा याय रक ¡उस गाय कर ष्ट दहन, वस्ति जीर नान्न 

यच्छा वन्दरोचस्त करे, छोरा पात्र, जाचमनं का पात्र, पानी रखने का वड़ा 
पात्र, मणिक ( मटका ), वडा, धाटी, कडाही, वडा घडा, मजवृत 
छोरा कटसा, कडा गहरा वत्तन, सकोरा, उन, कड्टी, चराई, किन 
का उपर का उक्छन, ते पकाने कौ कडा, रं ( मयान ), खछगचार, 
पुराने ८ परन्तु साफ़ धुटे ) वच्छ, सूत, कपास, खद, उन तथा खेटने या 
चैघने के साधनों ८ खार, तकिया, असनि) कपास में पानी वरते 
च्ल गगात्तागर्‌, पौक्टान, -जार सुन्दर सद्‌ चांदनी छी भाति-शेत चादर 


[ 
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भर त्त्किया लगा पट, सुखपूवक वेटने फे. ल्यि यादी, तकिया यी 
आरामङ़रसो, एव स्तेन, स्वेदन, भभ्यंग, प्रलेप, स्नान, अनुखेपन 
चमन्‌, चिरचन, भास्थापन, जजुयासन, शिरोपिरेचन, -मुन्रष्याग ८ पेलाव 
घर ) का स्यानं, मलत्याग का स्थान ( संद्यस ) उत्तम एवं सुखकारकं 
तथा साघनयुक्त वनावे । स्वच्छ धुरी, चिकनी, खुरदरी, ˆ मध्यम रूप की 
पत्थर को शटा (सि दवारं आदि पीसने फे लिये ) एवं कैची, फांवदा 
गण्डसा, दुरती आदधे शख ये सथ पदाथ एकत्र करे । भृमनेत्र-धूम- 
नलिका, ओर उन्तर यत्ति की नलिका, युगछहस्त ( रन्धनी ), तराज्‌ , द्य 
मापने फे लिये पात्र, घी, तेर, यसा, सजा, सधु, रात्र (माधा पका गुडु) 
नसक, रधन, पानी, मधु, सीधु, सुरा, की, तुषोदक, मैरेय, मेदक), 
हि, दष्री का पानी, छा, धान्य, काजी, जो प्रकार फ मूत्र, श्नालि 
हेमन्त धान्य), सारी चावर, मूंग, उद्द्‌, जौ, तिद, ऊुखत्थी, चेर, किद्ा- 
मिक्त, फास, एर्‌, आंवला, येद जर नाना मकार फे स्नेषट एवं 
स्येदन के साधन, यसन, पिरेचन के पदारथ, सं्रणीय, दीपनीय,.पाचनीय, 
शासक, यातनादयक गण फी ओपरधियां, तथा इनके अतिरि भौर भी जो 
साधन या द्रव्य आपत्तिरयो कफो दूर करने वाटे ए, उनको भौर जो 
उपयोग फे दिये आवदयक प्रतीत टो, उन सवको एकव्र करना चादहिये। 
तत्त. पुरुपं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथाहसुपपादयेत्‌ । तं 
चदस्मिन्नन्तरे मान्तः शारीरो वा : व्याधिः कश्ित्ती्रतरः सहश्नाऽ- 
भ्यागच्दत्तमव तावदस्यापात्रतयितु; यतेत । ` पतसतमुषावस्य ताच- 
न्तमेव॑नं कालं तथाविधेनैव फमंणोपाचसत्‌ ॥ ८ ॥ 
साधन्‌ द्र्य कय "करने के उपरान्त पुरुप को पष्ठिरे कषटी हुष 
विधि से स्ने एवं स्वेदन फिया फरनी चाद्ये सनेन ओर स्वेदन क्रिया 
करते टुण वीच यदि स्सा फो भयानक तीन, श्रारीरिक या मानसिक 
व्याधि उत्पन्नो जाय तो स्ने्टन भौर स्वेदन यन्द करफे प्रथम उन्न 
य्याधि फा प्रतीकार फरना चादिये । एस्‌ उपस्थित रोग फँ प्रतीकार सें 
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जितने दिनि गे, उतने दिनों तक रोगको श्यान्त करने का प्रय 
करना चाहिये । 

ततस्त पुरुपं स्नेदस्वेदोपपन्नमनुपदतमनसमभिसमीक्य सुखा- 
पितं प्रजीणोभक्तं॑शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं खग्विणमनुपदतवख- 
संवीतं देवतामिद्धिजरुरुब्रद्धवैयानर्चितवन्त, दष्टे नन्तच्तिधि- 
करणमुहूते कारयित्वा बाह्यान्‌ स्वत्तिवाचनं प्रयुक्ताभिराीभि- 
रभिमन्रितां मधुमघुकसैन्धवफारितोपहितां मद्नफलक्पायमाच्रा 
पाययेत्‌ ॥ ९॥ 

रोग निदत्त होने के पीछे रुग्ण मनुप्य को फिर से स्नेद एवं स्वेदन 
क्रिया द्वारा स्वस्य कर, सुखपूर्क विखाकर, पदिटे दिन का ग्वाया भोजन 
जीणं होने पर, सम्पूणं अगो का स्नान कराके, द्रारीर पर चन्यन-अगस 
आदि द्रव्य टगाकर, माला प्रहिना कर, उत्तम-सच्छ वख पटिने हुए, 
देवता, ब्रामण, युर, वृद्ध भर वैद्य की पूजा कराकर, पुण्य नक्षत्र, तिथि 
सुहत भे, ब्राह्मणौ से मंगट पाठ करवा कर, प्रस्त मंगर क्रिया-जादी- 
वादु मन्त्रो से अभिमन्त्रित वाद, मुखदटी, सैन्धव नमक, गुड़ से युक्त 
मद्नफर के क्पाय को उचित मात्रा मं पिटवे । 


मद॒नफलक्पायमात्राप्रमाणं तु खट्ट सवसंशोधनमाचराप्रमा- 
रानि च प्रतिपुरूपमपेक्तितः्यानि भवन्ति; यावद्धि यस्य संशोधनं 
पीतं वैकारिकदो पदरणायोपद्यत न चातियोगायोगाय, तावदस्य 
माच्राध्रमाणं वेदितव्यं भवति । १० ॥ 

मदुनफट के कपाय की मात्रा, तथा सम्पूणं संक्रोधनों की मात्रा 
प्रत्येक पुरुप को देखकर निश्चित की जाती है । नितनी मात्रा पन करने 
पर दारीर के विकार जन्य दोपों को बाहर निकाट सके ओर अततियोम 
आदि विकार उच्पन्न न करे, उतनी इस संदोधन जओपध की मान्रा वैद्य 
को समल्नी चाहिये । । 

पीतवन्तं तु खस्वेनं मुहूतंमलुकां्तेत्‌ । तस्य यदा जानीयास्सेद- 
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प्रभवे दोपं भविलयनमापद्यमानं, लमहर च खनेभ्यःप्रच- 
लित, कुत्तिसमाध्मापनेन च कुत्तिमलुगतं, हृद्ासाध्यस्वणाभ्याम- 
पिचोध्वेसुखीभूतमथास्मै जाुसममसंवाधं सुपरयुक्तास्तरणोत्तरभच्छ- 
दो पधानं स्वापा्रय्रमासनसुपवेष्' प्रयच्छेत्‌ ॥ १९॥ 

प्रतिप्रहा्चोपचारयेत्‌-ललाटपरतिग्रहे गार्धोपत्रदणे नासिप्र- 
पीडने प्रष्ठोन्मदंने चानपत्रपनीयाः सुद्यदोऽलुमताः भरयतेरन्‌ ॥१२॥ 

उचित मारा मे वमन ओौपध पिटाकर फुट फाट तक एकार चित्त 
से प्यानावस्थित होकर भरतीक्षा करे ओर जव पसीना उत्पन्न एौकर 
दोप निकट जावे, शरीर मं रोमांच एो तच ष्टोपकौ अपने स्थान से 
चत्पयसान समन्त | जव उद्र मं भफारा प्रतीत हो, उस समय दोपको 
पेट मं जाया समप्ते । जमर वमन की दच्छा, सौर सुख से धृक गिरने 
खगे उस समय दौपफों एकत्र होकर उपर फी भर भाता भा 
जानना चाष्टिये 1 इसके पीट रोगी मनुप्य कौ घुटने उठाकर मिलाकर, 
यटने फो उत्तम गदे जोर चदर तथा तकिपे से युक खाट दैवे । वमन 
करते हु रोगी फो पकड कर सहारा देना चाहिये । इसफे लिये कोर 
माये को, फो पसयियों को पकदे, कोट वेद को दथाये, भौर फोर पीर 
को सरे । दस फायं मे गिनके सामने खजा भलुभव न ठो देसे मनोनुकू 
मित्र सदायता फर । 

श्रयैनमनुक्िप्यात्‌-विदतीएताटुकर्ठो नातिमहता व्यायामेन 
वेगातुदी णाखुदीस्यन्‌ किंचिदवनम्य भ्रीवामूर्व॑शरीरमुपवेगमभ्- 
तान्‌ प्रववयन्‌ सुपरिक्षिखितनखाभ्यामङुलीभ्यायुललकुख॒दसौग- 
न्िकनालैवां कण्टमक्रमिस्पशन्‌ सुखं ्रवसैयस्नेति ।। १३॥ 

स तथाव्रिधं इरया । ततोऽस्य वेगान्‌ भ्रतिग्रहगतानव्रेतेताव- 
दितः । वेगविरोपद्शनाद्धि ङशलो योगायोगातियोगविरौपालु- 
पलभेते, वेगविशेपदर्शीं पुनः छृत्यं यथाेमवबुध्येत लक्षणेन, 
तस्माद्वेगानवेेतावदितः ॥ १४ ॥ . 

९६ 
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सके अनन्तर वैच रोगी को उपदे दे कि तालु भौर गदा ग्वोप्यं चर्‌ 
चहुतत मधिक वट सं नदा, म्रद्युत साधारण द्रा्ि मे बादर भत्ति येग कं 
वाहर करं 1 इसके सिं गदेन, तथा सुख को अनेकी योर दुक द्रे तथा 
अनुपस्थित वेग को वाहर लिकाटने के चि खृव अच्छी प्रकार सर नयो से 
रदिन द्र अंगुखिर्यो, अथवा कमल, कुसुद्‌ या सुगन्धित कमल की दण्ट 
से धीरे२ गटेके भीतर स्पंकरे भौरवेणको वाहर करन | सेनी 
वेय के कदे अनुसार करे । वैय सेगी फे वमन किये पदार्थं यो तावधानी मे 
देखे । उदार, चनुर चैग्रचेगको देख कर द्धी सम्यक योग, अयोग भौर 
अतिवोम का अनुमान कर सक्ना हे! वेग फो समन्ते मं चतर यै वेय 
दक्र खञ्षणा स जतियाग आद के प्रतिकार को ठीक प्रकार से समन्त 
ता दं । इसलिये वैय सावधानी से वेगो कौ देवरे । 
तत्रामून्ययोगयोरातियोमविरोपन्नानानि भवन्ति, तद्था- 
शयघ्रव्रत्तिः छुतय्िन केवलस्य वाऽप्यौपधस्य विथशो विचन्धो 
वेगानामयोगलक्तणानि भवन्ति । काले प्रवरृत्तिरनतिमदती व्यथा 
यथाक्रमं दोपहरणं सवयं चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति। 
योगान तु दोपप्रमाणचिरपेण तीक्ष्णग्रटुमध्यविभागो ज्ञेयः, योगा- 
विक्रयेन सु फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलत्तणानि भच- 
न्ति । तत्रातियोगायगनिमित्तानिमावुपद्रवान्‌ चिदात्‌- श्राध्मानं 
परिकर्तिका परिखावो दृद्धयोपसरणएमद्मरदो जीवादानं विभस 
स्तम्भः छम उपद्रव इति ॥ १५॥ 
जयोग, सम्यक्‌ योग जीर अतियोग कै चिदोप र्षण येदं) सते 
क्ती धिद्रोप कारण से ( गटेमें गुटी जदि डाठनेसे भी चमन का 
थोडा नाना जयचा चमनकारक ओपथ ही का फेवल वाटर आना, वेगां 
का रक जाना ये जयोगके चिन्टह। न तो वहत जल्दी जौरनदेरमे 
टीक समय पर वमन फा आना; चमन करने मकषटका जयिकन 
दोना, छम से पष्िटे कफ, पिर पित्त ओर धन्त मे वायु हन दोप फा 
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च्राषटर आना; भौर पमन फा धपे आप स्कः जाना सम्यष्ट्‌ योग फे टक्षण 
ए । सम्प द्‌ योगम टपा क प्रमा्गा फे भनुमार ती दण, गु भौर १५१ 
भामपाने ए वप्न पै णत्तिवोग मे प्ताग्रार, रक्मिध्ित, चमक्शर 
चटम्नाफछा लाना ये अतिया र रक्षणं द । क्तियोरो जर जयायै 
हिन गद उप्रदुषो का यानन साहिये । भना, गुद्रामे काटने के समाग 
पीट पना, मुनये चरन कैन््पमं जर दुष्रामे पिरेखनके स्पमं 
स्य ह्न, हदय पत प्ाहर्‌ खाना, जवातिकलनकाशुसकफो जाना, आमाशय 
सा पाष्टरभानासरा प्रतीत ल्लोना, भमा वेदना सीर जकनदना, रनः फा 
पार निर्वन, प्रारीर फं विश्रम ( क्र जाना), धारीर पधे पदता 
दर्दरं भान, उदासा क सिना, जयोग भार अनियोग येः उपद्रव । 
यागन वु ग्वल्यनं ददितवन्तमभिसमीक्ष्य सुप्रक्तालितपारिण- 
दास्य मुदूतमाश्चास्यः स्नद्धिन्वरेचनिकाषशलमनीयानां धृमानाग- 
स्यरतग सामध्यतः पायय), पुनरवादकरुपस्पश्तयत् ॥ १६॥ 
उपस्यरष्ठादुक चन तिवात्तमागारमनुप्रव्य सवेत्य चलुशि- 
यान्‌ -उभभाप्यगत्यासनमतिस्धानमतिच््मणगां काधम्तोकटिमात- 
पावर्यायातिद्रवातान यानयानं प्रास्यधमगस्पन निशि दिवा स्वप्र 
चिसदाजीग्णागास्याक्रालप्रमितातिषी नगुमविपमभो जनवेगसंधार- 
गादीरणगिति भावानेतान्‌ मनन्ताऽप्यसेत्रसानः सवंमादारम्या 
ष्रिति । स तया फएर्यान्‌ ॥ ५५ ॥ 
सम्य योगसे यम्नन पर नुकनपर रोगी फो द्गस उसके एाधपाय, 
गुग्य पुय्यान्हर धो दैर विध्राम नेष । एप पी सरंदिफ, यरेचनिक 
या उपरामनीय फोट एयः प्रार्‌ फा धूम यथाशक्ति पित्यकर फिर पानी से 
य पाव पुटाद्वे। पानौ म॑ सुद याय धुत्यफर र यमन किय पुरस्य फो चायु 
रघ्नि--सीषी पायु यिसर्मेम जासके, एक पाध से आये, पमेधरम रजा 
फरल्टाद भरि निप्र आदत्त फर्‌ 1 उचा यारा, यदुत दुरे यटना, प्रहुत 
सोना, पुत्‌ नदना पिना, पध, दोण, पिम, भूप, मोस, याध ओ भयिकर 
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चटना, वादे भादि की सवारी जधिक करना, मैन, रानमेंन मोना, 
दिन मे जागना, विरद भोजन ( दृध भौर मद्य ), जजीणै, अमलम्य- 
प्रदृत्ति के प्रतिष्टट, अकाट, कृसमय, परिमाण सात्रा से कम; गुम नारी 
भौर विपम भोजन, उपस्थित वेगो को रोकना, अजुषन्त पेगो कौ यन्य 
पचक यादर करना एस प्रकार के क्म का विचार मनमेमीनङरे भौर 
सव प्रकार फा उचत आाहार-भोजन करे । वष्र रोगी दसी प्रकार करे । 

प्मयैनं लायत्ति परे वाऽद्नि रखादकपरिपिक्तं पराणानां लो दहिन- 
श्ालितण्डुलानां खव्टिननानां मरडपृव्रा सुखोष्णां यवागू पाययेद्‌- 
भ्निवलमभिसमोश््य च, एवं द्वितीय वतीय चान्नक्ाल्न । चतर्धं चन्न- 
काले तथाविधानामेव शालितण्दृलानामुत्छिन्नां विलषीमुप्एादक- 
द्वितीयामस्नदलवण मरपम्नेदलवणां चा भाजन, एवं पच्य पप 
चान्नकाल, सप्रमे सन्नक्राल तथाविधानामव शालीनां द्िपरन्नतं 
खखिन्रमादनमुप्णादकडपानं तञचुना तदुस्नदलवणोपपन्नेन मुट्‌ ग- 
यूपण भाजचत्‌, एवमषरम नवम चान्नकाल, दशमे त्न्नक्राले लाव- 
कपिखलादींनामन्यत्तमस्य मांसरसन।द कलावघगिफनापि मारवता 
भजयदष्णाद्‌कासुपानम्‌, पतवरमक्रादश्द्वाद्श्व श चान्नक्राल, श्त अभ्व 
मन्नगुणान्‌ क्रमणोपञयुखानः सप्रराव्रण प्रकृतिभोलजनमा- 

गच्छत्‌ | १८ 1 

दसके पीट रागी फो सायका अथवा जगद द्विन फन्ट गरम पानो 
से सम्पूणं जगा का खान क्रे 1 ए सान पुराने सादी चाव का ययामू 
चना कृन्‌ जच गद लाच, तेव धाडी सरम चवागू केऊपर री माण्डकौ 
पिट पिर पीट । फ्रि जन्निका च देखकर दोष गाद भाग सो गवि। 
दसा मरकर दृस्रर तसरं भजन के समय भी ञभ्निपट फो देर इसी 
प्रकार कौ ( राप्रसी ) यवागृ खावे ¡ चये भोजन काट ं दसा धकार 
पुरान साकं चावला को पक्रकर ( चिलेफ़ी ख्य ञं वना कर ) गरम 
पानी के साय, यादसे सेद या नमक कौसाथ से मिटकर खाना चाटिभे। 


र 
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९ प्रथम दो तीन समयो मे जट, नमक ओर स्ने नष्टं खना चाहिये ) 1 
एस प्रकार पांच भीर च्डे भन्न कारमं चौथे समय के अनुसार वरते 1 
सतय भोजन समयमे, पुरागे सादी के चायसं कोषो प्रसूति ( तीन 
तीरे ) खेफर परकाये । एन चावर्छा फौ रम पानी के साथ, थोदेसेघी 
एवं नमक फे साय मूग के यूष के साथ खाये } दसी प्रकार आयं भौर 
गयं भोजन के समय में भी वरे । दसय अत्त वाठ सँ टेर, कपिर भादि 
पकी पय प्रक्ष फे मास रस के स्थ घनी, जादी चाचरं फी यचामगू 
ग्याय, तथा गरम पानी ऊपर ते परीये। दसी प्रकार ग्यारह भौर 
सारएव भन्न काट मं फ्रमसे, खदु, मध्य, किन ( अधवा गुर, फटिन 
मधुर ) पदार्था फो सेवन करने पर सात दिन पीट अष्ने साभाविक 
भाजन कफो अ्रहण करे । 
प्रयैनं पुनरेव स्नदस्वेदाभ्यागुपपायालुपदतमनक्षममिसमीक्षय 
खुख्ापित युप्रजीणेभक्तं कृतदहोमवलिसङ्धलजप्यप्रायश्ित्तमिष्टति- 
भिनततत्रकर्णगुहुतं व्राह्मणान्‌ सस्ति नाचयिला चिवृ्तस्काच्- 
सात्र यथ्राद्मलाडनप्रत्तिविनीतं पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य दोपभेपजदेर्‌- 
फालतलशरा णष्टारासात्म्यसततवप्रकृतिवयसामवसान्तराणि विका- 
श । सम्यरस्िरिक्तं चैनं वमनानन्तरलक्तणोक्तेन धूमवर्जेन विधिनो- 
पपादयेदावलतवणप्रकृत्तिलाभात्‌ । बलवर्णोपपन्नं चेनमनुप्टतमनसम- 
भिसमीक्ष्य सुखापितं सुप्रजीणैभक्तं शिरस्नातमललिप्तगाच्ं लग्वि- 
एमनुपहतव्रस्रसवातमनुरूपालशरालकृत पुद्टदां दशंयिववा ज्ञातीनां 
दशंयत्‌ , श्रधेनं कामेप्वचस्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अयन्ति चात्र । यनेन विधिना राजा राजमाघ्ोऽथवा पुनः। 
यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमरति ।। २०॥। 
द्रिद्रसव्यापदं प्राप्य प्राप्तकालं विरेचनम्‌ | 
पिवेच्छाममसंभरूव्य संभारानपि दलैभान्‌ ॥ २१ ॥ 
त हि सवमतुप्याणां मन्ति सवंपरिच्छदाः | 
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न च रोगा न वाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः । २२}॥ 
यदेच्छक्यं मनुप्येण कतुमौपधमापदि । 

तत्तःसेन्यं यथाशक्ति वसनान्यश्तनानि च ॥ २३ ॥ 
मलापहं रोगहरं वलवरप्रस्ादनम्‌ । 

पीत्वा संशोधनं सम्यगायुपा युज्यते चिरम ।! २४! 


देसे सात दिन पटे जव मदुष्य मं वट आजाये, तव फिर स्मेहन 
आर स्वेदन कम॑ करके, प्रसन्न मन देखकर, रात्रि म सुखपूर्रक सोने 
पर, पिले दिन का खाया भोजन भी प्रकार जीणं होते पर, अथिदोत्र, 
वरि, मगल, जप, प्रायधित्त करके, पविच्र तिथि, नक्षत्र मूहत्तं का विचार 
करके, वाद्र्णा का मगल पाठ करवा कर त्रिद्त्‌ कल्क ८ विरेचन द्व्य ) 
निश्नोथ के चूं की एक अक्ष (८० रत्ती, \ तोला ) माच्रा, योग्य द्रव्य 
मं मिखाकरर पिखवे । ओषध देते समय दोप, ओपध मात्रा, देश, समय, 
दारीर, आहार, सास्य, सव्व, प्रश्त्ति, आयु भौर रोगो की त्रिवेचना कर 
के 1 सम्यक्‌ चिरेन होने पर वमन के पे की सम्पूणं विधि ८ धृस्र- 
पान कों छोडकर ) करे । जच तक कि शारीर में वलकान्ति न आये, दारीर 
स्वाभाविक स्पमें न आये, त्रं तक वमनान्तर फी निधि करे । जय जल 
ओर वणं जाजाय, मन भी स्वस्य हो जाये, तव सुखपूर््क सुखकर, खाया 
दुगा भोजन भटी पकार पचने पर, सम्पूणं अंगों का स्नान कराके, चन्दन, 
अगर आदि शरीर मे मट्कर, माला, स्वच्छं वख पटिना कर, सुन्दर चना 
कर, ागरूपणां से जाभूपित करके, मिन्रो को दिखाकर, जाति, भाई, वन्धु 
को द्िखिये। ओर फिर नित्य के उचित आहार विहार करने की 
द्ट देदे ! इस उपरोक्त विधि से राजा अथक्रा राजा के समानया वहत 
धनी आदमी ही संगोधन करवा सकता ह । दरिद्र निर्धन व्यत्ति को जव 
रोग हो जये ओर विरेचन खेने का जवसर दो, तो उस समय किन 
उपकरणों को इक्टटा करना छोडकर दवार पान कराये । सव मनुप्यों 
को सव साधन नदीं छट सक्ते ओर निधन व्यक्तिर्यो को अयंकर सेम 
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अ मर 
सी नहीं सततात्ि । आपत्ति कारः ( रोगावस्या ) मै मनुष्य जो भी 
ओपघ, चख या खान पान कर सफ, वष्ट यथाशक्ति उसे करना चाहिये । 
मलनाश्तक, रोगनाश्क, वल, कान्ति को वदने वाङ संदयेधन आपध 
को पीकर मनुष्य दीधायु होता है । 
तत्र स्रकाः || ईश्वराणां वसुमतां वसनं सविरेचनम्‌ । 
संभारा ये यदथ च समानीय प्रयोजयेत्‌ ।! २५ ॥ 
यथया प्रयाञ्चया मात्रा यदयागस्य लप्त्ण॒म्र्‌ । 
यागातियोगयोयच दोपा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥ 
यदसेव्यं विद्युद्धेन यश्च संसजनक्मः। 
तत्सवं कस्पनाध्याये व्याजहार पुनवंसुः ।। २७] 
राजां के या धनी पुरुषों के वमन, विरेचन कायं, उपकरण, 
इनको एकन्र करने का कारण, मात्रा, प्रयोग विधि, अयोग के रक्षण, योग 
ओर अत्तियोग के दोप, ओर उपद्रव, सुद्ध व्यनि को षया सेवन फरना, 
किस भरकार से छोड्ना, ये सव वते दसं %कल्पनाध्याय' मे पुनवसुं त्रेय 
ने फह दीं ! 
श्त्यरिनिवशरते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्छते सूत्चस्थाने उपकत्पनीयो 
नाम पप्रदशोऽध्यायः ॥ १० | 





पोटशोऽध्यायः | 
ह 
रथातथ्िकिच्साभ्राभ्तीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
स्नोधन ` कायं के अनन्तर "चिकिव्सा प्रतीय साम अध्याय की 
व्याख्या करेगे देसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेदा किया है । 

चिकिस्साप्राभृतो चिद्टान्‌ शाखवान्‌ कम॑तपरः। 
नरं विरेचयति यं स योगाल्सुलमश्चते 1 ३ ॥ 
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यं वेययमानी त्वदुधो निरेचयति मासवम्‌ । 
सोऽतियोगादयांगाच मानवो दुःखमभते ॥ ४} 
विद्धान्‌, छानवाय्‌, शाश्चवान्‌ , आदुरवेद्‌ शाख का अध्ययन करिया दज 
चिकित्सा कायं मे फुर वैय जिस मनुष्य को वमन, यिरेचन दारा 
संशोधन कराता हे, यह मनुप्य वमन आर विरेचन के सम्यक्‌ योग से सुख 
भोगता है । अप्रनेको वैद्य मानने वाटा, मूख वैय जिस मनुष्य का 
वमन चिरेचन द्वारा सदोधन कराता टै बह मनुप्य वमन-चिरेचन कँ 
अयोग या भतियोय के कारण दुग्य भोगता है । 
दोवस्यं लाघवं ग्लाजनिञ्याधी नामणुता ऽरुचिः । 
हृदणंडयद्धिः ध्षुत्तप्णा काले बरेगप्रवतेनम्‌ | ५॥] 
बुद्धीन्द्रियमनःशुद्धिमारुतस्या्नलोमता । 
मम्यग्विरिक्तलिङ्गानि कायाप्रश्वाटुवतेनम । ६ ॥। 
सम्यम्‌ विरेचन के -रक्षण- दारीर में कमजोरी आना, दट्कापन 
द्रारीर में ग्यनि, प्रसन्नता का अमाव, रोगोका घटना, मोजनमें 
अनिच्छा, द्द का अद्ध होना, रंग का निखरना, भृख-प्यास्त, समय 
पर वेगां का उपस्थित होना, इद्धि-इन्दिय ओर मन की छद्धता, प्रसन्नता, 
अपान वायुका नीचैकोजाना अर जाटरात्नि काक्रमदाः वदना ये 
सम्यग्‌ योग के रक्षण हे । 
छीवनं टदयाञ्ुद्धिरच्छेशः छेप्मपित्तयोः 
प्माध्मानमरुचिश्र्दिरदौवल्यमलाधवम्‌ ॥ ७॥ 
जङयोरुसदनं तन्द्रा स्तं मित्यं पीनसागमः| 
लक्षणान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निय्रहः ॥ ८ ॥ 
विस्वन-के जयोग-क.खक्षण-- सुख वे थोदा २ धृकयाओपध का 
चाहर जना, बुद्धि की जदता, वमन भाने की भांति कफ अर पित्तका 
खख म जाना, पेट मं अफारा, भोजन में अनिच्छा, वमन की दृच्छा, शरीर 
मे निवता का अनुभव न होना, श्वरीर में भारीपन, जाव ओर ठंग 
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पीडा, नीद का भान, ध्रीरके अंगों का गरे वस फे'तुख्य ठंडा प्रतीत 
होना, सरदी-छकाम यौना, ओर अपान चायु का सक जाना, ये विरेचन के 
घयोग के रक्षण है । 

विट्पिनत्तश्छेप्सवातानामागतानां यथाक्रमम्‌ ! 

परं खचति यद्रक्तं मेदो मांसोदकोपमम्‌ 1 ९॥ 

निःछेप्मपित्तसुदकं शोणितं फृष्णमेव चा । 

ठष्यतो मारुतात्तेस्य सोऽतियोगः प्रसुद्यतः ॥ १०1 

विरेचन्‌_अतिगोग.के क्षण -गुदा से प्रथम क्रमानुसार मख, पित्त, 

फफ ओर यायु याहर निकरते है, परन्तु पीडे से रक्त दता है । यह र्त 
मांसरस, मेद मिश्रित या कफमिध्रित अथवा पित्तमिभ्रित पनीकी 
भांति, या रार अथवा काटा टता! रोगीको वाघु के कारण प्यास 
ओर मूच्छ आ जातौ है, ये अतियोग के रक्षण है 1 

वमनेऽतिकृते लिद्गान्येतान्येव भवन्ति हि । 

उध्वंगा वातरोगाश्च वाग्प्रह्वाधिको भवेत्‌ ॥ ११॥ 

चिकिस्साभ्राशरतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः । 

-"=ज्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥ १२॥। 

चमन के अत्तियोग मं भी पष्ट विरेचन के अतियोग के लक्षण होते 

ह । परन्त॒ श्रसीर फे कटिभाग से ऊपर वातरोग एवं जवान का रुकना, 
ये उक्षण विप्रोप-अधिक होते हं । इसलिये संदोधन कराने वारे मयुप्य 
फो चादिये कि विद्धान्‌, क्मकुदार वैय की श्षरण में जाये जो दसं रोगी 
फो वमन-विरेचन दारा जु ओर सुख से युक्त कर सके, मृद अन्तानी 
के पास नर्द | 

द्मविपाकोंऽरुचिः सखोस्यं पारड़ता गोरवं छमः। 

पिडकाकोरटकर्डूनां संभवोऽरत्तिरेव च ॥ १३॥ 

्रालस्यश्रमदौवेल्यं दौगेन्ध्यसवसादकः। 

ग्छेष्मपित्तसस॒ष्छेथो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १४॥ 
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तन्द्रा छत्यमबुद्धितरमश्चसस्वप्रद शंनम्‌ । 

वलवणंप्रणाशग्ध दृप्यतो घदणंरपि ॥ १५॥ 

वहुदोपस्य लिद्नानि, तस्मे संशोधन हितम्‌ । 

उध्व चेवाुलोम्यं च यथादोपं यथात्रलम्‌ ॥ १६ ॥ 

संदाधन-याम्य- व्यराक्त---अपचन, लर्‌चि, मोरापा ( रयता ), 

पाण्डुता, निस्तेज, पीलापन, प्रारीर का भारीपन, चिना परिश्रम के धकान 
चदृना, उदासी, दारार पर छारी 2 फुन्सियां हाना, कोठ ( छपाकी ) ष्पे 
उठना, खाज का हाना; वेचनी, भरस्य, कनि, निवंटता, शरीर से 
टुगेन्य जाना, मन की मवस्तत्रता, सुस्त, कफ़ या पित्त का वदना, नींद 
कान आना, अथवा नीदका बहुत आना, नपुंसकता, निरन्सादता, 
उद्धिमान्य, उुरे भयानक स्वो का जाना, चल आर कान्तिका नाश शेना, 
पुष्टिकारक आहार खाने पर प्रारीर का युष्टन होना, जिसके ष्रारीरमें 
इनम से वहुतसे रक्षणो तो उसमें सय दोप वदे हं यह समश्चकर 
संशोधन करना हितकराय दै ! दसचिवे जविपाक आदि लक्षणों को देख 
कर वट भार दष्क अनुसार ऊध्वं अनुलोमन ( चमन ) या भधो-जनु- 
टोमन ( पिरेचन ) रूपी स्ंश्लोधन देना हितकारी है 1 

एवं विद्युद्धकोएस्य काया्निरमिवधत । 

व्याधयन्चो पश्वाम्यन्ति. प्रकृतिश्याद्वकत ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिवंखश्चास्य प्रसीदति । 

वलं पुष्टिरपत्यं च वपता चास्य जायत ॥ १८ 1 

जरां कृच्छं लभत चिरं जीवस्यनामयः | 

तस्मात्सश्ोधनं कालि युक्तियुक्तं पिवेन्नरः ।। १९ ॥ 

दोपाः कदाचिक्छुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ] 

जिताः संशोध्यं तु न तेपां पुनसुद्धयः ॥ २० ॥ 

दापाणा च द्रुमाणां च मूलेऽतुपहते सति । 

रगिखा प्रसवा च गतानामागतिध्रवया |] २१॥ 
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भेपजक्तपिते पथ्यमादारेरेव वृहणम्‌.। 
घृतमांसरसरीरदयूपोपसंहितैः ॥ २२॥ 
भ्यद्गोत्यादनैः स्नानिर्निरूदैः सानुवासनैः । 
तथा स लभते शम॑ युज्यते चायुपां चिरम्‌ ॥ २३॥ 
सोधन. ा.फल--दस उपरोक्त विधि से मुप्य का फोट ( उद्र ). 
साफ़ होने पर जारराश्नि वद्‌ जाती षै, सेग शान्त ष्टौ जाति है, हरीर 
स्वाभाविक अवस्थामें आ जातादहे। दइन्दियां, सनचुद्धि ओर कान्ति 
निंर टौ जादी है। प्तरीर म यर, शक्ति, सामथ्यं, संतान भौर 
पुरुपत्वं उत्पन्न टो जात्ता है । युदा देर मे आत्ता है भौर निरोगी होकर 
मलुप्य देर तक जीता है। दस्िये मलुप्य ` दोप-संचयकाल मे सौर 
संशोधन कारु मे वमन-विरेचन कायं को युक्तियुक्त स्पे करे। 
„ ठन ( उपवास >) ओर पाचन रूपी संदमन क्रिया द्वारा वदाम किये 
हुए दोप कभी फिर भी ( समय मिरने पर ) छुपित ष्टौ सकते है 1 
परन्तु जो दोप संशोधन कार्यकर द्वारा यक्चमें कर लिमे जते है, वे फिर 
कभी भी उत्पतन नटी हो सक्ते। पयोकि--दोपोयावृक्षोका मूर 
अवद्येप रटने पर अथवा न नष्ट होने प्र सेगों फी उ्पत्ति फिर 
हो जनी सम्भव होतीषै) ओपध द्वारा दोप की जद कट जाने 
पर सद्द हुए पुस्प को पथ्यकारक एवं श्षसैर को वाते वाटे भोजन 
देये । यथा घी, मांसरस, दृध, हदय के दिये हितकारी यान को 
श्रे रखगने वाङ यूप आदि वनाकर देवरे । श्ररीर पर तेल मरना, उवरन 
रराना, स्नानं, निरू वस्ति, अनुवासनदस्ति का प्रयोग करे इस प्रकार 
करने से सुख मिरत्ता है तथा देर तक आधु को भोगता है । 
अतियोग. एोने.पर षया करना चाहिये- 
प्रतियोगानुचद्धानां सर्पिःपानं प्रशस्यत । 
तेलं मधुरकैः सिद्धगथवाऽप्युवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्य स्वयोगस्तं स्निग्धं पुनः संशोधयेन्नरम्‌ 1 
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मात्नाकरालवलापेक्ती स्मरम्‌ पूवेमलुक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 

रनेहने स्वेदन शुद्धा रोगाः संसजन च ये । 

जायन्तेऽमागेविहिते तेपां सिद्धिषु साधनम्‌ ॥ २६॥ 

जिन पुरुषों मँ अतियोग के लक्षण हो, उनके चिये उन-उन रोगां को 

दान्त रने वारी उन ओपधियों से सिद्ध किया धृत पान कराने नौर 
मघुक अथात्‌ जीवनीयगण से सिदध तैट अनुवासन वस्तिके ख्पर्मेदे। 
जिस षुरप मे जयोग के टक्षण हों, उसको फिरसेस्नेह द्वारा स्निग्ध 
एव स्वद्‌ द्वारा पसीना खाकर, पूर्वं दी हद मात्रा को, समय, वल आदि 
फो क्रम से स्मरण करता हुआ, फिर से संशोधन करे । स्नेदन, दयेद्न 
संशोधन ओर पेयादि कमस विधिपूर्व॑क क्रिया नदह्ननेसजो रेग 
उत्पन्न हो जाते ४, उनकी चिकिसा “सिद्धिस्थानः में करटैये । 

जायन्ते हे तुवेपस्याद्विपमा देहधातवः| 

देतुसाम्यास्समास्तेपां स्वभावोपरमः सदा | २७ ॥ 

रघ्ने तुभावानां न निरोधेऽस्िि कारणम्‌ | 

केचित्त्ापि मन्यन्ते देतु हैतोरवत॑नम्‌ ॥ २८ ॥ 

दारीरको धारण करने वाङेजो धातुं वे कारणः की विषमता 

अर्थात्‌ वदने या घटने से वदते या वरते वै भौर श्वसर के धातु कारण 
की समानता से समान रहा क्रते हँ । इस समता ओर विपमता की 
निरन्तर प्रचृत्ति भे पसा कारण रहता है जिसते फि उनका वृद्धि ओर क्षय 
होता दै, अर्थात्‌ साम्य या विषमता केहोने में कोटं कारण अवदय 
होता है, चिना कारण दनफे स्वाभाविक धर्म मे अन्तर नहीं जता। 
धात्‌ एक क्षण भी चिपमावस्था मे नहीं रह सकते । यह उनका धर्म है । 
सव्र पदाथ की उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु निनादा कायस 
कारण नहीं दता । द्सरिये कुछ आचाय पररा कै निरन्तर विना 
मं कारण की अपेक्षा नदीं करते ह । ङ विद्धान्‌ पदार्थोकेनात्तमें 
उप्पादक या प्रचत्तक कारण के अभाव को ही कारण मानते ह । 
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एवमुक्ताथमाचार्थमम्रिवेशोऽभ्यभापत । 
स्वभावोपरमे कमे चिकित्साप्राभृतस्य किम्‌ ॥ २९ ॥ 
भेपजेविंपमान्‌ धातून्‌ कान्‌ समीरे भिपक्‌ । 
का वा चिकित्सा भगवन्‌ फिमथं वा प्रयुभ्यते ॥ ३०॥ 
तच्छिष्यवचनं श्रूत्वा व्याजदार पुनर्वसुः 
दस प्रकार कष्ते इष्‌ आचायं पुनर्थ॑सु को क्ष्य करके अभिवेश्च 
योङे--भगवनू { धातुजं का सदैव अपने आप नाद एोनेसे वेयफा 
फिर क्या कोम ? ओर तव किन विषम हष धातुभों को ओपध्यो से वैय 
समान करता ट १ ओर यदि धातुओं की विषमता ष्ठी सदा रहै, ` तव 
चिकिस्ता क्या वस्तु है ? ओर यदि विषमता का नादा सदा ह्ेनाष्टी 
अवस्यम्भावी है, फिर वैय किसलिये चिकिप्सा कम॑ करते १ दसत भकार 
| अ्निवेश्च फे वचन को सुनकर पुनर्वसु भात्रेय वोले-- 
भ्रयतामच्र या सौम्य युक्तरा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 
न नाराकारणाभावद्धावानां नाशकारणम्‌ | 
ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ।। ३२ ॥ 
शीध्रगत्वा्यथाभूतस्तथा भावो विपद्यते । 
निरोधे कार्णं तस्य नास्ति नैवान्यथाफ्रिया ॥ ३२ ॥ 
याभिः क्रियामिजयन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कम तद्धिपजां स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कथं शरीरं धातूनां वैषम्यं न भवेदिति । 
समानां चायुवन्धः स्यादित्यर्थ क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥ 
त्यागाद्धिपमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 
विपमा नाचुत्रभ्नन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥ ३६ ॥ 
‹भेस्तु देठभियस्माद्धातून्‌ संजनयेत्समान्‌ । 
चिकरि्साप्राशेतस्तस्मादाता देहसुखायुषाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धभेस्या्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च ¦ 
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दाता संयते वेदयो दानादेहुखायुपाम्‌ इति ॥ ३८॥ 

दे सौम्य जो युक्ति महर्षियों ने बुद्धि दारा देशी, वष सुनो । पदार्थौ 
क नशि हान क कारण का पता नदीं चरता । क्योकि नाशक कारण का 
ही अभाव है 1 जैसे-नित्यकाट का भी नांद दता दिखा देता है, परन्तु 
दस नाश्चक कारण का पता नहीं चटता क्योकि यह काट वहत ची 
गामी ह । धानु-पदाथ भी काट के समान बहुत दाघ्रगामी हे इसन्वियि इनके 
नाशका कारणनहने सेह अक्तातह । धाठभोंकी एवावस्या के निरोध मं 
भी कोद कारण नहीं हे । जिन त्याज कै द्वारा दासीर फ अन्दर विपम दए 
चाहु समानावस्या म तेह, उन क्रियाओंको रोगोंकी विक्िःसा 
कहते ह, यह ` चिकित्सा" वैं का कर्म है । प्रारीर के अन्दर धातुजां में 
(वपमता उ्पन्न नदा सर समान वस्या ही धातु सदा यने श 
दसाय वच कस्सा क्रिया की जाती है । काल, बुद्धि, दन्दियाथो के 
नत्तयाग, अयाग या भमिय्यायोग इन "विपम हेतुं के छोट्ने से, समयोग 
स्प्रस कारणा के सेवन करने से धातु विपस नहीं हयत्े, ओौर चिपम प 
पाह समान हा जाति &। चिकिप्सपकुचाट वैय समान कारणों से धातुः 
क समान चनाने का यत्र करं । दस रकार करने से यैय शरीर कै सुख 
अ।र आयुप्य अयात्‌ दीवान को प्रदान करता है । मनप्य फो दारीरिक सुख 
भौर आप्य धदान करने से वैच इसक एवं परलोकः दोनों सेको मं धं 
जय जर काम ( जिवगं )कौ देने वाला होता । 


तत्र लोकाः । चिकित्साप्राशृतयुणो रोपो यश्ेतरा्रयः | 
यागायोयातियोयानां लक्तखं ञुद्धिसं्रयम्‌ ॥ ३९ ॥1 
चहुदापस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्च ये । 
चिकित्सासूतचमा्रं च सिद्धिव्यापत्तिसंश्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 
या च युक्तिश्िकित्सायां यं चाथ रुते भिपक । 
चिकित्साम्राभरतेऽध्याये तत्सवंमवदन्मुनिः । ४१॥ 
प्वक्रत्सा प्राशते वैय के गुण; वैय फे विपरीत मरुद्‌ चेय,के भवगुण 
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संगोधन के सम्यक्योग, अयोग जौर अतियोग के रक्षण; चहुत्त दोप के 
रक्षण, संदोधन के गुण, चिविस्सा का सूत्र खूप, चिकिस्सा कै 
युक्तियुक्त होने मे श्ंका-समाधान; चिकित्सा का धरयोजन-~मे सव वकत 
-चिकित्साप्राश्रतीय' अध्याय मे आत्रेय घर्तप ने उपदे की हे | 











श्यग्निवराछरतर तन्त्र चरवभ्रतितस्फत सप्चस्थाने कत्पनाचतुष्ये 
गृ विरसापागृत्तीयो नाम पोडशे।ऽध्याय्‌ः समाप्त; ॥ १६॥ 
दति कट्पनानवुष्यःसमाप्तः॥ ४॥ 





सप्तदशोऽध्यायः | 
----*11-*--- 
धातः पियन्तस्शीरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः २॥ 
अव रोगों फो उपदे फरने की च्छा से “कियन्तः शिरसी" नामकं 
आध्याय की व्याख्या करगे, वेसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कियन्तः शिरसि प्रोक्ता रोगा हदि च देष्िनाम्‌ ॥ ३॥ 
कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकस्पजाः | 
सयाः कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ ॥ ४॥ 
गतिः कतिविधा चोक्ता दोपाणां दोपसूदन ! 
अभ्निवेशय ने पृद्ा फि टे दोषों को ना्‌। करने चारे मषिं! मु्यों 
. के तिर सम्बन्धी सेग कितने दै १ हृद्य सम्बन्धी रोग कितने है १ यात 
आदि दोषो कै संप्रग भेद्‌ से ऊट कितने प्रकार कफे सेम हो जति ह? 
क्षय रोग कितने प्रकार के हैं १ पिद्कार्ये कितनी प्रकार फी है १ भौर दोषों 
फी गति कितने प्रकार की दहै? कृपा कर फटिये । 
हुताशवेशस्य वचसतच्दुत्वा शुरुरव्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 
एर्टयानसि यत्सौम्य तन्मे शशणु सविस्तरम्‌ | 
टाः पच्य शिरोरोगाः पश्येव दयामयाः ॥ ६॥ 
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व्याधीनां द्यधिक्रा पष्ि्दोपमानविक्रस्पजा । 

द्श्वाष्टौ च च्याः सत्र पिडका माघुमदिकाः 11 ५ ॥ 
दोपारां त्रिधिधा चोक्त यतिर्विस्तरतः श्यणु | 
संधाय्णादिवाख्वग्रादरात्रौ जागर्णान्मद्रान 1 ८ ॥ 
उथरभप्यादवस्यायासान्वातादतिमशुनात । 
गन्यादसास्म्यादाघ्रात्ताद्रजाधृमदहिमातपात्‌ || ९ ॥' 
गतेम्लदरिताद्ानादतिश्तीताम्बुसेचनात्‌ ] 
शिरोभितापाटटुष्टामाद्रोदनाद्‌ वाप्पनिग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 
मेवागमान्मनस्तापादिश्तकालविपययात | 

वातादयः प्रद्कप्यन्ति शिरस्यच्चं च दुष्यति ॥ ११॥ 
ततः शिरसि जायन्त रोगा त्रिविधलक्तगाः | 








लभनते फे चन को सुनकर गुर मदारोज वोटे-द सोम्य ! जो 
छट तुमने पू है उखच्नो ध्यान देकर सव्रिस्तर सुनो । द्विर्‌ के रोग पांच 
धकार कैद, नम्‌ पाच दही प्रकारके दृदुय के येग] दोषों के वात-पित्त 
फ ऊ परिमाणे होने वाटे रेग वासद (२) ध्रकार केह क्षय अष्टारद (१८) 
प्रकार के, प्रमद ( मधुमद ) के कारण होने वाटे प्ट स्रत प्रकार के, 
लौर दपा की गनित्तीन प्रकार कीटं! दनी रौ जव विस्तार से सुनो। 
मृत्र आदि क उपस्थित यैगोको रोक्नेवे, दिनम सोने, राचिमे 
जागने ते, नशा करने ८ मद्क्नारक पदार्था के सेवन) मे, ऊत्या 
अधिक्र योष्टने मे, भस मे, सामने के चायु के क्रोक से, जति न््री-संभोग 
ने, अमान्य अथात्‌ ्रतिद्टुटट, गन्य के सूचने से, धृट, धवा, चष्पेया धूप क्र 
सेवन मे, गरिष्ट, न्वे; धनिया-मस्वि जादि फे जधिक खानि से, बहुत 
दण्ट पानी के सेवन से, दिर पर चोड खनं से, जाम क द्रोप युन्छदोनेसे 
( अजीणंद्योनेषसे), रेने से, आमु्नोको सेष्नेसे, वादों के जने 
से, माननिक विक्लोस से, देग-का के चदृटने ते ( इन क अयोग, 
जतिवोग या मिच्याययोग होने तै), ( जयवा गृक्तस्प, उच््रपांत आदि 
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देषा फे मिथ्यायोग ठ एनसे वात, पित्त ओर कफ़ दृूपित होकर दिर में 
रक्त को दूपित फरतेष्टं। रक्त फे दृपिततष्टेने से जगे के जाने वे 
नानां भ्रकार के टक्षणों वे सेग दविर मे उवत्र ोते दै 1 
प्राणः प्राणस्रतां यच्च च्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च} १२॥ 
यदुत्तमाद्गमद्धानां शिरस्तदभिधीयते । 
माणधारियों के राण ( जीवन ) जर सव दृन्दियां ८ नेन्द्रिय; › 
जष्टं प्र स्थितं ओरजोारीरफे सयग मेसुख्य,प्रेढट्जगषहै, 
उसको "दिर" कते है । 
रधावभेदको वा स्यास्समे या रुग्यते शिरः ।॥ १३॥ 
मरतिश्यामुखनासाक्तिकणंयेगशिरोश्रमाः। 
प्मदितं शिरसः कम्पो गलमन्याहनुप्रहः । १४ । 
विविधाश्ापरे सेगा.वातादिक्रिभिसंभवाः | 
ए्रथग्द्टास्तु य पथ्य संप्रहे परमपिभिः॥ ५॥ 
शिरोगदां्तान्‌ श्रु मे यथाखेहेतुलच्तसैः 
शिर भे उत्पन्न एने वाटे सेग--भाघे पिर फा दुःखना, सारे धिर 
का दुःखना, प्रति्याय ( जुकाम, सर्दी ), सुखरेग, नासिका फे रोग, 
आंखकेसेग, फानकेरोग, दिर में चर आना, चेरे का रकया, 
िर फा हिलना, गलम्रट ( गटे का बन्द होना ), मन्यामह ( गदेन 
फा थर्‌ उधर न सुट्‌ सकन ), एयुप्रह ( जवाड़ी सिचना ) भौर दृसरे 
-घात आदि दोपों तथा मियो से उन्न हने वाले रोग पिरमेष्टेते 
६ । वात, पित्त, कफ, सन्निपात मौर कुमिजन्यये जो पांच रकार फे 
लिरोरोग (आगे जो भष्टोद्रैय आध्याय १ मे) महपियों ने करै है उनमें से 
एक एकं के लक्षण सुनो । 
उेभाप्यातिभाप्याभ्यां तीकष्णपानासजागरात्‌ ॥ १६॥ 
शीत्तमारुतसंस्पशाद्‌ ज्यवायादूानिमरदहात्‌ | 
भभिघातोपचासाच षिरेकाद्‌ वमनादपि ॥ १७॥ 
१५ 
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शिरोगता वे धमनीवायुरातिश्य कुष्यति ॥ १८ ॥ 
ततः शूलं महत्तस्य वातात्समुपजायते | 
निस्तुद्येत भशं शद्ध घाटा संभिद्यते तथा ॥ १९॥ 
भ्रवामध्य ललाट च तपतीवातिवेदनम्‌ | 
वध्यत स्वनतः श्रते निष्कृप्यते इवाक्लिणी ।। २०, 
घूरएतीव शिरः सव संधिभ्य इव मुच्यते । 
स्फुरत्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा ॥ २१॥ 
सिनिग्धोप्णयुपरेते च शिरोरागेऽनिलारमके | 
ऊचे वोरने से, वहत अधिक चोलने से, मय जादि तीक्षण पदरथ के 
पीनसे, राव्रिमे जागनेसे, ठण्डी वायुके स्पदां से, अतिमैथुनसे, 
मट मूत्रादि के उपस्थित वेगं को रोकने से, उपत्रास से, दिर पर चोट 
-ख्गने से, भत्िविरेचन से, अतिवमन से, वाप्य ( आंसु) को 
रोकने से, श्रोकसे, भय से, भार के उठाने से, अतिमागं के चलने से. परि. 
श्रम से वायुं पित होकर सिर मं गया हुगा, सिरा वद्कर शिरस 
महान्‌ शूल उत्पन्न करता हे । इस द्यू के कारण दांख ( कनपशियां ) 
पीडति दाते हं, गदेन फरती ह, श्रवा के वीच मे, माये पर वहत वेदना 
होती हं आर माथा वहत गरम होता दहं । काना में गुजार ( आयाज ) 
सुना देती द, भख बाहर निकटती प्रतीत होती हं, श्षिर ध्रूमता टा 
प्रतीत दता दे, एरर की सान्धयां फटती प्रतीत देती टं, दिराओं के अन्दर 
धडुकन विरेप ( स्पन्दन ) र्पसे प्रतीत होती दहै, गद॑न जद वन जाती 
हं, इधर, उधर नदीं हिट जा सकती ओर चिग्ध आर उष्ण क्रिया 
आराम देती प्रतीत होती हं 1 ये वातजन्य शिरेरोगके रक्षण ह ।. 
-कट्वम्ललवगक्लारमदयक्रोधातपानलैः ॥ २२॥ 
पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोरोगाय कर्पते | 
दह्यते रुञ्यते तेन शिरः शीतं सुपूयते ॥ २३ ॥ 
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देते चश्चुपी ठृष्ा भ्रमः खेदश्च जायते । 
भास्यासुखेः खपररुखैगरस्तिरधातिभोजनैः ॥ २४ ॥ 
ख्ेष्मा शिरसि संहृष्टः शिरोरोगाय कल्पत ! 
शिरो गन्द्रुजं तेन सुप्रस्िभितभार्किम्‌ ॥ २५॥ 
भवस्युसयते तन्द्रा तथाऽऽलस्य7रोचकम्‌ | 
वाताच्छरलं श्रमः कम्पः पित्तादाहो मदस्वरपा।] २६॥ 
कफाद्‌ गुरुष्वं तन्द्रा च शियरोगे चिगोपजे। 
तिलक्तीरगुडाजीणपतिसंकीखभाजनात्‌ ॥ २७ ॥ 
छेदोऽद्रफफमां सानां दोपलस्यापजायते । 
ततः शिरसि संछेदाक्िमयः पापकर्मणः ॥ २८ ॥ 
जनयन्ति शिरोसेगं जाता वीभत्सलक्तणएम्‌ । 
व्यधच्छेदरुजाकर्टशोफदोर्मन्ध्यदुःखितम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रिमिरोगातुरं विद्ाच्छिमीरणां लत्तणेन च । 


ऋवे 





पित्त जन्य क्षिरो रोग--कदये, चट, नमकीन, क्षार पदार्थौ फे सेवन 
से, शराय के पीनेसे, क्रोधसे, धृपसे, भागसे पित्त शिरस्त ए़पित 
एकर शिरोरोग कौ उस्पन्न करता है । ससे शिर मे जलन भीर पीडा 
एतौ द, तथा प्रीत उपचार भनुकृट पुता है । आंस जरत्ती है, प्यास 
त्ती है, चपर जाता है, ओर पस्तीनां भाता है । कफजन्य िरोरोग-- 
निरोगी आर्ख का सुखमय जीवन व्यतीत करना, दिन में सोना, 
गुर, भारौ जीर सिग्ध घी आदि युक्त पदा के अति भोजन से; शेप्मा 
अर्थात्‌ कफ शिर में कुपित लेकर शियेरोग को उपपन्न करता ह । दसस श्लिर 
मं धीमी २ वेदना हेती है, लिर सोया दज सा प्रतीत सता है, चिर 
जद ्ो ज॒त्तादे, भारी षयो जाता है । न्दा, कासे अनिच्छा, आर 
भौर भोजन में रचि उपपत्त ठ जातत है । तरिदोपजन्य हिरोरोग-- 
बात के कारण चक्कर आना भौर कम्पन, पित्तकै कारण जटन, मूर्छ 
ओर प्यास, फफके कारण भारीपन, -जौर तन्द्रा, न्निदोप जन्य सिरोसेय भं 
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होती ह । कृमि जन्य शिरोरोग-- तिरु, दृध, गुड्‌ इनके अधिक सेवन 
से, अजीर्णं ओर दुग्ध युक्त सदा गला भोजन करने से, संकीणं बटूत 
गड्त्रड चीं मिदाकर भोजम करने सेशिरके वाताद्वि दोप वटकरं 
चिर में रक्त, कफ ओर मांस को दूपित चनाकर रोग उत्पन्न करते हं } पाप 
करने, वाटे पुरुप के विरमे इख द्द से कीटे उन्न होकर वीभत्स जात्‌ घृणा- 
जनक्र भयंकर छिरोसेग उस्पनच्न करते हैँ । इसते काटने, छेदने के समान 
पाडा, खाज, सृजन, दइ गन्ध आर चहूत आधिक कष्ट दाता ईइ । इन दस्क्षणा 
स्म तथा क्रमया का दक्र कसिराग सभप्नना चाहिय देये 1 
पाच श्रन्यर्‌ क ह्यरम- 

शोकोपवासव्यायामयुप्करू्तास्पभोजनेः ॥ ३० ॥ 

वायुराविश्य हृद्यं जनय्युत्तमां र्जम्‌ । 

सपथुवष्टन स्तम्भः प्रमादः शुल्यता दरः ॥ ३१॥ 

हदि वातातुरे छ्पं जीखं चाव्यथवदना | 

उष्णाम्ललवणक्तारकटकाजी भोजनः ।। ३२ ॥ 

मदकरो धातपै्वाश्चु दि पित्तं प्रकुप्यति । 

हदाहसिक्तता वक्त तिक्तास्लोदिगरणं कमः | ३३ । 

ठृष्खा मूच्छा श्रमः स्वेदः पिन्तहद्रोमलच्तणम्‌ । 

्रत्याद्ानं गुरुरसिनग्धमचिन्तनमचषटनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

निद्रासुखं चाप्यधिकं कफट्द्रोगक्रारण्एम्‌ । 

हदय कफहृद्रगे सुप्रस्तिमितभारिकम्‌ 1 ३ 

तन्द्रारचिपरीतस्य मचस्यश्माव्रृतं यथा ] 

हेवुलकणसंघगाटुच्यते सान्निपातिकः} ३६॥ 

( हृद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्पि्भिः ) 

तिदापज तु हृद्रागे यो दयत्मा निपेनत । 

तिलक्तीरगुडादीनि मरन्धिस्तस्योपजायते ॥ ३७ ।' 

मर्मकदेश्ते सं्टेदं रसश्चाप्योपगच्छति । 
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सछेदाक्किमयश्धास्य भवन्द्युपहतात्मनः ॥ ३८ ॥ 
ममक्रद्श सजाताः सपन्तो भक्तयन्ति च । 
व्यमानं स हृदय सूचीभिरिव मन्यतत ॥ ३९ ॥ 
दि्यसानं यथा शखेजात्तकरद्धमदारुजम्‌ | 

हद्राय क्रिमिजं स्रेतलिङ्गतु दा सुदारुणम्‌ } 
स्वरत जेतु त विद्वान्‌ विकारं शीव्रकारिणम्‌।। ४० ॥ 


1 वि 





(१ दोक, उपवास, व्यायाम (परिश्रम), खक्ष) जुप्क,ओर स्वस्प भोजनं 
से कुपितं होकर वायु हृदय में जाकर दसको दूपित करके तीव्र वेदना फो 
उत्पन्न करता है । दुसंसे कम्पन, एठने के समान वेदना, जडता, मूर्छ, 
गन्यत्ता (ञान का जभाव), चक्र आना आदि लक्षण वाततजन्य हृद्य वेदना 
मं ्टाते ह । भोजन के जीण होनेषर ये रक्षण वहुत चद्‌ जाते देँ । (२) पित्त- 
जन्य दयं शूल--गरम, खे, नमकीन, क्षार, कटु रस कै अधिक सेवन 
से, जजोणावस्या मे भोजन करने से, मयपान से, क्रोध या धृष मेँ धैरने 
या चटनेसे, पित्त हृदयम परुच्र जब्दी टी ङ्पितिष्टो जातादटै 
कुपित होकर तोत्र वेदना उत्पन्र-करता है । दस कारण हृदय मै जखन 
सुखम कडुजापन, खट, पित्तयुक्त ठकार का आना, चिना परिश्रम 
फे थकान, प्यास, मृच्छ, चरर आना, प्रसीना आना ये पित्तजन्य 

दृयशयूल के रक्षण हं । ( ३ ) कफ़जन्य ह्द्यश्यूर--यहुतं परिणाम सें 
भोजन करने से, भारी, लसिग्ध पदाथ के सेचनसे, चिन्तान करने या 
धाटी करने, च्ासीरिक चेटा के कम करने से, दिन मे येफिकरी से. सोने 
जर अधिक साने से कफ ऊुपित होफर हृदय मे जाकर रस को दपित 
करऱ एदरयश्ूट उस्पन्न करता हे । दसके कारण हृदय सोया इजा, सुस्त 
गीले वशर से ठपा दुभा सा, भारी, प्रतीत ह्येता हि ओर भटस्य, अरुचि 
उत्पत हत्ती हं आरं पसा माम होता किकी ने हृद्य पर प्थर 
रख पद्या हो । (४) चिदरोपजन्य दृदयं श्ूट-तीनों दोप के मिलते से. तीनों 
दपा के लक्षण उस्पन्न होते हं, उसुकरो त्रिदौपजन्य द्ध्रयशयूरट कते ह । 


२६२ चरक संहिता [ श्र० १७ ] ४४ 
( 1 
(५) कृमि जंन्य--च्रिदोपजन्य हृदयसेग मे जो दराव्मा तिल दध गुड 
(भजीणाच्रस्था मे भोजन, सडा इअा भोजन, विर्द भोजनं आदि) सेवन 
करत। है, उसके हृद्य के एक भाग मे ग्रन्थि (गांड) उत्पन्न हौ जात है 
तथी रस का स्घन्न-भाग सदने ठगता है । रस के संक्ेदन से मि उत्पन्न 
हो जति दहं! ये ङमि द्य के एक भाग सै उत्पन्न होकर अन्य स्यान 
फेखने खगते हे जौर हदय को खाने र्गते हँ । दस अवस्था मे रोगी को 
पस वेदना होती दै मानों कोई उसके हृद्य मेँ सुदययां लभा रहा है । 
दसरा से कोद हृदय को कारता है, हृदय मे वहत खाज एवं पीडा उठती 
है । इन क्षणो को देखकर कृमिजन्य भयानक हृद्ध रोग को समक्तकर 
वेदान्‌ शीघ्र गल्यु करने वारे रोग को श्रान्त करने का यल करे । 
दयुरणकोखणेपपट्‌ स्यु्ही नमध्याधिकैन्च पट्‌ । 


समेग्धेको विकारास्ते सननिपाताखरयोदश ॥ ४१॥ 

संसग नव प्रद्‌ तेभ्य एकबुद्धया समैखयः 

पथक्‌ चयः स्युस्तेवदेष्याधयः पच्चविंशतिः ॥ ४२ ॥ 

यथा वृद्धस्तथा क्तीरेदापः स्युः पच्चविंशतिः। 

बद्धित्तयकरतश्चान्यो विकर्प उवदेश््यते । ४३ ॥ 

बद्धिरेकस्य समता चेकस्येकस्य संक्षयः । 

दन्ढबद्धिः तयन्चैकस्येकवद्धिदैयोः चयः ॥ ४४ ॥! 

वातत आदि दोपों के परस्पर संसगं से होने वाले विकारं के वासठ 

(६२) भेद-चदे हुए वातत, पित्त, कफ के परस्पर क्षसर्गं से सन्निपात जन्य 
तरद (१३) विकार होते हं । दय दोपो की अधिकता ओर एक की न्यूनता से 
€ वातपित्त वदे, कफ कम हो, पिन्त-कफ वदे ओर वात कम दो, बात कफ 
वदे ओर पित्त कम हो) तीन; एक दोप की बृद्धि भौर दोदोपकी न्यूनता से 
( वात वदे, पित्त. न्यून, पित्त वदे वायु-कफ न्यून; कफ बहे ओर 
चायु-पित्त न्यून >) तीन; इस प्रकार छः सत्निपात हे; हीन, मध्य ओर 
अधिक भेद से ये छः सन्निपात है (जेसे--ृ्ध घात, बृ्धतर पित्त, दृद्धतम 
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कफ; ग्ट घात, ृन्धतर कफ, ृद्धतम पित्त; षृदध पित्त, दधत कफ ओर 
एद्धतम वातः षूद फफ, षृद्धतर घात ओर वुद्धतम पित ) ओर चात-पित्त- 
कफ़ तीनों दोप फे वदने से एक प्रकार का; दसं प्रकार से तेरह प्रकार फे 
सक्निपात हं! भयदो दोपो के भद्‌ कते ह्रदे हु वात, पित्त, कफ 
नमे किन्हीं दो दोप के परस्पर मिखनेसे नौ भेद ष्ठो जाते है । यह्‌ संयोग 
एक-एक दोप की वृद्धिसे द्धः प्रकार का, ओीर तीनों की समान वद्धिसे 
तीन प्रकार ह्ौताषद् प्रकार का यथा-~चृद्ध वातत अधिक, द्ध पित्त 
युद्ध पित्ताधिक, वृद्ध चात; वद्ध वाताधिक, वद्ध फफ; यद्ध कफापिक 
वद्ध. चात, षष्टः पित्ताधक षृद्धकफ, षृद्धकक्धिक प्रद्धपिचच-ये छः 
प्रकार का । तीन प्रकारं फा यथा--वद्ध समवात पित्तन, यद्ध 
समवातककज, युद्धः समपित्तकफज 1 दस प्रकारसे नौ प्रकार का 
हभ । प्रथक्‌ स्प म वदे हुए चात्ति, पित्त, फफ से ( भट्ग-अखग 
'रपन्न हुषु ) रोग तीन प्रकार के एते हं । यथा-यद्धवातज बन्ध 
पिन्तज भौर वृद्धकफज । दस प्रफार यद हुए दोपों से २५ प्रकार फे 
रोग उन्न होते ए । जिस प्रकार दोषो के वदने से २५ भेद्‌ पनते है, 
उसी प्रकार दूर्पोफे क्षीण ष्टोनेसे भी प्ीत्त भेद वन जति वद्धि 
अर क्षय द्वारा उपपन्न भेदो फे अतिरिक्त दोषों के अन्य मेद्‌ यतति हैं । 
यथा-एक दोप फी युद्धि, एक दोप रमी समता, ओीर एक दोप का क्षय । 
यथा-~वृदु वात, समपित्त, क्षीण कफ; वृद्ध॒ वात, सम कफ, क्षीण पिन्त; 
यद्ध पित्त सम चात, क्षीण कफ; वृद्ध पित्त, सम कफ, क्षीण पित्त; 
यद्धे कफ, सम पित्त; क्षीण वात, वृद्ध कफ, सम वात्त, क्षीण पित्तये छ 
प्रकार 1 दों दोषो फी वृद्धि भौर पके दोप का कवय, यथा-वृदध पित्त कफ, 
क्षीण यात; युद्धः चात कफ, क्षीण पित्त; वृद्ध यात पित्त, क्षीण कफ, यह्‌ 
तीन प्रकार का एक दोपकी वद्धि भार दो दोषो काक्षय-यथा वद्ध कफ, 
षाण यातनपत्त, यद्ध पित्त क्षीण कफ-चात, यद्ध घात क्षीण पित्तकः 


यं तीन्‌ । एस भ्रकार से ये धार भद्‌ उपयोक्त पचास मेद्‌ से प्रथक्‌ रै 
कुरः मिरटकर यांसठ ६६५२ > भेद्‌ ए जतिष्टं। 
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प्रकृतिस्थं यदा पिन्तं मारुतः सछेष्मणः न्ये । 
स्थानादादाय गात्रेषु यन्न यत्र विसर्पति ॥ ४५ ॥ 
तदा भेदश्च दाहश तन्न तच्नानवस्ितः। 
गाच्रदेश्ने भवत्यस्य श्रमो दौवल्यमेच च ॥ ४६ ॥ 
सस्ये सत्तं कफं वायुः कीरे पित्ते यदा वली । 
कप्छ्यात्तदा शूलं खननैत्यस्तम्भगौरवम्‌ ॥ ४७॥ 
यद्‌ाऽनिलं प्रकृतिगं पिन्तं कफपरिक्षये| 
संरुणद्धि तदा दाहः शलं चास्योपजायते । ४८ ॥ 
र्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वातपरिज्ञये । 
निपीडयेत्तदा छयास्सतन्द्रागौरवं उरम्‌ ।। ४९ ॥ 
ग्रृद्धो हि यद्‌। -छेऽ्मा पित्ते क्षीणे समीरणम्‌ । 
रन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकः गौरवं रुजम्‌ ॥ ५० ॥ 
समीरणे परिक्ठीणे कफः पित्तं ससव्वगम्‌ । 
ङु्वीत संनिरुन्धानो मृद्भित्वं शिरोम्हम्‌ ॥ ५१ ॥ 
निद्रां तनद्रा प्रलापं च हृरोगं गाच्रमौरवम्‌ | 
नखादीनां च पीतत्वं छौवनं कफपित्तयोः ॥ ५२ ॥ 
हीनवातस्य तु कफः पित्तेन खहितश्चरन्‌ । 
करोत्यरोचकापाकौ सदनं गौरवं तथा 1 ५३ ॥ 
दला समास्यस्वणं दूयन. पाण्डतां मदम्‌ । 
विरेकस्य हि वैपस्यं वैषम्यमनलस्य च ॥ ५४ | 
स्ीखपित्तस्य तु छेष्मा म।रुतेनोपसंहितः ] 
स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवसितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गौरवं सृदुतामसरेभक्ताश्रदधा प्रवेपनम्‌ | 
नखादीनां च शुङ्खत्वं गात्रपारुष्यमेव च ॥ ५६ ॥ 
हीमे कफे मारुतस्तु पित्तं तु कुपितं द्वयम्‌ | 
करोति यानि लिङ्गानि श्रणु तानि समासतः ॥ ५७ ॥ 
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भ्रपयुद्ष्टन. ताद्‌ दाहि स्फुटनवेपने| 
द्रमद्‌ परशयापं दूयन धूपन तथा ॥ ५८ ॥ 

वातपित्तक्गर ऋ्छेप्मा सोता्यपि दधद्धशाम्‌ । 

चेष्टाप्रणाशं मूच्छो च वाक्सङ्गच करोति हि ॥ ५९ ॥ 

श्टेप्तवातक्घग्र पित्तं दे्टौ जः संसयेषरत्‌ । 

ग्लानिभिन्दरियदौवेस्यं चष्णां मूच्छौं क्रियाक्तयम्‌ । ६० ॥ 

पित्तन्ेप्पक्तये वायुममार्यभिनिपीडयन्‌ । 

प्रणाशयति सज्ञा च चंपयत्यथवा नरम्‌ ॥ ६१९ ॥ 

जिस समय फि पित्त अपनी परकृतिम एता टै ओर कषर क्षीण 

एता ६, उस समय चायु पित्त को उसफ़ स्थान से लेकर द्ारीर भ दध 
उधर ददता ह । जिससे कि फटने की सी दूर्दं, जटन, थकान ओर निर्वडता 
उत्पन्न होती टै | पारीर मे कफ के प्रकत अवस्था होने से, पित्त के क्षीण 
षने पर ऊुपित वख्वा्‌ यादु कफः के साथ मिटकर वेदना, जडता, 
टण्डकः ओर भारीपन ग्ररीर मे उव्पन्न करती है । एारीर म कफ क्षीण ष्ये, 
पित्त कुपित ए, वायु प्रति स्पर्मेष्टो, तो पित्त वायु की गति चन्द्‌ 
फरपे जन ओर ददं उव्पत्र फरता दै । कफ समानायस्था म टो, पित्त 
छपित जोध वायु काक्चषयष्टोतो, कफः को रोककर पित्त शारीर मे तन्द्रा 
लथति्‌ आस्य, भारीपन ओर ज्वर उत्पन्न कर देता । कफ यदा हभ 
ह्रे, पिच्च शीण ए, जार चायु समानावस्था टो, तो कफ वायु दी गत्तिको 
चन्द फरफे टण्टक, भारीपन भौर ज्वर उस्पत्न फर देता है । वायु का क्षय 
हा, पि समानावस्याभ षो, कफ बदा हृजादहो, तो कप पित्ते की गति 
को यन्द करफे, मन्दाङ्धि, दिर का जकदुना, नींद का आना, जटस्य, 
प्रव्यप, ददय रोग, शरीरं का भारीपन, नख, ओष्ट, आंख आदि को पीटा. 
पन तथा धूक भं कफ ओर पित्त आने लगता । वायु क्षीणे भौर 
कफर एय पित्र दोना यदे दुष एक साथ मिरकर श्रारीर मे अरुचि, जगिपाक 
भोपन का अपचन, पीडा) भारीपन, यमन फी रचि, मुख से सर गिरना, 
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पीडा, पीरापन, नशासा, सट त्याग मे विपमता, मट कां कभी आना 
कभी नहीं आना, इसी रकार अभि की विपमता कभी भूख रगना आर 
कभी नहीं र्गना ये रक्षण उत्पन्न करते हं । पिच के क्षीण होने पर कफ 
चायु के साथ भिखकर रीर मे जद्ता, खण्डक, कमी यहां ओर कमी 
चहं, अनिश्चित स्यान पर वेदना, भारीपन, अभि की निवसता, भोजने 
जआनच्छा, कम्पन, नख ( मर, ओष्ट, आंख >) मे सफेद रग ओर शरीरम 
रुक्ता अथात्‌ ङ्खापन आ जाता हे । कफ केक्षीण होने पर, वायु ओर पित्त 
दोनों कृपित होकर जो रक्षण श्रारीर मे उपपन्न करते ह, उनको संक्षपते 
सुनो । शिर मे चकर आना, एेठन की पीडा, चुभने की सी दद॑, जटन, 
दारीर का फटना, कम्पन, अंगों का टूरना, छप्कता, पीड़ा ओर धृप में वैठने 
से जसे अग गरम हो जाते है एेसी जखन होती है । वात भौर पित्त दोनों 
क्षीण हो, केवर कफ वदा हो तो--सव खोतों को कफ रोक रेता है । 
इसे क्रियाय नष्ट हो जाती है, सूर्व्छ, जीभ-वाणीं का चन्द्‌ ह जाना 
हेता है । फफ ओौर वातत के क्षीण देने पर पित्त गति करता इ शरीर 
के ओते (कान्ति) को चायमान कर देता है । श्रारीर में ग्टानि, थकान 
इन्दयो कौ दुवलता, प्यास, मुच्छां भौर चेष्टां का नाश हो जाता 
दे । पिच्च ओर कफकेषक्षीण ्टोने पर वायु भम॑ स्यानं को विदतेप रूप 
मं पीडित करती है । इससे मयुप्य की संदा (चेतना) नष्ट ह जाती है, 
अथवा मनुप्य कांपत्ता है ] 
दोपाः प्रबरद्धाः खं लिङ्ग दशेयन्ति यथावलम्‌ । 
त्तीणा जहति लिङ्ग स्वं, समाः स्वं कमं कुवते ॥ ६२ ॥ 

हए दोप अपनी शक्ति के अनुसार अपने (स्वाभाविक) रक्षणो 
क उन्नति की जवस्था में दिखाते हे । यथा--पित्त का स्वाभाविक रक्षण 
उप्णत्व है 1 वदने पर तीर उप्णिमा उदन्न करेगा । दोप क्षीण होने पर 
अपने स्वाभावक रक्षणा को छोड देते हे, जैसे पित्त के क्षीण हने स्वाभा- 
विक उप्णिमा नहीं रहती । समानावस्था में दोप अपना २ काम करते हे । 
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वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा | 

यास्तत्रानिलादीनाशुक्त संदी लक्षणम्‌ 1! ६३ ॥ 

घटत सहते शब्दं नोशेद्रवति दयते । 

हृदय ताम्यति स्वस्पचेष्टस्यापि रसक्तये ॥ ६४ ॥ 

परुपा स्फुटिता म्लाना खमन्तां रक्तसंक्तय । 

म्रासन्तग्रे विशेपेश स्फिरमरीयोदेरदयष्कतां 1 ६५ ॥ 

सधीनां स्फुटनं म्लानिरश्णोरायास एव च । 

लक्तण-मेद्रसि त्षीणे तत्न चोदरस्य च ॥ ६६ ॥ 

कशलामनखश्मशरद्धिजप्रपत्तनं श्रमः । 

पयसधिक्तये रूपं संधिश्धिस्यमेव च 1) ६७॥ 

शान्त इव चास्थीनि दुवंलानि लघूनि च । 

श्रतत्त वातरोगाश्च त्तीणे सजनि देहिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दोवेल्यं युखशोपश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः । 

छच्यं श्युक्राविसग्य त्ञीयाशछस्य लक्तणम्‌ ॥-६९ 1 

्तीणे शकृति चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः| 

रू्स्योन्नमयन्‌ कुति तिर्सगृध् च गच्छति ॥ ७० |] ¦ 

मूव्रत्तय मूत्रकच्छं मूतरवैचर्येमेव च । 

पिपासा वाधते चास्य सुखं च परिशचुप्यत्ति ॥ ७१ ॥ 

मलायनानि चान्यानि शल्यानि च लघूनि च । 

विङ्ुप्कारिि च लक््यन्ते यथास्वं मलसंपये ॥ ५२ ॥ 

विभेति दुवलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः । 

दुश्छायो टुमना रुत्तः च्ामश्रैवौजसः तये ॥ ५३ ॥ 

अहरह प्रकार के क्षय-चात, पित्त, फफ ये तीन दोप; रसरक्त 

आदि धतु, मल, मून्र, कान काम, त्यादि साति मरः भौर भोज इन 
( भ्रष्ट ) के क्षीण हने कै रक्षण कहते हं । दनम पात, पित्त. फफ 
फे क्षीण अवस्थाके रक्षण कष दिये) रसके क्षोण होने पर 





(व 
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मधा-विदोया हुआ प्रतीत दोता हं. उंची भावाज्ञको सहन नर्द कर 
सकता, दद्य जल्दी २ चरता है 1 पीड़ा दोनी दै, ग्ानि होती है जर 
योडी च्या होती है, जथवा थोडी चेष्टसे भी हयम उद्टिञ्नताजा 
जाती । स्का क्षय होने परं त्वचा कठोर दो जाती, फट जाती 
हे, युरियां पड जाती द मौर ख्पी वन जाती दै । मास के क्षय होने पर 
सारा श्ररीर क्षीण दो जाता दै, परन्तु नितम्, मीया जरं दे विद्धेप रूप 

मे पतटे होति द्रं 1 अर्थात्‌ मेद्‌-चर्या के क्षीण होने परं सन्धियां टररने-ष्रटने 
लगती हं, अंगों मे ग्टानि, आस्य, जां खो पर्‌ थकाय आर देट पत्र दे 
जाता ह 1 अस्थियो के क्षय हने पर-दिर फे वाट, श्ररीर के रोम, दादी 
मृ के घा, दाति, नख गिरने गते दहं । शरीर थक्ता श्रतोत होता द्र, 
सौरं सव सन्धियां दियिट पद्‌ जाती ह । मना के क्षीण होने पर-- 
अन्थियां सुरक्नाती-गिरती इड प्रतीत द्योती हं, अस्थियां निव आर दोटी 
( दरक ) दो जाता हं भौर वातयेग जोर कर जाते हं, निरन्तरं चात 
रोग रटने खगता हे | शु के क्षीण होने पर--दासीर मे निवता, सुख 
भ मूग्यापन, चेहरे पर पीटास, पीदा, थकान, पुरपर्व की न्यूनता, 
सम्भोग समयमे इक्र का भाव रहता दहै । मटक क्षीण दने पर- 
वायु आतां ८ अन्तदि्यो ) को दवाती, दुःखी करती प्रतीत होती हे) 
रीर अन्दर जीर बाहरसे क्ष दहो जाता है । वायु पेट को ऊपर उरी 
ठुद्‌ तिरी याज्परक्ते जातौ दहे ( नीचे नदीं जाती) 1 मूत्रके क्षय 
दने पर--मूत्र किना से थोडा तादे, मूत्रकारंग वदृट जावा. 





हे । प्यास बहुत गती ई, गया ओर सुख सृखता है 1 कान, नाक, भांख 


मुख ओर व्वचा (रोमकूप) इन टन्दिचों कै मघ्मेका क्षय होने से 
श्॒न्यता, ( नान की कमी ), तथा रक्षता जीर हटकरापन इन इन्धो में 
पने २ मलकेक्षय होने से उत्पन्न टो जातादहै। ओज ८ कान्ति) के 
क्षीण होने पर-मनुप्य उरने खगता ह, नि्व्॑ हो जाता, वारर 
नोचने खगता दे, चिन्ता करने गता है, इन्धियो का ज्ञान दीक नदी 
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रदता, पीडित षो जाता ह । रीर को कान्ति विगद जाती है, मन अन- 
वस्यित टो जाता है, श्ररीर सूखा ओर दुर्वटष्टो जाताहै। 

टदवि.चिष्ठति यच्छुद्धं स्तम पव्सपीतकम्‌ । 

रीजः-शरीरे.संख्यातं तन्नाशान्ना विनस्यति ॥ ७४ ॥ 

प्रथम जायत ह्योजः शरीरेऽस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । 

लापिजखणं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायत ॥ १ ॥ 

भ्रमरः फलपुप्पे्या यथा संह्ियते मध । 

एवंमाजलः-स्वकमभ्या-गुेः .संहियते चरणम्‌ ॥ २॥ 

जज का स्यरूप--दहृदय के जन्दुर जो छुद्ध ( निम >) ओर दाल 

तथा थोडासा पीला रस आदि धातुभंका सार रस रहता उसे 
आज काते टं दसकफे नष्ट होनेसे मनुप्यभी नष्ट हौ जाता । 
जिस प्रकारक्रि भोरे षट ओर पुप्पोसे मधुका संचय फरतेरहै, 
उसी प्रकार मनुष्यों के दारीरिक गुणों से भोज का संग्रह किया जाता है। 
दारीर धारियो के शरीर में सवप प्रथम भोज उपपन्न ्टोता है । यह भज 
घी के समान रंग मे, मधुर-रस, नौर दसम लाजा के समान ( राजा 
धान की खीट के समान > गन्ध होती है । 

व्याय्रासाऽनशन चिन्ता ख्तास्पप्रमिताशनप्‌ । 

वातातपौ भयं शोको रक्तपानं प्रजागरः ॥ ५५ ॥ 

कफशारितञ्युक्राणां मलानां चाततिवतनम्‌ । 

कालो भूतोपवातश्ध ज्ञातव्याः क्षयदेतवः !। ७६ ॥ 

क्षय फे कारण--व्यायाम का अधिक करना, उपवासं करना, चिन्ता 

करना, रूक्ष, थोदा ओर एकष्टीरसका खाना, वा्ुकायाधूपका 
तिवन, भय, दोक, रुष गुणवाद पदार्थो का पीना, रात भे जागना, कफ. 
प्त) शुक्र, मर इनको भधिक त्याग करना, चृद्धावस्था, भूत अर्थात्‌ सृक््म 
क्रम आद्र काञक्रमण, इन कारणां से अष्टारह प्रकार का क्षयहोता है + 

गुरस्िग्धाम्ललचणं भजततामतिमाच्रशः 
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2 
नवमन्नं च पानं च निद्रामास्याञ्चुखानि च ॥ ७७ ॥ 


त्यक्तव्यायामचिन्तानां संश्नोधनमङ्कवेताप । 

ष्मा पित्त च मेदश्च मांसं चातिप्रवधेते 1 ७८ ॥ 
तेरादृतगतिर्वायुयेज श्रादाय गच्छति । 

यदा वसि तदा छृच्छो मधुमेदः प्रवर्तते ॥ ७५ ॥ 
समारुतस्य णित्तस्य कफस्य च मुहुमुहुः । 
देशायत्छाङृतिं गत्वा केयमाप्याय्यते पुतः ॥ ८० ॥ 
उपंक्तयाऽस्य जायन्ते पिडकाः सप्र दारुणाः 
मासलप्ववक्राशषु ममस्वपि च संधिपु 1 ८१ ॥ 


मधुमेह को कारण-अति मात्रामें गुरू, लिग्ध, च्छे यां 
नमन्गेन पदाथा के खाने से, मव्रीन ( नवीन ऋतु फे चावलनेह 
जादि») अन्न याः नया पानी ( वरात का पानी कूर्जी या नदी 
से पने पर ) अधिक सोने से, रे आरामतलवी का जीवन विताने से 
व्यायाम आरं तचन्ता न करने से, वसन विरेचन कर्मो केन करने से 
कफ, पित्त, मेद्‌ योर मांस वडुत वद जाते हैँ । इनके वदने से मानौ के 
खक जाने से वायु ओज धातु को लेकर मूत्राशय ( मृन्रसंस्यान ) 
मे चरी जाती हे । तव कष्ट से साध्य मधुमेहः रोग उन्न ह्येता ह 
ए चात, पत्त, कफ कं खक्षण प्रथम प्रकट दोतते ह । कुट समय पीड 
इन्दीं दीपा की क्षीणता (क्षय ) के खकमण दीखने खमते है ओर किर 
वदे हुए दोप के यक्षण दिखाई देने खमते है । इस समय उक्ला करमे,. 
से सात भयानक पिद्कायं अधिक मास द युक्त स्थानों से, मर्मस्थानों में 
अथवा सन्धियों से उघ्पन्न हय जती है । 
शराविका कच्छपिका जालिनी सर्पपी तथा] 
अलजी विनत्ताल्या च विद्रधौ चेति समी । ८२ ॥ 
अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा छेदरुजान्विता । 
शराविका स्यासिडका शरावाकरृतिसंधित्ता ॥ ८३ ॥ 
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ध्रवगाडार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहम । 

सरणा कच्डपप्रषठामा पिडका कच्छपी मता ॥ ८४ ॥ 
सतव्धा शिराजालवती सिग्धस्ाया महाशया । 
रुजानिस्तोदबहुला सृत्मच्छिद्रा च जालिनी । ८५ ॥ 
पिडका नात्तियदहदाती ज्तिप्रपाका महारुजा । 

सप॑पी सषपाभाभिः पिडकाभिश्चिता भवेत्‌ 1 ८६ ॥ 
दहति त्वचमुत्थाने वृष्णामोहज्वरदा | 

विसपस्यनिशं दुःखादहप्यभ्निरिवालजी ॥ ८७ ॥ 
वगाढरुजष्टेदा प्रष्ठ चाऽप्युद्रेऽपि घा । 

महती विनता नीला पिडका चिन्ता मता ॥ ८८ ॥ 


सात पिद्कार्ये--दाराविका, कच्छपिका, जालिनी, सं्प॑पी, अरजी, 

। विन्ता ओर विद्रधि ये सात प्रकार की पिटकां उत्पन्न होती द । किनारे 
से ऊँची ओर यीच से द्धी, याव अर्थात्‌ उदे रंग की, सावयुक्त ओर पीडा 
युक्त, यष्ट पिडका शराव ( पर, सकरा के ) आकार की ष्टोती दहै, इसे 
शारापिका फएते ह । जिस से साव गाडा वहे, (गम्भीर, येदना वाटी) 
दर्दयुक्त, महावस्तु ८ एरो, यदा ) का आश्रय करके रहती है । उपर से 
चिकनी ओर कचे फी पीठ फे समान उपर से उरी पिद्का “कच्छपी' 
होता है । जद (न दिटने वाटी), दिराभों ( ४2118 ) फे जाखयुक्त, 
स्निग्ध, चिकने साययुक्छ, यदे आश्य ( (४६ } मे आशित, द्वं 
, आर लुभने की सी वेदनायु्ः तथा छोटे २ छेदं से घिरी पिद्का (जारिनी' 
होती है । यदुत यदी नदी, जल्दी पकने वारी, बहुत वेदना युक्त, सरसों 
कै आकार की छोरी २ पिडका से धिरी पिडका सर्प॑पी है । अरजी 
पिटका कै उस्न ्टौने पर सवचां जश्ने ख्गती दै, वृष्णा, मूच्छ, उर 
ता ह रात दिन दुधली करती है, श्नि के समान दुःख से जरती है, 
सका नाम “अलजी! है | जिसमें साव बहुत गादा षो, यहुत सन्त 
पेदना ए, साच टो, पिडका पीट था उदरे ष्टो, चहुत बड़ी, द्वी दुष 
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सा, नीट रग पी णस्ी पिटक] फो (विनना कटतद्ं। 
विद्रधि द्विविधामाहुवाद्यामाभ्यन्तरी तथा । 
वाद्या स्क्स्नायमांसास्थां कृग्डराभा मदाचजा | ८९ ॥ 
शीतकान्नविद्ाघ्रष्णर्तद्यप्कातिभाजनान्‌ । 
विरद्धाजीगासष्धिषटविपमाप्तात्स्यभाजनान्‌ ।॥ ९० ॥ 
व्यापननवहुमद्रत्वाष्धेगसधारणानच्छुमान्‌ । 
जिद्ाव्यायामश्तयनादत्तिमाराध्वमेधुनानं ॥ ९१॥ 
रन्तशारीर्‌ मांसास्गाविष्तन्ति यद्रा मलाः । 
तदा संजायते मन्थिगेम्भीरस्य सुदाम्णः 1९२1 
टृदय छोच्नि चक्ति पयि कुता च वृकयाः। 
नाभ्यां वङ्चणयावापि वस्तौ वा तीत्रवदनः ॥ ९२ ॥ 
दु्टर्कातिमाच्रसवात्प्र वं शीघ्रं विद्यत । 
ततः शीघ्रविदादहदिताद्धिद्रधीत्यभिधी यते ॥ ५४ ॥ 
त्यधच्छेदरध्रमानादशन्दस्फुरणसप गौः । 
चातिरी, संत्तिरीं दप्णादाटमादमदच्वरः ॥ ९५ ॥ 
जम्भोद्छेशारचिस्तम्भशी तकः न्दैप्मिकीं विदः 
सवासु च मदच्छ्रल विद्रयीपूपजायत । ५६ ॥ 
तप्रेः शखयथा मध्यतारमुकरिव दद्यत । 
विद्रधी व्यम्लतां याता बृध्िकेरिव दश्यते 1 ९५ ॥ 
ततुरूक्तारुणं च्नावं फेनिलं वातविद्रधी | 
तिलमापक्ुलस्यादसंनिभं पित्तविद्रधी । ९८ ॥ 
चऋछप्मिकी स्वति श्वेतं बहलं पिच्छिलं वट्‌ । 
लक्षण सवमेवेतद्धजत सान्निपातिकी ॥ ९९॥ 


विद्धा प्रेटकाद्ा प्रकार फीष्टात्ती ह यथा-पया जार जाभ्यन्तसी | 
नम चाद्या विद्रधि च्यचा, स्नायु जार मांस मं उत्पन्न होती ह, दसक्य 
साकार कण्डरा के समान होता ह, इसमें वहत वेदना ्ाती द 1 अन्तः 
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विद्रधि का निदान कते है--रण्डा भोजन, दाह करने वाद्या भोजन, 
उप्ण, रक्ष, इप्क भोजन या अन्न खाने से, वहत खाने से, विरुद्र भोजन 
से, अजी्णावस्या मे भोजन करने से, संकीर्ण अर्थात्‌ मिश्रण करके खाने से, 
व्रिपम भोजन से, कृति के प्रतिदरुट भोजन सै, व्यापन अर्थात्‌ गुणरदित 
भोजन से, बहुत मयपानं से, उपस्थित वेगो फो सेकने से, परिश्रम से, 
ुटिट व्यायाम ( अंगों को अनुचित रूप से मोदने तोडने >) से, कुःरिय 
यन ( टेद्ा-मेद्ा कर सोने ) से, वहत योक्त उठाने से, वहुत मां 
चलने से, बहुत मेथुन के कारण जव मरू ( यात, पित्त › कफ >) द्रारीर 
के अन्दर मांस भौर रक्त भे घुस जाते है, तथ गहरी ओौर कठोर गाछ 
उसपनत्न यो जाती हे । गांठ उतस्न्न ष्सेने फ स्थान--हद्य, छम ८ पित्ता- 
शय या आमारय), यकृत्‌, ष्टीहा, उक्ति (पा) मे, वको ( गुदा >) मे, 
नाभि मे, वेक्षण (जांव की सन्धिं) मे भौर वस्ति मत्रा 
परय) मे उतपन्न होती है ओर यहां तीन वैद्ना होती है) रक्त कं 
वहत अधिक दुष्ट ्ोने ते विद्रधि शीघ्र दाह उव्पन्न करने रुगती है, 
विदण्य होनेसे ही इसको विद्रधिः कहते ह । यातनन्य विद्रधिमें 
यीधने के समान, काटने के समान, टेद्ने के समान पीडा श्येती है, चष्र 
आता दै, भफरा, शाब्द सुनाद॒॑देता है, स्फुरण, धड्कन ओर सपण 
( एकचुएदान ) होता है । पिन्तजन्य विद्रधि सैँ--प्यास, जरन, मुर्च्छा, 
मद्‌ ओर ज्वर होता है 1 फफजन्य विद्धि मे- जम्भ ह्‌, वमन, भोजन 
मं अरुचि, परारीर की जदृता ओर टण्डक होती है । सव निद्रधियौ मं 
 वेहुतत अधिक शूल उसन्न ठो जाता है । गरम शो से जिस प्रकार कोह 
मार रहा हो, या गरम वरजं से कों जला रहा हो, पेसा भतीत ्टोता 
६ । # विद्रधि के प्कने पर विच्छुभं के काटने के समान दू ता है 
अव साव के रक्षण कते हं-लाव के रक्षण-जो साव पतला, सक्ष, खा 








£ कद स्याने पर कलिकाता की छपी पुस्तकों भें निश्न पाठ है-- 
"्ाक्नासेभिदयत इव चोस्पुकैरिव द्यते" ॥ 
१८ 
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अरर दागदार नारदम ताने पनशावे षमा ना ग्ब (सः, द ध 
गट्थी क पानावममान्यगो पिन निदभिकषा अर ता साव द्रन्‌ धना 
यर्ना भरि माश्राम वलन एन एवात {भ प हाना । रनषन 
पन्य न्नम्‌ संय शुचा के ग्ध्मग लन । 

्रभ्रामां विद्रधीनां साध्यापाःयत्यविपलानारय स्यान [-. 
विशापयुपदुद्यामः- सन्न प्रधानममुजायां विद्रष्यां दधनम्‌ 
प्रमाहकनसाः+ नमनाय पिपा्तानुयनश्तापगनप्रह्ाः, यनमा शरान 
ग्जायामुन्द्रयासरापरयपः) कृन्नितायं कृदिषामानर सयोनं, 
वृषलाय पाथष्टकटिप्रहःः नाभिना दिफ्ा, वदच्गननाया 
सक्रियगाद्रः, यरगिनिलाया श्न्दूुपृनिमुत्रवनस्तयं यति ॥ १०८ ॥। 

पफत्रमिन्नामृध्वजासु सुग्बात्ानः खवति, शरधोाजानु रुदन्‌, 
उभयतस्तु नाभितामु ।॥ १०१ ॥ 

नामा दन्नाभित्रसिजाः परिपफाः सान्निपानिकौी च मम्गाय, 
श्रवश्िष्ठाः पुनः इ्ुशलमादुप्रतिकार्सिं विषिःरसन्मानाघ्रावशा- 
स्यन्ति; सर्मादेचिरास्थिनां विद्र शममपवियदन्निनस्यां ननन्यद 
पिर चनराश्चेव।पन्यमन्‌ सवश रान्मनणेति 1 १५२ ॥ 

भय एन पयद्रधिया चः सपप्व-भताप्प मने के च्वि म्पानतन्य 
विशेष सक्षण द्रति ! यथा प्रपान मर्मन्धान (हदय) मं 
उश्य्र विद्रपिमे एय का गृघ्नः) तनक (भारत छ धरे अन्यग) मासि 
मृस्यामष्वा ¢ ॥ फएोसमन्य विद्रपि मेत्यासर, मु फामृगना, गन्था 
गङना, यटनु-जन्य पितरधि म-धाम, सीर व्दह्ाचन्य विद्धधिम नातव 
स्कर्ट भार मूर्छा, बुक्षिभं पदिधि पने पर दधि भौरपागुके मयस 
हरल भौर उसरी पाशपेयन्पेमं दृट्‌ हना ६ । परटजन्य पिद्िपिम-पाय 
या भदद्मा, कमर का तक्ष्‌ ताना, ना(मजन्य विपिम्‌ द्विच, वदाणनान्य 
वरटथम ता म र, वमनतन्य (सिदध म्‌ मूद्म दन्व्यना, दुगन्ध. 
युगः मृदः आर यदृवृदार मल श्नाना ६॥ एय, एन, सद्न्‌+ ष्टी, करीर 
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कुध्ि की चिद्रधियों के पककर फएूटने घे चाव मुख से, ओर नाभि के नीचे 
पक्षिण प्यव वस्ति की विद्रधिं के फटने से गुदा केमार्गं सेतथा नामि दी 
विद्रधि के फटने से मुख ओर शुदा दोनों मार्गो से साच यहता है । दन 
विद्रधि सं दृधे, नामि जौर चस्ति मे उप्पत्न धिद्रधि के पकने पर भौर 
सभ्निपातजन्य विद्रधि घ्युकारक होती दह । गौर रोप विद्रध्यां कुदाल भौर 
शीतर प्रतिकार करने याटे चिकित्सक के मिरने पर दान्त हो जाती हे 1 
दरसलिये जब्दी ही नवीन विद्रधिको जोकि धाख, सपं, विजटी ओर 
अ्नि करे समान पीडाश्यकदटै, उसको स्नेदन, धिरेचन द्वारा शीर चिकित्सा 
फंरे । उनकी सव्र प्रकार के गुर्मों की भति चिकिसा करनी चाहिये । 
भरन्ति चात्र विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्रमेदसः। 

तावता न लक्ष्यन्ते यावद्वसतु परिमहः ॥ १०३ ॥ 

शराविका कच्छपिका जल्िनी चति दःसदहाः। 

जायन्ते ता द्यत्तिवलाः प्रभूतन्छप्ममेदसाम्‌ ॥ १०४ ॥ 

सपपी चालजी चंव विनता विद्रधी च याः। 

साध्याः पित्तोस्वणास्ता हि सभवन्त्यस्पमेदसाम्‌ ॥ १८५ ॥ 

ममस्से युद पार्याः सतन खधिपु पादयोः । 

यन्ते यस्य पिडकाः स प्रमेदी न जीवति ॥ १०६॥ 

तथाऽन्या; पिडकाः सन्नि रक्तपीतासितारणाः। 

पाण्डुराः पाण्डवश्च भर्मामा मेचकम्रभाः ॥ १०७॥ 

ग्रद्यश्च कठिनाश्चान्याः स्थूलाः सृक््मास्तथाऽपराः | 

मन्दवेगा महावेगाः खल्प्यूला मदारुजाः ॥ १०८ ॥ 

ता चुद्धवा मारुतादीनां यथा्ेहतुलक्तस 

नयादुपायसरयाघ्यु प्रारपिद्रवदशनात ॥ १०९ 

तृटश्चासमांससकोथमोहहिक्ामदञवराः | 

वींसपममसराधाः पिडकानायुपद्रवाः ॥ ९१० ॥ 


य पिटुकायमेदके वष्ट होने पर पिना प्रमे के भी उत्पन्न ष्ट जाती 
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ह, ओर जय तक कि ्वास्तुपरि्रद' अर्थात्‌ स्थान कौ चारौ भोर से पकडु 
नहा रती, तत्र तक्र इनका पता नदीं चरता । शराविका, कच्छपिका 
जेर जाटिनी ये किना से सहन का जा सक्ती । जिन सं कफ जर 
मेद्‌ अधिक होते हं, उन मे ये उन्न हती हं जर हून वरचान्‌ होती हे । 
सर्पौ, भटजी, विन्ता ओर धिद्रधि ये पित्त की अधिक्तासेदोतीदहे भारय 
साध्व दै, ये योद चर्वी वारां में द्योती द । जिस प्रमेद्‌ रोगी के ममं (हदय, 
वस्ति, भौर नाभि ) मे, कन्धे, गुदा, पाश्च, स्तन, सन्धियों आर 
पात्र में पिडकाः उपपन्न ह्येती हे, वद प्रमे का सेगी नदीं वचता । दसी 
प्रकार अन्य दूसरी आर भी पिदुकायं है जो खाल, पीठी, कारी, पाण्डुर 
(धृस्र) पीठे रग की, राख अर्थात्‌ भस्म के समान, कारे वालों की छाया 
जसी, छ खदु, कुट कठिन, ऊख वदु, ऊ खोरी, छट मन्द्‌ वेग, ङ्ख 
तीव्र येग, कों थोडी वेदना चारी, कोटं वहत दर्द वारी दती दह । इन 
चात, पित्त, कफ कौ चिद्रधिर्योको इनके अपने २ रक्षर्णो से पहिचान कर 
उपद्रवं के उत्पन्न होने से पूरं दी चिकिसा करनी चाहिये । उपद्रव- 
प्यास, श्वास, सांस का संकोच, मुर्च्छा, हिचकी, मद्‌ जर ज्वर, वीसपं, 
जर हटुय जादि मर्म का अवरोध, ये पिद्कार्भो के उपद्रव हे । 

तयः स्यानं च दधि दोपाणां चिव्रिधा गतिः| 

उध्वं चाधश्च तिय॑क्‌ च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ १११॥ 

इद्युक्ता विधिभेदेन दोपाणां त्रिविधा गतिः| 

च्निविधा चापरा कोषछशाखाममाधिस्तधिषु ॥ ११२॥ 

चयभ्रकोपध्रश्तमाः पित्तादीनां यथक्रमम्‌। 

भवन्त्येकेकशः पटु कालेप्वधागमादिपु । ११३ ॥ 

रतिः कालकृता चैपा चयाद्या पुनरुच्यत । 

गतिश्च द्विविधा ष्टा प्राकृती वैरृतो च या ॥ ११४ ॥ 

पित्तादेबोप्मणः पक्तिनराणामुपजायत | 

तच पित्त प्रकुपितं विकारान्‌ कुरते वहून्‌ ॥ १६५ ॥ 
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प्राकृतस्तु चल -ऋछष्मा विकतो मल उच्यते | 

स चेचोजः स्परतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥ ११६ ॥ 
सवां हि चेरा वातेन ख प्राणः प्राशिनां स्मरतः 

तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैबोपसभ्यते ॥ ११७ ॥ 
तित्यसनिष्िताभिच्रं समीक्ष्यास्मानमात्मवान्‌ | 

निधय युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्यरम्‌ ॥ १९८ ॥ 


दोपोकी गति तीन प्रफारकी होती है क्षय (घटना), स्थान 
( सम रहना >), ओर वृद्धि ( यद्ना ), अथवा (ऊर्व) ऊपर जाना, 
"(अधः) नीचे जाना भौर (त्तिय॑क्‌ ), तिसा जाना ये दूसरी प्रकार की दोपों 
की गति विधिभेद्‌ से दोपोंकी तीन भकार की गति क्ट दी, एक 
भं॑रप्रकार से भी तौनभ्रकार की गति रोती है यथा-को, दाला, 
समास्य ओर सन्धि इनमे दोषो का संचय, प्रकोप ओर शमन यह तीन 
प्रकार की गतिष्टुं। यथा-छः तुभं एकषए्क दोप की तीनों 
जातिया ती ह । यथा--वर्पां चर्तु मे पित्त का संचय, श्रद्‌ चर्तु में 
प्रकोप ओर देमन्तमें शान्ति ) सौप्ममे वायुका संचय, वर्पामें प्रकोप 
तथा दारदु मं शान्ति । हेमन्त मे कष्‌ का संचय वसुन्त में धरकोप ओर 
म्रप्म म कफ की श्वान्ति दतती दह | दोषा फे सचय आदिकी राति दो भ्रकार 

हं । यथा--प्रारृत ओर चैत ! पित्त का वर्पाकचतु मे संचय होना 
्राकरृत गति है भौर सन्त में संचय ्ोना वैषत गति है । इसी प्रकार 
-फफ़ का देमन्त मे संचय एोना प्राजत ओर वर्पामं संचय होना चैकृत दै, चायु का 
ग्रीप्म चतु मे संचय होना प्राकृत भौर प्रद्‌ मं संचय ना वैफुत है । प्रारृत- 
स्वास्थ्यावस्था, वैकृत रग्णावस्था है दस्त प्रकार से पित्त आदि दोप की भीं 
दो प्रकार फी गति दहं । मनुष्यों का पाचन पित्तकीष्टी गरमीसेहोतादै 
आर चह पित्त विकृत कर वहत से रोगों का उत्पन्न करता हे । 
ध्राक्ृत स्वस्स्यायस्था मं स्थित कफ श्ररीर का घल, गौर आओजख्प सेता है 
"परन्तु यही विकृत,रम्णायस्यामे मर भीर पाप्मा अर्थात्‌ पापरोग उस्पन्न फरता 
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। चायु कं कारण दी दरारीर की सव चेटा, क्रियाय होती ह । ग्रही वायु 
णियो का प्राण है । इस कै विदत देने पर रोग उत्प तेह सं 
दन्त्य रागा स दती विकृत वायु से मनुप्य मर जाता दै । मनुप्य को चाहिये 
क्र बह समन्त ङ क शु (यकृत, पित्त, बाध्रु, कफ चे दोप) सदा समीप 
स खड ह, इसलिये अपने कल्याण मे मन फो खगाकर्‌ ग्रदस्त सनये 
पर्षा करके म्त्यहीन जनेवारी द्रीघंभाय्रु कीसदरा इच्छा करता 
हुमा दीर्वायु होने का प्रयत्न करे । 
तत्र सछछको। शिरोरोगाः म्ट्रोमा सेगा मानविकतस्पजाः | 

चयाः सपिडकश्योक्ता दोपाणां गतिरेव च ॥ ११९ ॥ 
करियन्तःशिरसीयेऽस्मिन्नध्याये त्चदङिना | 
ज्ञानाथ भिषजां चच प्रजानां च हितैपिणा ॥ १२० | 
िरसेग, हृदय के रोग, दोषों के परिमाण मेद समे होने वाटे सेग 
दोप के ध्यसे, पिद्काचें, दोप की गति, इम सव वार्त का तच्वदुर्शीं म्प 
ने क्ियन्तः-शिरसीय' अध्याय मे, वैय के जान र प्रनामं की मगल- 
कामना से उपद्र क्या है । 
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रत्यस्नविशचकरत तन्ते चरकप्रतिसस्छ्त मूतरस्यानि सेगचतुष्के 
कियन्तः्निरसीयो नाम सक्षटसनाऽध्यायः। १७ ॥ 





यअष्टादस्ोऽध्यायः। 


‰+-=--------~ 
ना तिन ‹ 


्रथातचिशयोथीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
दति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
दसके पण च्रदयायाच अन्याय री व्यास्या करये, एसा भग वान्‌ 
त्यन्‌ उपद्र स्यादहह । 
त्रयः शोथा भवन्ति वातपित्तन्छे्मनिभित्ताः त पुनद्टिविधाः 
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निजागन्तुभेदेन । तव्रागन्तवर्देदनमेदनष्तएनभसखनपिच्छनोतये- 

पणब्रहारधचन्धनवेष्टनठ्यधनपीडनादिभि्वा भह्लातकपुष्पफलरसा- 

स्ागुप्राशुकक्रिमिश्युक्राहितपन्रलतायुस्पसंस्पशनेवं स्मेदनपरिस्पणा- 

वमू्ररोवा विपिणां सविपाविपश्राशिद्रादन्तविषारनखनिपति् 

सागरधिपत्रातदिमद्दनसंसपशनेवा शोथाः समुपजायन्ते | ते पुन- 

यथास्वं देतुनैर््यशखनैरादाुषलभ्यन्ते निजव्यखनैकदेशविपरीतैः, 

चन्धमन्त्रागद्श्रलेपप्रतयपनि्वापणादिभिश्चोपक्रमैरपक्रम्यमाणाः भ्रशा- 
न्तिमापयन्ते ॥ ३॥ 








दो (सूजन) सीन प्रकारका है । ५.वात से, २. पित्तेसे ओर २. कफ 

से यष् तीनप्रकारका शोथ फिरिदोध्रकार काहै। (८१) श्ररीरमें 
उन्न हटाने वाया निज भौर ८२) याहर कारण से उत्पन्न होने वाखा 
आगन्तु । दन में आगन्तु शोय चेदन (दौ खण्ड करना 9, भेदन 
( फाटना 3, क्षणन ( चूण फरना ), भञ्जन ( तोडना, सर्ज॑रो करना ), 
पिच्छन ( वदुत दवाना >, उस्पेपण (त्रिदा पर पीसने की भांति पीसने » 
से; येन ( रनु आदिमे ल्पेटना ), प्रहार ( चोट ), वध ८ मारने » से, 
चन्धन ( वाधना ), स्यधन ८ वींधना ), पीडन र ( दवान 9 आदि से 
उप्र ्ोती दै अथवा भिखाये क पुप्प या फट अथवा रस के खगन से, 
आत्मगुक्ठा ( काच की फटी ), यक, कृमिदक ८ रोये वाला कीदा >, 
अषटितपत्र (विच्छ वृर फे प्र), खता (वेल) गुल्म (क्लंकार क्षा) फे स्पदा 
-सरे आगन्तु प्रोथ उन्न होता है । अथवा पिपषयुक्त ध्राणिर्यो के पसीने 
से, शारीर पर चलने फिरने से, दुन के भूं से, विपले प्राणियों के जाद्‌, 
क्ति, संगि, नन्व जादि के प्रहार से, छरत्रिम विषयुक्तं वायु, वर्‌ या 
जसति के स्पदां से आगन्तु श्नोथ उस्पन्न ष्टोता है । ये आगन्तु छोय प्रथम 
कारणां से उन्न रक्षर्णो से भरकर होते ट । आगन्तु ब्रोथ या रोग मेँ व्यथा 
धथम उत्पन्न होती ए, ओर पचे शारीर के दोषों से सम्बन्धित होते ह । 
पे द्यो बन्धन (सुखप्रद टेप आदि की पटी वांधने से), मन्त्र से, ओषध, 
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यन्द, प्रतार, नियापिणि (मेक भाटि दारि भानु को निकन्यतिमे 3) षूः 
लोधन रपद मे चिकिसा पने पर रान्न परा चान 

निजाः पुनः स्नदस्वदरनवमनधरिरे यनाग्मावनानुवासनदिमप्रिरेच- 
नानागयनावदलयायान्‌ मिध्यासंयजनाद्वा प्रुदयवमकविनृयिका- 
स्ासकासातासररशायपाग्दसममयमद्रप्दुरभगन्यरगर्मावि्गानि- 
सपर्यन गुष्रण्टुविहकाद्विभिवा द्दि्वभृद्‌ गाग्दुकयानमृध्रपुरोप- 
यगविधारग्नया न्त्मेससापचासानिकर्मिनन्य वा ममाउनिरुचनस्नन- 
नगपिष्यान्नकनशाकगगदुनिरयत सश्च मन्दरकपिस्टमवयुच्दमाना- 
ल्यानृपदन्पिरिनापयागोन मृन्पदधनाद्रभसमगादयगपानिभन्रमपाहट् 
गभ्नवाटनाटूसनमत्रपननान प्रजानाया च निन््यपन्यगरमीण. 
दपत्वाप शावाः प्रादुमयवन्नीस्युकः सामान्या हनुः ५॥ 

नित भधान शारीर कैः भस्टृर प्ननः उनपेश्र हानि पानः चोधर जम्मा 
ग्य, दम्य, शिन, पाम्धाप्रन) धनुयामन भीर क्वागोपिरयन दै भनि खा 
दन सया निप्या गोग मे, एन कमो म पदे भपथ्य मै, यनम, भ्रमय 
विपृच, शान, पाम, अनिमा, शनोष, परन्यु रोग, प्यर्‌, उदर रोग, 
प्रदुर, भगन्दर, भय गयम, ऊति स्ोधनत्त्म मै, कृष, लातत, 
पिदरेषाभदिमे, रीत, वमन, इकार. शुध, पायु पीर स्ट क उपरम्यत 
यगा रोत्नमे भार सुलोचनो मे दम्य रगो से, उपयाम मे, 
रीर देः पटं कपय मे, पख्दुममे दटुग भाग, प्ट, नमसान 
पद्ध केखयानि केरी मै यने भोननो मे, प्य, शाक, राग ( रापना ) 
पाटय, (ग्यर्‌ यदि), दष्र, एरी नाता, मथ, मन्दः ( भीम प्रद्‌ उं 
सय सय पान म, अदुरिनि सद, नगान भद्र मै, ध्यक धान्य, पार्ट, षटु 
भाद्‌, दर्म धान्य उदुदरु, मग भादि, सन्थ्यर प्रायि द माम द मेन 
म, गम, फायदु, मिष फादेन्या एने पनि मे, नमर द भिर यमे 
सज यनपर्‌ दुय्राव पटन्‌ र, मभषानमे, प्रमय कैः पश्चान्‌ उधथिन परि. 


प्रस्य गदान म, दधा त श्रटुन सदधि उन्पत्र दहा तनदष्ट। य शरौर 
अन्य व्या = सामान्य दश्ण हट । 
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रयं सवत्र विशेपः--शीतरूपलघुविशदश्रमोपवासाततिकरप॑र॒त्त- 
पणादिभिवायुः प्रछपितस्त्रङमांखशोणितादीन्यमिभूय शोथं जन- 
यति । स सिप्रोस्थापनप्रश्रमो भवतति तथा श्यावारुएवर्णः प्रकृति. 
चणो वा, चलः स्पन्दनः खरपरुपभिन्नत्वग्लोमा चिद्यत इन भिद्यत 
दव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुते पिपीलिकाभिसिवि संसप्यते 
सपेपकरस्कावलिप्र इव चिमिचिमायते सं्कुच्यते श्मायम्यत इति 
आतशोथः 1 ५॥ 

उष्णतीक्ष्णकटुकन्तारलव णाम्लाजीणभोजनैरम्यातपप्रतापैश्च 

पित्त प्रकुपितं स्वङमांखशोशितान्यसिभूय शोथं जनयति । स स्िपरो- 
स्थानप्रशमो भवति कृष्सपीतनीलताग्राच्मास उष्णो मृदुः कपिल- 
ताम्रलोमा उभ्यते दूयत द्यते धूप्यते ऊप्मायते स्िदयति छियते न च 
स्पशमुप्णं चा सुपूयत इति पित्तशोथः ॥ ६ ॥ 

गुरुमधुरशीतस्िग्धेरतिखप्नव्यायामादिमिश्च ष्मा प्रकुपितः 
स्व ङ्मांखशोणितादीन्यमिमूय शोथं जनयति ! सङ्ृच्छोस्थानम्रशमो 
भवति, पाडः श्धेतावभासः िग्धः ख्ष्णो गुरुः शिरः स्यानः 
ञुछ्छाभ्ररोमा स्पर्णोप्एसहग्येति रेष्मशोथः ॥ ७ | 

यथास्कारणाकृति संसगाद्धिदो पजाल्नयः शोथा मन्ति ॥ ८ ॥ 

यथाखकार णाकृतिसन्निपातारसान्निपातिक्र एकः ॥ ९॥ 

एवं मेदप्रकृतिभिस्ताभि्भियमानो द्विविभखिनिधश्चतर्विभ- सप्र 
विघस्र शोथ उपलभ्यते, पुनश्चैक एव, उपसेधसामान्यादिति ॥१०॥ 

यह पर दतना विशेष हे कफि-- शीत, रुक्ष, रघु, विदाद्‌ भन्न, खानपान, 
परिश्रम, उपयास्ष, वमन गिरेचनादि करमो के बहुत करने भौर उपवास आदि 
से याघु कृपित कर त्वचा, मां, रक्त ओौर मेद्‌ आदि, धातुभौं पर 
अधिकारं कर श्योय को उदपन्न करता है ] यह चातजन्य प्लोथ जब्दीष्टी 
उत्पन्न दोत्ता जीर जब्दी षी शान्त हो जाताहै। इसका रंग काटा 
सा या व्यलकाला अथवा स्वाभाविक रंग का रहता है| यह 
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दोय गतिक्तीट, धटुक्न नुक, कर्य, कटर, सचा चटन। सौ जानं है, 
अर चाल टट जते द रोगी येना पतान पएाताद दि फोर चरमा 
रदा, मदरूनक्ररटारो, दवारा, नुर्दृचुमनिकानादरद नानाद्र, चि 
य्या सी चरती ह, सरसों पष्ठक्र रप कटने असा चिष्मरादद सनी 
ह, सिङ्दुतां आर रता दहै, यद वातठन्य श्छ कैः वयद्ग द । 

गरस, तीक्ष्ण, कुवे, क्षार, नमक्ीन जीर ग्ब पदाय क वानरम, जनीर्ण 
सध्रन्थामं भोजन करनेसे, जाग अर धूवकेतापके वटूत सेन मे, वित्तदुपिन 
टारे त्वचा, मांस, रक्छ पर प्रवरः होकर लौ उतपन्न करना 1 यह श्रोय 
जल्दी ष्री उतन्न टता सौर जन्दी न्त ष्टौ उताद्रै। दनश्यरंग 
कारा, पीटा, नीटा ताम्वे के समान, स्पदा गरम सीरं फोन, वाल भूरे 
या ताम्येकेरगके ष्टो जति टय शोय गरम एना, जरता साहे, पदादेन 
ह, तपाता दे, गरम सा न्गना द, पर्तना आना, नरमा नानाह, नतः 
स्पा भौर न गरमी को सदन करतः द । 

भारी, नघर, सीत, छिग्य भोजो मर, चटुत स्तेने मे, व्यायामन क्रते 
से, श्येष्मा कुपित कर स्वया, मांस, रक्त परर अधिकार च्रफे पय उसपन्न 
छता हं 1 यह ध्ोधद्धेरमे उवयन्न दाता जपरद्रैर्मे टी धान्त हेता दटरु। 
दस खरग धृत्तर (घ॒मत्य) या चेत, चिकना, स्तेदगुन्, भारी, न्थिर (न दिन्यने 
वाट), गादा, वाद्यो फछभग्र माग श्रेत ष्ठो जाता, स्प कौञौरं गरमी को 
सदन करटनाद्, यह कफदोय टह | अपने २ कारणीांमे द! दोप छुपिन 
दकरदरे दके लक्षणो वटे चोधद्ो उक्वन्न करते द| टत प्रकार मे 
संसग जन्य नोय रे प्रकार केषं! तानो दमो के कारणो कें निशे ये 
उन्न सान्निपातिक प्रोथ णक प्रकारका, इस्‌ तीनों शेषो दे व्यक्षण 
टातिद्धं। टस प्रकार प्रष्तिभेट्‌नने करोथ द भ्रकार कै ( निज भौर 
आगन्तु ), तीन श्ररर के ( चातन, पित्तम, कफञ्न), चार प्रकारके 
( बातजन्य, पित्तज्न्य, कफजन्य, सद्निपातजन्य ), सानं प्रकार के 


=> (५ ४ । 


( वाज, पित्तन, कफम, चातवन्तिक, वातश्प्िक, पित्तशठप्मिक क्षौर 


° १८ १७ ] सृत्रथानम्‌ २८३ 














क क, क 


सान्निपातिक > दते दें । परन्तु सूजन की द्टिसे शोथ पकी प्रकारः 
काद, सूजन का टना सव प्रो मे सामान्य है । 


भवन्ति चाघ्न--सुयन्ते यस्य गाच्ाणि खपन्तीव सजन्ति च | 
पीडितान्युन्नसन्व्याञ्चु वातशोथं तमादिन्चेत्‌ ।} ११॥ 
यश्ाप्यरुणवर्णामः शोथो नक्तं प्रणश्यति । 
सेदोप्णमदेनाभ्यां च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२1). 
यः पिपासाञ्वरान्तस्य दूयतेऽथ विदद्यते । 
सखिते छिद्यते गन्धी स पैत्तः शयथुः स्मरतः ॥ २३॥ 
यः पांतनेत्रचक्तू्क्‌ पूवं मध्यात्‌ प्रदयूयत । 
तवुत्वक्‌ चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते ॥ १४॥. 
यः शीतलः सक्तगतिः करडूमान्‌ पाण्ड़्रेव च । 
निपीडितो नोन्नमति शयथुः स कफात्मकः |! १५॥ ` 
यस्य शखकुशच्छेदाच्छो रितं न प्रवतत । 
कृ्ट्ुण पिच्छान्‌ सचति स चापि कफसंभयः ॥ १६ ॥ 
निदानकृततिसंसगाच्छचवयश्चुः स्याद्‌ द्िदोपजः 
सवाछरृतिः सन्निपाताच्छोथो ज्याभिश्रहेतुजः ॥ १७ ॥ 
सूजन हाने पर जस श्ररीर सोया हुभा,(चेतना,स्पशं वान का अभाव) 
सा प्रतीत हो, पीड़ा रोती ष्टो, द्याने पर फिर जब्दी से उपर उट जाताहो 
उसे वातजन्य दरो समन्तना चाहिये । ओरं जित शोथ का रंग खाट, 
फमलाष्ट, जा सूजन रात्निमंनष्टष्े जाती है, एवं स्वेदन, उष्ण क्रिया 
अथवा मदन से शान्त हो जाता है, वष्ट वातजन्य प्रोथ) जिस श्रोथ 
मराग। का प्यरास् वहत खे, ज्वर की पीड़ाष्टो, जटन ष्टौ, पकता हो, 
पसीना आता टो, नरम पदता हो, गन्ध आती छ, चह पित्तजन्य श्रोथ 
६ जिस्म किव्वचा, नेन, युखर्पलेष्धो जते ष्ट, ओरजो कि श्रथम 
यीच में से सृजता हो, स्वचा जिसमें पतरी टो ओर सेगी को भतिस्तार 
उमरे पित्तजन्य शोध समघ्तना चाद्ये । जो सूजन खण्डी, पीनो 
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न ६४ जा ष्ट जुल नषा, जसम म्याज्ठय्नी षट, तिसक्तारग भृमगद्य, , 
दवान मर प्रिर उर उट जाय, यट मूमजन फकजन्यद्) जिन्न मेकः 
द्श्या कुला त्र काटन पर रक्त नष्टं वहता, जथा क्टिनाईदमे पटा र 
चकना स्नाव ब्रूत ४, यह मूलने भी ककजन्यद्। द्रो श्रौषं के फारणों 
सद्र दवि क सक्षणा यान्य ससगजन्य (द्विदोषन) लोथं ष्टाता{ । सव 
दषा क मन्न स नवखञ्रगा कटा सन्निपानज्न्य शोय प्रता द । 


यस्तु पादाभिनिवरत्तः गायः स्जाद्गना भवेन्‌ | 
जन्ताः स च सुकष्टः स्यास्मसरृतः स््रामुग्याच यः| १८॥ 
वादि युदयप्रभव्रः जियो वा पुरपम्य चा | 
नच क्षतमा सचा यस्य च स्युरपद्रवाः| १९॥ 
जनामूनन पुम्प्रारुू पाच जारम्भ करंदश्रार भि यपाफदयष््म 
प्रारर्भ किर चम्धूण श्ररार म कर नाता प फट माप्य हना प्रना ; द्र 1 
सि नजाप्राधर्म्याया पुमन्य फ गुद्र नागसं प्रारम्भ दाकर सारे श्रार मं 
पन्ना हु, भवता नम्‌ दधधिम उपट्रय ए, वहुर्लायिनां अति भ्रष्ट 
प्ण्साध्य द । 
४५ दिः स्रासाऽसचिस्वृप्णा उवसोऽनी सार णव च | 
^ सप्रक्राऽय सदुविल्यः सोधापद्रवसंप्रहः | २० ॥ 














उपद्रथ-वमन, शरास, भर्व, प्राप्त, उपर, भनीक्तार गीर निर्वन 
सश्चपमं ये सानं श्वाय के उपद्रय द| 
यन्य छमा प्रकुपितो जिद्दामूलेऽवतिष्ठत ~ 
श्राय संजनयच्द्ाधं जायतऽन्योपजिदिका 1 २९११ 
य्य ग्छप्मा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठत | 
श्राय सजननच्ापं करोनि गलघ्युमिडकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्य ठगरप्मा प्रपिता गलवाद्य ऽवत्तिठत । 
स्तनः सजनव्रच्छोध गलगग्डाऽस्य जायत | २३॥ 
यस्य यगर्मा प्रक्रुपितनििष्ठस्यन्तगल धितः । 
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श्राय संजनयच्छाथं जायतेऽस्य गलग्रहः ॥ २४ ॥ 
उपजिद्धिका रोग--जय करु ऊुपित एकर जिह की जड में एकन्र 
` कर प्रोथ उत्पन्न करता {, तो उसे उपजि्तिका' ८ 1२८०४] ) कते 
ह । गर्द्युण्टिका--जय क़ फुपित होकर काक गदटग्रन्थि का आश्रयं 
टकर शोध उप्प्न करता द; तव दस रोग को "गट्युण्डिका' ( (0115. 
11115 >) कते टं । जवर फकः कुपित एकर गे के याहुर आकर द्रोध 
उव्यश्न करता १, तव दृते (गक्गण्ड' ( (0110) कहते है । यह्‌ सृजन 
यदुत धीरे २ एता है, जव कफ छुपित होकर गले फे चन्दर रहकर शीघ्र 
ही सूजन उपपन्न करता हि; उसे "गरग्रद' ( गरे का रुक जाना, स्वर का. 
येट जाना ) फते दं । 
यस्थ पिन्तं श्रक्रुपितं सरक्तं व्यचि सपति । 
. शोथं सरागं जनवद्धिसपेसतस्य जायते ॥ २५॥ 
यस्य पिन्तं प्रकुपितं त्वचि रक्ेऽवतिषएठते | 
शाथं स्र रागं जनयत्‌ पिडका तस्य जायते ॥ २६ ॥ 
यस्य पित्तं प्रकुपित शारितं प्राप्य युप्यति | 
तिलका विष्व त्यद्ग नीलिका चास्य जायते ॥ २७ ॥ 
यस्य पिन्तं प्रकुपितं शद्धुयारस्वतिष्त । 
शयथुः शद्ुको नाम दारुणस्तस्य जायत ॥ २८ ॥ 
यस्य पिन्तं प्रफपितं कणेमूलऽवति्ते । 
+  उवरन्ते टुजंयोऽन्ताय शोधस्त स्यो पजायते ॥ २५ ॥ 
जय पित्त कुपित एकर र्त के साथ मिलकर व्वचा सें पैटता है, तय 
खार रंग फी सूजन उस्पनच्न हेती ६, दस फो "विसपं" कहते ह । जव पित्त 
कृपित एोकर रके साथ स्वचामें स्थिरो जाताहै, तत्र रारस्ग क 
उसन्नं धाथ फो पिडका (फुन्सी) कहते ट । जव छुपित्त पित्त रक्तं 
पटच फर छप हा जाता ६ तव नीटिका, तिल, व्यंय, चम॑कील, रसन, 


# ४ ४ 1) 


पतद्‌ भद्रि रोग दति दं) जव कुपित पित्त प्रो्वपरदेदा ८ कनपरी ) मं 


॥ं क 
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आकर सर जाना, तवर ध्वं नाम कन नसानक पोत उस्पत्र एताद 1 
जव कुपित पित्त कानी जडम आकर स्फजाना ट, तद्र स्यर्‌ के भने 
भयंकर मृजन उस्यन्न पाना ¢, यट सृजन माररा ६। 

वातः पाहानुदरभूय कुपिना यस्व तिष्ठति । 

यानः परितुदन्‌ पाच्यं पीदा तस्याभिवधेत । १०॥ 

यस्य वायुः प्रकुपितो रुस्मस्यानऽबति्ठत । 

श्राधं सदूल जनवन्‌. गुल्यस्लम्यापजायत 2111 

यस वायुः प्रङ्कपिनः शाधन्रूलकरव्यरन । 

चंत्तणाद्रपणा याति घ्र स्तस्यो पजायते ॥ ३२ ॥ 

यस्य वातः प्रक्ुपितम्तङ्मासान्तरमाश्चितः। 

शाथं संजनयन्‌ ऊुत्तावुदर =म्य जायत ॥ ३३ ॥ 

यस्य वानः प्रद्कपित्तः कु श्रव्य तिति । 

नायो व्रजति नाप्यृध्वमाः उस्य जायते ॥ ३४॥ 

रागाच्चोष्धस्रामान्याद् गवुदरादयः। 

विधिर नामस््पाभ्यां रि 7: शोधभनग्रदे ॥ ३५॥ 


[भ 





जथ चायु कुपितष्टकरप्टीहा ठी) फो ऊपर करकं प्टीहयाका 


आश्रय कर रखनी ह, तव पाश्वं 

जाती द । जवर यायु कुपित दोर ( 
गुतम स्थानो का आश्रये देती 
ट्व श्युरन' फते द । जवर वागु क 
करती द्द यश्चग ( जवासन्यि ) 
नव श्रव" रोगहोता द 1 जव वानु 
स उद्र के अन्दर पर्टुयकर आश्य र 
रोण उन्पन्न दो जाता ६ । जव यायु 


पर २ दवाती हष द्य यद्‌ 
, नामि, चन्ति अर दोना पा) 
दरटयुन्ध सूजन उत्पच होनी षै, 
कर. सृजन भीर दर्दरं को उम्पत्न. 
नमने अण्टकोप नं नातीटै 

¡ हार्‌ स्वता अर सास कताय 
प्रोथ उन्न करनी ह, तव “उद्र 

इ ्ाङूर उद्र काभाश्रय टेर्‌ 


स्थिरो जता, ननो नीचे जाती जीर न उपर जातीरहै, दस को 
'जानाह' कते ट । अधि मांस, अरघुद लादि रोगं मूजन की समानता 
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दोमैसे, नासमौर शूपसरे भिक्नदोने पर भी दुनका दते द्रोधक्तंम्रहमें 
निर्दशे फरना चाहिये । 
वातपित्तकफा यस्य युगपल्ुपिताखयः । 
जिद्वामूऽवति्ठन्ते विदहन्तः समुचिताः ॥ ३६ ॥ 
जनयन्ति थश शोथं वेदनाश्च प्रधग्विधाः | 
तं श्तीघ्रकार्णिं येग रोहिणीकेति निदिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चिरात परमं तस्य जन्तोभंवति जीवितम्‌ । 
छुशलन सघुक्रान्तः ज्तिप्र संपथत सुखी ॥ ३८ ॥ 
सन्ति छेवंयिधा सेगाः साध्या दारुणसंमताः| 
ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ३९ ॥ 
साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो खदुसंमताः | 
यल्ायन्नक्ृतं येषु कमं सिध्यत्यसंशयम्‌ ॥ ४०॥ 
द्मसाध्याश्चापरे खन्ति व्याधयो याप्यसं्ञिताः । 
सुसाध्वपि कृतं येषु कमे यात्राकरं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
निसं पुरुप के यात, पित्त, कफः ये तोन दकटं मिरटछर फु पित होकर 
जिह्वा फी जषटुमें स्थित यसे है भौर जरून भौर यहुते सूजन उत्पन्न करते 
ह, तथ। नाना प्रकार फी पीद्ायें देते दस शीघकारी रोग को श्सेहिणीः 
फते ह 1 दस रोण के कारण ममुप्य केव तीन दिन जीवित र्ता है 1 
दस वीच मे यदि ऊद्रः यैय से शीघ्र चिकित्सा कराद्‌ जाये तो समुप्य 
+च जाता । दस प्रकारके यहुत से भयानक परन्तु साध्यरोगदहे, 
लिनकी चिकिन्सा न करने अथवा मिथ्या वा अश्युद्धः चिरित्सा करनेसे 
सुप्य मर जाता है । दृसरे कोमल रोग रेमे सुखसाध्य दै, जिनमे कि 
यमपूर्॑क या भयतपृ्क ( योग्यं या अयोग्य वैय) के चिकिसा करने 
से भी निधत्त रूपमे आराम ्ोजाते ह! दृसरे असाध्य रोग है, जिनको 
"याप्य" फहा है । जिन युखपृचक सिद्ध. होने वाटे सेगों मं चिकित्सा करने 
पर भी जो याप्य रहते है, वे छद समय के दिये अच्छे ए अति हे । 


„९ 
(ओ) 
५५ 
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सन्ति चाप्यपरे रोगाः कम यपु न स्मिध्यत्ति। 

श्रपि यचच्नतं चैने तान विद्धानुपाचरेन्‌ ॥ ४२ ॥ 
साध्याथ्रैवाऽप्यसाव्याश्च व्याधयो द्विविधाः स्मृताः| 
ख्रटुदास्भेदेन त भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४२॥ 

णक जीर प्रष्छरकेचेगदह, जिनमें क्रिस घकार मी चिक्ल्नि 
सफतन्य नदीं दनी । दन रोगा मृदुख्गद्ट उच्स्ाहसमेकामक्रन द्‌ 
परन्तु विद्वान इनकी चिकिन्सानहीं करते । रेगदो धकार कै ह्-“साध्य' 
अ।र 'लरमाध्यः 1 जरद्‌ अररद्रादेणमद्‌ से ( दना ) चार शरक्ार्‌ क 
दोनाने 1 दु-ताध्य, दार्ग-साध्य, दु-भसाध्य अगर दार्ग-अस्ाप्य । 

त एवापरिसंल्यया सिच्यमाना भवन्ति दि । 
सजात्रणनमुत्थानम्धाननंस्थाननामभिः ॥ %४ ॥ 
व्यवम्धाक्ररणं तयां यथास्थृलपुं संग्रहः 

तथा प्रक्रनिसामान्यं तिकारपृपदिस्यते ॥ ४५ ॥ 
विक्रारनामाद्घुखला न जिहाचाच्छ्दाचन | 

न हि सवेचिकाराणां नामताऽस्ि ध्वा धितिः || ४६ ॥ 
ख एव्र कुपिता दोपः समुत्थानविश्रपतः 
स्थानान्तरगतश्चंव जनयत्यामयान्‌ वहून्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मादिकारप्रङ्कतीरधिष्ानान्तराणि च। 
समुर्धानविश्तेपच्च बुद्धवा म समाचरन्‌ ।॥ ४८] 
या दयतचलिविध तात्रा कमार्यार यत्त भिषक्‌| 
तानपरत यथान्याय स कमेमयु न युद्यति ॥ ५५ ॥ 

य रोग दजा ( पीटा), वण, ससुन्धान अयान्‌ करण ( जमनस्क्न 
भाजनम सा दात्र जागयण आद्र करणम सन्य पति दक्र मन्न 
च्िन्न्सिसे द्रान्त हाना द), स्यान ( जासाधय, रसादि), संन्यान 
( आति गुल्म, ञवुदट्‌ लादि), नाममेद्र्‌ वथा ( राजयदमा के राजयका 
घ्राप आद्‌) टन मदक कारण भेदरद्ानि २ अस्य वन जातिं । 


| 
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चिकित्सा पय मे व्यवहार करने फे व्यि स्थर संग्रह ( अष्टोद्रीय 
संग्रह ) किया हे । सिये चिकित्सा कायं मे प्रकृति की समानता 
से यद्॒ रोग वातजन्य, यहु पित्तजन्य, यह कफजन्य इत्यादि रोगों 
फी भ्यवस्या वांधनी वाहये । रर्यो को नामसे न जानने याला 
येय कभी भी चिकित्सा कायं मे ख्ना न उठवे। सवथरेगों कीना 
दाय स्थिति नरी, सवरोगें के नामनी है। कोई एक दोप कारणं 
चिदोपसे पित ष्टौकर अन्य स्थान पर पहुंचकर नाना प्रकार के 
रोगों को उसपन्न कर देता है । दसय रोग के स्वभाव को, उसके 
अधिष्ठान को, उस केमेदौंको भौररोगके चिद्रोप कारणों फो जानकर 
चिकित्सा कायं करना चाष्टिये 1 जो चैद्य इन तीन बातों को जानकर 
चिकिसा फा कायं श्षानपू्रेक उचित ख्प से करता है, वह चिकित्सा 
कायं म मोहित नीं रोता, वह भूर नहं करता । 

निव्याः प्राणश्रतां देह वातपित्तकफास्मयः | 

चिकरृताः प्रकरृतिखा वा तान्‌ बुुरसेत्त परिडितः ॥ ५० |! 

-उत्सादोच्छरासनिनभ्धासचेश् धातुगतिः समा । 

समो मोत्तो गतिमतां वायोः कमौविकारजम्‌ 1 ५१ ॥ 

दशनं पक्तिरूष्मा च ्षुततप्णा देहमा्दैवम्‌ । 

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तक्माविकारजम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सेदो बन्धः सरत्वं च गौरवं घृपता चलम्‌ | 

पमा धृतिरलोभन्य कफकर्माविकारजम्‌ ।। ५२ ॥ 

चाते पिन्ते कफे चैव क्षीरे लक्तषणएमुच्यते । 

कमेण प्राकृताद्धानिद्रद्धिवीऽपि विरोधिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

दोपश्रकृतिवेशेप्यं नितं बरृद्धिलक्तणम्‌ । 

दोपाणां प्रकृतिहनिष्रद्धिश्येवं परीक्ष्यते 1 ५५ ॥ इति ॥ 

दारीरधारियों के शारीर में चात, पित्त जौर फफ ये तीनों नित्य सदा 
रहते ह । वेया तो चित अवस्था में रते है, या प्रक्रत अर्थात्‌ स्वाभाविक 
९९ 
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खूप से रहते हं । विद्धान्‌ को चाहिये कि वह इन को पहिचाने, जाने करं 
विकृताचस्या मे है, या श्रक्ृताचस्या मे । काम करने मँ उत्सा, सासि कां 
ओर वाहर अजना, चेष्ठा, रस, रक्त आदि धातजं की गत्ति को समान रखना, 
पुरीप, मलूत्र जदि गमन शली वस्तुओं को ठीक धकार से बाहर करना, 
ये अश्रित चायु के कमं है 1 देखना, अन्न का पचन, देहकी, उप्णिमा, 
भूख प्यास का रूगना, शरीर की कोमलता, कान्ति, मन की प्रसन्नता, 
ओर बुद्धि का होना ये अवित पित्त कै कार्यदै। चिकनाई, सन्धयो 
का वन्धन, स्थिरता, भारीपन, पुरुपत्व, वल, सदन शक्ति, मन की स्ि- 
रता, धयं, खोभ कान होना ये अचिङ्कत क़ के कायं हे । वात, पित्त, 
कफ़ इन के क्षीण होने पर लक्षण कहते है--स्वाभायिक करमो मे न्यूनता 
आती है अथवा स्वाभाविक कर्मे के विरोधी कार्यो की वृद्धि होती है (थथा 
चायु के क्षीण होने पर उत्साह के विपरीत विपाद्‌ वदता है, पित्त क 
क्षीण होने पर नहीं दीखता, कफ कै क्षीण होने पर रूक्षता वदती है ) । 
बृद्धि का रक्षण कहते है--दोप की धरकृति ( स्वभाव) का वैषम्य 
( वदना ) वृद्धि का रक्षण होता है 1 यथा-- कफ की स्निग्धता, मधुरता 
ओर शीततरुता यह प्रर्ृति है, इसका ति स्निग्ध, अति शीतद्ोना वृद्धि ३ ! 
इस प्रकार दौपों की प्रकृति, हानि ओर वृद्धि की परीक्षा करनी -चाहिये । 
तत्र -छोकाः ] 

सख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च । 

तेषां तेषां विकारारणं शोफांस्तांसतां श पू्ैजान्‌ ॥ ५६ ॥ 

विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं वोध्यसंत्रहम्‌ | 

प्राकृतं कमं दोषाणां लकणं हानिद्रद्धिपु ॥ ५७ ॥ 

बीतरागरजोदोपलोभमानमदस्पदः । | 

उ्याख्यातवांख्िक्तोफीये रोगाध्याये पुनवंसुः 1 ५८ 

शोथो की संख्या, कारण, रक्षण, साध्याक्ताध्य इनसे उत्पन्न रोगो को 

ओर जिन रोगों शोथ प्रथम होता है, उनको रोगों के विधि, मेद्‌ से तीन 
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प्रकार की प्रकृति का सान, दोषो के स्वाभाविक कर्म॑, वृद्धि भीर ्टानि के 
टक्षण, यह सच मोह, रज दोप, खोभ, मान, मद्‌, स्पा दन से रहित 
पुनवंसु मदरपिं ने 'त्रिसोधोयः अध्याये कह दिया । 
द्प्यग्नितेराक्रत तश्र चरवप्रनिसतस्छरत सूत्रस्थाने रागन्चतुष्के 
विशफोयो नामा सोऽध्यायः ॥ शद 


ऊनविशोऽध्यायंः। 
----~0-<>-८-<-~-- 
पअथातोऽष्रोदरीयमध्यायं व्याख्यास्याम : ॥ १॥ 
ति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

शव 'अछटोद्रीय' अध्याय की व्याख्या करेगे, एेसा भगवान्‌ आत्रेय ने 

उपदेश पिया हे | 
इह खस्व्टाबुदरणि, ष्टौ मूत्राघाताः, चकौ त्तीरदोपाः, चष्ट 
रेतोदोपाः, सप्त छुछानि, सप्र पिडकाः, सप्र वीसपौः, षडतीसारा 
'पड्दावताः, पश्च शुराः, पश्च पुीहदोपाः, पच्च कासाः, पच्च 
शासाः, पच्च हिकः, पच्च दृष्ण!ः, पच्च हृदयः, पच्च भक्तस्यानशनया- 
नानि, पच्च शिरोयेगाः, पच्च हृद्रोगाः, पच्च पाणड्रोगाः, पच्चोन्माद्‌ाः, 
चल्यासोऽपस्माराः, चस्वासोऽक्तिरोगाः, चत्वारः कणरोगाः, चत्वारः 
प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखसोगाः, चसासे म्रहणीदोपाः, चलार 
मदाः, चत्वारो मूच्छायाः, चत्वारः शोषाः, चलवारि हव्यानि, त्रयः 
` शोथाः, न्रोणि किलासानि, धरिविधं लोहितपित्तं, द्धौ ज्वरौ, दौ 
प्रणौ, द्वावायामौ, हे गृध्ध्यो, दे कामले, हिविधमामं, द्विविधं 
-वातरक्त, द्िविधान्यशौसि, एक ऊरुस्तम्भः, एकः संदेयासः, एको 
महागदः; धिंशत्तिः करिसिजातयः, विशतिः प्रमेहाः, तिंशत्ति्यानिव्या- 
पदः; इत्य्टचव्वारिश्रोगाधिकरणान्यरिमन्‌ संहे सयुदि्टानि 1३ 
हस आयुरद्‌ प्रएख में आठ प्रकार के उद्र रोग ह, जाऽ मूत्राघाते, 
आर प्रकारके दूध के दोप, आट धकार के वीय दोप । सात प्रकारं फे 


~, 
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कष्ट, सात पिडका, सात वीसर्पं 1 छः प्रकार के जतीसार, छः उदावत्तं । 
पांच गुल्म, पांच ष्टीहां के दोप, पांच कास, पांच श्वास, पांच दिचक्िां,. 
पांच तृष्णां, पोच छर्द-वमन, पांच ध्रकार की अन्न में अरुचि, पांच प्रकार 
के लियेरेग, पांच द्य सेग, पांच प्रकार के पाण्डुरोग, पांच उन्माद्‌ । 
चार प्रकारं के अपस्मार, चार नेत्ररोग, चार कणंरोग, चार प्रकार के 
म्रतिश्याय, चार मुख रेग, चार प्रकार के अहणी रोग, चार ध्रकार के मद्‌ 
रोग, चार भ्रकार की मृच्छ, चार प्रकार के शोथ, चार प्रकार कीं छीवता 
तीन भ्रकार का दोध, तीन प्रकार का क्रिस, तीन प्रकार का रक्तपित्त,. 
द प्रकार काञ्वर, दों प्रकार के घण, दौ यकार के आयाम, दो प्रकार की 
गृध्रसी, दो प्रकारका कामा, दो प्रकार की जाम, दौ प्रकार का वातत 
रक्त, दो प्रकार का अखं । एक प्रकार का अस्तम्भ, एक प्रकारका 
संन्यास, एक प्रकार का महामद; वीस प्रकार के छमि मेद्‌, वीस भरकार 
कै प्रमेह, वीस प्रकार के योनि सेग, दस प्रकार से इसं स्थृल सप्रहमें 
अङताखीस धकार के रोगो की गणना है 1 टन को स्पष्ट करफे कहते दँ 

एतानि यथोदेशमभिनिदेक््यामः--अष्टाचुदराणीति वातपित्त 
कफसन्निपातषीहवद्धच्छिद्रदकादराणीति, चष्ट मूत्राघाता इति 
वातपित्तकरघनिपाताश्मरीशकराञ्युक्रशो ितजा इति, शष्ट क्तीर-- 
दोपा इति ववर्य वैगन्ध्यं वैरस्यं वैच्छिस्यं फेनसङ्घातो रोक्ष्य 
गौरवमतिचेद्धेति, अष्टौ रेतादोपा इति ततु द्युष्कं फेनिलमश्ेतं 
पूर्यत्तिपिच्छिलमन्यधातूपदितमवसादि चति । ( १) ॥ 

जार प्रकार के उद्र रोग है--बातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्नि- 
पातजन्य, प्ठीहोदर, वद्धौदर, छिद्रोदर ओर दकोदर ये आठ । जाह मूत्रा 
घात--वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य; सज्निपातजन्य, अर्मरीजन्य, शकरा 
जन्य, श्ुक्नन्य ओर दोणितजन्य । सियो के दूध मँ आढ प्रकार के दोप 
है-- वैवर्ण्य, वैगन्ध्य, वैरस्य, पैच्छिद्य, फेनसङ्वात ( न्ञाग का वहत 
जना ), रक्षय ( रूखापनं >, गोर { मारीपन पानी में नीचे बैठना). 
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-जौर अतिस्नेह ८ चिकना की अधिकता ) । चीयं फे दोप भट दहु--तनु 
'( पतला ), शुष्क, फेनिट ८ क्तागदार ), अश्वेत ८ मेदा, धूसर रग ), 
पूति ८ दुगन्धयु क्त ), अत्ति पिच्छिट ( यहुत चिकना ), अन्य धाठु से 
-मिधित गीर जवसादि ( एीनसच्य ) । 

सप्र कुष्ठानीति कपालोटुम्बरमण्डलम्ये जिहपुण्डरीकसिध्मकाक- 
गएकानीति, सप्त॒ पिडक्रा इत्ति शयविका कच्छपिका जालिनी 
-सपप्यटजी विनता विद्रधिश्येति, मप्र वीसर्प इति वाततपित्तकफा- 
भिकदेमग्रन्थिसन्िपातास्याः ॥ (२) ॥ 


सात श्रकार फे फ्ट-- कपाल, उदुभ्यर, मण्डल, कऋप्यजिद्ध, पुण्डरीकं, 
सिध्म शर काकणिका । सात पिटकायं--श्याधिका, कच्छपिका, जालिनी, 
सपपी, अटजी, चिनता गौर विद्रधि} सात पिसप--पातजन्य, पित्त 
जन्य, करजन्य, अञ्चि, कदम, ्रन्थि जीर सन्निपातजन्य । 

पडतीसारा उति चाचपित्तकपफसन्निपातभयशोकजाः, पड्दावतां 
ति चातमूत्रपुरी पड्क्रच्छर्दिवध्ुजाः ॥ (३) ॥ 


छः अक्तीसार ए--यातजन्य, पित्तजन्य, कफलन्य, सेजिपात- 
जन्य) भयजन्य भर्‌ द्रोफजन्य । छः उदावन्तं ह--वातजन्य, मूय्रजन्य, 
पुरीपजन्य, शुक्रजन्य, छर्दिजन्य ओर क्षवधुजन्य । 


पश्य गुरमा इति वात्तपित्तकफसन्निपातर्तजाः। पञ्च फुीददागा 
इति गार्मेव्यांख्याताः ! पञ्च कासा इत्ति वातपित्तकफक्ततच्तयजाः, 
पथ्य न्धासा इति मदध्वच्छिन्नतमकष्चुद्राः । पथ्य हिसा इत्ति महती 
गम्भीरा व्यपेता क्षुद्रा चान्नजा च । पच्च वृष्णा एति बातपित्ताम- 
तयो पसगास्िकाः 1 पच्च हदय इति द्विष्ठाथसंयोगचातपित्तकफस- 
न्निपातोद्रेकास्मिकाः | पथ्य भक्तप्यानशनस्थानानीति वातपित्तकफ- 
देपायासाः, पच्च शिरोरोगा इति पृवदिशमभिसमस्य वातपित्तक- 
फए़सन्निपातक्रिभिजाः । पच्च हृद्रोगा इत्ति शियोरोभैव्याँख्याताः। पच्च 
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पाण्डुगेगा उति वात्तपित्तकफसन्निपातमृद्धक्तणजाः । प्चोन्माद्ा इति. 
चातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः ॥ ( ४) ॥ 

पांच गुर्म ्--यातजन्य, पि ्तजन्य, कफाजन्य, सन्निपातजन्य आर 
रछ ८ आत्तव ) जन्य । पांच प्रकार के प्य दोप--गुन्म के समान 
( वात, पित्त, कफर, सच्निपात आर रक्तजन्य 9 है । पांच श्रकार के कास- 
चातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत ८ उरः क्षत) जन्य ओर श्चयजन्य । 
पांच धकार के शवाक्त--मदा) उध्वं, चिन्न, तमक भौर श्चुद् । पच ध्रकार 
फी हित ( दित्रकी )- मदत्ती, गम्भीरा, व्यदेता, शुद्धा अर अन्रजन्य | 
पाच प्रकार की प्यास ( दृषा )--चातजन्य्र, पित्तजन्य, आमजन्य. क्वय- 
जन्य अर अआपक्तागक कारणसरे होने चारी 1 चमन भी पांच प्रकार 
काहै--दूपित अत्न के खाने से, वातजन्य, पित्तजन्य, कफनन्य अर 
सन्निपात मे होने चान्या । पांच प्रकार का अपयन---यातनन्य, पित्तजन्य 
कफजन्य, देप ( भोजन से दप ) जर आयातस्त ८ भोजन फे पोट सहसा 
श्रम करने सरे ) 1 पांच प्रकार के दिरोरोग--(“अद्धांवमेदको वा स्यात्‌" सै 
जरम्भ करक "कियन्तः दिरसीय' अध्याय मे कट्‌ दरे गये ह) 1 वातजन्य 
पत्तजन्य, कफ़जम्य, सन्निपातजन्य भौर छमिजन्य । पांच प्रकार के हदय 
रोग--किरेरोग की भांति हे । पाच पाण्तुरोग--यानजन्य, पिन्तजन्य. कपा- 
जन्य, सात्नपात्तजन्य अर मदी के वाने से उत्पन्न । पांच प्रकार का उन्माद्‌- 
वात्तजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात भार जागन्तुज कारण से । 

चत्वारोऽपस्मारा इति वात्तपिन्तकफमन्निपात्तनिमित्तजाः । चला 
रोऽ्निरोगा : चत्वारः क्णरायाः, चल्ारः प्रतिश्याया ) घ्रा 
डखगगा> चल्वाया व्रहरणीदापाः, चत्वारो मदाः; चत््रारो मूर्च्छाया 
इत्य पस्मारन्याख्याताः । चच्वारः शापा इति साहमसंधारणच्चयविप- 
माशनजाः; चत्यारि दछेव्यानीनि वीजोपवाताद्धवजभद्धाजयया 
चक्रत्तयाच्च ॥ (५ ) ॥ 

चार अपर्मार-वातजन्य, पित्तजन्य, कषफनन्य ओर सनिपातजन्य ! 


न्क 


० १९।७ | सूत्रस्थानम्‌ २९५. 


चार आंख के ओर चार कान के रोग; चार प्रतिरयाय, चार सुख रोग; चार 
मणी दुष; चार सद्‌, चार भूच्छमि, ये अपस्मार कै समान (वात, पित्त, 
कफ़ भौर सन्निपातजन्य ) ह । चार प्रकार का दोप, साहस, सन्धारण 
( मलमूत्र के उपस्थित वेगो का रोकना ), क्षय तथा चिपम भोजनजन्य 
चार ध्रकार की नपुसकता-वौज करे ( वीय फे ) दोप से; ध्वन (साधन ) 
के दोप सरे, जरा ( छ॒दापे > से ओौर शक कै क्षय के कारण 1 


तरयः शाथा इति वाततपिन्तरेप्मनिमित्ताः, अरि किलासानीति 
रक्तताम्रयु्ानि, धिविधं लोदितपित्तमिव्युष्वंभागमधोभागञुम- 
यभाग च ॥ (६ )॥ 


पाथ तीन प्रकार का--वातजन्य, पित्तजन्य ओर फफजन्य । तीन 
भकार के ज्रियिस-रकर ( रा ), तान्न ओर छक ८ श्रेत ) ) तीन प्रकार 
फा रक्तपित्त उध्वरगामि, भमधोगामो ओर उभयमामी ( ऊध्वं एवं भघः 
दोनों मागो से जानने वाटा )। 


दौ ज्वराविति उप्णाभिघ्रायः शीतसदुत्थश्च शीताभिपरायश्चोष्ण- 
समुत्थः, दवौ व्रणौ एति निजश्चागन्तुजग्च, द्वावायामाविति बादयश्चा- 
भ्यन्तरन्र, द ग्र्रस्याचिति वाताद्रातकफाघ, दे कामले उतिकोाश्रया 
शाखाश्रया च, दिविधमाममित्यलसको विसूचिका च, द्धिविधं वात- 
रक्तमिति गम्भीरमुत्तानं च, द्िविधान्यशासीति छष्कारयार्रीरि 


च ॥ (५)॥ 


ज्वर्‌ दो प्रकार का--फीत से उत्पन्न हुआ, जिसमे उष्ण उपचार की 
द्च्य ए, यह एक धकार का, . उष्णिमा से उयन्न हुआ जिसमे शीत उप- 
चार कींद्च्यादो; यद्‌ दूसरी प्रकार का। चण दो प्रकार कै-निज (शारी- 
रिक ) ओर आगन्तुज (वराय कारण से) | दो आ्याम~वाद्य ओर अभ्य- 
न्तर । दो प्रकार फा गृध्रसी रोग~वातजन्य ओर चात-कफजन्य ] कामला 
दो प्रकार फा-कोष्टध्चित नौर दालाधित। आम दौ प्रकार का-भटसक 
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ओर विसूचिका ( दैजा ) 1 वातरक्त दो प्रकार का--गम्भीर भौर उत्तान 
( व्वचा कै पृष्टवरत्ति ), अदां दो प्रकार के--डुष्क आर आर । 

एकर ऊरुस्तम्भ इति श्मामनच्निदोपसमु्थानः, एकः संन्यास इति 
त्रिदापात्मक्रो सनशरीराधिष्ठानसमुत्थः, एको महागद इति अत- 
त्वाभिनिवेशः ॥ (८) ॥ 

उर्स्तम्भ एक प्रकार का--जाम दोपसिधित निदोप जन्य । संन्यास 
एक प्रकार का त्रिदोपजन्य, मन ओर दारीर मे आश्चित। महायद्‌ एक 
प्रकार का अतस्वाभिनिवेद्य अथात्‌ यथाथ तत्व का न जानना यहं मन का 
विकार है ओर संसार के सव दुभ्वों का कारण है| 

विशत्तिः क्रिमिजातव इति यूक्राः पिपीलिक्रा्चेति द्विविधा 
वहिमेलजाः, केशादाः लोमादा लोमद्धीपाः सौरसा यौटम्बरा 

जन्तुमातय््धेति पन्‌ शोणितजाः) अन्द्‌ उद्रादा हदयद्राश्चुरबो 

दभपुष्पाः सौगन्धिक्रा महागुदाश्चेति सप्र कफजाः, ककेरुका मकेरुका 
लेलिहाः सश्यूलकाः सौघुरादाश्चेति पच्च पुरीपजा इति विंशतिः 
क्रिमिजातयः । विंशतिः घरमहा इति उद्कमेहश्चेश्चुर समेदय्च सान्द्र- 
मेहन्य सान्दरश्रसादमेदय्ध च्ञ्धमेदच् युक्रमेदव्ध शीतमेद्य शनै्मेद् 
सिकतामेदश्च लालापेदय्चेति दश शछेष्मनिमित्ताः, क्तारमेदश्च काल- 
सहन नीलमेहन लोदहितमद्श्च मख्िपएठापदश्च हरिद्रामेहश्चेति 
पट्‌ पित्तनिमित्ताः, वसामेदव्य मज्नमेहश्ध हस्िमेहच् मधुमेदन्पेति 
चत्वारो चातनिमिता इति विंशतिः प्रमेदाः । विंशतिर्योनिन्यापद इति ` 
चात्तिकी पैत्तिकी शैषिकी सान्निपातिकी चेति चतखः, टोपदण्य- 
संसगप्रकृतिनिर्दृभेरवशि्ाः पोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा-रक्तयोनि- 
शचारजस्क्ा चाचरणा चातिचरणा च प्राक्चरणा चोपष्ठुता 
चोदावतिनी च कर्णिनी च पुत्रघ्नी चान्तमुंखी च सूचीमुखी च 
दप्का च वामिनी च पण्डयोतिश्च महायोनिश्चेति विंशतिर्योनि- 
ज्यापदः । कवलश्चायसुदेश्ा यथोदेशमसिनिदिष्ट इति ॥ ४ ॥ 
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से नि की भक 4५, म 


कृमिर्यो की जोत्तियां पीस प्रकार की है, यथा--यृक (जू) ओर 
पिपीलिकाष्‌ ( खोग) ये दो प्रकार के कृमि चाद्य मर (पसीने णादि) से 
उत्पन्न होते एं । केशाद्‌, ल्योमाद, लोमद्वीप, सौरस, ओदटम्बर ओर 
जन्तुमाता ये छः रक्जन्य; अन्त्राद्‌, उदराद्‌, ृद्यचर, घुर, दर्भपुप्प, 
संगन्धिक, मष्टागुद्‌ ये सात फफजन्य; ककेरक, ठेलिष्ट, सदूरक, 
शर सांसराद्‌ ये पांच पुरीपजन्य द्रु । ये वीस प्रकारके कमिह 
परमद वीस प्रकारके दं गमेद, छक्मेद, पीतमेह, एनैरमेह, 
सक्तामेह, टालमेह उदकमेद, द्रष्युमेह, सान्द्रमेद, सान्दध्रसादमेद ये 
देस प्रसह कषजन्य; क्षारमेष्ट, काटमेह, भीटसेह, लोषहटितमेह, मंलि्ट 
सेट, एरिदामेषए ये छः प्रमेह पित्तजन्य, वसाम, मजामेह, हस्तिमे् 
ओर मधरुम ये चार प्रमे चातजन्य ह | दस प्रकार से वीस प्रकोर के 
भरम ष्ु + यान रोग यीस प्रकारकेष्टं यथा चात्तिफी, पैत्तिकी, छप्मिकी 
जर सान्निपातिकी ये चार आर वराकी सोरु दौप वातादि, दृप्य रन्छादि 
एनके ससग से तथा प्रकृति निर्देश से ते है यथा--रक्योनि, भरन- 
स्का, अचरणा, जतिचरणा, प्राक्चरणा, उपष्ट्युता, परिप्ठता, उद्यमवर्भिनी 
फात्रनी, पुत्री, अन्तस्ुखी, सृचीमुखी, यप्का, यामिनी, पण्डयोनि, ओर 
यांनि ये योप प्रकारे के यौनिरोगषहं र्हा परक्ेयट रोगोंकी नाम 
गणनो टी की गह हे, ज्रौ विस्तार से यथास्थान कष्टे । 
सवं प्न विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वतेन्ते, 
यथा हि शङ्कुभिः सव दिवसमपि परिपतन्‌ स्वां दायां नात्तिवत॑ते 
तथा स्वधातुेपम्यनिमित्ताः स्वैविकारा बातपित्तकफाज्ातिवर्वन्ते, 
वात्तपित्तप्मणां पुनः खानसंस्थानप्रकृतिविशेपानभिसमीक्ष्य तदा- 


त्मक्रानपि च सवेविकारांस्तान्रो पद्विशन्ति वुद्धिमन्त इति ॥ ५॥ 
प्यानं कट्‌ ्ुणु सत्र प्रकार के रोग (वारीरिक रोग) गतं पित्त 


क्फ का दछदटुकर्‌ नहा ही सकत । वातपित्त फफ के कारेण एषी सय श्रारी 
रक राग दत हु। निस प्रकार फि सारि दिन भर उदता रहने परममी 
पक्षा अपना छाया का गतिकमण ( उद्धवन ) नहीं कर सकता, उसी 
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1 ° क 
प्रकार श्वरीर के धातुभों की तिपमता से उत्पन्न होने यादे सद रोग यात 
पित्त ओौरकफको नकीं षो सकने । चात, पित्त भौर कफष्टी स्थान 
( रसाद्वि वस्ति आदि ), संस्थान ( भाष्घुति द्छषण 3, श्रश्ति ( रण ) 
इनकी विदोपताओं को देखकर, पुवं यातादि सन्य सव विकारं को इन्दी से 
उत्पन्न उक्त घुद्धिमान्‌ कहते द । 


भवतश्चाच् | 

स्वधातुरणस्यनिमित्तजा ये वि फार्मङ्वा वहः शरीरे । 

नते प्रथक्‌ पित्तकफानिलेभ्य च्ागन्तवस्सेव ततो विशिष्टाः ॥६॥ 

श्रागन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तयाऽऽगन्तुमवि प्रवद | 

तरानुबन्धं प्रकृतिं च सस्यक्‌ ज्ञात्रा तततः कमं समारभेत 1५ 

मायः जितने रोग शरीर के अन्दर शरीर की धातुजं कौ विषमता से 
उत्पन्न हते ह, वे पित्त, कफ जौरवायु से प्रथक्‌ नदों होते । आग- 
न्त॒क राग दुन वात, पित्त, कफ से प्रभङ्‌ हं । 


निज (न्वतःदरीर मं उत्पन्न दुषु) सेग को आगन्त॒ज रैम अनुगमन करता ` 


हे । दसी धकार आगन्त॒ज ( अभिवातजन्य > रोग के प (कारण को 
टकर), निज (भर्थाव्‌ शारीरिक खक्ष से रक्षित) रोग भीद्टो जातादहै। 
जसे चोट रगने के प्िञ्चर दो जता इसद्ये भनुवन्ध ( भध्रधान, 
अमुख्य ) अर श्रकरृति (मू कारण) को भटी प्रकार जान कर 
चिकित्सा कर्मं जारम्भ करना चादर । 


तर नरां | विंशकाशनैककात्रैव चिकाध्चोक्ताखयल्लयः | 
दिकाशाष्ठौ चतुष्काश्च दृश द्वादश पच्वक्राः ॥ ८॥ 
चल्वाय्ा्टका वगाः पट्कौ द्रौ सपरकाल्रयः ! 
ष्टाद्रोय रोगाणामध्याय संप्रकाशितः | ९॥ 
दस -अष्टोदुरीय' नामक अध्याये वीस ध्रकार फ तीन, पकप्रकार फे 
तन, तीन शकार के तीन; दो प्रकार कै जा, चार प्रकारके दस, यारह 
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प्रकार के पांच, चार प्रकार के आठ छः धकार के दौ ओर सात प्रकार कै. 
तीन रोगे कटे ह्‌ । 





पत्यग्निमेशक्रते तन्धर चरकप्रतितस्छृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 
श्र्टादरोयो नामकोनयिशेोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





विशोऽध्यायः | 
शरधातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव इस अध्याय मं वातादि जन्य महारोगं काटी विषोपसूप से 
वणन करेगे शेसा भगवानू आत्रेय ने उपदेश किया है । 

चत्वारो रोगा भवन्ति--च्रागन्तुवाततपिनत्तश्छेप्मनिमित्ताः । तेषां 
चतुणामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुक्सामान्यात्‌ । द्विविधा 
पुनः प्ररृतिरेषा, श्ागन्तुनिजविभागात्‌ । द्विविधं चैपामधिष्ठान, 
मनःशरीरविनशेपात्‌ । विकाराः पुनरेपामपसिसिंख्येयाः, प्र्नत्यधिष्ठान- 

द्ायतनविकस्पव्रिशेपाच, तेपामपरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

सुखानि तु खस्वागन्तोनेखद्शनपतनाभिचाराभिशापामिपङ्ग- 
भ्यधवन्धपीडनरञ्जुदहनमन्तराशनिभूतोपसरगौदीनि, निजघ्य त॒ 
मुख वातपित्त्छेप्मणां वेपम्यम्‌ ॥ ¢ ॥ 
` द्वयोस्तु खस्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसाल्येन्दरियार्थसंयोगः, 
प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ ५॥ 

सर्वेऽपि तु खस्त्रतेऽभिप्वृदधाश्चघारो रोगाः परस्परमनुवश्न्ति, 
न चान्यान्यसंदेदमापद्यन्ते ॥ £ ॥ 

्रागन्वुरदि व्यथापृवंसमुतन्नो जघन्यं वातपित्तश्छेप्मणां तेप. 
म्यमापाद्यति, निज तु वातपित्तछेप्माणः पूर्वं वैपम्यमापयन्ते, 
जघन्यं व्ययामभिनि्वतंयन्ति ॥ ७ ॥ 
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तपा त्रयाणामापे दापाणखा शरार सथाननाविभाग उपदेश््यत्त, तदय- 
था--चस्िः पुरोपाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च वातसा- 
नानि, त्रापि पक्राशयो विरोपेण वातलानं, खेदो रसो लसीका 
रुधिरमामाशयन्च पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विरेपेण पित्त 
सानं, उरः शिरो प्रीवा पत्राण्यासाशयो मेदश्च श्छेप्मणः यानानि, ` 
तत्राप्युरो विश्वेपेण शछेष्पमणः स्थानम्‌ ॥ ८ 1 

सवेशरीस्चरस्तु वातपित्तनछेष्माणो हि सरव॑स्मिन्‌ शरीरे कुपि- 
ताङ्पिताः ञछभाञ्चभानि छवेन्ति-प्कृतिभूताः श्ुभान्युपचय- 
वलवसंप्रसादादीनि, अद्युभानि पुनर्धिक्रतिमापन्नानि विकार 
संज्ञकानि 1 ९॥ 


ततर विकाराः-सामान्यजा, नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः 
पूवेम्टोद्रीये व्याख्याताः, नानासजांस्विहाध्यायेतव्याख्याद्यामः; 
तदययथा--्रशीत्तिवांतविकाराः, चला स्शिपित्तचिकाराः, विंशतिः 
-ेष्मविकाराः ॥ १० ॥ 

रोग चार प्रकार के दै जागन्तुज, बात, पित्त, कपजन्य । इन चारों 
मंदी रोगः सामान्यदै, इसदिये एक प्रकार है, वेदना दी समानता 
होने से । इन चारों प्रकारके योगों की परकरृति दो प्रकार की है; आगन्तुज 
ओर निज शारीर मे उत्पन्न होने वाङे । इन रोगों के अधिष्ठान, आश्रय 
दो प्रकारके हे, मन ओौर दारीर । किन्तु रोग असंख्य है । क्योकि अकृत्ति, 
कारण, नाम आदि अधिष्ठान ( दृप्य, रस, रक्तादि ), खग ( टश्चण ), 
आयतन (बाह्य देतु--दु्ट आहार-चिहारः) इनके भेद असंख्य हँ इसटिये 
रोग भी जयणित प्रकार के हो जाते हं । आगन्तुज सेगो के सख्य कारण- 
दान्त का खाना, गिरना, जसिचार ( जारण मारण >), अभिशाप ज्ञाप 
देना, जभिपद्ग, अभिघात (चोट का खगन), वध (मारना), वन्धन (वधन), 
द्वानी, ` रस्सी से वांना, जाना, दाख का रखगना, विजटी का 
गिरना, ये सृष्ष्मभूत तस्व के उपद्रव के कारण ह । निज द्रारीर्कि जन्य 
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1 
रोगों के मुख्य कारण चात, पित्त ओर कफ की विषमता रै। 
न दोना ( अगन्तुज ओर निज) प्रकार केरोगों का भूल प्रेरक 
( रटति छा ) कारण असास्मयेन्दिया्थं संयोग, प्रज्ञापराध ओर 
परिणाम द । ये चारों भकार के रोग यदकर परस्पर एक दृसरे मे भिर 
जाते ह । परन्तु तो भी सन्देह को उत्पन्न नटीं करते! परस्पर मिलने 
पर भी रक्षण प्रथक्‌ ₹ दीख पडते हं । आगन्तुज रोग प्रथम शरीर के 
न्द्र पीड़ाफो उप्पश्च करताटै भौर पीटेसे यात, पित्त भौर कफ 
केभे पयता को उतस्न्न करता हं । निज रोग प्रथम वात, पित्त, कफः की 
वपमता का उत्पन्न करतेद्ं आर फर पीटेसे पीडाको उत्पन्न करते 
£ । तना हीदोर्पाका शरीर में स्थान विभाग काते है--यथा-वस्ति 
(मूत्राय), पुरीपाधान ( प्ताद्मयय ), कटि ( कमर), सपिथिपः (जघायं) 
भरि पांव कौ अस्थियां ये वायु के स्थान दहि & । इनमे भी पाशय विलेप 
करके वायु कां स्थान ट । पसीना, रस, टसीका ([.+गगो-पानी का 
नपण भाग ) रुधिर आर आमाश्चय ये पित्त के स्थान ह । दनम भी 
आमाशय सस्य करके पित्त का स्थानषै। छती, दिर, मरीवा, व 
सन्धया, आमाशय का ( उपर का भाग) ओर मेद्‌, ये कफ़ कै स्थान है 
नमं भी छाती विदरोप करके कफः फा स्थान है । ये यात, पिच, कफ तीन 
दप सम्पूण दारीर मे राति करतें, भौर गति फरते हुए कुपित या अकु 
पत्त जवस्या म रदकर सम्पूण दारीर म श्युभया अङ्ुभ रक्षणो को उत्पन्न 
करते ६। यथा-~ ग्रकृतिभृतत स्वस्थरूप मं रषटकर शभ रक्षणो को यथा 
उपचय (शरीर फी पुष्टि), वट-कान्ति फी वृद्धि, वर्णं (कान्ति) की उज्ञवरतां 
आर विकृत (कुपित रूप) अश्चुभ रक्षमों ( रोगों ) को उप्पत्र करते हे । 


णी 














& प्राण अपान मेद्‌ से वयुं के स्थान अन्यन्न कगे । यहां पर बताये 
प स्थानाम दून दोपोके विकार प्रायः करके होते, अतः द्चकी 
गणनाकींपट 


¢ आमाद्रय के उध्वमाग मे पिप भौर अधोभागसे कफ का स्थान ह । 
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.षिक्रार ( रोग ) दो प्रकार के ह--सासान्य ओर नानाध्मजं । सामान्य 
` वातादि दोप प्रस्येक मिखकर जो सोम॒ उपच्न करते हं । नानातमज --जव 

चातादि दप परस्पर न मिट कर स्वतन्त्ररूप से येग उत्पद्च करते हे । 

इनमे सामान्यन रोग पदिटे अषटोदुरीय' अध्यायमें कट्‌ द्विपे दं भौर 
नानत्मज सेगं का इस अध्याय में चणन करेगे । यथा-अस्सी प्रकार कै 
वात्त रोग, चालीस प्रकार के पित्तरोग भौर वीस प्रकार के कफः शेगद्भ। 


तत्रादौ वात्तविकारानलुव्याख्यास्यामः, तद्यधा--नश्ठभेदश्च, 
विपादिका च; पादश्च च, पाद्र्थशश्च, पादसुप्तता च, वातखुडा 
गुरफम्रहश्च, पिण्डिकोटेषटनं च, गृध्रसी च, जानुभेदश्च, जानु- 
विन्छपन्चः ऊरुस्तम्भन्य, ऊरुसाद्च्, पङ्कुल्यं च, गुदश्रशच्च, गुदा- 
तिच्ध, व्रषणात्त्पश्च, शष्ठःस्तम्मश्च, वङ्ततणानादन्ध, श्रोणिमेदन्य, 
विड्भेदश्च, उद्वतश्च, खतं च, [ कुव्जत्वं च, ] वामनत्वं च, ` 
त्निकप्रहच्य, प्र्प्रह्व्य, पाश्चावमदेश्च, उद्र वर्च, हन्मोहय्ध, दद्र 
चन, वत्तउद्वपन्च, वत्तउपरावन्ध, ( वकतेस्तादश्, ) वाहुशोपश्च, 
मीवास्तसम्भश्वः मन्यास्तम्भ्च, करठोद्धवंसश्च, दसुस्तम्भश्च, यो्- 
भेदः ( अक्तिमेद्श्च, ) दन्तभेदश्च, दन्तशेयिस्यं च, मूकत्वं च 
` ( गदु गद्त्वं च, ) चाक्सद्ध्च, कषायास्यता च, मुखशापन्च, श्ररस- 
क्ता च; [ अगन्धज्ञता च, घ्राणनाशश्च, ] कणं च, अश- 
व्द्श्रवणं च, उचयःश्रतिश्च, वाधिर्यं च, वत्मस्तम्भश्च, वर््मसंको- 
चश्च, तिमिर च, अचिरं च, अक्षिव्युदासश्च, भव्युदाखश्च, ` 
शष्भदश्च, ललाटभद्रच, शिरोरुक्‌ च, केशभूमिस्फुटनं च, 
अदित च, एकाङ्गरोगश्च; सवराङ्गरोगश्च, [ पक्तवधश््च, ] शाते 
पकश्च. दण्डकश्च, श्रमश्च; भमसत्व, वेपथुश्च, जम्मा-च, चिपा- 
श्च, (दिको च,) अतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च, रौक्ष्यं च, पारुष्यं च, 
श्यावारुणावभासता च; अस्छत्रश्च, अनवस्थित चेत्यशी तिराति. 
कारा वात्तविकराणामपरिसंख्ययानामाविष्करृततमा व्याख्याताः॥१९॥ 
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सवते प्रथम यात रोगां को कहते हें । यथा- नखों का टुटना, विपा- 
दिको ( पांव का फटना ), पादशूर ( पांव की वेदना ), पादश्रंश, पादं 
सक्तता ( पाच का सोना, स्तानश्रून्यता ), वातखुडा, शस्फ शुधि, 
पिण्डिष्दरेटन ( पिण्डल्य्यों मे पठन ), गृधसी, जानुमेद ओर जानु 
चिष्टेप, उरस्तम्भ, उरस्‌, पुता, गुदञ्चश, गुदार, ब्रपणोरक्षेप (अड- 
को का उपर खीचना ) शेफस्तम्भ (चिकन में अकद्ाहटट रहना), क्षण 
मे आना, श्रोणिभेद्‌ ( नित्वां का फटना ), विरभेद्‌ ( मखमसेद्‌ ), 
उदावत, खन्नस्व ( खंगदापने ), कुञ्यवव ( छुयड़पन >), वामनस्व (नारा 
पन), वरिफगुह, प्रष्टगुह, पार्वाचम्द ( पसलियों की पीड़ा ), उदरयेएटन 
(पेयम णेटन), न्मोह (ष्छय की मृद्धं), द्दुद्धावि (द्दसयका 
द्वित्रा घदुक्रन अधिक होना-पा 11 ज [द्वा ) चक्षः-उद्‌ 
धप ( छाती में पीडा, 116 पा 58), वक्षोपरोध (छाती का र्कजाना), 
परादुशोप ( युजा का सृखना ), यमीवास्तम्भ ८ मीया का अकदडुना ), 
सन्यास्तम्भ (घाट कीं गकार), कण्टोध्वस (स्वरभग), दनुस्तम्भ (मुख 
का, अवादी कां खटा रहना), भो्टमेद ( ओ फी चिदीणंता) 
दन्तभेद ( दांता का हटा ), दन्तक्नेथिस्य (दाते की विथिटता), मूक्य 
( गगापन ), वाफ़संर (याणी फा स्कना ), मुख का फतैरापन, मुख 
की शप्कता, स्वाद्‌ का क्न न रोना, गन्यप्तान का अभाव, घाणद्रक्ति 
का अभाव, घ्ाणणक्ति का नादा एना, फान में वेदना, शब्द्‌ का सुनाई न 
देना, अचा सुनाद्ं देना, यष्टरापन, पकौ का स्तम्भ, पटको का संक 
चित एोना, श्रंख, कनपटी का फटना, माथे का फएटना, ्िरेवेदना, चालो 
की भमि का फटना, अर्दन यात, एकाम रोग, सर्वग रोग, पक्षवध (पक्षा 
घात) जाक्षेपक, दण्डापतनकर, थकान, चपर आना, कम्पन, जम्भा, 
विपाद्‌, चिन्ता, यदत प्राप, ग्टानि, रुक्नता, कशता, लाखलटः रद्ध 
की चमक, नीद कान आना, तिमिर (फाच रोग), आंख मं वेदना, आंख 
का पटना, श्रवो का संचित होना ओर चित्त की अनवस्थितता, च॑च- 
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[ति 1 





खता ८ अध्थिरता >) ये अस्सी वातं विकार ह! वात विक्रार अप्य 
ह--यहां पर प्रधान २ वातरोगो की गणनाकी है| 

सर्वेप्वपि खस्ेतेषु वानविकारेपृक्तेप्न्येपुं चायुक्तेपु वायो- 
स्दिमातमरूपमपरिणामि कमंणश्च स्वलक्षण, यट पलभ्य तदवयवं 
वा विमुक्तसदहदा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति ङुशलाः, तद्यथा-- 
रौक्ष्यं लाघवं वेशं शौत्यं गतिरमूतत्वं चति वायोरात्मरूपासि 
एवविधत्वाचच कम॑ण स्वलक्षणमिदमस्य भवतति तं तं शरीरा- 
वयवमाविश्वतः; तव्था -खसथ्र तत्यासक्रभेदसाददपेत्तपचतमदक- 
म्पचालतोदत्यथाचेष्टादीनि, तथा खरपरुपविशदयुपिरतारुणकपा- 
यविरसमुखशोपञ्रूलपप्ि संकुच्चनस्तम्भनखशखतादीनि च चायोः 
क्माशि, तैरन्वितं वातविक्रारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १२॥ 

तं मधुरास्नलवणस्निग्धोप्णैरपक्रमैरपक्रमेत स्तेदखेदासाप- 
तानुबासननस्तःकमंभोजनाभ्यद्घोत्ादनपरिपेकादिभिर्वातदर मौना 
कालं च प्रमाखीचरत्य; श्राखापनाुवासनं तु खल सर्वोपक्रमेभ्यो 
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिपजः, तद्ध-वादित्त एव पक्राशयमसुप्रविष्त्य 
केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तन्नावजित वातेऽपि शरीरान्तगता 
वातविकःराः प्रशान्तिमाप्यन्ते, यथा वनस्पतेमूले छिन्ने कन्धशा- 
खावराहदुःसुसफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्न्‌ ॥ १३] 

ठन सव यटांपर कटैया नके हुए वातविकासों मेवायु के 
स्वरूप से, अपरिणामी अथात्‌ स्वाभाविक स्प में ८ जन्य उपाधिसे न 
दुषु) आर विक्त वा्रुके कमे, जिन वाधरुके रक्षणे सेचाययुका 
पहिचान करकं अथव वात कं एक भाग को देखकर सन्देह रदित दाकर 
ककर चित्स चति रोग ही है दसा पदिचानते ह वे ये हं यथा-रुक्षता, 
टद्ुता, इल्कापन, विक्द्ता, शीतता, गति, अमूर्तस्य ( अददयत्य ), ये 
खाद्य क्स्वस्प ह 1 इस प्रकारक कमास रस का पाहचान दातीदहद। 
द्रीर के जिस जिस अवयवे वायु आश्रय लेती है, वहां पर संल 
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( खिसकना ), भ्रंश (दूर खिसकना), विस्तार, अवसन्ना, दप, कम्पन, - 
गोर करना, चायमान गति, पीड़ा ( चुभने जैसी ), पीड़ा, चेटा आदि, 
ककएाता, कठोरता, ष्थक््करण, छेद्‌ २ करना, खार रग, कपाय रसं, 
सुख की चिरसता, सुख का शुप्क होना, दद॑, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, 
खञ्त्व ( ख्णड़ापन >) आदि वायु के कम है 1 एन रक्षणो 
वलेरोर्गाो को वातरोग प्री जानना चा्ियि। इसयाघ्रु की मधुर, 
भम्ड, खण, ललिण्ध, उष्ण क्रियाओं से चिकिस्सा करनी वाहये । स्नेहन, 
स्येदन, भास्यापन, अनुवासन, नस्य कर्म, भोजन, मर्दन, उवटन -रुगाना,. 
परिपेक स्नान आदि चात्तनाशक कर्मो को भात्रा र कार का 
विचार करके प्रयोग करना चाहिये । इन सव कर्मा मे चैय रोग आस्थापन 
ओर अनुमान (यस्ति) को टी सथ से प्रष्ठ उपाय वायु के लिये मानते 
हं 1 ये श्तीघ्ता से पाय मे पर्चकर सम्पूणं रोगों को उत्पन्न करने वारे 
' घायु को जड से नष्ट कर देते हे! एेसी अवस्था मे वायु के पूणं श्नान्तम 
षने परं भी चायुरोग दान्त टौ जाते है, लैते--वनस्पतियों कै जङ्‌ के 
फट जाने पर रता, दयाखा, अंकुर, फल, पट पत्ते आदि का नाद 
अवष्यम्भावी 1 

पित्तनिकाराश्चत्वास्थिदत उर्व व्याख्यास्यन्ते; तयथा --श्नोपच, 
फरोपश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धूमकश्च, प्मम्लकश्च, विदाहश्च, 
न्तदाहश्च, [ श््ञदाहश्च, ] उप्माधिक्यं च, श्रतिखेदश्च, 
[ श्रङ्गष्वदश्च, ] श्द्धगन्धश्च, श्यङ्गावद्रणं च, शो रितङ्केदश्च, 
मांसेदश्च, स्वग्दादृश्च, मांसदादश्च, लरगवद्रणं च, चमावदरणं 
च, रक्तफोठाश्च, ( रक्तविस्फोटाश्च, ) रक्तपित्तं च, रक्तमरुडलानि 
चः हरितत्वं च, हारिद्रयं च; नीलिका च, कन्ता च, कामलां च्च, 
तिक्तास्यता च, ( लोहितगन्धास्यता च, ) पूतियुखता च, दृष्णाया 
साधिक्यं चः च्रदृप्तिश्च, श्यास्यपाक्रश्च, गलपाकश्च, सरिपाकश्च, 
गुदपाकश्च, मेदूपाकश्च; जीवादानं च तसःप्रवेशश्च, हरितदास्द्रि- 

?० 
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मूत्रनेययचस्यं चेति वचल्ािशसित्तव्रिकाराः पित्तवरिकागम्ामपरि- 
सेगयानापाविष्करठत्तमा व्यायता भवन्ति ।। {५॥ 

पित्त िशर--भाष (पास रमी फी भाप्र), प्लोष (करन 
फ़ समान जशन ), द्रि (सरना), युयु ( सय भगा म यन्न कै समान 
धम्‌ धर्‌ हाना), भूम ( पृषु तमा चमन भना), पष्य, जनन, 
ध्रारीर फे भन्दुर दाह, सगोार्म दु, गर्मी फी अभिक्ला, पमीनि पा 
सधिकः भना, भर्गा ( पगार अद्धि) ओ पर्ना आना, भर्गार दुन 
घाना, धमां फा पटना, रनः मं शिफा (दरम्‌) शाना, संस षा दिना, 
प्पया फा जष्यना, सासु फ तन्यन, ध्यया भीर माम फा पटना, ग्वयादे 
उपर फे चम फा पटना, ग्न्य स्यान्टं पुमन्सिणां (परं फ फार के समान >, 
रणःपिन (रन्पसगव)., न्यानट व्याल धच्ये वकने, एदा रम हन्दी फसार्पान्य 
रग, नीन्यिि (गद्‌), पेया (वगन्द स मंसि पट्टना ), पामन, सुग णी 
फटता, शुम्य मे दुगन्य शाना, प्यास फा अपिरन्यगना, गोन मे धनुसि, 
मुग्य फ पकना, गद फा पस्ना, सव फा प्रफना, गुदा ख पद्ना, शिरन 
ल पर्न, ध्रा्णो का नाय, भीर धातो फे सामने सन्ेरा रहना, मन्यमूप्र 
सीर आोगरफषएराया प्या षतना, ये चाराम्‌ पित्तगन्यं रोगदं । पित्त 
पिरार असमय 1, यहां पर गुग्परोमां ए गयमाफ गद्‌ {1 

सर्वप्वपि ग्वस्ेनपु पित्ततिकारेप्यन्यपु चानुरषु पित्तदयदुमात- 
र्पमपरिगानि फ्मणएदय स्वल, यदुपलभ्य तदुवययं वाः चिरु- 
तमदेहा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति फु्शनाः । तथधा--प्रौचं 
सैख्यं लाययमनतिक्ेा वर्णश्च दयार णवर्जा गन्धश्च चिन्नो रसौ 
स्य कटुकाम्ी पित्तस्यासरूपाणि, प्यंविवत्वाभ्‌ फमं सः सखलदण- 
मिद्मस्य भवति । तंतं शरीरावययमाविशतः । तद्धा ~ दाष्रैव्स्य- 
पाकस्वदृष्टेदफाधस्नावरागा यथास्वं च गन्यवणैरमाभिनिवं्चनं 
पित्तस्य कर्मासि, सैरन्वितं पित्तविफारमवाध्यवस्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

तं मधुरतिककपायसीतसपक्रमीरुपक्रमेव स्नेदटविरेवनप्रद्टपरिपे- 
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काभ्यद्घावगादादिभिः पित्तदरेमीत्रां कालं च प्रमाणीकृत्य, विरेचनं 
त॒ सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं सन्यन्ते भिपजः, तद्धयादित्त 
एवामाशयस्नदुप्रनिश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलं चापकर्षति, तत्ना- 
चजिते .पित्तेऽपि शरीरान्तगताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, 
यथाऽसौ स्यप्रोटे फेवलमभिगरहं शीतीभवति तद्वत्‌ ॥ १६॥ 

दन सव यहां कटे या नहीं कहे हुए पित्त विकारो मे स्वाभाविक 
रूपसे (किसी दृसरे दोपसे न भिखा होने पर), कार्यौ से एवं 
पित्त के लक्षणो से पदिचानकर कचट वेय खोग पित्त रोगषही है, 
पसा निश्चय कसते है । यथा-गरमी, तीक्ष्णता, लघुता, विकास की 
अधिकता न होना, सफ़ेद भौर करे टाट रंग को छोड़कर जन्य रग, 
सद्द ( दुगन्ध युक्त गन्ध ), कटु भौर ख्य रस ्टोना ये पित्त के रक्षण 
है । एस.प्रकार के कर्मा से पित्त की पहिचान होती ष्ट । श्रारीर के जिस 
निस जवयवभे पित्त आश्रय रेता है, वहां २ पर दाष, गरमी, पाक (पकना), 
पसीना; छिननता, साद, खाज, साव, रंग, तथा पित्त फे समान गन्ध, 
चणँ ओर रस की उघ्पत्ति होना ये पित्तं फे कम॑ हं । इन कार्यो से युक्त 
रोग फो पित्त का विकार जानना चाद्िये। इस पित्त को श्वान्त करने के लिये 
मधुर, तिक्त, कपाय, दीत उपक्रमो से चिकित्सा करनी षादहिये । 
पित्तनादाक स्मेह, चिरेचन, प्रदेह, स्नान, मदन भादि कार्यो" को मानना 
एय समयः. को देखकर प्रयोग फरना च्वािये । पित्त को द्वान्त करमे कै 
खिये वैयखोग विरेचन को टी सय से मुख्य साधन मानते हं । यह जब्दी 
ही आमाद्रायर्मे प्रविष्ट होकर सम्पृणं पित्तविकार को जड से वाहर 
निकाल देता है । पेसी अस्या मे पित्त के सम्पूणं शान्त न होने पर भी 
करीरस्य पित्तरोग रसे द श्रान्तो जाते है जिस प्रकार की भद्टीसे आम 
निकाट देने पर-भद्धी जपने भाप छण्डी हौ जाती है । 

श्ेप्मविकारांश्च विंशतिमत उध्वं व्याल्यास्यामः; तदयथा- 
चपिश्चः तन्द्रा च, निद्राया श्राधिक्यं च, स्तैमित्यं च, गुरुगात्रता च, 
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प्रालस्य ल, युन्माधुयं च, मुयसरावरश्न, -ष्मोदूभिरेगां च, मनेन्या- 
पिक्यं च, कग्डाप्लपरय, घरलासश्यः हद्योपनपदम, धमनीध्रनि- 
पयश्च गलगगडद्ण, श्निन्धन्यं च, शीचाप्निना न, वूर्दुय, 
ताचभासनां =, ऋेनमूत्रनत्रवचस्वं चनि पिंातिः न्नापिक्ायः 
ग्प्मविन््ाराण्छामपरिसंम्ययानामापिष्टनतमा स्यान्यानाः॥ १५॥ 

यकम राण चपि) ठन फफ्टने ह यथा-भौतन भयते षग 
भी गृ फ हनुमय, भना, नदि अभिर आना, गमिन्य { शरीर 
पत्नि यन्दमेदरा परनन शेना), द्रोर्‌ चछ मारन, श्रारम्य ना, 
न ष्टी निदाम, जुण मे न्यन्या पटना, पः फा चमन, गगर में मनःष 
अयिद्निद्यना, कदकोक्षव, शद्ृप श्र भग रना, क्टरफा मग 
रना, चमनं का अगतेय, गन्द गण, भास्यत, या गन्दा; उदर 
(गी), नरम डौ पनीत, गप्र, मनररभरनेयरमें मद, मे 
थी फफनन्य रोग । फपनन्य विकार धमष, परन्नु यादं दर 
प्रधान रो्नोपौ गणनाराट। 

सरचप्यपि नु यत्वनधु -ेष्मविकारष्यन्येषु चाचुचेयु चछष्मग 

ददेमारमश््पमपरिषयामि कमग्णथ स्वनक्रम्‌, यदुपलभ्य नदयययं थां 
वियुनमददाः -पाविश्वगमवाध्यप्रस्यनि शुदानाः, सद्या 
शत्यशन्यस्न्गौरवगाधुयमार्न्यानि स्मेष्णण श्रासस्पागि, णवं 
पिथल्याच ह्मणः स्वलक्तणुनिदृमस्य भव्रनि तं तं शसैगवगधमा- 
यिनः, नद्यधा--व्यशचःयदण्टुम्यवमाग्यमेदनम्मनमिषएदपदैद- 
यन्थसाधुयचिरणाग्त्वानि रग्न्समुः माणि, नरेन्वितं श्ेष्म 
पिफारसवाघ्यवध्यन्‌ ॥ १८ ॥ 

त फटुकनिक्तव पायनीशणाष्यास्ंगपक्ी सपनो ग्येश्नवमन- 
रिरातरिरचनव्यायामादरिनिः न्टेष्मषर मात्रां लं च प्रमागीरय; 
धमनं तु नव्रपिक्ठतम्यः चष्ममि प्रभाननमं मन्यन्ते भिधजः, 
तद्ध्यादित एथागाश्तयमनुप्रविश्य केथलं चारिकं श्धममूलम- 
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'पकपति, तच्ावजिते श्ेष्मण्यपि शरीरान्तम॑ताः श्ेप्मविकाराः 
प्रशान्तिमापथन्ते, यथा-भिन्ने केदारसेतौ शालियवपष्टिकादीन्य- 
भिष्यन्द्मानान्यम्भसा प्रशोपमापयन्ते तद्वदिति ॥ १९] 

हन सव कफ की विकारामं कटे हृषु या नहीं कहे हए रोगों म कफ 
अपने स्वरूप--जपने स्वाभाविक सूप से, कार्यो से, रक्षणो से पहिचान 
कर छुद्र पुरुप सन्देहरष्टित ्योकर शेप्मविकार ष्ठी है पेखा निश्चय 
करते टं । यथा चिकास, शीतलता, सफेदी, भारीपन, मधुरता, मरणता 
( पिच्छल्ता ), ये कफ फे स्पि। इसप्रकार के कार्या कपः कै 
रक्षण येते ट 1 

शरीर कफे अवयवो सें प्रविष्ट होकर फफ सफदी, शछरीतटता, खाज, 
स्थिरता, भारीपन, चिकास, जडता, निप्कियता, दित्नता, चिकनापन, 
अवरोध, मधुरता, दरमें कायं करनाये कफ के कायं हं । इनके दारा 
कफ़ रोग को जानना चाषठिये । दस कफ फो श्रान्त करने के लिय कटु, 
तिक्त, कपाय, तीक्ष्ण, गरम ओर रुक्ष उपक्रमर्णो से चिकिसा करनी 
चाद्िये । मात्रा ओर समय के अनुसार स्वेद, वमन, शिरोचिरेचन, व्या- 
याम जादि प्मनाखक कायो का प्रयोगं करे । कफको श्वान्तं करने के 
लिय वैय यमन को ही सव से उत्तम साधन मानते है । वमन जल्दी से 
भआमादाय मं पहुंच कर सम्पूणं वैकारिक कफ को जद्‌ समेत बाहर कर 
देतां! दस कफ़के पूणं रूप से शोन्तनष्टोने पर भी शरीर के भन्दरर 
के कफरोग श्रान्त हो जाते है । जिस प्रकार कि धान्य, जौ, सादी पानी 
से भरेष्टोने परखेतं कीमेंठके दूने पर पानीसे सुक ष्टो जातेषै 
(सुख जात र), इसी प्रकार कफ के निकरने से सेग भी नष्ट होजाते हे । 


भवन्ति चात्र | चेगमादौ परी्तेत तत्तोऽनन्तरमौपधम्‌ । 
ततः कमं भिपक्पश्ाञ्ज्ञानपूव समाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
यस्तु रोगमचिल्ञाय कमाख्यारभते भिपक्‌ | 
प्योपधविधानन्ञस्तस्य सिद्धिर्यटच्छया 1! २१॥ 








षीम नी णी यय 4 तीती पीपी 0) 9 ति + ० । 
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यस्तु रोगविशेषज्ञः सवेभैपञ्यको विदः । 
दशक्रालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसशसयम्‌ ॥ २२॥ 
सव से धयम सेग की परीक्षा करनी चाहिये, उसके पि मौपध 
कौ परीक्षा, इसके अनन्तर वैय च्तानूर्वक चिकित्सा का आरम्म करे | 
जो वे, रोग की परीक्षा द्वारा निश्चय किये विना चिकित्सा कमं आरम्भ 
करदेताहै, भ्टेही वह वैय ओपथि कै विधान कौ जनता हो, तोभी 
उसके सफ़रता निधित नही ( कमी दो जाती है, ओर कभी नहीं 9) 
जो वैय रोगों को भरी प्रकार जानता है, इसी भकार ओपधियोंकोभी 
जानता ह, साथ मं देक, कार भौर प्रमाण को भी समन्नता है उसकी 
सफरता निश्चित, मवदयम्भावी है ] 
तत्र चछोकाः। 

समहः भ्रकृतिदेशो विकारमुखमीर्णम्‌ | 

अरसदहाऽचुवन्धश्च रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २३ ॥ 

दापस्थानानि रोगाणां गा नानात्मजाश्च ये | 

रूपं परथक्त्रादोपाणं कमं चापरिणामि र्त्‌ ॥ २४॥ 

प्रथक्तन च दापाणां निदिष्टाः समुपक्रमाः । 

सम्यङ्महति रोगाणामध्याये तन्छदरशिना । २५॥ 

रोगांकी संक्षि संख्या, इनके स्थान ओर दनक साक्षात्‌.जथवा 

भरक कारण, असन्दह, जर अनुबन्ध, दोप के स्यान, नाना प्रकार क 
रागां क्रमं गणनं दपा क प्रयक २ रूप, ~ आर्‌ स्वाभावचिक कमं 
दपि कथकर २ शन्ति के उपाय, इस महारो अध्याय में त्दन्चि 
पुनवसु ने कह दिये दै । 


दत्यत्निमेराकेत त्त्र चरकम्रतिसछते सत्रस्थाने रोगचतुष्के 
महारोगाघ्यायो नाम रविंशोऽध्याय्‌ः ॥ २० ॥ 


श्र २१।४| सूत्रस्थानम्‌ २३११ 








जोक 





एकर्चिशोऽध्यायः ] 
प्रधातोऽष्टीनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः १॥ 
इति ह स्माह्‌ भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

जव 'अष्टीनिन्दितीय' ( आर निन्दित पदार्थं ) नामक अध्याय की 
व्याख्या करगे देसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है | 

दह खु ररीरमधिकृव्याष्री पुरुपा निन्दिता भवन्ति; तयथा-- 
प्रतिदीषधातिहश्चातिलोमा चालोमा चाति्ष्णश्चातिगौरश्चाति- 
स्थूलग्धातिकृशश्चेति 1 ३॥ 

एस खोक मे शरीर के सम्बन्ध मे (मन के सभ्यन्धमें अधार्मिक 
आदि न से भिन्न ह) जट पुरुप निन्दित माने जते है 1 यथा १, अतिदीर्ं 
२. अतिद्र्व, ३, अतिलोमा (बहुत यारों वाला), ४. अरोमा (दक दम वाङ 
 रषटिति >, ५. अतिक्प्ण ( बहुत कला ) ६. अतिगौर, ७. अतिस्थूल 
( यहत मोरा ) ओर ८. भक्ति ८ यहूत पता > । 

ततरातिस्थूलङृशयो भूय प््वापरे निम्दितविशेषा भवन्ति; ्रति- 
स्ृूलस्य तावदायुषो हासो जसरोपसेधः कृच्छ्यवायता दौर्वल्यं 
दगेन्ध्यं स्वेदाव्राधः ्लुदतिमात्नं॑पिपासातियोगन्चेति भवन्त्यष्टौ 
दोपाः । तदति्ीस्यमति मूरणाद्शुरमधुरशोतसिग्धोपयोगादव्या- 
यामाद्न्यवृायाद्िवाखग्राद्धपनिस्यत्याद्‌चिन्तनाप्रीजस्वभावादचोपजा- 
यते । तस्यातिमात्रं मेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः, 
तस्माद्स्यायुपो हासः; शैथिल्यात्‌ सौुमार्याद्‌ गुरुप्वाचच मेदसो 
जरोपरोधः, जुकवहुखान्मेदसातमार्गत्वाच कृच्छव्यवायता, 
दौवल्यगसमवाद्धातू्ना, दौर्न््यं मेदोदोषान्मेदसः स्वभावातखेद- 
लघ्वाच, मेदसः शेस तगा्धिप्यन्दिववाद्रहुव।हयायामासहस्वाच 
सयेदावाधः) तीक्णाभ्नित्वासूतकोषठठवायु्वाच क्चदतिमात्रं पिपासा- 
तियोगक्रेति ॥ ४॥ 
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दन आ्ठां पुरुषों में भी जतिस्थूल भौर अतिकृश ये दोनो पुरुप 
विदोप रूप से निन्दित है । इनमे अपिस्थृख पुरुप की आयु छोरी होती 
हे, उसे ख॒दापा जल्दी आ धेरता है, मेथुन में कटिनता, मिवेर्ता, दारीर 
भ दुग्ध, पसीना बहुत आता द, भूख ओर प्यास खव जधिक ख्गती है, 
ये आर दोप होते है । यह अतिस्थृटत्ा अधिक भोजम करने से, गुरु, 
मधुर, शीत, स्निग्ध पदार्थो के सेवन से, व्यायाम न करने से, सम्भोग 
न करने से, दिन में सोने से, नित्य सुश्च ( वेफिकर >) रहने से, चिन्ता 
न करने से, माता पित्ता के स्यूर होने ते उतपन्न होती है । अतिस्थृर 
पुरुप के शरीर मे मेद्‌ के वदे होने पर आगे मेद ही चदता जात। है ओर 
अन्य धातु नहीं वदते । इसय्ये ( विपम धातु होने से ) भद छोरी 
होती है, मेद के विधिर) सुदमोर ओर भारी होने से उुदापे का जब्दी 
आना, छ्यु के कम होने ते, मेद के द्वारा शकर बाह्य सोतों के रक जाने 
से मेधुन में किना; धातुओं कै विपम होने से दुर्वटता, मेद फ दोप 
से, मेद के स्वभावसे तथा पसीने के अधिक आने से दुर्गन्ध, मेद्‌ के 
प्म के साथ मिटने से, सडने से, वहत ्टोने से, भारी होने से ओर 
परिश्रम को न सद सकने के कारण पसीने का बहुत आना, अशनि कै 
प्ररु होने से जीर कोष्ट मे वायु की जधिकता से भूख भधिक जौर वहत 
प्यास लगती है । 





भवन्ति चात्र ¦ मेदसावरृतमाग॑त्वादवायुः कोठे विरोपतः। 
चरन्‌ संधुत्तयत्यथिमादारं शोपयत्यपि ॥ ५ ॥ 
तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चातिक्राङ्क्तति । 
विकारांश्च घोरान्‌ कांित्कतालव्यतिक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
एताघुपद्रवकरो विशेपादधिमारुतौ । 
एतौ दि ददतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७॥ 
` मेदस्यतीच संवृद्धे सदहसेवानिलादयः | 
विक्रारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याञ्च जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


स०२६।१५ | सुत्रस्थान २१३ 


1 
मेदोमांसातिचृद्धस्वाचलस्फिगुदरस्तनः । 
भयथोपचयीत्साहो नरोऽततिश्थूल उच्यते ।। ९॥ 
ति मेदिनो दोपा हेतवो रूपमेव च | 

| निरि 

मेद केद्वारा सोतं फे रुक जाने पर वायु फोट फा थाश्रय लेकर 
गति फरता द, इससे अश्रि फो यदाता ( तज्ञ करता है ) है, भौर भोजन 
फो छप्क करता ह । दस्य श्नि जाष्टार को द्रीघ्न जीं कर देता टै, 
ओर जन्य आहार फो चाहता है । गार का फे अतिक्रमण होने से 
भयानक रोगों फो उपन्न करता ह । ये भनि ओर यायु विक्षेप रूपसे 
उपद्रय फरने वे ्ं। जिस प्रकारफी जंग की भाग वनकफौ 
जला देती है, उसी प्रकार ये वायु ओर श्नि मोटे व्यक्ति को जला देते 

ए। मेद्‌ फे युत्त वदने पर एक दम से यायु, पित्त, कफ, भयानक रोगों 

-फो उत्पत करफे जीवन का ना शीघ्रता से फर देते है । मेद के अति 

द्ने से मयुप्य के नितम्ब, उद्र भौर स्तन थल २ फरने टगते है 1 श्वरीर 
फा शकार भीर उत्सा धरक्ति नष्ट टो जातेदे। रेते पुरुप फो त्ति. 
स्थूट फते । ये मेदस्वी पुरुप के दोप, कारण शौर रक्षण कष्ट दिये । 
वक्ष्यते घाच्यमतिकाश्यंऽप्यतः परम्‌ | १०॥। 
सेवा खक्तान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनम्‌ । 
क्रियातियोगः शोकश्च येगनिद्राचिनिग्रहः ॥ ११॥ 
खत्तस्योदतेनं सानस्याभ्यासः भङृतिजरा । 
विकाराज्ुशायः कोधः छुवेन्त्यतिषशं नरम्‌ 1 १२ ॥ 
ठ्यायाममतिसंिलयं क्चुसिपासामदहौपधम्‌ ! 
कशो न सहते तद्दतिशीतोप्णमेथुनम्‌ ॥ १३॥ 
णीदा कासः त्तयः श्वासो गुस्माशौस्युदराणि च । 
कुशं प्रायोऽभिधावन्ति रोगाश्च प्रहणीगताः ॥ १४॥ 
लप्करिफरगुदरमीयो धमनी जालसंततः। 
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~~~ 


त्वगासिशेषोऽतिशृशः स्थूलपवां नरो मत्तः ॥ १५॥ 

सतत्तव्याधितातरेतावतिस्थूलशृशौ नरौ ! 

सततं चोपचर्यो हि कर्पसघंदरेरपि ॥ १६॥ 

स्थौल्यकाश्यं वरं काश्यं समोपक्ररणौ हि तौ । 

यद्यभौ व्याधिरागच्छेरस्यूलमेवात्तिपीडयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

इसके जागे अतिङदया व्यक्ति के रक्षण कते हे--खक्च खान पान फे 

सेवन से, उपवास से, थोड़ा खाने से, स्नेहन, स्वेदन, चमन, विरेचन 
आदि क्रियाओं के अतियोग से, प्रोक से, मर मूत्र के उपस्थित वेगो छो 
अथवा नीद्‌ के उपस्थित वेग को रोकने से, स्नेह मर्दन किये विना उवरन 
ठगाकर स्नान ( नित्य प्रति >) करने से, स्वभावे, घुदापे से रोगों के 
कारण (रोगकी कमञ्ञोरी में), उपपन्न कमन्नोरी म मिस्याहार विहार 
से, ऋोध से पुरुप वहत छदा हयो जाता हे । परिश्रम, अतिशय रेट भरं ॐ 
खाना, भूख, प्यास ओर वखघ्रायू्‌ ओौपधघ, बहुत सर्दी, वहत गरमी 
र मेथुन नको निव॑ल छदा पुरुप सहन नहीं कर सकता । ष्टीहा, 
कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अश, उद्र रोग, भौर अरहणीं रोय ८ आमाशय 
आर रोग) प्रायः करके छदा, निर्व पुरुप को दरीघर चिपरते हं । मित्त्व, 
उद्र जौर भदा छक हो जाते है, दरारीर पर धमनियों के जाल दीखने 
गते द, त्वचा भर दध्यं का ही ठांचा वच जाता है, अन्था नोरी २ 
हो जाती है, देते पुर्प को "अतिङदा' कहते है । थे अतिस्थृख ओर अति- 
छ पुरुप सदा रोगी रहते हे। इसलिये कर्षण सै (स्यृरकी) 
जीर व्रहण से ( कृश पर्प की ) सदा परिचर्यया करनी चाहिये । स्थृटत्ता 
ओर कृदातामें कृषाता श्रेष्ट है, क्योकि यटि दोनों को एक ष्टी समान 
चिकित्सा से साध्य व्याधिहौीजायेतो स्थृट पुरुप ही अधिक पीडित 
होगा (क्योकि स्थूल पुरुप का यदि संतप॑ण किया जाये तो स्थृटता वदृती 
ठै, जपतप॑ण करे सो वहं सहन नहीं कर सकता, वर्योक्षि जाटरा्ि केवलः 
वदी होती है ) । 
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सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः | 

देेन्द्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ १८ ॥ 

छुसिपासातपसहः शीतव्यायामतंसदहः । 

समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ १५॥ 

जिस पुरुप की मांस पेदियां प्रमाण सें उगत हं, ओर शरीर का 

सयटन ठीक प्रकार से है, एन्दियां यवान्‌ है, वष पुरुप रोगो के वर से 
भी छार नी मानता । जो घुरुप भूल, प्यास, धृप का सष्टन कर सके, 
फीत, ग्यायाम को भटी प्रकार स्न करले, न कम भौर न अधिक, 
भोजन फो जीणं करने वाखा टौ, जिसको वुदापा ठीक समीप पर आये, वह्‌ 
पुरुप समान उपचय अर्थात्‌ उचित शरीर की वनावट का होता है । 

गुरु चातपशं चेष्ट स्थूलानां कशं प्रति । 

छाना दृहणाथ च लघु सतपण च यत्‌ ॥ २०॥ 

चातश्रान्यन्नपानानि गश्ेप्ममेदोहराशि च ] 

रूत्तोप्णा वम्तयस्तीक््णा रुततायुददतंनानि च ॥.२१॥ 

गध चीभद्रसुस्तानां भ्रयोगसेफलस्तथा । 

तक्रारिष्प्रयोगस्तु प्रयोगा मान्निकस्य च ॥ २२ ॥ 

विडद्गनागरं तारः काललोहरजो मधु | 

यवामलकचृणं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते । २३ ॥ 

विस्वादिपश्चमूलस्य प्रयोगः क्तौद्रसंयुतः । 

शिलाजुध्रयोगस्तु सा्निमन्थरसः परः ॥ २४ ॥ 

प्रशातिका भ्रियङ्घुश्च श्यामाका यवका यव्‌। | 

जूर्णाह्वाः कोद्रवा मुद्गाः युःलत्याग्क्रमुद्धाः ॥ २५ ॥ 

शाटढकीनां च वीजानि पटोलामलकैः सह । 

भोजना प्रयोज्यानि पानं चा मधूदकम्‌ ॥ २६ ॥ 

श्ररिष्टश्चादुपाना्थं मेदोमांसकफापहान्‌ । 

रतिस्थत्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत्‌ । २७ ॥ 
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प्रजागर व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च। 
स्थोस्यमिच्छन्‌ परित्यक्त' कमेणामिप्रवर्धयेत्‌ । २८ ॥ 
स्यु पुरुपा फो कृद्या चनाने के दिये गुर ( भारी ) ओर भपतर्पण ` 
क्रिया ( यथा द्राहदु भारीष्टाने से अशन्निकफो कम करता रै भौर जपतर्पण 
दोनेसेमेदेकोकम करततादे) उचिते) कृश पुरषो फो मोटा करने 
के यख एव सन्तपण क्रया करनी चाहिय | अत्तिस्थयुलट की चिक्िसा- 
वातनाशक खान पान, कफ भौर मेदनाश्नक आदार, रघ्वी एवं गरम 

वस्तिया, तीक, र्द्म उवटन का मटन, गिटोय, नागर मोथा, इनका, 
या तरिकटा का फएाय देना, तक्रारि्ट का प्रयोग जयया सधु का 
उपयोग, वायविदंग, सट, क्षार, कान्त खोद भस्म को प्रादद फे साय, 
जं। जोर जंवटे का वणं, नका भरयोग उत्तम ह । विल्व, भरणी, सोना 
पाट, कादमरी, पाटला इनके छाय मे सधु प्रक्षेप करके पीना, अभिमन्थ. 
(अरणी )केरसके साथ दिटाजीत्त का उपयोग, श्रश्षातिक ( नीवार 
धान्य ) प्रियगु9 श्यामक ( सांवक ), श्ुद्रजच, जौ, देवभात, कोद 
"धान्य, मूग, फुखयी, कपि मूग, जरहर की दा, परवठः, आवद दनक 
साय खाने के यिये दवे जरे पीने फे यिय पानी मे श्रहद मिला 
के दना चाष्टिये ! जनुपानके यियेमेद्‌, मांस भौर कफः को नष्ट फरने 
चारे अरिष्टा को जतिस्थृल्लता नादा कएने के सिये प्रयोग करना चादिये । 
स्थूलता का नाश करने की च्छा वाटे पुख्य को, रात में जागना, मधुन 
पारधम करना, एचन्ता करना दनक क्रम से प्रानैः दार्नैः वदानां चाहिये + 

स्लप्रा दपः सुखा शय्या सनमो निवृत्तिः शमः| 

चिन्तान्यवायन्यायामविरामः प्रिवदृर्शनम्‌ 1 २९॥] 

नवान्नानि नवं मवयं श्राम्यनूपौद्‌क! रसाः। 

संस्कृतानि च मांसानि दधि सर्पिः पयांसि च ॥ ३० ॥ 

इत्तवः शालय मसा गोधूमा रुडवैकरतम्‌ | 

वस्तयः सनिग्धमधुरास्ते लाभ्यट्नश्व सथदा ॥ ३१॥ 
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लिग्धञचुदतनं लानं गन्धमाल्यनिपेवणम्‌ | . 

दछवासो यथाक्रालं दोपाणासवसेचनम्‌ । ३२ ॥ 

रसायनानां वृष्याणां योगानासुपसे यनम्‌ | 

ह्वाऽतिकाश्यमाद्ते नरणाञुपचयं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 

श्मचिन्तनाश्च कायाणां ध्रवं संतर्पशेन च । 

स्प्रप्रसद्धाच्र नरो वराह्‌ इव पुष्यति ॥ ३४.॥ 

कश रोग की चिकित्सा--राततमे ओरदिनिमें सोना, सदा प्रसन्नं 

रहना, आराम, ददर परग पर सोना, थैखना, मन की येश्गिकरी, शान्ति, 
चिन्ता न करना, सम्भोग कान करना, श्रम न करना भौर दच्छित 
यस्तुं का दशन, नये भन्न, नया मय, माम्य ओर जटचर प्राणियों कै 
मांस का रस, सस्छृत (अच्छी प्रकार नाये ) मांस, दी घी, ओर दूध, 
गने, चावल ( खाट चावल ), मांस, गहु, गुदु से चनी वस्तु, लिश्य 
ओर मधुर वस्तियां, सव॑दा तैर मर्दन, लिग्ध उयरन, सानः सुगन्ध भौर 
माला का धारण फरना, सकृद्‌ चख, समय २ पर वातादि दोपों का चाहर 
निकारना, रसायन एवं वाजीकरण योगों का सेवन करने से कृता दूर 
एोकर पुष्टि, वल (मोटापा) आता] कायो की चिन्ता न फरने 
( येश्षिकरी ) से, नित्य प्रति सन्तप॑ण क्रिया द्वारा सौर रात दिन सोने 
से मनुष्य सुअर की तरह पुष्ट ष्टो जाता है ! 

यदा तु मनसि छन्ते कमौतमानः छमान्वितताः | 

चिपयभ्यो निवतन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३५ ॥ 

निदरावत्त खखं इख पुष्टिः कश्य" वलावलम्‌ 

वृप्रता छीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ३ ६॥ 

भकालेऽतिप्रसद्धा्च न च निद्रा निपेविता । 

युखायुपा पराङ्कयाक्ालरा्िरिवापरा ॥ २७ ॥ 

सेव युक्तं पुनयुसक्ते निद्र देहं सुखायुपा । 

पुरुप योगिनं सिद्धा सत्या बुद्धिखिवागता ॥ ३८ ॥ 
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गीताध्ययनमदखीकमंभाराध्वकर्पिताः । । 

जास॒नः त्ताः न्षाणा वृद्धा वाललास्तथाऽवलाः । ३९ ॥ 

वृष्खातीसारसूललाताः श्वासिनो हिक्िनः कृशाः | 

पतिताभिहतोन्मत्ताः कान्ता यानप्रजागरैः ॥ ४० | 

क्रोघशाकमयछ्कान्ता दिवाखप्रोचिताश्च ये | 

सवे एते दिवाखप्न सेवेरन्‌ सावंकालिकरम्‌।। ४१ ॥ 

धातुसाम्य तथा द्येपां वलं चाप्युपजायते । 

-छेप्मा पुष्णाति चाङ्धानि स्थेयं भवति चायुषः ॥ ४२ ॥ 


जव अन्तःकरण या मन से संयुक्त आत्मा के निष्क्रिय हये जाने प्र 
दन्द्यं क्रियारदित ह जाती ह इस प्रकार रूप, रसादि विषयों से हर 
जाती हे, तव पुरूष सो जाता है । यदि विधिपू्क नीद का सेन किया 
नये तो, सुख, दारीर की पुष्टि, यर, पुरुपत्व पान ओर जीवन नींद क 
अधीन है जोर यदिनिद्राकाविधिसे सेवन न करियाजाये तो दुःख, कृदाता 
व्नादा, छीवता, अक्ञान, सौर मरण ये नीद के अधीन दह! इसलिये 
सुख चाहने वाके पुरुप को चाहिये कि दुसरी प्रख्य रात्रि के समान 
अकाल ( दिनम या सन्ध्याकारु में) सोना, या. वहत सोना छोड 
दे | ये नींदके मिय्यायोग दहं! यदि निद्धा उचित रूपमे सेवन की जाये 
तो शरीर कोसुख जोर आयु सेेतेदी युक्त करती टै जिस धकार 
योगी पुरुप को सिद्धि से तच्वत्तान प्राक होत्ता हे । 

गीत गाने से कृशपुरूप, पटने से कृद, मद्यपान करने चारे, सखी सेचा 
करने वारे, वमन विरेचनादि कमं मे, मां चरने से कृश हुए, अतिसार 
आदि से छदा, अजीणे रोगी, उरक्षत रोगी, क्षीण जिनके रस रक्तादि 
धातुक्षीण हो, ब्र, वारक, खियां (कमन्ञोरः) वृष्णारेगमी, ल से पीडित 
शास से दा, उपर से गिरे, चोट गे हुए, उन्मत्त (धत्तरा आदि खाने से), 
थके दए, सवारी करने से रात मे जागे, कध, शोक, भय से निष्किय 
पुरू्पो को दिन भँ सोना उचित है । गरे उपर छवि पुरुष संव कारौ 
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विनिम सो सकते) दिन मे सोने से इनके विपम धातु खम होते ह्‌ 
चल चदता हे, कफ अगो को सुष्ट करता है ओर आयु स्थिर होती है 1 
ग्रीष्मे चादानरुूक्ताणां वधेमानि च मारुते । 
रात्रीणां चातिसडन्तेपादिवाखग्ः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवा्प्रासक्घप्यतः। 
-टेष्मपित्ते, दिवाखप्रसस्मात्तेयु न शस्यते ॥ ४४ ॥ 
मेदस्विनः सेहनित्याः स्छेप्मलाः श्ेप्मसेगिणः। 
टूपीविपाताश्च दिवा न शयीरन्‌ कदाचन ॥ ४५ ॥ 
हलीमकः शिरःशूलं स्तेमित्यं गुरुगात्रता । 
श्र्धमर्द्ऽभ्निनाशश्च भ्रलेषो हदयस्य च ॥ ४६ ॥ 
शोथारोचकटहृटासपीनसा्धावमेदकाः। 
कोटोऽरुः पिडकाः करटसन्द्रा कासो गलामयाः | ४७ ॥ 
स्पतिवुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां उ्वरः। 
इन्द्रियाणामसा मध्यं विपवेगप्रवरतनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भवेन्नणां दिवाख्रस्याहितस्य निपेवणात्‌ । 
तस्माद्धिताहितं खनं बुद्धवा खप्यास्सुखं बुधः ॥ ४९ ॥ 
रात्री जागरणं रुक्तं लिग्धं प्रखपनं दिवा । 
छअस्त्तमनभिप्यन्द्‌ त्वासीनप्रचलायितम्‌ । ५० || 
द्त्तं यथाऽऽहारस्तथा खनः सुखो मतः| 
खप्रादारससु्थे च स्थौल्यकार्श्ये विशेपतः ॥ ५१ ॥ 
मीम धरतु आद्रान -काट एवं सक्च है, दष समय वायु वदती, 


~ ~~ ज भा ----- 








® नीद का स्यान क है? यष्ट तो कना किन है, परन्तु जव मन 
या मन से युक्त आत्मा सस्तिप्क की पंचम जवनिका (गि {1 एला {7168}} 
म पर्टुच जाता है तय परप को नीद जती है] इस जवनिका कै साय 
किसी भीः छानतन्त॒ का सम्न्ध नष्ट है । दसी से कहा है- "लश्च 
-निरिन्दियभ्रदेदो मनोऽवस्यानम्‌'° ॥ 
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मीर राते वडुत छोयी ्टोती ह, इसलिये दिन में सोना उत्तम है । ्रीध्म 
छतु को छोडकर भीर ऋतुं भे सोने से कफ जर पित्त चिक्रत होते दै 
दस्यं इन समया म षिन के समय सोना ठीक न्हंहै। सेदन्वी 
नित्य लेह का सेवन करने वषि, कफग्रकृति, कफ़रोगी, भौर दृषी विप 
से पीडित पुर्प दिनम खास करकभीभीन सोयं! दिने सोने से 
हरीमक, दिरोवेदना, अगो मे भारीपन, अंगों को मी वख से ढापने कीं 
भाते प्रतीति, अगा टूटना, जातराभि कीं क्षीणता, हेय का कफः 
से टि होना, सूजन, अरुचि, वमनेच्छा, पीनस, आधा सीसी, कोर 
(वर के काटे के भांति ), फुन्सियां, खाज, तन्द्रा, भालस, कोस, गरे 
के राग, रषटाति नादा, बुद्धिनादा, मृच्छ, स्रोतों का अवरोध, ज्वर, इन्दिरयो. 
म असमर्थता, चिप के वेग का जोर (फिरसे चदना) ये क्षण अहितकारी 
निद्रा जथात्‌ दिन मे सोने से उत्पन्न होते है । इसरिये दुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को चाहिये क्रि अहितकरारी नीदका त्याग करे, ओर हितकारीरनीद का 
सेवन करे इससे सुख होगा! राति में जागने से शरीर म रूक्षता ओर दिन में 
सोने से स्निग्धता वदती है । भर चैयेवरेठे सोना न तो खक्षता उस्पन्न करतः 
हे, न अभिष्यन्द्‌ अर्धाद्‌ ललिग्धत्ता उस्पन्न करता है । शारीरके धारणकेटिये 
जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता रै, उसी धकार कद भी 
जवदयक ह । इसलिये स्थूखता ओर छदाता! मुख्य स्प से आहार जर 
निद्धा पर भवरग्ित है 1 


्रभ्यज्गोत्सादनं लानं माम्यानूपौद्‌करा रसाः । 

शाल्यन्न सदधि क्तीरं सेहो मयं मनःसुखम्‌ ।' ५२ ॥ 

मनसोऽचगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च । 

चष्ुपर्तपणं लेपः शिरसो चदनस्य च ॥ ५६ ॥ 

स्वास्तीणं शयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः | 

श्रानयन्त्यचिरान्चि्रा प्रनष्टा या निमित्ततः ॥ ५४॥। 
तल्मद्रन, उवटन., जान, प्रास्य या नद्यर भध्राणयाका मातर्त,. 


+: 
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चावङ, दही, दघ, स्ने (घी-तैर), मय, मन फो प्रिय वस्तुएु, मनोलुकूर 
सुगन्धि, ब्द, भौर संबा्टन ( मसान, सुरी भरना ), आंखों का तपंण, 
विर भौर सुख, धारीर पर चन्दनादि का टेप, अच्छा विधा परग, सुन्दर 
घरं तथा उचित समय ये वस्तुः कारण सेन इदं नीदको श्षीघही 
उपपन्न कर देती ह 1९ 
कायस्य शिरसग्धैव विरेकश्छ॑नं भयम्‌ ] 
चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्तणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपवासोऽसुखा शय्या सच्यौदायं तमोजयः | 
निद्राप्रसङद्धमदितं वारयन्ति समुच्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दारीरं फा विरेचन, धिरोविरेचन, वमन, भय, चिन्ता, क्रोध, कहानी 
सुनना, मेथुन, रक्त मोक्षण (शिरावेध ), उपवास + दुःखदायक विस्तर, 
सस्व गुण की अधिकता, तमोगुण का जय ( योगाभ्यास „से शता ), 
¡ कारण नींद्‌ को नही आने देते । इसलिये अहित, भवाञ्च्नीय नीद्‌को 
रोकने के खिये स्वस्थ पुरुप को न्दे पर्तना चाहिभे । 
एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य दैतवः । 
कायं फालो विकार भ्रकृतिर्बायुरेव च ॥ ५७ ॥ 
निदा नाद के दूसरे कारण--कायं मे फंसा रहना, काल, बुदापा, 
चिकार, धूर, ददं टना, स्वभावसेष्ठी नीद कम जाना, वायु, उन्माद्‌ 
रोग या वातसेग आदि। 
तमोभवा प्मसञुद्धवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च } 
मागन्तुकी ज्याण्यनुवर्तिनौ च रात्नि्ठभावम्रभवा च निदा ५८ ॥ 
रातनिखभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रबदृन्ति निद्राम्‌ । 
® यदि मस्तिष्क मे स्थित -निदा फो नियमित करने वाला कन्द न्ट 
कर दिया जाये या चोर आदि से नष्ट षो जाये अथवा विक्षिक्च ष्टो जाये 
तथ पुरुप को नींद का आना असम्भव हो जाता है । जव तकं मस्तिष्के 
यष्ट केन्द्र दीक द तमी तकर यह चिकित्सा फलवती हयो सकती है । 
५९१ 
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तमोभवामाहुरघस्य मूलं, शेपं पुनन्यीधिपु निर्दिशन्ति ॥ ५९ ॥! 
नाद्‌ तीन भरकर की हं । यथा--9. तमोजन्य निद्रा कफ से एवं 
मन भार दारीर के थकने से उतपन्न होती है । २. (आगन्तुकी । सेय 
(सन्निपात ज्वर आदि) से उस्पन्न होनेवाटी, २. राच्रिके स्वभाव से उत्पन्न 
होने चाङी निद्रा ! इन तीनो भकार की निदा जो निदा रा्नि-स्वभाव 
के कारण उत्पन्न होती हे उसको “भूतधात्री' अर्थात्‌ धाय कै समान प्राणयोः 
को पोपण करनेवाटी कहते है भौर तमोगुण से उरन्न निद्रा पाप. मधर्मं 
कां मरूल ६; राप जागन्तुक्ं निद्रा को गनती रोगामे की जाती टह । 
तत्रे सकाः । निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विशेपेण निन्दितौ । 
निन्दिते कारणं दोपास्तयोर्निन्दितिभेपजम्‌ ॥ ६० ॥ 
यस्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्चाप्यहिता यदा | 
अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेपजं यद्धवा च सा ॥ ६१॥ 
याया यथाप्रभावा च निद्रा चत्स्वमचिजः। 
अष्टौनिन्दितिसंख्याते व्याजदार पुनवैसुः ॥ ६२ ॥ 
निन्दित षुरूष, इनमें जो दो ( स्थूल भौर कदा >) मधिक निन्दित, 
निन्दित षने षा कारण, दोनों के दोप, पध, जिनके खये निद्रा दित- 
कारी है, जिनके लिये अदितकारी, भति नीद्‌ भौर नींद फे न अनेकी पध 
जीर जिस कारण से नींद आती है, जिस जिस प्रकार से ऽस्न्न ोती है, इन 
खव वातो को आात्रेय कपि ने “अष्टौ निन्दिति' नामक अध्याये ऊट दिया । 
रत्यक्चिवेरकते तन्् चरकभ्रतिरसस्छृेते स॒लचस्याने योजनाचतुष्के 
श्रषटौनिनितीया नाम पकेोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २१॥ 





द्राविशतित्तमोऽध्यायः) 
रसरः 
अथातो लडघनच्रहणीयमध्यायं व्यास्यासयामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
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' अव रघन ओर चहणीय अध्याय की व्याख्या करते है, एेसा भगवान्‌ 
जात्रेय ने उपदेश क्रिया है । 
तपःस््राध्यायनिरतानात्रेयः शिप्यसन्तमान्‌ | 
पडभ्रिवेशप्रसुखासुक्तवान्‌ परिचोदयन्‌ ॥ ३ ॥ 
लङ्घनं घरंहणं काले रुक्तणं सेदनं तथा । 
सेदनं स्तम्भं चैव जानीते यः स वै भिपक्‌॥ ४ ॥ 
भात्रेय महपि तपश्चय्यां ओर स्वाध्याय मे मन्न हुए, अभ्िवेश्च आदि 
भ्सुख एवं उत्तम छः धि्यों फे सान के टिये कह्ने रगे--जो रघन, 
तृण, रक्षण, स्नेहन, स्वेदन एवं स्तम्भन क्रियां के समय त्था विधि 
को जानता है, वही वैय है । 
तसुक्तवबन्तमात्रेयमभिवेश उवांच ह | 
भगवदस्धनं किंखिहङ्वनीयाश्च कीदशाः ॥ ५ ॥] 
बरहणं बरह॑णीयाश्च रुक्तणीयाश्च रक्तम्‌ । 
सेदनं सेहनीयाश्च खेदाः सखेदाश्च फे मताः ॥ ६॥ 
स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्तमरदचि तदूरुरो । 
लङ्घनप्रश्रतीनां च परणामेपां समासतः ॥ ७॥ 
छृताछ्ृतातिरिक्तानां लक्तणं वक्तुमसि । 
दस श्रकार कते हुए आत्रेय छरपि से अभ्भिवेदा ने कहा-कि “भगवन्‌ 
रघन किस प्रकार का होता है ओर कौन पुरुप टंघन के योग्य है १ यंहण 
` क्या है भौर दृंदणीय चिकित्सा के योग्य फौन है १ रक्षण क्था है मौर 
रक्षणीय कौन हें १ स्ने्टन क्या है भौर स्नेहनीय कौन हें १ स्वेदन क्या 
दै भोर स्पेदनीय कौन है ? स्तम्भन क्या है ओर स्तम्भनीय पुरुप छौन 
हं? खरो! यह सय भाप फषटियि 1 इन छः ऊंबन आदि के लक्षण 
संक्षेप में किये । सम्यक्‌ प्रकार से कथि, न करये ओर अति कयि हए 
के रक्षण भी कहने योग्य ह ।* 
चचस्तदभिवेशस्य निशम्य शुस्रत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
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यक्किचिद्यघवकर्‌ देहे लङ्घनं स्छतमे 1 
बरदत्त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच चरंहणम्‌॥ ९ ॥ 
रोक्ष्यं खरं वैशयं यल्छर्यात्तद्धि खक्तणएम्‌ । 
सेदनं खेहविष्यन्दमादेवङ्ेदकारकम्‌ ॥ १० ॥ 
स्तम्भगोरवशीतघनं खेदनं स्वेदकारकम्‌ । 
स्तम्भनं स्तम्भयति यद्रतिमन्तं चलं द्रवम्‌ ॥ ११॥ 
अश्षिवेशा के चचन को सुनकर गुरु बोखे । शयेर ॐ अन्दर जो वस्तु 
रुता, हल्कापन उ्पन्न करती है, उस्रको छंघन' कहते है । जो वस्तु 
शरीर की स्थृरुता उत्पन्न करती है, उसे श्वुहण' कहते है। जो वस्तु शारीर 
मे रूक्षता, ककशता ओर विदत, प्रथक्स्व उतपन्न करती है, वह रक्षण 
है । शरीरमे जो वस्तु चिकास, विप्यन्द्‌, विख्यन, कोमर्ता ओर छिन्ना 
उत्पन्न करती है, वहःस्नेहन है 'जो वस्तु शरीर मे जडता! उसन्न करे, भारीपन 
करे श्रीत का नाश, करे तथा पसीना खाये वह स्वेदकः) है । जो वस्तु गति. 
शील ओर्‌ थोड़ी की गति को भी एकदम से सेक देती है, वह स्तम्भनं है । 
लघृष्णतीक्ष्णविशदं रुतं सूक्ष्मं खरं सरम्‌ । 
कठिनं चैव यदूद्र्य प्रायस्तलङ्घनं स्परतम्‌ ॥ १२१॥ 
गरुशीतगदुल्लिगधं वदलं स्थूलपिच्छिलम्‌ | 
मरायो मन्दं स्रं ष्णं द्वयं रंह एसुच्यते ।॥ ९३ ॥ 
रूं लघु खर तोक््णसुष्णं सिरमपिच्छिलम्‌ । : . 
प्रायशः कठिनं वैव यदुद्रव्यं तद्धि खत्तणएम्‌ 1 १४ ॥ 
द्रवं स्म सर लिग्धं पिच्छिलं गुर शीतलम्‌ । 
प्रायो मन्द्‌ खु च यदूदरव्यं तत्सेदनं मतम्‌! १५ ॥ 
उष्णं तीक्ष्णं सरं सिग्धं रूं सृषं प्रवं शरम्‌ 1 
द्रव्यं युरु च यत्‌, प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ॥ १६॥ 
शीतं सन्दं खदु -छचणं रूकं सूहमं द्रवं शिरम्‌ | 
यदुदरेव्यं लु चोदिष्टं प्रायस्तत्स्भनं स्पृतम्‌ ॥ १७ ॥! 
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जो वस्तु रघु, गरम, तीक्ष्ण, पिदाद्‌, रूक्ष, सूक्ष्म, खर ८ कर्कया 9), 

¢ सर, वने वाला ओर कए़िनि ए वह वस्तु प्रायः करके श्टंघनः गुण वाली 
पेली हे । भारी, रीती, खदु, स्निग्ध, घन, स्थूर, पिच्छिर, चिर- 
यरी, देर मे काय करने वाला, स्थिर, चिकना जो पदां ्टोत्ा है, वष॒ 
परायः करके शृण" होता ह । ष, द्छु, खर, सीकष्ण; उष्ण, स्थिर, 
विकास रदित जर फटिन द्रव्य है यष श्रायः करफे “ख्श्रण' ता ह ।& 
यो दव्य पतला, सूक्ष्म, यने वाटा, चिकना, स्नेह युक्त, भारी, श्ीततट, 
सन्द ( चिरकारी ) ओर खदु छेत्ता ह, वष प्रायः करके श्लेषन' रेता है । 
उष्ण, तीक्ष्ण, हने वाला, स्निग्ध, रुक्ष, सृकष्म, द्वव, स्थिर भौर भारी 
जो पदाय होता है, वह प्रायः करके “स्ेदन' होता टे । पीत, मन्द्‌, खदु, 
कष्ण, रुक्ष, सषषम) द्रव ओर स्थिर तया रघु हता है, बह द्रव्य प्रायः 
करके स्तम्भन एत ए । 

चतुष्प्रकारा संयुद्धिः पिपासा मारुतातपौ । 

पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ 


मरभूतन्छेप्मपित्तास्लमलाः संसपरषटमारुताः। 


बृहच्छरीरा चलिनो लङ्घनीया विञ्चुद्धिभिः॥ १९ ॥ 
येषां मध्यचला रोगाः कफपित्तसमुत्यिताः । 
वम्यतीसारहद्रोगविसृच्यलसकउवराः ॥ २० ॥ 
विवन्धगोरबोटारदद्टासारोचकाद्यः। 

पाचनैस्तान्‌ भिपक्‌ पराज्ञः प्रायेणादावुपाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एत एव यथोद्दिष्टा येपामरपवला गदाः । 
पिपासानिग्रहैस्तेपामुपवासेश्च तताखयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रोगा्येन्मध्यवलान्‌ व्यायामातपमासतैः | 
वलिनां किं पुतर्यपां रोगाखामवरं वलम्‌ ॥ २३ ॥ 


। ० = = ~~ ~~ = == == 











© विृक्षण में मुख्य सूप से स्नेष्ट का अभाव र्ता ह ओर छ्यन 
मे गौरव का भभाव रता टै यष्ट दोनो में मुख्य भेदरषै। 
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ध 
त््दोपिणां प्रमूढानां ललिग्धाभिष्यन्दिचंहिाम्‌ । 
शिशिरे लङ्घनं शस्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चमन, विरेचन, नख ओर भास्यापन चस्ति, प्यास का रोकना, वायु 

जर धूप का सहना, पाचन, उपवास ओर व्यायाम ये दारीर- मं ल्घुता 
उत्पन्न करते दँ । जिन युरुपों भ कफ, पित्त, रक्त ओर मर बहुत वदै हो, 
जिन को वात रोगों, जिन का दारीर वहत वदा हो, चर्वान्‌ हो, उन 
को चमन, विरेचनं भादि संशोधन द्वारा ख्वन देना चाहिये ! भौर जिन 
मध्यम वर वाले पुरुपों में कफ, पित्त से उत्पन्न रोग क्षो, जिन को वमन, 
अत्तार, हृद्य रोग, विसूचिका, अलसक, ज्वर, विचन्ध, गौरव, उद्गार, 
वेचेनी, अरुचि जादि ( भनी ) हो, उनको चै प्रथम पाचन ओपधियौं 
से कधन देकर चिकित्सा करे 1 यदी रोग यदि अद्प वर वाङे पुरुपको 
हां तो पिपासा के रोकने से भौर उपवास द्वारा छ्वन करके शान्त कराना 
चाहिये 1 मध्यम वर वारे रोगों कौ व्यायाम, धूप भौर वायु कै सेवन से 
ङंघन कराना चाहिये 1 इसी प्रकार वरवान्‌ पुरो मे जव रोय का वर 
न्यून हो, तव भी व्यायाम दवारा रघन कराना चाहिये । स्वचा कै दोप 
वारे, भ्मेह रोगियों को, स्निग्ध या अभिप्यन्द्‌ अथवा पुष्ट शरीर वाड 
पुरुप को, एवं चात रोगियों को दिषिर कार में रधन देना उत्तम है । 
दिश्षिर के समान-गुण होने से हेमन्त भी उत्तम है । 

अदिग्धविद्धमष्धिष्टं बयःसं सात्म्यचारिणाम्‌| 

गगमतस्यविदज्ञानां मांसं छरहणमुच्यते ।। २५ ॥ 

हीणा: इताः कृशा बुद्धा दुबला नित्यमध्वगाः | 

सखीसयनित्या ग्रीष्मे च चरंदणीया नराः स्परता ॥ २६॥ 

शोपाशम्रहणीदोपेन्योधिभिः क्चिताश्च ये | 

तेपां कव्याद्मांसानां वंहणा लघवो रसाः 1 २५.॥ 

~ सानयुत्सादनं स्लप्रो मधुराः स्ञेदवस्तयः | 
शकरा त्तीरसर्पौपि सर्वेपां निद्धि वंहणम्‌ | २८ ॥ 


[पिपिष क क क णौ णौ 
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॥ पीं 


विपयुक्त शख से न मारे हुए, निरोगी स्वच्छन्द, जवान, स्वस्य 
चरमे यादे, खग, मटरी या पक्षियों फा मांस ्रंहण के रिथ उपयुक्त 
६1 ® क्षीण रोगी, उरपक्षत का रोगी, कृश, द्ध, दुर्वर रोज्ञ सफर 
( परिप्रम ) करने वधे, खीसेवी, मयसेवी पुरुषां का भीप्म काट भें 
बर्ण करना चाहिये 1 शोप, अदा, अणी रोग फँ कारण जो पुरूपं निर्वर 
ते गये ट, उनको मांस खाने यारे पयु पक्षियों कै मांस से बरंहण करना 
चादिये । मांस को संस्कार द्वारा रघु यना ठेना चाहिये. अथवा खघु गुणं 
वाष्धः पक्षी यास्ञ आदि फा सांस प्रयोग करना चाहिये ! स्नान. उवटन 
नदा, मधुर एव स्ने युक्त यस्ति या, दपर, घी, दृध ये `वस्तुएु सय 
पुरषो फा श्ण करती ह । 
कटतिक्तकपायाणां सवन सखरीप्वसंयमः | 
खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च शृत्तणम्‌ ।॥ २९ ॥ 
छ्रभिप्यन्दा मद्ादापा मसमसा व्याधयश्च ये | 
उरुस्तम्भप्रथतयां रूप्तणीया निद्रिताः | ३० ॥ 
फटुए, तीखे, कपाय रस फा देवन, भति खीसंग, सरसों की 
खल, तिर फी खट, मढा भौर मधु (दाष) भादि विसक्षण करने वारे 
कफरोगी, वातरोगी भं।र जिन फो ममं स्यान फै रोग उरस्तम्भ (भाद्य- 
याते, प्रमेह आदि ) एं उनका विरूक्षण उपचार करना चाहिये । 
सटाः सेहयिततव्याश सूदाः स्वेद्याश्च ये नराः । 
सेष्टाध्याये मयोक्तास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरम्‌ ॥ ३९१॥ 
स्नेए किनने £ जोर कौन से के योग्य ह ¶ स्वेद कितने ह जर फौन 
सयेद के योग्य ६१ ये स्नेह भौर स्वेद्‌ अध्याय में विस्तार से कषटदिये ह । 
द्रवे तु सिरं यावच्छीत्तीकरणमौपधम्‌ । 


पमी क 7 ११ 


®घरम पाट या र्ये पक्षी या मख्यौ फा मांस लाभकरं नष 
। ६ जो पृ पर्षी जपने स्वाभाविकरूपमे रहते है उनफा्मांस षो 
खाभद्रायक | 


नि 9 
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स्वादु तिक्तं कषायं च स्तम्भनं सर्वमेव तत्‌ 1] ३२ 
पित्तत्ताराभ्निद्ग्धा ये वम्यत्तीसारपीडिताः | 
विषस्ेदातियोगाताः स्हम्भनीयास्तथाविधाः । ३३ ॥ 
जो दृच्य पतख, द्रव, चहने वाखा गौर शीतता उप्पन्न करने चाद्या 
है, तथा मधुर, तिक्त या कपाय रस है, वह सव शस्तम्मन' है । पित्त 
रोगी, क्षार या ञ्नि सरे जले रोगी, वमन या भतिसार से पीटित्त, विप 
वेगसे यामति स्तरेदन किया सै पीडित पुर्प स्तम्भन करिया के योग्ये । 


वातमूत्रपुरोपाणां विसरगं गान्नरलाघवे ] 
हृदयोद्वारकर्ठास्यशञुद्धौ तन्द्राङ्मे गते ॥ ३४॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चैच श्चुप्पिपासासहोदये । 
छृतं लङ्घनमादेश्यं निन्यथे चान्तरात्मनि ॥ ३५ ॥ 
पवभदाऽङ्गमदश्च कासः शोपा मुखस्य च | 
छ्लयणशाऽनचिस्टरष्णा दीवस्यं श्रोत्रनेचयोः ॥ ३६ ॥ 
मनसः सश्चमोऽभाचंणमूष्वेवातस्तमो हदि | 
देहािवलनाशग्य लड घनेऽतिकृते भवेत्‌ ॥ ३७4 
अपान चायु, सल-मूत्र का वाहरं आना, दारीर भे हच्कापन, आमाद्य 
उकार, गा भौर मुख फ शुद्ध होने पर, आरस्य भौर निष्कियता के न 
होने पर, पसीना ओर भोजन में रचि उत्यन्न होने पर, मन क धरसन्न 
होने पर, सम्यक्‌ प्रकार घे खंषन हुभा पसा जानना चाहिये । रेवन ऊँ 
अधिक करने से जोदों का टूना, अगो भें पीडा, कास, सुल का सृखना;- 
भूख का नष्ट होना, समरुचि, प्यास, कान जर आंख मं नि्व॑ख्ता, मन 
क्म चचना, वकर जाना, शारीर के उपर के मागर्मे बारम्बार वायु का 
चद्ना, जार हाना, हृदय मं अन्धकार (तमोगुण की अधिकता), जयराम 
श्र्पकवलका नादा होना ये खयन के अक्तियोग से ष्टोते ड । 


वलं पुष्ट-युपलम्भश्च काश्यदोपविवर्जनम्‌ । 
लक्तणं वदितत, स्थील्यमति चात्यरथ्रहिते 1! ३८ ॥ 
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= । 
चल, सुटि का एना, नीत जओौर उष्ण को स्न करने की क्ति फा 
छना ये सम्यर्‌ प्रकर के रंहूण ने के रक्षण ह । प्रंएण कै भतियोग से 
स्थूलता भाती । 
छृताङरतस्य लिङ्गः य्खधित तद्धि खक्निते । 
लधन कं सम्यक्‌ याग अरि अतियोगकेजो रक्षणं पैष्ठी रक्षण 
रूक्ष कं सम्यक्‌ योग आर अतियोग फैट । 
म्भितः स्याद्रते लन्पे यथोक्तश्चामये्यितैः । २९॥ 
श्यावता स्तनधगा्रत्वमुद्धेगो एयुसम्रहः | 
हृद्यानि स्याद्तिस्तम्भितलद्तणम्‌ ॥ ४० ॥ 
लत्तण॒ चाकृतार्या स्यात्त परणामेपां समासतः | 
स्तम्भन ण्या के योग्य रोगों के शान्त एौने पर, यद धराप्त ्टोने से 
स्तम्भन भली प्रकार से हुआ जानना चादिये । स्तम्भन के भतियोग से- 
काटा रंग, शारीर फा जड एौया, यमन की च्छा, जवादु का वन्द्‌ एना 
श्टय फा भव्ररोध, भर का रफना ये गतिस्तम्भन के रक्षण ई । 
तद्‌।पधानां व्याधीनामशमो धृ  ४९॥ 
एति पट्‌ सव॑रोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपक्रमाः 
साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकालानुसोधिनः ॥ ४२ ॥ एति 
मचत्ति चात्र | दोपारां वहुसंसगौत्‌ संफी्यन्ते एपक्रमाः 
पटूत्न त॒ नातिचतन्त धरिखं घातादयो यथा ॥ ४३॥ 
"तत्र फः | एत्यस्मिद्टएः पनाध्याये व्यास्यात्ताः पडपक्रमाः | 
यथाप्रश्नं भगवता चिकित्सा येः प्रवतिता ॥ ४४॥ 
ये कधन भादि द्धः त्ियार्थो फे णयोग जर्धात्‌ न्यून क्रिया से षन 
पयाति प्रान्त एने चाटे रोगों फी पान्ति नष एती या षद्‌ जाते ह 
एन दः क्रियां के सम्यक्‌ योग सरे सव रोग प्रान्त ए सकते है । मात्रा 
भौरसमय फा विचार परकै एन फियाओों फा उपयोग करने से सव साध्य 
रोग रीफ़ ते द्। ' 
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चाच्तादि दोषां के परस्पर मिटने से वहत भेद्रष्टो जाते, सन्य 
चिकित्सा नी यहुत प्रकरणी हं 1 जिस श्रछार कि रोग वात दि नान 
को छोद्कर नदी दत उसी प्रकार चिकिसाभी दनद्धःनेष्टी सनित 
है । इस रंवनीय अथ्यायमें छः क्रिययें प्रश्न के अनसार नगवान 
आच्रेयनेकटद्रीद्ं।. 
रत्य पिवेश्रराटते नन्त्र चरकगप्रति्नस्ट्ते उ्स्नि याजनाचनुध्त 








कन. 


लद्रनद्रसोये। नान ठाविदातितमाञध्यायः 1 >2> 1 


च्रयोतश्नतित मोऽध्यायः | 
न ०५ 
श्रयातः सन्तपणीयमध्यायं ज्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
इति द्‌ स्माद भगवानाघ्रेयः ॥ > ॥ 
दृस्के भागे सन्तपंणीय अध्याय की व्याख्या करेगे, वेसा भगवान्‌ 
आप्रेयने उषे च््याद्र। 
सतपयति यः न्िर्धमघुररुरुपिच्िलेः | 
ननानंनवमदयन्च मासंश्चानृपवारिञंः।॥ ३॥ 
गीरसंमा दिक्र्ान्नैः पंिकन्ातिमाचशः | 
चष्टा्टेपी दिवा सखप्रलय्यासनसुच रतः ॥ ४ ॥ 
रागास्तस्योपनायन्ते संतपणनिमित्तजाः। 
जो पुल्प न्निघ, मधुर, गुरू गौर पिच्छ पायी मे दारीर का सन्त. - 
पण करते ह, नये अन्न, नवीन प्रय, ज्खाय प्रदेधा मं या जलचर भराणिर्यो 
के मांलकासेवन, दूघधसेवने यागुदमे वने पदार्थोका या पौष्टिक 
भोजनां का अति उपयोग करते द्‌, दाय पांव दिखने दी क्रिया करना 
पसन्द्र नदी करत, दिन मं सोना, आरामतटयी सै उघ्ना. वरैटना जिन्दगी 
सर करना पसन्द करत दं, उनको सन्तपंणडन्य रोग उत्पन्न होजाते ह! 
प्रमेदकरुटपिडकाः कोटपापरडवामयञ्वराः ॥ ५ ॥ 
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छुष्ठान्यामप्रदोपाश्च मूत्रकृच्छरुमरोचकः'! 

तन्द्राष्टेव्यमतिखौल्यमालस्यं गुरुगात्रता ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियसोतषां लेपो बुद्धेर्मोहः प्रमीलकः | 

शोफाशचेवंविधाश्चान्ये शीघ्मप्रतिकुव॑तः 1 ७ ॥ 

सन्तपणजन्य रोग--भरमेद, फण्टु, पुरन्सियां, कोट (चरं कै फादे के 

समान चकते ), पाण्डु रोग, ` ज्वर, फुट रोग, पिपूचिका आदि, मूत्रकृच्छ्र, 
भरचि, तन्द्रा, छीयता, भतिस्थृता, आरसय, दारीर का भारीपन, एन्दिय 
भौर सोत का अवरोध, धुद्धिभरंश, निरन्तर एकौ यात फी चिन्ता, सूजन 
णय एसी प्रकार के अन्य रोग प्ीघर प्रतिक्रार न करने से उपद्र होजाते है ।' 

शस्तयुदेखनं त्र तरिरेको स्कमोक्तणम्‌ ! 

व्यायामग्योपवासश्च धूमाश्च सख्ेदनानि च ॥ < ॥ 

सचतीद्रश्याभयाप्राशः प्रायो सुत्तान्नस्ेवनम्‌ | 

-चृणप्रदेा ये चोक्ताः करटूफोटविनाशनाः ।॥ ९ ॥ 

व्रिफलारण्वं पाठां सप्रपरं सवत्सकम्‌| 

सुसं निम्बं समदनं जलेनोत्फथितं पिवेत्‌ ॥ १०॥ 
तन मेष्ादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रुवम्‌ | 
मात्राकालप्रयुक्तेन संतपंणसयुत्थिताः ॥ ११॥ 
एसी गचस्या मे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, स्यायाभ, उपवास, 

धृश्चपान, स्वेद रिया, मघु के साथ एरीतकी खाना ८ था अगदस्य हटरी- 
तकी का खाना), स्था जमो फा उपयोग, कण्डू ओौर कोट को नष्ट करने 
यदि जो चृणं या प्रदेह आरुवधीय शध्याय मँ फहै ह उनफा सेवन, 
त्रिफला (एरद्‌, यहेदढा, वलय), भमरतास, पादु, सतयन, इन्दजौ, 
नागरमोथा, नीम फी छाल, मैनफल दनफा जर मे फादुा यनाकर भ्यास 
पूवः ( निरयप्रति > पीने से प्रमे आदि येगयजोकि मत्रा भौर फालमे. 
सन्तपंण प्रिया से उष्पन्न हुए ६, नष्ट हौ जाते है । 

गुस्तमारग्बधः पारा त्रिफला देवदारु च । 


दरम्‌ 
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शद्रा खदिरो निम्बो हरिद्रे क्च चरसकात्‌ । १२॥ 
रसमेपां यथादोपं भ्रातः भ्रातः पिवेन्नरः ! 
सतपंणकतैः सर्वरव्याधिभिः संप्रयुच्यते । १३ ॥ 
एभिन्वोद्तनोद्धषन्लानयोगोपयोजितैः । 
त्वग्दोपाः प्रशमं यान्ति तथा सेहोपसंहितेः 1 १४ ॥ 
कुष्ठं गोमेदको हिङ्गु कोच्चासि त्रयुपणं चचा । 
वृपकैले दंष्रा च खराह्वा चाश्ममेदकः ॥ १५॥ 
तक्रेण दधिमण्डेन वदराम्लरसन वा । 
मूत्रकृच्छं प्रमेहं च पीततमेतदूज्यपोहति ॥ १६ ॥ 
तक्राभयाप्रयोगेश्च च्रिफलायास्तयैव च । 
श्ररिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयः शमम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्यपणं त्रिफला कतोद्रं क्रिमिन्नं साजमोदकम्‌ । 
मन्योऽयं सक्तवः सपिं्हितो लोदोद्काष्टुतः 1 १८ \। 
व्योपं विडङ्खः शिम्रि त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 

भ क | १ 
बरत्यौ हे दरिद्रे दे पाठां सात्तिनिपां सिराम्‌ ।। १९॥ 
दिङ्ककेचूकमूलानि यवानीधान्यचिच्रकृम्‌ । 
सौवचलमजाजीं च हुवुपां चेति चूएयेत । २०॥ 
चृखेतेलघुतक्तौद्रभागाः स्युमानतः समाः । 
सक्तनां षेडशगुरो भागः संतपणं पिवेत्‌ ।॥ २१ ॥ 
भरयोगादस्य शाम्यन्ति रोगाः संतपंसोप्थित्ताः। 
प्रमेहा मूढवाता छु्ान्यश्तौसि कामलाः ॥ २२॥ 
षदा पाणडवामयः शोफो मूत्रकृच्छमसेचकः | 
हृद्रोगो राजयत्मा च कासः श्वासो गलमहः !॥ २३ ॥ 
क्रिमयो प्रदणीदोपाः त्यं सखौस्यमतीव च ! 
नराणां दीप्यते चिः स्म्रतिवुंद्धिच्य वधते ।। २४ ॥ 
व्यायामनित्यो जीरणशी यवगोधूमभोजनः । 
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॥ 0 0 । 


संतपंणकृतरदोपेः स्थौत्यं युक्त्वा विञच्यते ॥ २५॥ 
नागरमोथा, अमटत्तास, पाद्र, त्रिष, देवदार, गोखरः, यैर की 
छाट, नीम की छार, हष्दी, दरुहुव्दी, पद्‌ की खाट, इन ओपधियों से 
घय करके दोपानुसार प्रतिदिन भातःकाट पीने से, सन्तर्प॑गजन्य सव 
व्याधि्यो से सक्त टौ जाता है } स्नेद साधन द्वारा व्वचाकै सेग भिर 
जाते ह । षष्ट, गोमेदक मणि, ( या अंकोल ) हग, कोच पक्षी की अस्थि 
साट, {मरच, पिप्परी, वच, यासा, एटायची, गोखरू, भजदायन, पापाण- 
भद्‌ न सब्रफोत्तक्र या दधिमण्ड के साथजथवा खषटे येसं के रसो के 
साथ पीनेसे मृन्र्च्छ भीर प्रमेह रोग मिरते ह । ख ओर रद यैः 
भ्रयोगसरेयाछखष्ट भोर त्रिफला प्रयोगसे, यातक्रारिष्ट के प्रयोग से 
( प्रमे मं के गरि के उपयोग से ) प्रमे आदि येग ध्वान्त रोते है। 
सोर, मिरच, पिप्पछी, त्रिफला, मधु, यायविरंग, जजवायन, पानी मेः 
घ्म ( धिसा >) अगर, घी, नको नपरङ्गपिधि' से तैयार सत्त फरके 
पीने से प्रमेह आदि रोग ज्ते है! सोर, मिरच, पीपर, वाय- 
वडग, शोभाञ्जन, त्रफठा, फुटमरी, छोरी करेरी, वड़ो कटसी, हस्दी 
दारुषव्दी, - षादृट, अतीस, षएभ्िपर्णी, एग, केवुकमूल, अजवायन 
धनिया, चीताम्रूख, सुवचलट, जीरा. एाउयेर, दएनका चर्ण करखेना 
चाद्ये । अव चृणं कै यरावर तेर, घी भौर श्रा्टद्‌ भ्रस्येक समान भाग 
मिल्यना वचादिये । एसमे जौ के सत्तफा सौख्यं भाग निखार 
(पेट भर .खाना) चादिये । दस प्रकारं करने से सन्तपंणजन्य 
रोग दान्त हो जति रं । प्रमे, मृदुयात, फुट, अद्यं, कामला, छी 
पाण्डुरोग, शोक, भृद्रछच्छ, अरुचि, दय सेम, राजयक्ष्मा, कास. श्वास 
गर फा अवरोध, छम, ग्रहणी रोग, च्चित्र रोग, भतिस्थुशता रोग नष्ट 
एते ४, जारराभ्चि दीष होती हि ओर स्ति एवं युद्धि यदती ह । निस्य 
व्यायाम करने याला, पदिद भोजन के जीणं लेने पर सने'काला जौ 


।र गहूं का भोजन फरने वाद्य मनुष्य सन्तपणजन्य रोगो से मुक्त टता 
६, तधा स्थूलता का नान द रै 


पीपी पिति + १ क 
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उक्तं संतपंणोत्थानामपतपंणमोपधम्‌ । 

वक्ष्यन्ते सौपधा्धोध्वेमपतपंणजा मदाः ॥ २६ ॥ 
दे्ाभिवलदणोजःद्क्रमांसवलक्तयः | 

ठ्वरः कासानुवन्धश्च पाश्वंशूलमरो चकः |} २७ ॥ 
श्रोत्रदीवल्यसुन्मादः प्रलापो हृदयन्यथा । 
विरमूत्रसम्रहः शूलं जंबोरत्रिकसंश्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
पवोखिसंधिभेद्श्च ये चान्ये वातजा गदाः 1 
उष्वेवातादयः सवं जायन्ते तेऽपतपेरणत्‌ । २९ ॥ 
तेषां संतपणं तज्ज्ञः पुनराख्यातमौपधम्‌ । 

यत्तदात्वे समथं स्यादभ्यासे वा तदिष्यते ॥ ३० ॥ 
सदयः क्षीणो हि सयो षै तपंणेनो पचीयते । 

नत सतपंणाभ्यासाच्चिरत्ती एस्तु पुष्यति ॥ ३९॥ 
देदाभ्निदोपभेपग्यमात्राकालातवर्तिना । 

कायंमत्वर माणेन भेपज चिरदुवले ॥ ३२॥ 

हिता मांसस्सास्तस्मे पयांसि च घृतानि च । 
स्रानानि चस्तयोऽभ्यद्धास्तपंणास्तपणाश्च ये । ३३ ॥ 
ज्यरकासप्रसक्तानां शानां मूत्रकृच्छिणाम्‌ । 
ररेप्यतामूध्ववातानां हिते चद्यामि तपंणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


शकरापिप्पलीमूलघृतक्तौ दैः समांशकैः । 
सक्तषिगुणितो व्र्यस्तेपां मन्थः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ 
सक्तवो मदिरा तोदं शकरा चेति तषंणम्‌ । 
पिवेन्मारुतविरमूत्रकफपित्तादुलोमनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
फाणितं सक्तवः सर्पिदेधिमरडोऽम्लकालिकम्‌ | 
तपण मूतरकृच्छघ्रसुदाचतहरं पिवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मन्थः खजुरग्रद्वीकाव्क्ताम्लाम्लीकदाडिभैः। 
'परूपकेः सामलकेयुक्तो मयविकारतुत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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स्वादुरम्लो जलकृतः ससरेदो रूत्त एव वा । 
सदयः संत्तपेणो मन्थः स्थैर्यवणवलमप्रदः ।। ३९ ॥ 


सन्तपण से उसन्न रोगों की ओपध कह दी, अव अपतपंण को कहते 
ह, तथा भपततपण न्य रोग ओरं उनकी नौपध भी कहते है 
अपतपण से ज्वर, कास एवं कास सम्बन्धी विकार, यर. कान्ति 
भोज, शुक भौर मांसं का क्षय, कर्णेन्िय की निर्वरक्ता उन्माद, प्रलाप 
दय पीड़ा, मर-मूत्र फा अवरोध, जंघा, ऊरू ओर चिक (कटि के नीचे) 
प्रदे म दद्‌, पयं, अस्थि नौर सन्धयो का टूटना, भौर जन्य वात्तजन्य 
रोग यथा उध्ववात ( वायु का ऊपर चदृना >) आदि रोग अपतर्पण क 
फरण उत्पन्न ' होते हु | अपतर्पण से उन्न दन रोगो के स्यि संतप॑ंण 
क्रिया भीपध है । सन्तप॑ण करिया दो प्रकार फीषै। यथा--सयः सन्त. 
पेण ओर जभ्यास ( क्रमशः दानैः पानैः ) सन्तप॑ण । जो मयुप्य स्सा 
एकदम से क्षीण होता है, चष्ट सयः सन्तपंण क्रिया से पुष्ट टता है भौर 
देर से क्षीण हुजा पुरुप विना अभ्यास सन्तपंण के पुष्ट नहीं ह्येता । जो 
पुरुप देर से निवल टो, उसमे शारीर जाररा्नि, दोप, भौपध वर, मात्रा 
ओर समय का विचोर करे शान्ति से ( जल्दी न करके ) वविकिरसा 
करनी चाये । दस प्रकार के रोमी के टिये मांस, रस, दूध घी) स्नान 
चास्तया, मदेन, सन्तपण फरने वाङे मन्थ भादि प्रयोग करने चाहिये । 

ज्वर, कास फे रोगिर्यो फे दिये, निवंलों फे लिये, भूननङृच्छ रोगियों फे 
सिये, प्यास रोगास फे लिये, ऊर््ववात रोगियों के लिये हितकारी तपण 
क्रिया फा उपदेश करते हशर, पिप्पलीमूट, घी भौर पाहद ये समान 
भाग रेकर एन सम से दुयुना सत्त छेकरं मन्थ चनाये । सत्ते, मदिरा 
पा्टद्‌ भौर शकरा एनसे मन्थं तैयार करके वादु, मल, मूत्र के भयुलोमन 
( अधोमागं से बाहर करने फे लिये ) भौर कफ, पित्त फो अनुकूर फर 
फे दियं प्रयोग फरना चाटिये । फाणित ( राव) सत्त, घी, दहिमण्ट भौर 
धान्याम्ट कांजी, इनसे वना मन्थ मूत्ररृच्छ नाद्ाक आर उदार्वत्त रोग कों 
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नष्ट करने ब्राटा तपण दे । खजूर, सुनक, दनली, क्नेकम, जनारंदाना, 
ाटसा भौर जवद्य उने वना द्ुजा सन्य मदिरा के चिकार को नष्ट 
करता द । व्व जर मोटे ( अनारदाना ) पदाथ मे पानी मे यना भौर 
घी युन्याचिनाधी के वना हुजा मन्य सद्यः सन्तर्पण द्र नौर भ्थिरना 
वणं कान्ति जर वर कोद्रेनाद। 
तन्न चमक नतपणास्था य रोया रागा य चापतपेणान्‌ | 
सततपणाय तऽध्याये सापधाः परिकीपिताः 11 ० ॥ 
सन्तपण अर अपतपग से उत्पन्न जाजो रोग हं उनश्ले तथा उन्दा 
ऊपध को इस सन्नपणीय अध्याय मैं कट दिया । 
प्त्यमिवेदद्रने तन्त्रे चरकप्रानिनम्टरन युव्रस्थनि योजनाचनुष्वः 
सन्तपपोया नाम चयोपशानित्नाऽ्यायः । २३ ॥ 
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चतुचिखनिनसोऽध्यायः। 
~< >---< £= 
श्रथातो विधिशोशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ड स्माह भगवानापरेयः ॥ २॥ 
अव्र विधिदोणितीय अध्याय की स्यास्य करने चेत्ता भगवान्‌ आत्रेय 
उपदे किया है । 
वेधिना लाखितं जातं युद्धं भवति देहिनाम्‌ । 
देगाक्रालीकस्राल्स्यानां विधिर्यः संग्रकारितः। ३॥ 
पद्वियुद्ध दि स्थिर बलवणदुखायुपा । 
युनक्ति प्राणिनं प्राणः लोरितं ह्यनुबतंत !!  ॥ 
दे्सराल्य, कानसराल्न्य जर अम्यास्षसाप्य से मनुप्यामे जो 
\ उत्पन्न हाना द, दषट्यद्ु त्द्युद्धद्ाता पुर्पसख्े घटल, वण सुगर 
भदयुन दुक र्दद । व्याकर प्राण्याकतं प्राण रन्दखा अनरसरण 
रहते दं । 
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द क 
्दुषटवहुतीक्णोष्रेर्मचेरन्येशच तद्विधैः । 
तथाऽतिलव एन्तारेरम्लेः कटुभिरेव च ॥ ५॥ 
ुलस्थमापनिष्पाचतिलतेलनिपेवसैः । 
पिर्ा्मूलकादीनां हरितानां च सवशः ॥ ६॥ 
जलजानूपञ्चैलानां प्रसहानां च सेवनात्‌ । 
दध्यम्लमस्तुश्युक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ ७॥ 
विरुद्धानामुपदिन्नपृतीयां भक्तरेन च | 
भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्षिगधगुरूणि च ॥ ८॥ 
छत्यादानं तथा कोधं भजतां चातपानलौ । 
छदिवेगप्रतीषातात्काले चानवसेचनात्‌ ॥ ९॥ 
श्रमाभिघातसंतापैरजी सीध्यतैस्तथा । 
शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रुष्यति ॥ १०॥ 
ततः शोणितजा रोगाः भ्रजायन्ते प्रथग्विधाः । 
युखपाकोऽन्िरागश्च पृतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ११॥ 
शमो पकुशावीसपरक्तपित्तप्रमीलकाः | 
विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोरितम्‌ ॥ १२॥ 
वंवरय॑मक्भिनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता । 
सन्ताप्धातिदौवंल्यमरुचिः शिरसश्च सक्‌ ॥ १३॥ 
विदाद्यान्नपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणं छएमः । 
क्रोधप्रचुरता बुद्धेः संमोहो लवणास्यता ॥ १४॥ 
सेदः शरीरदौग॑न्ध्यं मदः कम्पः खरन्तयः | 
तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदशनम्‌ 1 १५ ॥ 
कर रुवाट्पिडकाः कुएचमदलादयः। 
विकाराः सवं वैते विकतेयाः शोशिताश्रयाः | १६॥ 
शीतोप्णल्लिग्धरूत्ताचेरुपक्रान्ताश् ये गदाः | 
सम्यक्‌ साध्या न सिध्यन्ति रक्तजास्तान्विभावयेत्‌ ॥ १७। । ] 
म्‌ 
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रक्त दूएपत होने के कारण-भपनी भ्रकरृति से विपरीत, वहत 
तीक्ष्ण, चुत गरम मच अथना इसी भकार के पानकादि (या अन्न से ) 
नहुतत नमक, क्षार या खयां से, कवे रस से, कख्थी, उदद, राजशिन्वी 
तिङ, तेल के खाने से, पिण्डा. ( कद्‌ ग्रन्थि, पंडरी रवाद्‌, आरवी 
घुदयां), मूरी, ओर हरे शक सब्जियों के खाने से, पानी म रहने बारे 
तथा जलीय श्रदेक सें रहने वाङ, तथा पर्व॑त पर रटने चारे ओर मांस 
खाने वाले पक्षिया ( वाज्ञ, चील ) का मांस खाने से, खटी ददी, मस्तु, 
यक्त ( कांजीभेद्‌ 9, सुरा, सौवीरक ८ कांजी मेद्‌ ) के खाने से, विरुद, 
सदे गे, दुगन्ध युक्त भोजनो के खाने से, भोजन करके दिन में सोने 
रे, तरर, रसिनग्ध ओर भारी पदारथ के सेवन से, वहुत अधिक खाने से, 
रोध, धूप, ओर भसि के अधिक सेवन से, चमन के वेग को रोकने से, 
रक्त के दूपित होने के समय ( श्रवकारु ) म रक्त का मोक्षण न करने 
से, पारेश्रमसे, चोटसे, सन्ताप से, अजीणे ( चिना भोजन के पचे ` 
पुनः खाने ) से, अध्यन अर्थात्‌ भोजन के पी दुवारा एपिर भोजन 
करने से तथा शरत्कारुमे स्वभाव से दी रक्त दूपित दही जाता 
हे । रक्त के दूपित होने से नाना अकार के रक्तजन्य रोग उत्पन्न होते 
है । यथा सुखपाक, आंख की सूजन ( मांख की राङ्िमा ), नाकसे 
चदचू, सुख का दुगेन्ध, गुल्म, उपड (मुख की स्वचार्भो मे दाह ओर 
दतो का दिना), वीसपं, रक्त पित्त, भरमीरुक (विसूचिका), विद्रधि, रक्त 
धमे, भ्रद्र, वातरक्त, विवपा्ता, जाढरान्नि का नष्ट होना, प्यास, श्वरीर, - 
का भारीपन, सन्ताप, अतिनिवंरता, रचि, पिर की दर्द, "खान पान 
का विदाह ( जपचन ), कडवी या खटी उकार आना, निष्करियता, कोध 
की अधिकता, बुद्धिदा, सुख का नमकीनपन, पसीना आना, शरीर 
की दुगेन्धता, मद्‌, कम्पन, स्वरनाद, तन्द्रा, निद्रा का अधिक जाना, 
जीर आंखों के सामने अन्धकार का अधिक आना, खाज, कौर, 
छृन्सिया, क्ट, चमेदृल (चमं फटने का विद्ेषप रोग), ये सव रोग रक के 
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भाधित तोते ष । जो रोग श्नीत, उष्ण, सिश्ध, रुक्ष जादि उपक्रमों 
( चिकिसा ) दवारा भली प्रकार साध्यष्ठोनेपरभी सिद्धनष्तो दन 
रोगां फो रक्तजन्य समप्नना चाहिभे । 
छुयाच्छोशितरोगेषु रक्तपित्तहरीं क्रियाम्‌ । 
विरेकमुपवासं वा स्रावणं शोणितस्य वा ।। १८॥ 
यलदोपप्रमाणाद्वा चिद्यद्धया रुधिरस्य वा | 
रुधिर साबयेजन्तोराशयं प्रसमीच्य या ॥ १९॥ 
चिकित्सा--रकजन्य रोगो मे र्ट-पित्तनापाक किया करनी प्याहिये 
स्थात्‌ विरेचन, उपवास, अथवा रक्तं का मोक्षण करना चाद्ये । 
यन की मात्रा भोर रक्तजन्प प्याधि के स्वरूप की माना, जितने स्त के 
निकालने से रक्तं छद षो जाय स्तते दूपितत र्त के स्थान फो देखकर 
मनुप्य का रक्त ( योदा या बहुत ) निषरना चािये । 
-श्ररुणाभं भवेद्वाताद्विशदं फेनिलं तनतु | 
पित्तात्पीतासितं रक्त स्त्यायत्यौपायाचिरेण च ॥ २० ॥ 
दृपतपारडु कफादू दुष्टं पिन्चिलं तन्तुमद्धनम्‌ । 
दविदोपलिन्ञं संसगौत धिलिङ्गः सान्निपातकम्‌ | २१॥ 
वायु. से दूपित रक्त साट रंग का, विगद-स्वच्छ, श्लागदार पतटा होता 
£ 1 पित्त से दूषित रनः पीला, काला, वन (सान्द), यहूत गरम भौर 
जद एता हे । कफ से दूपित रक्त योदा पीरा, पिच्छिल, तन्त (तागे जैसा) 
- मीर घन रेस ताद । पो दोषों के संसगंष्ेनेसे दो दो्पों फे रक्षण 
भोतते ए ओर तीन दोषों पे मिलने से तीनों दोपो फे रक्षण उन्न होजातत ह 
. तपनीयेतद्रगोपाभं पद्मालक्तकसंनिभप्‌ । 
गुखाफलसवणं च वरिशुदधं विद्धि शो शितम्‌ ॥ २२॥ 
नाद्युप्णसीत लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीरं ्यवनलितास्रगसिर्विोपेण च रित्य: ॥ २३॥ 
परसन्नवर्णेन्दरियमिन्द्ियारानिच्छन्तमञ्याहतपक्तवेगम्‌ । 
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सुखान्वितं पुष्टिवलोपपन्नं बिद्ुद्धरक्तं पुरुपं वदन्ति ॥ २४ ॥ 
यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च | 
एथक्‌ प्रथक्‌ समस्ता वा सखोतांसि कुपिता मलाः ॥ ‰५॥ 
विद्ध रक्तं का लक्षण--त्पे इुएु॒स्वणं (ङन्दन) के समान, वीर- 
चटी के रग का, छारु कमल या माहवर (जिसे भरते पैरं के घटो पर 
रुगाती है) के समान रंग, लाख रत्ती के रंग के समान विषुद्धं रक्त 
कारगर होता है । रक्त मोक्षण करने के उपरान्त न तो यत गरम ओर 
न चुत रण्डा, खदु एवं दीपक (अम्मि को वदुने वाख), खान पान सेवन 
करना चाहिये । रक्त मोक्षण होने से दारीर का रक्तं अनवस्थित, अस्थिर 
होता दै ( रक्त का वेग बहुत च॑चर द्योता है ), इसलिये अनि की रक्षा 
विदोष रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नहीं छने देना चाहिये । 
विदद रक्त वाले पुरुप का दक्षण-निस पुरुप का वर्णं कान्ति भौर 
इन्द्रियां नि्म॑र हों, इन्द्रियां अपने विपयों की इच्छा कर, जाटरान्नि का 
नरु तथा मलमूत्र जादि की प्रदृत्ति विना सकावट केष्टो, मनुष्य का 
मन आनन्द अनुभव करे, भसन्नता ओर वरु दीखता हो, उस पुरुप छ 
रक्त शुद्ध जानना चाहिये । 


मलिनाहारशीलस्य रजोमोदाघ्रताव्मनः 1 
प्रतिहत्यावतिछन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २६ ॥ 
मद्मूच्छायसंन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः । 
तथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिपु ॥ २७॥ 
दुबल चेतसः खानं यदा वायुः भरपययते । 
मनो विक्तोभयन्‌ जन्तोः संज्ञां संमोहयेत्तदा ॥ २८॥ 
पित्तमेवं कफश्चैवं मनो विन्तोभयन्नणाम्‌ । 

- संज्ञां नयत्याङलतां विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ २९॥ 
सक्तानस्पद्रुताभापं चलस्खलितये्टितम्‌ | 
विदयाद्वातमदाविष्टं रूकश्यावारुणाक्ृततिम्‌ ॥ ३० ॥ 
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सक्रोधपरुपाभापं संपरहारकलि्रियम्‌ । 

वियात पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताङृतिम्‌ । २१॥ 
खत्पसवन्धवचनं तन्द्रालस्यसमन्विम्‌ । 
विदयाक्रफमदाविष्टं पार्डु प्रध्यानत््परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सवांणयेतानि रूपाणि सन्निपातछृते मदे 

जायते शाम्यति स्वाय मदो मयमदातिः ॥-२९॥ 
यश्च सद्यसद्ः पोक्तो विपजो रौधिरस्व यः। 

सवं एते मदा नतं वातपित्तकफवयात्‌ ॥ ३४ ॥ 





न शरणी 





मरिन जाहार खाने वाले एवं रक्त ओौर तम से भातरृ्त मन चाषे 
के कुपित वातत, पित्त, कफ दोप यक्‌ २ या मिखकर रसवाही, रक्तवाहीया 
सन्तायाही लोतो को सेक र्ते, तव ॒निन्न छिखित रोग उत्पन्न होते 
है । यथा--मद्‌, मूर्छ भौर संन्यास ये रोग ष्टोते ह इन तीनो दोषों 
के हेतु, ङ्ग (रक्षण) भौर शान्ति, उपचार मे उत्तरोत्तर वल की भधि- 
कता रहती हे | अथांच्‌ मद्‌ से जधिक मूं से जौर भूर्या से अधिक 
सन्यास मे चल फी अधिकता रती है } जिस समय चेतना का स्थान 
ख्य निवंङ हो जाता है ओौर यषां पर वायु का प्रकोप हो, तव वह मन 
की क्षोभित करके मनुप्य फी संश्वा (चेतना) फो दाप ठेता है पित्त ओर 
कफ़ हौ मन का विक्षोभ-उत्पन्न करके संज्ञा का नादा करते है, निरोप रूप 
मं आगे कहते टं । रुक रक कर (तुतलाकर) वोटना, वहत वोरना, जल्दी 
जल्दी योलना, चरते हुए ख्द्खदा करके गिरते पद्ते वरना, चेहरे का 
रग रूग्वा, काला, ख सा होना, वातजन्य मद्‌ के लक्षण ह । क्रोधयुक्त 
कठोर (गारी) वाणीं योरना, चोट या आघात करना, क्षगडा करना, 
चेदरे कारय खार, पीटा, या काटा होना, पित्तजन्य मद्‌ के रक्षण हे । 
योदा परन्तु सम्बन्ध (पूर्वापर सम्बन्ध) युक्त बोलना, तन्द्रा भौर आरुखय 
का होना, चेष्ठरे का रंग धूसरवर्ण, एक ध्यान मे सस्र रोना ये कफजन्य 
मद्‌ के लक्षण ह 1 सन्निपातजन्य.मद्‌ भे सव दोपौं के रक्षण निरते द । 
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मययजन्य मद्‌ मं आङ्ेति शरावी पुर्प फ समान होती है सौर धट मद्‌ 
जद्दी चदृता दै जीर जब्दी उत्तर जाता इ । मदयजन्य, विपजन्य, रन 
जन्य र दोपजन्य ये चरो ध्रकार कै मद्‌, वातत, पित्त, कफ करो श्रो 
कर नहीं दते ह । 

नील वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम्‌ | 

पर्यस्तमः प्रविशति शीध्रं च प्रतियुध्यते ॥ ३५ ॥ 

वेपथन्वाङ्गमदेच्च प्रपीडा हृदयस्य च ! 

काश्यं श्यात्राऽरुणा छाया मूच्छयि वा्तसंभवे ॥ ३६ ॥ 

रक्तं दरितवरी वा वियत्पीतमधापि वा ] 

पर्यस्तमः प्रविशति सस्वेदग्ध प्रवुध्यते ॥ ॥ 

सपिपासः ससन्तापा रक्तपीताङ्कलक्षणः । 

सभिन्नवचाः पीताभो मृच्छाये पित्तसंभवें । ३८ ॥ 

मघन्क्राशमाकाल्मादरत वा तमाघनेः | 

पर्यन्तम प्रविशति चिराच प्रतिवुध्यत ॥३९ ॥ 

रुरुभिः प्राव्ृत॑रद्गयथेवाद्रेण चमंणा | 

सम्रसकः सद्र्टासो मृच्छाये कफसंभवे ॥ ४० ॥ 

सवाछ्रृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 

स जन्तुं पात्तयत्याद्यु चिना वीभत्सचेष्टितैः 1] ४१ ॥ 

दपु मदमूच्छायाः छ@तवगेपु देहिनाम्‌ । 

सरयमवापशान्यन्ति सन्यासो नापेर्धिना ॥ ४२ ॥ 

वाग्दृहमनसां चे्टामाचिप्यातिवला मलाः | 

संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनस्ंधरिताः ॥ ४३ ॥ 

स ना सन्याश्नसन्यस्तः काष्टीभूतो सततोपमः। 

म्रासावयुज्यते शारं युक्ता सय्यःफलां क्रियाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


मृ के रक्षण-नांखो के सामने आकादय नीटा या कला अथवा 
राट दीखता है, आंखों के सामने अन्येरा जा जाता हो सौरं मनुप्य मूर्खाः 
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से जब्दी ठी सचेत टो जाये, दारीर में कम्पन भौर अंगों मे पीडा 
द्य मं वेदना अनुभव ष्टे, छृश्तता ओर छाया खख का वणं काला या 
खाल जाये, ये वातजन्य मूर्छ के रक्षण हँ । भाकादा रार पीटा या हरा 
दिखा दे, अन्धकार आता दिखा दे भौर उरते समय श्ासर पर पसीना 
प्यास वा जखन हो, आख खल या परली, व्याकुल दीखती हो, मर 
पतला (अतीसारः) चेहरे "का रंग पीला पद्‌ जाता है, ये पित्तजन्य मूच्छ के 
रक्षण £ । जाकादा बादलों से धिरा या अन्धकार से आद्रत दिखाई द 

जन्धकार स्तषामने आता दिखादं दे, मृच्छ से देरमे जाभ्तद्े, भासी तथा 
गीर कप्डेमे शारीर ठण भरतीत होता हो, ( श्ररीर जकड़ा एवं भारी) 
सुख से खार वहना, वेचेनी, ये कफजन्य मूर्च्छा के लक्षण है ! सन्निपात 
से स्व दोपों के रक्षण होते है, अपस्मार के समान इसमे वेग आता हे । 
इस रोग मे वोभत्स चे्टओं ८ दातो से काना, हाथ पांव आदि 
फकने) के विना मनुष्य गिर पदता है । श्ररीरधारियों मै जव मद्‌-मूच्छां 
को उत्पन्न करने वारे दोपों का यट कम टौ जता है, तव ये रोग अपने 
आप श्चान्त रो जति ह, परन्त॒ “सन्यास ' रोग विनां जौपध के अच्छा नक 
शेता । अत्ति चर्वानू मर वातादि दोप, प्राणायतन ( हृद्य भादि 2) अव्‌- 
यवो का आश्रय करके, वाणी, श्षयैर ओर मन की क्रियाओं कौ एकदम से 
यन्द्‌ कर देते है, तव मनुप्य निवल, निषप्किय, क्रियारहित, रकदी 
फ समान निर्जीव ौकर गिर पडता टै । इस समय यदि तात्काङ्िक फर 
देने चारी क्रियायं ( अंजन, नस्य आदि ) जल्दी न की जायें तो मनुष्य 
मर जाता है | 


दुगऽम्भसि यथा मजद्धाजनं त्वरया बुधः । 
गृह्णीयात्तलमप्राप्न तथा संन्यासपीडिततम्‌॥ ४५ ॥ 

ञनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनानि च । 
सूचीभिस्तोदनं शसखेदाहः पीडा नखान्तरे ।४६॥ 
टुच्यनं केशलो्नां च दन्तेदेशनमेय च । 
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प्रात्मरुप्राचवघपंश्च हितासस्यववराधने ॥ ४५ ॥ 

समूर्धितानि तीक्ष्णानि सयानि विविधानि च | 
भभूतकटयुक्तानि" तयास्य गालवेन्सुहुः ॥ ४८ ॥ 
मावुटुद्गरसं तद्वन्महपधसमायुनम्‌ ] 

मात्रचलं * दद्यायाक्तं मद्याम्लक्ासिकः } ४९॥ 

दिद्भूपणसमायुक्तं याचत्संताप्रवाधनप्‌। 
परयुद्ध्समन्नश्न लघुभिस्तमुपाचसत्‌ 1 ५2 ॥ 
विस्मापनैः स्माररै्च प्रियश्रुविभिरेव च | 


वट्भिर्गातिवादित्नशब्यैश्धित्रशच दर्म: ५१॥ 
समना सनधूम॑र खनः कवलग्रहः | 
शारितत्यावसर्केश्च व्यायामोद्धपगोस्तथा ॥ ५२ ॥ 
्रचुद्धसत्त मतिमानलुधन्धमुपक्रपेत्‌ | 
तस्य संरचतितव्यं हि मनः प्रलयतुतः ॥ ५३ ॥ 
लदस्वदापपन्नानां यथाद्‌प यधावलम्‌ | 
श्य कमाणि कुर्वीत मृच्छायप॒ मदेषु च ॥ ५४ ॥ 
श्रष्टाधिल्त्यापधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः| 
भरयागः शस्यत नहन्महनः परषलस्य चा ॥ ५५ ॥ 
त्रिफलायाः प्रवागो वा नघृतत्तद्रसार्वरः। 
शिलाजवुप्रोमो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ ५६ ॥ 
पिप्पलीनां भ्रयोगो वा प्रयोगधिन्रकस्यवा 
रसायनानां कम्मिष्य सापपा वा प्रलस्यत ॥ ५७ ॥ 
रक्तावस्क्राच्छास्राणा सततां सच्यवनामपि | 
` सवानान्मदृमृच्टायाः प्रत्ताम्यन्ति एारीरिगणाम्‌ ॥ ५८ ॥ ति 
ग्रे पानी मं दवत हृष्‌ वर्तन फो बुद्धिमान्‌ मनुष्य तिस 
पकार्‌ तरल म पदुयनस्ंपृयदही पकटने फा प्रयत प्रता करता उसी प्रफार 
¶. त्ानाति च पाटः 1 २. सवारकमिति च पाटः । 
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पि 


सन्यास रोगी फी गिरने से पूवं चिकिस्सा करनी चाहिये ] इसके स्ये 
अजन ( भां मं 9, भयपीडन (नासिका मेँ भौपधियों फा रसत दाटना) 
नाक से धूम्रपान, प्रधमनं (नाक मे एकार से ओपध पहु चाना }), 
संद चुभोना, द्राख आदि को गरम फरके दाह करना, नखों मे सुर, पिन 
आदे चुभोना, दिर या प्रारीरके वालों या टोमों को खींचना, दातेति काटना, 
यंच की फली का धारीर पर मटना, ये क्म रोगी फो चेतन फरने के दिये 
प्टेतकारी ए । नाना प्रकार फे तौ्ष्ण ओरं मूच्छिति मय ओर वहत कटे 
पदाथ रोगी के सुए मे ठाने चाये । संम मिदाफर विजौरे निम्बू 
का रस, या मद्य गार खटी कांजी से सौचल मिटाकर या एग जर सि 
पेरच, पिप्पली नको मिखाकरं देये, जवतक मनुष्य चेतन ष्टो । चेतन 
रोने पर स्का भोजन देना चादहदिये 1 चमत्कारिक वातो फो सुनना पिद्टी 
यत्ता को याद्‌ करना, मन पसन्द कष्टानी कहना, वदिया गानां यजाना 
\ सुनाकर, सुन्दर २ पचत्राको दिखाकर, चिरेचन, चमन, धूम्रपान, भञ्ञन 
कवल भर्थात्‌ सुख मे भौपध या गोटी को रखकर, रक्त मोक्षण, व्यायाम 
कराक, अगा के मदेन गे निरन्तर मनुध्य को जाग्रत, चेतन रखने फा यत्त 
फरना चाद्यं । रोगी के मन फो मोहित ८ मूच्छ उत्पन्न ) करने वादे 
कारणा से घचा फर रवना चाये । मूर जौर मद्‌ शेम भ वट एवं दोष 
के भनुसार स्वेदन ओर स्वेदन देकर पीट से यमन, विरेचन, द्िरोधि- 
रेचन ( प ), आस्थापन गौर अनुवासन रूपी पंचकम फरमे चाहिये । 
उन्माद चकरसा म॒ फट 'पानीय कल्याण प्रत' ( अद्वा्दूस द्वाद्यां 9, 
मदानक्त षत या महापदूपट प्रत (कुषटरोगमे) का पान करना 
उत्तम 1 घी, श्वएद नोर प्रक्ररा के साथ चिफटा का प्रयोग करना 
भथवा दृध के साय दिखाजीत्‌ का प्रयोग करना, दूध कै साथ पिप्पटी 
चृण या चीतामल् का प्रयोग करना, रसायनों तथा दस्र पं पुराने 
मटक मरक्छेदुएषीका प्रयोग करना उत्तम हं। रक्त मोक्षण, पैदोँ 


अद्ध सत्‌ श्वासा का पद्ना, सजन, सव्यगुणी, तपस्वी पुर्पो का सत्संग 
मूच रोग को द्वान्त करते 
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तत्र च््ोको । चियुद्धं चाविचुद्धं च शोगितं तस्र देनव: ] 
रक्तप्रदापजा रागान्तेपु नपु चंपधम्‌ ॥ ५५] 
नद्मृच्छायन्नन्यानटतुननगमपजम्‌ | 
तिधिग्रारितक्ऽध्याये नथमतसरच्ाश्नितम्‌ ॥ ६० ॥ 


टः सा जट्ट रन्ध, दनक करय, रच्छ प्रदो मे उन्पद्न दने चारि 


ह 1 
41 


नै 
सग, टनच्ले जपय, मद्‌ नृ, सन्यास सेनां फे स्तर, ग्य््रय अर्‌ 


पध, च सय विपय दन "विपिध्ोतिन' सन्यायमं प्ट दिदि) 


भदवार दन्य चर्नप्राधिनरस्व यघ्ररपान यःजनाचनुष्यै 


5 १ 





पच्विग्तिनमाऽध्यायः | 


0 ति 1 


श्रथाता चजःपुर्पीचमध्यायं व्याख्यास्यामः! १॥ 

इति ट स्माद मगवानात्रेयः ॥ ~ 
लद "यजम्पुरपीयः अष्याय दी च्यास्पा द्र ग, एनां भगवान अत्रयः 
नं उपटत त्तमा 

पुरा प्रत्यक्तधनागणं मगचन्तं पुनवस्ु्‌ | 

ससनानां महर्पीणां श्रादधरायादिवं कथाः; | २॥ 

श्रात्मन्द्रियमनायामां याऽयं पर्प: । 

सद्रन्यामयाना च प्रारुत्पत्तिषिनिच्य ॥ £ ॥ 

प्रय कारिपविवाच्यंव्रायक्लाऽयवदन्तरा | 

व्यालदरेपिस्रमितिमभिन्धव्याभिनाय च | ५ ॥ 

कि यु स्यान्‌ पुन्या यलसरजास्तस्यामवाः स्दरनाः। 

न वद्यक्तं नररन्दरेण मोवाचर्पौन्‌ पृनवसुः ॥ 


9. मटुपय उपानाना प्राटुदन्दारमां स्यामिति या पाद्धः 








० २५॥। ११ | सूत्रयानम्‌ ३४७ 


सवं एवामितञ्चानविन्ञानच्छिन्नसंशयाः। 

भवन्तरचेत्तुमहेन्ति काशिराजस्य संशयम्‌ | ७ ॥ 
धरम के प्रत्यक्ष अवतार, मदरपिं आत्रेय एक वार महवपियो फे साथ 
मिख्कर वातचीत करने गे कि--आास्मा, इन्द्रिय, मन ओरं विषयः हन 
से युक्त समद से जो पुरुपः वनता है इसकी तथा रोग की उत्पत्ति 
किसर भ्रकार जीरं कां से एोती ट ? दस धरसंग मे कादि 





दे के राजां वामक 
क्पिसभा के सन्युख अभिवादन करफे योलने रो--हे भगवन्‌ ! 
जिन कारणों से ुरपों फी उत्पत्ति होती है, उन्दी कारणों से सग उत्पन्न 
होते ट, यष्ट मानना संगत हैया नहीं ? चपि पुनवसु ने कटा कि--हे 
महपियो ! त॒म सय अपार कान रखते हो, विक्नान से तुम्हारे सय सन्देह 
मिट चुके ए । आपरोग एन काशिपति कं सन्देह को दूरं करे } 

पारीक्िस्तत्परीक््या्रे सौद्गस्यो वाक्यमन्रवीत्‌ 
` श्राठजः पुरषो रोगाश्चात्मजाः कारणं हि सुः ॥ ८ ॥ 

स चिनोद्युपयुद्ध च कमं कर्मफलानि च । 

नषते चेतनाधातोः प्रधृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ ९॥ 

पारीक्षि मोद्गल्य कटने रगे कि--ुरुप आत्मा से उत्पन्न होता 

६ सर रोग भी आत्मा से ठी उत्पन्न होते ए । वष्ट आत्मा भा्टार-विष्टा- 
रादि कर्मो को करता ट गौर दसस भारोग्यता या रोग खूपी कर्मफ 
काभोग करता 1 वर्योकि "्वेतना धातुः भप्मा के चिना सुख, दुःख 
फ़ हेतु रूप आरोम्यता या व्याधि नष्टं हो सकतीं 1 

शरलोमा व॒ नेत्याह न छ्यास्माऽऽत्मानमात्माना । 

योजयेदुव्याधिभिदुखैःुःखददेपी कदाचन ॥ १०॥ 

रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम्‌| 

शरीरस्य समुखत्तौ धिकाराणां च कारणम्‌ ॥ ११॥ 

दारखोमा त्रपि योटे--यह ठीक नरं | क्योकि आत्मा स्वभाव से 

दुःखा से देष रघ्ने चारा आनन्दमय" है ! इसलिये त्मा अपने भापको 
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अ 





पीती मी 1 


व्पराधिया फे कटा से युक्त नदीं करेगा । वास्तव मे, (तर' नामकः मन के 
साय रज आर तम गुण मक्र पुर्प भीर रोगानां कौी्य रन्पन्न 
रत द्‌ । 

वायात्रिदस्त न्याह नद्येकं कारणं मनः 

नत शरार शलारोररागा न मनसः दितिः ॥ ६२ ॥ 

रसजानि तु भूतानि ल्याधय्च प्रथग्विधाः | 

श्राता हि रसवत्यस्ताः स्मृता निघ्र्तिहेतवः ॥ १ 


वायावद्‌ क्प वाख यद्‌ ठीक नदींद््‌ कि जकन मनद इनणी 
उच्पात्त म कारण दह । क्याक्रि शरीरके विनानतो शारीरिक येगे 
सक्तह नरन मन्दं रह त्तक्नाह। दसि प्राणियों फी उन्परत्िमं 
कारण रस ( नापः जट 9 दै जीर ^रस'सेष्टी सय नाना प्रकार करै रोम 
उत्पन्न दत द [ रस का उस्पात्त पानीसेया पानी ष्टी रसमयदटै. दसी, 
रस मे सव पञ महामृत चनते ह । 
दिररएयाचर्तु नत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः । 
नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १॥ 
पड्वावुजय्वु पुरुपा रागाः पट वविजास्तधा | 
राशिः पद्धातुजा छेष साल्यैयायैः प्रकीतिंतः ॥ १५॥ 
हरण्याह्त दपि वाट -- क्र न्दा, यद ठीक नीं, मात्मा रसजन्य नर 
६› जास्मा आर्‌ मन अतीन्धियद्टं । रोग भी ८ छ णक रोग ) शब्दरादि 
५ अतियोग, जयोग, निव्यायोग) मे उपन्न षते ह! ये भी रस जन्य 
नह्य 1 वास्तव म पुरुप छः धातुभों ८ जात्मा ओर प्रस्वी अप, तज 
वायु एव जाकादा) फे उत्पक्रषह्ोता दहै, रोगभी इन्दी ध्रातुभां 
से षदा होते! सास्य दर्नन का सिद्धान्त भी ह कि द्टः धरानुजं ॐ 
समूह का नाम पुरुष" है । 
तथा ब्रुवाणं कुशचिकमाह तन्नेति शौनकः । 
कस्मान्मातापिचभ्यां हि विना पड्यातुजो मचेन्‌ ॥ १६॥ 


० २५। २१ | सुच्रसानम्‌ २४९ 
व व 
पुरुपः पुरुपादुगगीस्थधादश्वः प्रजायते । 
पेत्या मेदाद्यश्चोक्ता सेगास्तावत्र कारम्‌ ॥ १७॥ 
दस प्रकार फुषिक ( हिरण्याक्ष ) फो श्लौनक ने कहा कि-मांता पिता 

के चिना द्रः धातुकैते्टो सकते ह पुरुप से.पुरप, गौ से राय, ओर घोडे 
से घोड़ा उसपत्र परैत है । ओर माता पिता कै प्रमेदादि रोग पत्रमे भते 
ह, एटसटिये रोगो भौर पुरुप एी उप्पत्ति में कारण माता-पिता ष्ठी है | 

भद्रकाप्यस्तु नेव्याह न्यन्धोऽन्धासजायते 

मातापित्रोरपि च ते प्रागुदपत्तिनं युज्यते ॥ १८ ॥ 

कमजस्तु मतो जन्तुः कमंजास्तस्य चामयाः| 

नद्युत कमणा जन्म रययासा पुरुषस्य च | १९॥ 


भद्रकाप्य प्रपि योटे-- यष ठीक नी, क्योकि अन्धे माता-पिता खे 
पुत्र अन्धा यत्पन्न नीं टोता। माता-पिता की उत्ति से पूर्वं पुरुप का ओर 
ग कौ हाना भसम्भव रोता । इसलिये कर्मसेष्टी पुरुप उतपन्न 
पेता ह भौर कर्मसे ष्टी शेग उस्पन्न तेद । कर्मके चिनानतो पुरुप 
काओरन रोगों फा जन्म ष्टे सकता । 
भरद्वाजस्तु नेत्याह क्ता पूवं दि कमणः | 
ष्टं न चाकृतं कमं यस्य स्यासयुरुपः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुपस्य च| 
खरद्रव चलोप्णसं तेजोन्तानां यथैव हि ॥ २१॥ 
भारदहाज पपि वोटे फि--कमं से पिले कर्ता है । विना कमी के 
विय दुषु फमंका फट नहीं देखा जाता । प्रथम फर्म नेसे फल 
होता है, दसदिये प्रथम कम॑ रना चाहिये, जिसके फटण्वरूप पुरुप 
उत्पन्न होना चादिये । कमं को करने फे दिये क्ता (पुरुप) आवद्यक है | 
एसलिये मनुष्य जीर रोग की उप्पत्ति मे कारण श्ल्लभाव' ही है । निक्त 
प्रकार प््यी, जप, वानु ओर असि मे प्वरव्य ( खरखरापन ) द्व्व 
(रटत), चरस्व (गति) भौर उष्णत्य (गरमी) स्वभावसे द्धी हेता है । 
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काङ्कायनस्तु नेत्याह नद्यारम्भफलं भवेत्‌ । 
भवेत्सभावाद्धावानामसिद्धिः सिद्धिरेव बा ॥ २२॥ 
खष्टा त्रमित्तसंकर्पो बह्यापत्यं प्रजापतिः । 
चेतनचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २३॥ 
कांकायन कपि वोखे-यह ठीक नहीं । यदि स्वभाव से ही रोग भौर 
रूपों की सिद्धि ओर असिद्धि होती हो, तो आरम्भ अर्थात्‌ रोक भौर 
श्याख से भरसिद्ध यक्‌, कृपि, पदृना, पदाना आदि कार्य निष्मयोजन, 
दोजायं । इस सुख दुःख को वनाने वाखा एदं चेतन तथा अचेतन जगत्‌ 
का कत्ता अनन्त संकल्प वाखा, द्या का पुत्र प्रजापति हे ! 
तजेति भिक्षुराश्रेयो न्यपत प्रजापतिः ! 
परजादहितेषी सततं दुःखैयुखयादसाधुवत्‌ २४ ॥ 
कालजस्त्वेव पुरुपः कालजास्तस्य चामयाः । 
जगत्कालवशं सवेऽकालः सर्वत्र कारणम्‌ ॥ २५] 
-निश्चरात्रेय वोरे--यह ठीक नहीं है। यह संसार प्रजापति से 
(युत्र रूपेण ) उत्पन्न नहीं हुवा । कर्योकि प्रजा की मगर्कामना 
-करने वाला भ्रजापति, संतान से देष करने वाले की भांति किस प्रकार 
से दुखा को देता, जपनी संतान कौ दुःखी करता, वास्तव मेँ पुरूष काठ 
से उपपन्न होता हं ओर रोग भी कारु से हयी उत्पन्न होते है ! सम्पूणं जगत्‌ 
कारके वशम है ओर सव जगह का दही कारण है । 
तथी विवदतासुवाचेदं पुनः] 
मेवं वोचत तत्वं हि दुष्प्रापं पक्तसश्नयात्‌ ॥ २६॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि बदन्तो निश्चित।निव । 
पन्तान्तं नेव गच्छन्ति तिलपीडकबद्गतौ ।। २७ ॥ 
सुक्त्वैवं वादसंबद्रमध्याप्ममलुचिन्त्यताम्‌ । 
नातिधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रव॑ते ॥२८ ॥ 
येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्नरम्‌ | 
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तेपामेच निपदून्याथीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ २९॥ 

दस श्रकार श्रपिमण्टल मै पियांद्‌ चलते हुए देख फर पुनर्वसु धरपि 
यदे किंस प्रकारं एक पक्ष फी टेकर चाद्यिवाद्‌ करते जाओगे तो किसी 
निपिचत त्व फो न पटच सकोगे । जिस प्रकार सैट कै फोट (चर्ख ) 

पर येद भा भवुप्य चारौं भोर शनन्त पट तकः धूमता रहता टै, परन्तु 

फनी निदिचत दिश्या स्थान पर नीं पहुंचता । एस दिये दस वाद्‌- 
चिवाद्‌ को दछोद्‌ कर मतद फी वात सौचो। अन्धकारसम्रू की 
ग्ट किये विनां ष्ठातव्य विषय मेँ कषान नष्ीं प्राप्त एता । जिस भकार के 
गृणा से पुर उत्पतन ता ह उसी श्रफार के अप्रशस्त गुणों से सेग उपपन्न 
होते ४ । परंच मद्दाभूतों से पुरुप उन्न एता भौर इन्दी महाभूतो से 
यात, पित, कफः उत्पद्र एटोते ट । 

श्रथाघ्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव घामकः काशि. 
पतिरवाच भगवन्तमात्रेयं--भगवन्‌ ! संपन्निमित्तजस्य पुरुपस्य 
चिपन्निमित्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्धिकारएमिति ॥ ६०॥ 

भात्रेय रपि फे वचन सुम फर पिर फादिपति वामक कटने स । 
7 भगवन्‌ ! ध्रशस्त गुणों से उष््र घुर्प की ओर श्रदास्त गुणो से उसन्न 
रोगां फी ष्द्धिः करने यलि फौनमे कारण ट ¢ 

तगुचाच भगवानात्रेयः--दित्ाहारोपयोग एक एव पुरुपस्या- 
भिरद्धिकरो भवति, श्रदिताहारोपयोगः वुनरव्याधीनां निमित्त 
मिति ॥ ३१ ॥ 

धाम अपि फो भगवान्‌ जात्रेय ने उत्तर दिया । हितकारी वस्तुओं 
फा आदार स्प मं उपयोग करना ठ पुर्य की द्धि मेँ अकेटा कारण षै । 
आहित प्री यस्तुं फा सवन करना षी रोगो फी प्रदिः एकमात्र कारण है । 

एचचादिनं भगवन्तमात्रेयमभ्निवेश उवाच--कथमिह भगवच्‌ । 
िता्ितानामादास्जातानां लक्तणएमनपवाद्गभिजानीयात्‌, ह्ितस- 
गाख्यातानां चैच प्याटारजातानागर्हितसमाख्यातानां च माघ्राका- 
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लक्रियाभूमिदेहदोपपुरूपाव्यान्तरेषु विपरीतकारित्रमुपलभामहे 
इति || २२॥ 

दरस प्रकार कहते हुषु आत्रेय चपि को अभ्रिवेदा ने पृखा--हे भग- 
वन्‌ † किंस अ्रकौर से हितकारी या अहितकारी आहार रूप प्दार्थोःको 
चिना दोप (जप्वाद्‌) के जान .सकते ह । क्योकि दितकासै पदां एर्व 
जदितकारी पदाय मात्रा, काट, क्रिया ८ संस्कार ), भूमि, देद, दोप ओर 
पुरूप भेद्‌ से चिपरीत, विरुद्ध गुण वारे हितकारी पदार्थं अहितकारी, भौर 
अदहितकारी पदाथ दित्तकारी वन जाते है । 

तमूत्राच भगवानात्रेयः--यदादारजातमभिवेश समांश्ैव शरीर- 
धातून्‌ प्रकृती स्थापयति विपमांश्च समीकरोतीव्येतद्धितं विद्धि, 
विपरीतमितमिति; एतद्धितादितलक्षणएमनपवादं भवति ।॥ ३३ ॥ 

अथिवेश को भगवानू आत्रेय ने उत्तर दिया--हे जधिवेश जो भोजन 
(आहार के पदाथ) शरीर के सम धातुजं को प्रङृति अर्थाव्‌ समानावस्या 
भे रखता है मौर विषम धाठुमौं के सम करता, है वह हितकारी है । 
द्सके विपरीत पदार्थं अदितकारी हे, हित मौर भदित पदार्थो का यह रक्षण 
दोषस्य ह । 

एववादिनं च मगवन्तमात्रेयमभ्निवेश उवाच--भगवन्‌ ! नतरे- 
तदेवसुपदिष्टं भूयिषएटफस्पाः स्वभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥ ३४ ॥ 

तमुवाच भगवानत्रेयः-येपां पिदितमाहारतत््मननिवेश ध 
गुणतो द्रन्यतः कसंतः सवाययवतच्च मात्रादयो भावाः, त एतदेवस 
पदं चिन्ञातुुत्सदन्ते । यथा तु खस्मेतदुपदिषटं भूयिषएठकरपाः 
सबंभिपजो विज्ञास्यन्ति, तथैतदुपदेक््यामो मातादीन्‌ भावाचुदा- 
द्रन्तः । तेपां हि वहुविधविकरपा भवन्ति । आहारबिधिविश्ेपंस्ु 
खट लक्तणतन्चावयवत्तश्चाुच्याख्यांस्यामः ।! ३५॥ 

तद्यथा-आहारत्नमाहारस्येकविधम्थामेदात्‌;।स पुनर्धियोनिः 
स्थावरजङ्गमातमकलात्‌; द्िविधप्रभावो दहिताहितोदर्वविरेपातः 
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चतुर्विधोपयोगः, पानाशनभक््यलेद्योपयोगात्‌; पडास्वादो रसभे- 
दतः पदूविधत्वात्‌; विंशतिगुणो गुरलघुशी तोष्एस्िग्धरूत्तमन्द- 
तीक्षएश्चिरतर दु कठिन व्रिशपिच्चिलग्छ्णखरपूहमस्थूलसान्द्र- 
द्रबगमात्‌; चरपरिस्ंख्ययविक्स्पो, द्रऽयसंयोगकर्णएवाहस्यात्‌ ॥ 

रस प्रकार क्ते हुए आत्रेय न्रःपि फो अश्निवेश् योटे--दइतना फट. 
देने सरे सव वैय सथ यातो को नीं समन्त सर्केगे । अभ्निवेश फो भगवान्‌ 
गात्रेय ने कहा--कि जिन वैयो फो आटारयोग्य पदार्थं गुण, ८ गुरू खु 
भादि ) कारण ( यट आप्य है, यष आन्नेय है इत्यादि ), कम॑ (यः्जीय- 
नीय, चद श्हणीय इत्यादि) सव अवयव २ (रस, वीर्य, विपाक प्रभाव से), 
मात्रा एव पुरुप फी अवस्था फाक्नानहटोगायेष्ी दतने (ऊपर कहे हए >) 
उपदेश से समन्त सकते हँ । जिस प्रकार कटने से सय वैय सम्पूणं सूप 
पं जान सकगे, उसरी प्रकार से माचा भादि पस्तुभों फो उदाहरण कै साथ 
फटे | इनके बहुत से भेद ते है । आ्टार फी जो यिदिष्ट विधि है, 
उसको प्रधम साधारण रूप मे फहकर फिर विभाग पूर्वक कमे । यथा-- 
अहिरत्व ( खायस्व ) गुण समान एने से सम्पूर्णं आदार एक प्रकार का 
£, प्योकि भर्थ॑मे को मेद्‌ नष्टे । रस आष्ारके दो उपचि स्यान है, 
स्यावर भीर अंगम । दस जहार फे दौ प्रकार कै प्रभाव ह, एक दित. 
फटजनक भीर दूसरा अदितफटज्नक । एस आष्टार फा चार्‌ 
भकार से उपयोग ता ह । यथा--पान ( पीना ), अश्न ( दतिंसे 
प्लदकर खाना ), भक्ष्य ( च्वानां ) गौर रेद्य ८ चारने ) के उपयोग 
से । एस आदार के छः स्वाद नै से यह रसमेदसे द्धः प्रकार का है, 
पयाकि रत दः प्रकार फें । दस भादार के गुण वीस प्रकार फे) 
पथा-युर, खु, शीत, उप्ण, लिग्ध, रुक्च, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर, सर 
ग्द, कठिन, विश्तद, पिच्छिल), श्ण, खर, सूक्ष्म, स्थृट, सान्द्र, द्रव 
भेद्‌ से । दन्य (कधान्यादि), संयोग (साय पदाथ का मिश्रण), करण 
८ स्कार ) भेद से भशह्वर दम्य भसं प्रकार फा ष्टो जाता षै । 
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` तस्य खदु ये "ये विकरारात्रयवा भूचिष्टमुपयुव्यन्त, भृविष्ट- 
कर्पानां च मयुध््राणा ्रछव्येवर हिनतमाश्वाहिततमाच्ध, वांस्तान्यथाव- 
दतुन्याल्यास्यामः ॥ ( १) 
तयथा-लोदितशालयः शुक्धान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा 
तन्ति, मुद्गाः शमी धान्यानां, श्नान्तरिक्तमुदकानां, सैन्धवं लव- 
रणानां, जीवन्तीशाकं लाक्रानां, परेव मृगमांसानां, लावः परनि, 
गोधा व्रिलक्तयानां, रोहिता मत्स्यानां, गव्यं सर्पिः सर्पिषां, माकचीरं 
स्तीराण, तिलतेल्तं खावरजातानां देहानां, वराहवसा प्मानूपरमृग- 
वसाना, चुद्छकीवसा मत्स्यवसानां, पाकदटंसवसा जलचरविहद्ध- 
वसानां, कुच्ुटवसा विप्किर शछरनिवसानां, श्रजमोदः शाखादमेदसां. 
शद्वेरं वेरं कन्दानाः सद्ाक्रा पलाना, शकरा इष्चुविकाराराभित्ति 
प्रदरत्पव हततचमानामा हारविकाराणां ग्राघधान्यत्य द्रच्याणि ञ्या- 
ख्यातानि भन्ति ॥ (२ 
.. श्रायः करफे जो जो आहार पद्वाधं हितकारी जौर अदितकारीं कटे 
जप्त दं ओर वहत अधिक व्यवहारे अतिद्रं, उन पदार्थो फा वहां 
-चणन करत दं । नपरे -खाट चावरट चूक धान्यां मं सवते अयिक 
द्दितक्री (श्रेष्ट) दइं । मूर त्मीघान्यां मे, वरस्तात का पानी सव. 
पानियो मं, संधा नमक सव नमक मे, जीवन्ती का श्राक सव शादी ते 
चणका मांस सवपड्ुजा के मांसा स, वरैर सव पक्षियों मं, गोधा (गोद) 
विच म रहने वाटे जन्तो मे, रोटित मनस्य खव मख्य्योमे,मौकावीं 
खवयघीरे, गायका दूधसव दूधों मं, निरःका तेद स्यावरलन्य सवर सेहं 
में, वराद की चर्या सव जलचर प्राणियों की उवियों मे, चुकी ( श्च ) 
मच्खीं कौ च्वां सव्र मया की चव्या स, सपद हस की वसा सव 
जलचर पक्ष्यो की सामे, युगं की चवीं विखेर.कर खाने वाटे सव 
पद्धियां म, वक्री का मेद्‌ वाखा या यहनी खाने वे पडुनां की मेदौ, 
संद्ररक सव चन्दर जयात्‌ भूमि -मे रहने वाटे फटा ञं कथामिव सच फटी 
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म, पाकर ग्ने के रस से यनी सव्र वस्तु ञे श्र है । ये भोग्य पदा सं 
स्वभाव से हितकारी दव्य कषु दिये है | 

श्रत ऊष्वमद्वितानप्यपदेक्यामः-यवकाः शुकान्यानामपश्यत्व 
भकृष्ठतमा भवन्ति, मापाः शमीधान्यानां, वर्पीनादेयसुदकाना, 
श्रौपरं लवणानां, सर्षपशाकं शाकानां, गोमा खरगमांसानां; 
काणकपोतः पक्तिणां, भेको विलेशयाना, चिलिचिमो मसस्यानां, 
ाविकं सपिः, श्रविक्तीरं करीराणां, कुुम्भसेदः सावरसे- 
दना, महिपवसा श्मानूपभ्गनसानां, कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां, 
काकमद्‌ गुवक्षां जलचरविहङ्गवसानां, चटकवसा चिष्किरशङ्कनिव- 
सानां, दस्िमेदः तालादमेदसां, लिकुचं फलानां, प्राक कन्दानां 
फाणितभिक्चुविकाराणमिति प्रकृच्यैव श्रह्िततमानामादारविकाराणां 
प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि म्याख्यातानि भवन्ति । इति हितादितावयवो 
व्याख्यात श्रादारविकाराणाम्‌ ॥ ३५ ॥ | 

अव द्ूसके अनन्तर अहित पदार्थो का उपदेश करेगे-- यवक ( जई, 
जवी ) सूक धान्यो मे सवते अपय्य एवं भति निन्दित है । भाप (उद्द्‌) 
दामी धान्यां मे, बरसात मे नद्धियों का पानी सव पानियों मे,उसरदेशमें 
उपपन्न नमक सव्र नमकामे, सरसो काद्राक सवध्ाकोमे, गाया 
मास सव परभां के मांस मे, -ढोरा कृतर सय पक्षियों म, मेडक विल 
म रहने वान्य मे, चिरचिभ मत्स्य सव मसिं, मेद फाधी सव 
ीया मे, भेद का दृध सय दधो मे, धनिये का तेर सय स्थावर लो भ, 
भसत की चर्वी सव जद्टीय देल कै पजं की च्ियो मे, म्भीर मच्टी 
यं वसता सव मदलिरथो व मसा मे, पानी के कोवे ( पनकष्वा ) री चर्वी 
सव जलचर पक्षियों मँ, छारण्डव ( पनदुव्यी हंसमेद 9) की चर्घी सव 
जारी पक्षिया फी चनिरयो गे, हाथी फी चर्व लाला खानेवाटे सव 
पञ्यु्गा मे, रिच, ( मदु, ठो ) सवर प्रकार के कटो मे, आद्‌. सव 
गन्दा म, राय गन्त से चरने सव विकचं मे, चिदिया की चर्ची विखेर कर 
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म्यनावम ह्य छटनी धव निन्दनीय दन्य दय गये । 
श्रना भूयः कमापर्रानां च प्राधान्यतः सानयन्थानि च द्रव्या 
रयनुतग्रामयास्यामः । नद्धा ध्न्नं प्रतिकगयां च्रं, उदकम्‌ मा- 
श्रालच्गणा, मृग श्रमदगणां, नीरे जीवनीयानां, मानं डद 
रीरा, रसस्तपमीयानां, लव गमनद्रत्यरचिकरागा, प्रम्लं दद्यानां 
कृष्टटा वन्यानां, नक्रयेतो वर्या, मधु छेप्यपित्त्रशामनान, 
सपिव्रानपित्तत्रशमनानां, तलं वानन्छप्मग्रशमनानां वमनं प्म 
राणा, विरनन पिनदरागफराः चन्निवानटराणा, खेद मादवक्गणा, 
च्यायामः स्ययक्रराणा, त्तारः पृन्वापवानिनां, निन्द्रकमनन्नद्रव्य- 
विकरण, श्रामं कपित्धमकण्ट्यानां, नर्फिद्रयानां. श्रजान्नीरं 
शापप्नम्तन्यमत्म्यिद्रापद्चरक्तमाप्रारि रग क््पित्तप्रशामनाना, श्रविनीर ॥ 
मरगृप्मपित्तापचय्रक्गग्णा, मद्िपीन्तीरं सखप्रजननानां, मन्दकं दध्यभि- 
प्यन्दरक्गर्णा, गव्रधुक्रान्नं क्रपरीयानां) उदरालण्ान्नं शत्तगणीयानां 
द्ुमुत्रजननाना, यत्राः पुगीपजननानां, जाम्वरवं वात्तजननानां, 
ध्न्यः -दध्मपित्तजननाना, नेत्या श्म्लपित्तजननानां, मापा 
न्टप्मपित्तनननानाः मदरनप्ट्लं वमनासापनानुवामनोपयायिना, 
त्िन्रसमुग्यत्रिरचनाना, चनुगद्भुलं चदविर्यनानां, स्नकपयस्नीक्षण- 
विरचनानां१ परन्यक्पुष्या शिगविरेचनाना, व्रिदन्गः क्रिमिन्नानां, 
रीका विपन्नानां, न्वद्विरेः कृष्ना, गन्ता वानदृगणा, श्रामलकं 
ववःम्पापनाना, दरोनकी पथ्यानाम्‌ एरयडमूृलं व्रप्यवातदगणा, 
पिष्पनी मृतं दोपनीयपाचनोयानादय्रश्मनानां चित्रकमूलं दषृनीय- 
पाचनावरुद्रयूनश्तोथारादरार्‌। वृल्करमृलं दिखाश्वासकासपाश्रशन- 
दटयग्णाः युम्नं नप्राहकदुपनीयपायचनीयान, उदीच्य नित्रापगीय- 
दापायपाचनायच्छद्मनासागह्रागणा, कटपरद्रः संप्राहकदीपनीयपाय- 
नायाना, श्रनना सप्रादक्द्रपनायर प्रशमना, श्रमृता मधरा 
वातदरदीपनीवन्तेप्मशाणितव्रिवन्यश्रलमनानां, विस्वं संपराहकदापनी- 
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नतरतिकफश्रमना्ना, सतित्निषा दीपनीयपाचनीयमंपाहफमर्वदाप- 
पमा, _ वतपूनुगुदरपद्मक्रिलस्यौ सप्रादकरक्तपिनत्तश्रश्गनाना, 
दरालभा पित्तनपमप्र्नमनानां, गन्प्रिय्ः शोगिचपित्तानियोम- 
पदमनाना कट त्त्वन्‌ गुगपापित्तरक्तखंप्राहकरापसोप्रफान, कारमर्य. 
फला रगसपादकरत्तपिनप्रशमनाना, प्रनिपर्प सपाहकनातहरदटीप- 
साय पृप्याफा, विदारिगिन्वा वृप्यसवदमवहरागां, वला मंप्राहकवत्य- 
व्रानदराणाः गान्नुरका गृचयङ्न्द्वानिलराणा, दिमनिर्गास- 
सद नायदरपनायमदनायानुलामिक्रयानकफप्रश्चमनान।, श्मग्लवेतमो 
भदनयदापनायानुनाभिक्वातग्छेपमप्रशगनानां, यानथकःसंसनीय- 
तातिनायासताप्नाना, नत्भ्यासा प्रणीद्ापारविनव्पापश्मश- 
मनानु क्ल्य मासरमाभ्याप्ना प्रणणोदपन्चापाश्चतिानां, पतन्ती ग- 
स्वाना रसायनाना सगतृनशनप्रालाभ्यामा व्रप्येद्धावरतहमण, 
सलगटूपाभ्याया दृन्नपलरचिकरासा, नन्दनाम्बरं दाहनि्वा- 
परप्लिपनाना, रासागुरुफा श्ीनापनयनप्रलपनानां, लामजकोणीरे 
प्व्वम्दपन्तद्‌पनयव्रलवना्नाः सुट बतहयभ्यदापनादयोगिनां, 
गवुक चतुरत्रप्यकरयनपषयवगययल्यविर्‌जनीयसोपणौ यानारयायु 
प्रणमतात्रभ्रानदुनूना भच्निरामम्नम्गसीतद्यनादपनव्रत्तननारनां 
गल नर्गनायाना, मृदुःषनोष्निवापिनसुदरकं कृष्णानियोगप्रश्षम- 
साना श्रनिमात्रारानमागप्रदपनूना, तगारन्यन्यवष्राराऽत्रिसंधुच- 
ना, यथास्य चषटराभ्यत्रासायुपसन्यार्चा, कालभोजनमामेम्म- 
गाता वगनधरसमनारास्यकरागणा) वृत्निगाहारगुणानां, मध्र 
म{मनश्वजननान।, गश्राचेप भौप्रतिस्मरति्राणां, गसभाजनं दर्विं 
पाश्मन्ः एककमल्नभाजनं सुग्यपरिगागकरासां, सीम्बतिध्रम 
दापदाराफा द्ुनगनिप्रहः पागद्टयकराणा) परानातनमन्नाधद्धा 
जननान्‌ प्रनलनमायुषा दासक्रगगां)प्रजिचाशनं कपी यानां, श्रजी- 
मान्न प्रमयादृदयाना, विपमाश्वनमत्नित्रपम्यकराणां, विरुद्ध 
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वीयालनं निन्दितच्यायिकराणा, म्रशमः पथ्यानां, ्मायासः सर्वाप 
श्याना, मिथ्यायोगो व्याधिञुखानां, रजघ्वलाभिरामनमलक्ष्मीयुखा- 
ना, बहाचयमायुष्याणं, संकस्पो दृष्याणां, दौमनस्वमदरप्याणा, श्रय- 
थाव्रलमारम्भः प्राणोपरोधिनां, विषादो सेगवधंनानां सानं श्रमहराणां, 
दपः भरीनानां, शोकः शोपणानां निषतिः पुष्टिकराणां पुषटिःखप्रकराणां 
सप्रसन्द्राकराणां, सवैरसाभ्यासो वलकराणां, एकरसाभ्यासो दौ- 
वेटयकराणां, गर्मशस्यमनाहार्याणा, ्रजीणंमुद्धायार्णा, वालो मृदु 
मेषजीयानां' दधो याप्यानां, गभिसी तीस्णौपधन्यायामवर्जनीयानां, 
सौमनस्यं गभैधारका्णा, संनिपातो इु्िकिस्खयानां, यामो विपम- 
चिकित्खयानां, उरो रोगाणां, ष्टं दीर्धरोगणां, राजयक्ष्मा रोग- 
समूहानां, ममेहोऽचुपद्गिनां, जलौकसोऽचुशखाणा, बस्िस्तन्नणा, 
दिमवानौपयिमूमीनो, मरुभूरारोग्यदेशानां, चनूपोऽदहितदेशानां, 
निर्दशकारिस्वमातुरगुखानां, भिपक्‌ चिकित्साङ्गानां, नास्तिको 
व्यान, लोल्यं छेशकराणां, अनिर्दृशकासित्वमरिष्ानां, श्रनिर्रिदो 
चात्तलक्तणाना, वेयमभूरलयो निःसंशयक्रराणा, योगे वै्गुखाना, 
विज्ञानमोपधीनां, शाख्रस्ितस्तकंः साधनानां, संप्रतिपत्तिः कालज्ञान 
प्रयोजनानां, चरष्यव्यसायः फलातिपत्तिदेतूनां, ट्टकर्मता निःसंशाव- 
कराणा, असमता भयकराणां, तद्धियतंमापा वुद्धिवर्भनानां, 
च्राचायेः शाखायधिगमहेतूनां, श्चायरजैदोऽख्ताना, सदचनमनु्टे- 
याना श्रसंवद्धवचनमसंग्रदणस्दिताना, सर्वसंन्यासः सुखाना- 
मिति ॥ ३८॥ 


जय तक्र सव प्रकार के हितकारी वा अहितकारी सुख्य मुख्य दव्य 
फटे ह । अव इसके आगे बाहार द्रव्योनंया ओपथियो सें करियाभेद्‌ 
से सप्रयोजन मुख्य दव्य कहते ह 

दारीर की स्थिति करने चाले सव पदार्थो मं अन्त श्रे टे । धे, 


उत्साद पदा करने वाले सव पदार्थो मे पानी, धक्तान निरामे वादे सथ 
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पदार्था में शराव, जीवन देने बलि पदार्थो" में दूध, वर्ण फरने वासे मे 
मसि, भद्द्रव्य भोजन में रुचि उव्पन्च कर्नवाखा म नमक, द्रय फो पस्रदं 
भान वाला म अम्ल रस, बटकारक वस्तुर्भो भं कुट, प्रप्य, रुक्रवरधंक 
यस्तुभा मं नक्र (मकर) फा यौ, कपा-पित्तगादाक वस्तुभों में मधु, चात- 
प्वत्तनादाका म घी, वात-कफनाशफ वस्तु मे तेल, कफ़ना 
पस्तुजा म प्वर्चन, पातनादक यस्तुओं मे पस्तिकर्म, कोमटता उदन 
फरन पाला म परीना, स्थिरता करनेयालो मे व्यायाम, पुरपव्व नाश्च करने 
वान्य म क्षार, न्र के अन्दर मिटर्र उसकी रुचि विगाद्ने घाल पदार्थों 
स तिन्दुक, आधान यागला व्विगादुने चाट पदाथ मं क्च कैथ. हदय $ लिये 
र्लानकारक भ्रिय मस्तु्भा म मेह कापी, श्रोपनादक, वृधके दिये 
तक्रार, रर वन्द्‌ करने घाटे रक्त-पित्तनाद्रफ यस्तुओं मे धकरी का 
) अभिष्यन्द्‌ अर्थात्‌ कफयर्क वस्तुओं मं सन्दक दी." कृद्रा करने 
वाल्य चस्तुगा म निवल मोटे धान्य (सायक फो आद्धि), कष पित्त को 
दने वालं मे भेद का दूध, नींद्‌ छने याटोंम मेस का दृध, पिरुक्चता 
प्रा करने वाय म जग्धी कोद (वनकोद्रव), मृघ्र खाने वाटं मं गन्ता 
मल खाने चान्यो मै जी, यातत वदा करने वालो म जामुन, कफ पित्त पेद 
फरन पाटा म तिमतटे दरुएु यदुयां कचरी, भग्टपित्त पैदा फरमे वालं 
म एुदथी, कफ पित्त करने वारो मं उद्द्‌; वमन, आग्यापन फरने वालों 
स सनफल्, तणा वर्चकः वम्तुजामे थोर फा दृध, पिरोविरेचनो मे चिर. 
प्चट क चावर, एृमिनारक् मं चायविरेग, यिषनाशको मे शिरीप (सिरस) 
कट राय नालक्रष स सेर) यातनाशरकौ मं साम्ना, आयु स्थिर फरमे वालो 
म भव्न्य, प्य दितयरी वस्तुभामं छदी एरदु; वप्य, वातनाशक पस्तुओं 
म एरण्ड खी जटः दीपन पाचन अफारे कफो नाश्च करने चाटौ चस्तुजं मं 
पिष्परीमूःटः ग्रीपन, पाचन, गुदा की श्लोध, वथासीर भौर सन्यनाशक वस्तुं 


9. सन्दुवः मन्द्‌ हु, कूम पाच गुना पान मिलाकर जो दही 
व्र्नद्धु जार्‌ । 
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मे पोहकरमूल; सम्राट, दीपन, पाचन गुण वादी क्तु मेँ नागरमोथा; 
निर्वापण अथात्‌ दाद को कमर करनेवाले दीपन, पाचन, यमन, अतिसार खो 
नष्ट करनेवाखी यस्तुभां म नेरा; सं्राहक, पाचन भर द्वीपनीय धस्छभोरं 
मं टे (स्योनाक ); संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक्त वस्तुओ म सारता; 
संग्राहक, दीपनीय, वात-कफ-रक्त ओर विवन्धनादाक बन्व॒भों म मिलेय 
सराह दीपन, चात-क नाश्चक चस्तुभों में चेटगिरी; दीपन, पाचन. सं्रा- 
रक सवदोपनाश्रकां मे अतीस; संम्राहक, रक्ध-पित्तनाशक वस्तुर्भो में 
नारः कम; कमल श्वत; पद्म का कंदार (कमल केदार); पित्त-कफनाशक 
स्तुभा मे धमासा; रक्तपित्त के भक्तियोग को कम करने वाटी चस्तुभं 
म गन्धपिर्यमू. ( गहुला ): कफ-पित्त.रक् संग्राहक, प्क करने वारी 
वस्तु मं कृद की छाल रक्तसं्राहक, रक्तपत्तनाशक, चस्तुभं मे 
गम्भारी का फट; संग्राहक, वातनादाक, दीपनीय जौर चुक्रवधंक.वस्तुभों 
म पृक्षपर्णा; इृप्य सौर स््॑दोपनाद्यफ वत्र्म मे विदारीकन्द, संमा- 
टक, वख्कार ॐ, वातनाशक वस्तुओं मे वरा (रदी); मूत्रृच्छ्‌, चाघ्ु- 
नाशक वस्तुर्जा मे गोखरू; छेदनीय, दीपनीय, जानुखोमिक ( वादु मल 
मूत्र का अनुलोमन करने चाध ), वातत-कफनाशक वस्तुओं मे अम्टेतस, 
मलनिःसारक, पाचनीय अञ्चनादयक वस्तुं मे यवक्षार, ग्रहणी दोप, अर, 
श्रतजन्य रोगो की शान्ति के दिये तक्र का अभ्यात्त अर्थात्‌ सतत सेवन; - 
हणी सेर, दोप, भश नाशक वस्तुभो में व्याघ्र जदि मांस खमे वारे 
पटुना कां मातस; रसायना म दूध जर घी कां सततसेवन; उदावत्तनाद्यक 
जीर वृप्यकारक चस्तुर्ज में बरावर घी मौर सत्त फो खाना; दतांको 
चल आर हाच, चमक, कान्त पदा करने की वस्तुजांमत्तटके कोरर 
करना; दाह जखन को घ्नान्त करने खियै चन्दन सौर गृटर का रेप; 
दरीतं को दूर करने बटे लेषो मं चन्दन आर अगर का टेप; जखन त्वग 
रोग पसीने को दूर करने बाले रेषो मं कत्तण जर खस का देप, वात. 
नादाक मदन भौर लेप के प्रयोग में ट; आंखे के लिये दित्तकारी, दृप्य 


प° २५ । ३८ | सू्तस्थानम्‌ २६१ 


क णि णी 2 9 ० क क शा क गिभणी) 








रि) 


फेय, फण्ट के दितकारी वणे, चट भौर कान्तिदाय, विरजनीय 
( रग पदा फरने ) भौर रोपण करने वारी चस्तुभों मे शद 
प्रण चा जीवन दने चारी वस्तुओं मे चायु; आमविकार, मर 
मूत्रादि का अपसेध, ण्ट, शू, कम्पन कोद्र करने कै दिष्‌ भाग 
फा सेकः स्तम्भक पदरर्थो मे जल; प्यास की भयिकता को कम 
करने के स्रि म्हि केदेखेवा पण्थर को ख गरम करके युक्ताय 
पानी को पिटाना; आमरोगफो करने घले कारणां भ वहत भधिकः 
प्याना; अश्निवधक वस्तुभां म जादराश्नि के वलानुक्तार खाना, सेव्य 
उपयीगी सस्तुभा मं अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विष्टर फरना 
लाराग्यफारक पदस्वुशं म, समय पर भोजन करना; जनासेग्योपपादकः 
स्तुभा म, वेगां का रोकना; मन की प्रससनत्ता परने पाटा भं मथ, यद्धि, 
धेयं ओर स्द्त्तिनादाक वस्तुं म मय का जधिक उपयोग, पचने भ कठिन 
वस्तु म॒ गुर, गरिष्ठ भोजनः; सुगमता से पचने यारी वचस्तु मे, 
एक समय भोजन करनी; प्नोप भौर क्षय करने वारी यस्तर्भोमे स्री संग की 
भपिकता; नपुंसक करने वाले कारणों में द्यक्र कै उपस्थित वेग फो रोकना 
भक्त म जन्रह्मा पदा फरने वाटा मं वधस्थान; आयु फा द्रास फरने यादे 
छारगा मन खाना; क्षीण, निवट फरने वालों मे थोडा खाना; अणी 
राग को करने घाटे कारणों सृ भजीर्णावस्या सें भध्यद्ान अर्धात्‌ खाने के उपर 
ग्गाना; ञ्नि फो विपस फरने चले कारणों मे पिपम ८ ठीक समय परया 
'फरिन ग्रु यस्तु) खान।; कुट जादि निन्दित रोगां फो पैदा फरने भं विरुद 
वीयं (अते दूध ओौर मखी भादि) यरतुभ फा खाना, सवर प्यो नं श्रान्त 
सव्र भप्याम परिश्चम धक्रान (क्ति से चाहर परिश्चम फरना); व्याधियों 
म सुर्य वमन, 1वरचन, आट्‌।र, पिष्टार का मिध्यायोगः; दारिद्र या भमगरता 
रकारण म रजलटा खरी के साथ सम्भोग; आयुवर्धक चस्तु्जं मे प्रह्मचरय; 
प्य यस्तुजं म संकत्प; भच्रप्य यप्तुओं मे भन की ठध्रसन्नता; प्राण- 
प्टारक वस्नुजां मं वट सै धार काम करना; रोग के वदने प्रोकः 
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श्रम नाशक्र चस्तुभंमे स्नानः प्रीणन, पुष्टिकारक वस्तुओं मे परक्ष्रता; 
सुखने वाटी वस्तुर्भा मं शलोक; पुष्ट करने वारी वस्तुं मे वेफिक्यी 
( सन्तोप); नींद खने वारी चस्वुभां मं पुटि; आन्य दने वासी 
वस्तुजां मं नाद्‌; वन्य्रारक वस्तुं मे सव रसो क अभ्यास निर्व 
करन त्र्िम एक द्टो रस का निरन्तर सेवन; नादाय्यं अर्थाच मच करः 
नन्चटन म जयाग्य चस्तु्ा म गमं न््पी द्रस्य; चाहर निकालने यानी 
वस्तुजा मं जनी, कोमट जौपधि्यों के उपचार में चाटक्त; याप्य रोगां 
एद; तीदग वेग कौ मप चनौर च्यायामस्याग करनेवाले सं ग्मिणी; भ॑ 
स्थिर कराने वार्खो मं मन की प्रस्ता; दुश्िद्व्त्य रोगों मे सन्निपात. 
जन्य सोगः; विषम चिकिसा ( कठिन ) वाटे रोगों मे आामजन्य सोम; 
सव र्गा प्र ज्वर; दुध रागामं कृष्टः गोग समूहं मे राजयक्ष्मा; भानु- 
पातक रागा म प्रमह; भनुघ्रखा म), जाट, ता मं यन्नि; जीपध-मनि्यो 
म दट्माल्य्य, जरोग्य देगा मरूमृमि; अदितकार देर्गा से लन्यभ्राय्र 
प्रद जश्न वगा; रोगीके चार्य गुर्णो मं चैद्य के सदेमानु्ार काम 
करना; पचाङ्त्साक चारों अगो वच; व्यान्य वस्तुओं मे नास्तिक; 
दुःखदरायक कारणां मं टोभ; सररिष्ट नर्थात्‌ गरन्यु-क्मरणां मं 
कहे के अनुसार न व्रटना; रोग के लक्षणों मं मन का दशन्तं 

दाक, सन्दर्ट मटनेवाद्या मं चां कासमूह र्यात्‌ वहत वैं का दानाः 
चय केगुणां मद्रेण काट के अनुसार चिकिन्सा करना करना; जआपधि्यो मं 
यथाथ ज्ञान; लानस्ाधना म दाख सदत नक कालः तान मे समया 
सार क्म करना; गाहार के गुणां म तृत्ति; फलनाश्च करने वाट कारमं 
म युख्य उद्याग.-का न करना; सन्दरेद को मिटाने चाटी वस्नः मं गवि 
स काय क्रा दरे, सनुमव प्राप्त करना; मय करनेवाटे काया म यसाम 
युष्टरः यद़ान बार काणाम उस विद्या को जानने वाद स॒ वातचीतः 
दा क त्व को जानन के दिये आचाय; अग्नो मं नाघयुर्येद्‌, कत्तन्य 


काया म टत्तम स्य वचन, सव जदहितकारी वन्तु मं 'जमत्य' का येवन 
सव भकरार कं तुगा म; सन्यास (सवस व्यान) श्रेष्ट अर्थान्‌ श्रेयच्छर 8 
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भवन्ति चान्न । ग्याणां शतमुदिष्टं यदुद्धिपच्चाशदन्तरम्‌ । 
सलमेतद्धिफाराणां धिघातायोपदिश्यते ॥ ३० ॥ 
एस प्रकार से १५२ (एक सौ यावन) धेष्ट पदाथ कहे! ये 
पिकार अर्थात्‌.रोगों के नादा करने फे दिये पर्य्या है 
समानकारिणो येऽथास्तेपां भेषठस्य लपणम्‌ । 
उ्यायस्त्व कायकारित्वेऽवरत्व चाप्युदाहतम्‌]। ४० ॥ 
वातपित्तकफभ्यश्च यद्यसप्रशमने हितम्‌ । 
प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यदुन्याधिहस्सत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
एतन्निशम्य निपुणं चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ । 
वं कुवन्‌ सदा वेदयो धर्मकामौ समश्रते ॥ ४२ 
पथ्यं पथोऽनपेतं यदय्ञोक्तं मनसः प्रियम्‌ । 
यल्लाप्रियमपध्य च नितं तन्न लक्षयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मात्राकालक्रियाभूमिदेहदो पगुणान्वरम्‌ । 
प्राप्य तत्तद्धि टरथ्यन्ते ते त भावास्तथा तथा ।॥ ४४ ॥ 
तस्मादभावो निदि्टस्तथा माच्रादिराश्रयः । 
तदपेक्ष्योभयं कमं प्रयोज्य सिद्धिमिच्छता ॥ ४५ ॥ 


सो पदाय शरीर क दुोपांको समान करते, या समान अवस्था 
रने देतेष्टं येभ्रेषठह, यष्टीश्रेष्डका रक्षण दहै) दन फे कायं करने की 
पान्ति से र जधिक उत्तमं आर उत्तम मेद्‌ किमे हं] ( यथा--लोदित- 
द्माद्धयः शक्रधान्पानां प्रेष्टतमः, उदकमाश्चासकराणां भ्रष्टम्‌ ) । दसी 
प्रकार वात, पित्त, कफाके नाशकेख््यिजो यस्तु मुप्यस्पमेश्रेष्टष 
शंरओरोगकफो न्ट करन के लिये उत्तम, दसम फो नाचकर चिकिव्सा 
का आरर्म करना चाहिय । टस प्रकार करने से यको घर्मं ओर काम 
दनां भिच्तेष्टं। द्रारीर ओौरमनके च्िजोंप्रिय मरा दितकरष्टौ, वे 
पथ्य रजो द्री नौर मनक च्यि अग्रियं चे भपय्यहै,-देक्ला 
त्क्षण नर समक्तना चाहिये । प्योकि मात्रा दीसे-परत पथ्य एेतेहण् भी 


मगशिणी णी 
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जधिक माच्रा मं जपय्य ह ), काट (वसन्त मं घी सपय ह), क्रिया (त 
"वरर्द द्रव्य के साय अपय्य ह), मि (जटवहुट दे में थी अप्य दु) 
देह (अतिस्थूर दारीर मं वी अपथ्य ह), दोप (कक दोप में वी अपथ्य षट) 
सेभेदुदा जातां । दसी प्रकार धिपभी प्रय्यदोलाना द ( यथा-- 
उद्र तिप ति दयात्‌ । उद्र रोगों म तिडमात्र विप द्रेना चादिये) | इस 
धकार पथ्य स्तु जपय्य टो जाती ह ओर अपथ्य चस्तु पथ्य चन जाती हे । 
इसचिये जो वैय यश फी इच्छा करते हो, उनको बन्तु के स्वभाव पराद्- 
तिक्र गुण भोर मात्रा, का नाद्व का विचार करके श्रयौग करना चाहिये । 

तद्रात्रयस्य भगवता वचनमनुनिश्चम्य पनरपि भगवन्त- 
सात्रेयम्िवेश्त उवाच-यथादेलमभिनििष्टः केनलोऽयमर्थो भगवता 
धरतस्त्वस्माभिः । श्रासवद्रव्याणामिद्रानीं लक्तणएसमनतिसक्तपेगणोपदि- 
यमान युभ्रपामह्‌ इति । ४६॥ 


आघ्रय चपि कं वचन को सुनकर फिर भी अभिवेश्त भगवान्‌ आय 
सुप्नसर पृदचयस्य | ट मदाराज 1 जपन प्रतन्रानुसार प्रय्यापथ्य का 
प्रधान विव सम्पूण स्पसे ध्रतिपादन कर दिया ह । इस समय उन 
-सच पदाथा के दोपरदित क्षणो को सुनना चाहते ह । 
तमुवाच भगवानात्रेय--धान्यफलमूलसारपुप्पकारडपन्न- 
त्वचा भवन्त्यासवयाचयोऽभनिवेश सम्रहेणाषएट तकरा नवमी, 
तास्त द्रत्यसयोगकरणएतोऽपरिसंख्येयासु यथापथ्यतमानामासवानां 
चतुर्लीतिं निवोध । तद्यथा--युरासौवीरतुपोदकर्मरेयमेदकधान्या- 
न्लाः पड वान्यासवा भवन्ति, गद्टीकाखच्‌ू रकाश्मयंधन्वनसाजादन- 
ठृणश्न्यपरूपकाभयामलकर्गलिरिडकाजाम्यवक्रपित्यङ्कवलवदग- 
कन्धुपीटुपियालपनसन्यप्रो धाश्रत्य छुत्तकपीतनोटम्बयजमोद- 
श्रद्नारकशद्धिनीभिः फलासवाः पडविंशतिः विदारिगन्वाश्गन्धाक्र- 
प्एगन्यान्ततावरोश्यामात्रन्रदन्ती ्रवन्तीचित्वोरंन्रकचि्रकमूलैरे 
कादश मूलासवाः ¦ तालप्रियकाश्चकणेचन्नस्यन्दनखदिरकदरसप्र- 
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चकेन । 


णुनासनारिमेदतिन्दुककिणिदीशमीद्युक्तिशिश्चपाशिरी पवलल- 
धन्वनसधूकैः सारासवा विंशनिः । पद्योत्पलनलिनकुमुदसौगम्धि- 
कपुर्डरीकशतपव्रसधूकप्रियङ्गुधातकीपुष्पेद॑श पुष्पासवा भवन्ति । 
क्षु कारडेष्षिक्षुवालिकापुण्डकचतुथाः काण्डासवा भवन्ति । पटोल 
ताडपत्रासवौ द्रौ भवतः । तिस्वकलोप्रैलवाटुकक्रमुकचतु्थास््वमा 
सवा भवन्ति, शकरासवं एक एवेति । एवमेपामासवानां चतुरशीतिः 
परस्परेण छानामासवद्रग्याणामुपनिर्दिा भवति । एपासासवाना 
मासुतत्वादासवसन्ञा | द्रज्यसयोगविभागस्त्वे पां बहु विकर्षः संस्का. 
रध्य । यथां योनिसंस्कारसंसछृताश्चासवाः कमं कुवैन्ति। संयोगसं 
स्कारदेशकालस्थापनमाच्रादयन्च भावास्तेपां तेषामासवानां त ते 
समुपदिश्यन्ते तत्तत्कायमभिसमीक्षयेति ॥ ४७॥ 
भिवे फो भगवान्‌ मात्रेय ने कहा- हे भभिवेश्रा ! संक्षेप से उन 
सय के उत्पत्ति स्थान ९ (नौ ) है । यथा--घान्य, फट, मूर, सार, 
पुप्प, काण्ड, पत्र, स्वचा, ( छट ) ओर शकरा । इन्हीं दन्य (पदार्थ) 
संयोग (मिश्रण), करण (संस्कार) द्वारा असंख्येय आसव वन जाते हैं । 
नमं अधिक हितकारी (यस्य) भासव २४ (चौवीस) हँ उनको कष्टते है 
सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय ओर मेदक ओर धान्याम्ट-ये छः धान्या- 
मुक (कांजी) आक्षव होते हं * । द्राक्षा, खजूर, गम्भारी, धान्यन, (रक्त 
खयुम), राजादन ( नीहि या क्षीरी ), वृणद्यूल्य ८ केतकी ), परूपक 
( फाटसा ), अभया ( रद्‌ ), आमक (आंवला), गकिण्डिका(यहेडा) 
जास््रय ( जामुन ), फपिस्थ ( कैथ ), छुट ( बडा चेर ), यद्र (छोर 
सेर ), ककन्धु ( क्रादी का चेर), पीट, पियाट्धु ( प्यार ), पनसं ८ कट- 
हर 9 न्यभोध ( बद्‌ 9› अश्वत्थ ( पीपल 9, क्ष ( पिरखन ), कपीतन 
(सिरस), उदुम्बर (गूर), अजमोद्‌ (अजवायन), शाटक (त्िघाडा) 








जन 


१, सौवीरं निप्तुपयवछृतम्‌ , मैरेय सुरासतव कृता सुरा, मेदक ्ेतसुरौ 
जगङास्या, धान्यास्यु कालज्ञ 1 
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जीर शंखिनी ( शंखषप्पी ), ये छय्वीसत फटास्व ट । धिदारीगन्धा 
( विदारी ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ), कृप्णगन्था ( द्मोभाज्ञन १ श्रता- 
चरी; निशोय, जमार्गोया, द्रवन्ती (८ चड़ा जमाटगोदा ) यैटगिसै, 
एरण्डमूख, चीतामूल, ये ग्यारष् मूलस्षव हं । वद्ासाट, अश्वकणं ( सालः 
भाग), चन्दन, तिवस, यैर, खफेदर शरैर, सटचनं, जुन, असन, अरिमेद 
( विदू खदिर ), तिन्दुक, किणिष्टी ( अपाभा्गं ), धामी (जड ) छक्ति 
( वेर ), शरीक, सिरस, अरोक, धान्वन सर मुरी ये वीस 'सारा- 
सव टुं । पद्म ( खट आट पत्तो वाखा ), उत्प (नीला कमट), छसुद्‌ 
सौगन्धिक, पुण्डरीक, ८ श्रेत कम ), ध्रातपव्र कमल, मधूक ( महे के 
फूट > प्रियंगु, धाय कै पुप्प, ये दस पुप्पासव' ह । गन्ना, दृध्युवारिका 
( गने के उपर का भाग ), गन्ते की जड, पौण्डा ये चार "काण्डासव' हु! 
परव भर ताड के पत्ते ये दो “पत्रासव्र' ते है ! तिल्वक (घलावर डोध) 
रोध ( पटानी खोध 9), एुरवाटुक, क्रमुक ( गुवाछ, घीकयार > ये चारं 
व्वगासवः ट । श्रशरासय एक्ट हं । इस प्रकार एक पुक दन्य से वनने 
चे ये ८४ (चौरासी) भासव ह 1 सुत्त अर्थात्‌ सत के शिच जाने 
से) इन को नासव' कटते है । द्रव्योंके संयोग ओौर विभागसेयें 
वहत प्रकार के भौर असंख्य वन जाते ह । ासव अपने संयोग तथा 
सर्कार के अनुसार अपना कायं करते ह । संयोगसंस्कार से अभिप्राय 
देए ( भस्मराक्ञि, धान्थराग्नि ), काट ८ पन्द्रह दिन, एक मास ), 
न्यापन ( सन्धान ), मात्रा जादि ( दव्यस्वमाव ) से है । कायं की 
ठ्पेक्षा से दी मासयो के सयोग संस्कार रूपी कार्यं किये जाति हे 1 
भवतति चात्र । मनम्शरीराभ्रिचलप्रदानामसखप्रलोकारुचिनाशनानाम्‌ | 
परणाना प्रत्ररासचानामशातसूक्ता चतुरत्तस्पा ॥ ४८ ॥ 
तत्र शकः | 
शसीररोगप्रकृती मतानि तच्वेन चादारविनिश्चयो यः । 
उघाच यजःपुरुपादिकेऽस्मिन्सुनिस्तथाऽ्रयाणि चरासवांश्च ॥४९ ॥ 








1) 





0 की 


० २६1४७ | सूत्रस्थानम्‌ २६७ 


मन, ्रारीर, अशनि फो वरु देने, मींद्‌ न जाना, कोक ओर अर्चि को 
पमिटने वादे, सन मेँ प्रसन्नता करने वाटे ये उत्तम (श्रेष्ठ ) ८४ आस्तच 
कष्ट दिये । शारीर एं दस के रोगों की उत्पत्ति, पियो फे मत, आष्टार 
षी हिताहितं विधि का अन्तिम सार, पथ्यापष्य भौर श्रेष्ट आसव दस 
-अध्याय सें कह दिये है । 
प्त्यग्निवेशकरते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूतरस्थाने अन्नपानचतुष्के 
यञ्जगपुरुपीयोऽध्यायः पद्यदिशतित्तमः समाप्तः ॥ 





केन २४ 





1 





री 


षड्विंशोऽध्यायः । 


सा) 0) 


अथात्त सत्रेयभद्रकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह्‌ सगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
जय 'सद्रकाप्यीय' अध्याय का चणन करेगे पेसा भगवान्‌ आत्रेयने 
उपदे फिया है । 

्रा्रेयो भद्रकाप्यश्च शाङ्कन्तेयस्तथेव च । 

पूर्णाक्षश्ैव मौद्गल्यो दहिरण्याक्तश्च कौशिकः ॥ ३॥ 

यरः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानघः। 

श्रीमान्‌ वार्योविदश्चैव राजा मत्तिमतां वरः} ४॥ 

निमिश्च यजा वैदेहो बडिशश्च महामनिः | 

काद्ुयनश्च वाहीको वाहूमीकभिपजां वरः ५ ॥ 

एते श्रुतवयोचरृद्धा जिताद्मानो म्टपंयः। 

यने चेचर्थे रम्ये सगीयुर्विजिदीप॑वः ॥ ६ | 

तेषां तव्रोपविष्ठासासियसथेवती कथा। 

वभूवाथंविदां सम्यप्रठाह्‌रिनि्वये ॥७॥ + 
आत्रेय भद्रकाप्यीय श्ाढुन्तेय, पू्णक्ष, मौदू गस्य, हिरण्याक्ष, फोरिक, 
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॥ + 





भरद्वाज छमारशिरा, निदच्छे्ठ वार्योविद, दैदरेहमहारान निभि, 
महाराज चदिदा, बाह्मीक देशी भिपजां में प्रे वाहीक ( वट देक्षीय ) 
कोकायन ये ्ानदृद्ध, वयोश्रद्धः भर जितेन्धिय मपि चेच्ररथ नामक 
खन्दर वन मं विहार करते ये । वदां दन के एकर साय वरेठने पर रस दारा 
बहार के निणेय करने के लिये जपत्त मं गोष्ठी आरम्भ हई ! 

एक एव रख इद्युवाच भद्रकाप्यो यं पच्चानामिन्दरियार्थानाम- 
न्यतसं जिहानैपयिकं भावमाचचते कुशलाः, स पुनरद्ादनन्य इति। 
द्वौ रसाचिति शाङ्कन्तेयो ब्राह्मणण्दनोयश्चोपशमनी येहि । त्रयो 
रसा इतिपृरणात्तो मौद्गल्यश्टेदनीयोपशामनीयौ साधारणध्चेतति। चत्वा 
रो रा इति दिरए्यात्तः कौशिकः खादितश्च ख्ादुरदिवश्चास्वादुर् 
तन्ति । पच्च रखा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भौमोदकाग्रेयवायवी 
यान्तरिक्ताः ! पद्रूसा इति निभि्वेदेदो मघुराग्ललवगएकटुकतिक्तक 
पायन्ताराः । चष्टौ रसा इति वदिशतो धामार्मवो मघुराम्ललवसकट 
तिक्तकपायक्तारात्यक्ः । अपरिसंख्येया रसा इति काद्कायानो वाहीक 
भिपगाश्रवयुणकमंसंख्ाद्‌विरेपणामपरिमेयत्वात ॥ ८ ॥ 

भद्रकाप्य पि वोरट क्रि--रस' पूकष्ीदहै। निस्तको कि पांचा 
दन्धिर्योके विप्योमेंसे एक निद्धा का ही विषय कहते हं, वह्‌ शस" 
पानी से अभिन्न मीर पुक ही दहै । श्राङ्कन्तेय बाद्यणने का कि-- 
रस" दोहं, एक चेदनीय सौर दूसरा उपशमनीय ( जयात्‌ भपतर्पण 
कारकः ओर घृहणकारक) । पूर्णाश्च मोदगल्य कपि योटे कि--तीन रस 
ह । यया-टेद्नीय, उपदमनीय भौरसाधारण अर्थाव्‌ आघ्रेव मौर सौन्य 
गणां की समानता से रंवन, चृंहण दोनो कोयं करने वाला । हिरण्याक्ष 
कौरिक ने का कि--“रस' चार ह । स्वादु ( भिय ) हितकार, स्वादु 
भदित, जघ्वाटु दित ओर अस्वादु अहित । कुमारदिरा भ ॥रद्राज ने कटा 
करद पाव हं । भोम (घव्वी का), उद्क (पानी का), आघरेय (तेज का), 
वायवीय (वायु का) भौर आन्तरिक्ष (आकाश छा) ये पांच रस ह । राजि, 
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व 
वार्योविद वोे--^रस' छः है । गुरु, रघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध भौर 
खश्च । यदे निमि ने कट--रस सात है । मधुर, भम्ल, रवण, तिक्त, 
कटु, कपाय भौर क्षार -। धामार्गव वडिश वोङे--रस आठ है । 
यथा-मधुर, जग, रवण, कटु, तिक्त, कपाय, क्षार ओर अन्यक्त ! 
याटीकमिपद्ू कौकायन ने कहा कि--शुण ८ गुर रघु जादि ), कर्म 
( घातु वधन, क्षयण आदि ), संस्वाद्‌ ( रसो के नाना अवान्तर भेद ) 
भेदो से रस अगणित वन जाते दै । 

पडेव-स्सा-इत्युवाच--भगवानात्रेयः `पुन्सु मेधुरम्ललवण- 
कट्ततिक्तकपायाः । तेपां परणं रसानां योनिरुदकं, येदनोपशमने दे 
कमेणी, तयार्मिश्रोभावात्साधारणतवं, खाद्रखादुता भक्तिः, दिता- 
हितो दवौ भरभावौ । पच्चमहाभूतविकारास्त्वाश्रयाः भरकरतिविक्रतिवि चार 
देशकालवशाः, तेष्नाश्येपु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा युरुलघुशीतोष्णलि- 
धरूत्तायाः । त्रणात्तारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुखन्न- 
मनेकरं कटकलवणभूयिष्ठमनेकेन्दरिया्थेसमन्वितं करणाभिनिः 
वत्तम्‌ । छव्यक्तीभावस्तु खल रसानां प्रकृतौ भवत्यनुरसेऽनुरससम- 
न्विते वा द्रव्ये । रपरिसंख्येयस्वं पुनस्तेपामाश्रयादीनां भावानां 
विशोपापरिसख्येयत्वान्न युक्तं, एफेकोऽपि दि पुनरेपामाश्नयादीनां 
भावानां विरोपानाश्रयते चिशेपापरिसख्येयत्वात्‌ । न च तस्मादन्य- 
त्यसुपपदयते ] परस्परसंरृषटभूयिष्ठस्यान् चेपामभिनिश्॑ततेराणएभ्रकृती- 
नासपरिसंख्येयत्वं भवति, तस्मान्न संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति 
बुद्धिमन्तः । तचचेव कारणएमपेक्तमाणएः पर्णं रसानां परस्परेणा- 
संष्टाना लक्तणप्रथक्त्वसुपदेक््यामः।। ९॥ 

पुनवसु भगवान्‌ आत्रेय ते कहा फि--र्स छः षी है । वथा-- 
मधुर, भम्ट, खवण, कटु, तिक्त ओर कपाय । इन छः रसो की उसपत्ति 
फा स्थान पानी टी है । छेदन ओर उपद्रामन ये दोनों कम हे, इन दोनों 
कर्मी के मिल जाने से स्राधारण हो जाता है । स्वादु भौर अस्वादु यष्ट रुचि 

४९. 
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है, हित ओर अहित ध्रभाव है । पच महाशूत विकार ्टोतेदै। वे रसके 
जाश्रय स्यान है, वे रस नहीं है । गुर, रघु, शीत, उष्ण, स्निग्धे, सक्षये 
दर्यो म आश्रित गुहे, जो कि भरङृति ( वथा--मूंग, कपाय ओर मधुर 
स्वभावसे ही दं उसण्यि ल्घु है ), विकृति ८ चावल से चने ताज्ञा 
खीर रघु ओर सत्तू वडे मारी होते है ), विचार ( दव्यान्तर संयोग 
यथा---मधु ओरघीका मेङ विप वनता दै), देश (दो प्रका? कारैः 
यथा--भूमि जीर येगी । भूमि जेषे शेन कपोती वल्मीकाधिरूढा चिप- 
हरी ती है, हिमालय की जोपधियां अधिकः गुण युक्त होती है, शरीर देश 
जेसे रांग के मांस से कन्धे आदि का मांस गुरु होता ठै) आर काट इन के 
भेद्‌ से वनते हं 1 क्षार रस नीं है । क्योकि क्षरण किया जाने से, अनेक 
पदार्थो रे उन्न होने के कारण अनेक रसं होने से, कटुक, चण आदि 
रसो का अनुभव होने से, क्षार मे स्पदां ओर गन्ध होने ते 
यह दन्य है, रस नहीं, ओौर हेखन्तर अर्थात्‌ अन्य कारण-भस्म खावं 
जादि से वनने के कारण, रस नहीं है । 'अन्यक्तः भी रस नहीं । वर्योफि 
जन्यक्ततो तो कारण मेहीहै) (रसोंके कारण जरम ही अन्यत्तता 
दै) । इस कफे अतिरिक्त अनुरस मे अन्यक्तीमाव होता दै) रसके 
पीछे जो रस होता हे, बह अनुरस है 1 यथा--रुक्षः कपायालुरसो मधुरः 
कफपित्तहा । यथा--निप के विषय मे ( उप्णमनिर्दद्यरसम्‌' > । 
जथा जञुरसयुक्त न्य मे अन्यक्तता होती है । गौर जो यह कहा है किं 
रसो के आश्रय जादि भावो के जसंल्य होने से रस भी असंख्य है, यद 
क नदीं । क्योकि एक एक रस इन आश्रय रूपी भावो से फिसी 
एक भाव का आश्रय करके विप रूप से रहता है ( यथा - चाव, 
मूंग, घत, दूध आदि वस्तुओं म मधुर रस के आश्रय कौ भिन्नता रहने 
पर भी मधुरत्व रस समान है, जिस प्रकार की वगुखा, दृध ओर कपास 
मे आश्रयभेद होनेपरमभी सफेद रय सातरान्य है ) । आश्चय आदि 
असंस्य हं । इसल्यि छः से भिन्न अन्य रस का होना सम्भव नहीं । ओर 
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यदि फष्ठो कि रसो फे परस्पर मिरे ते रस असंप्य षो जायगे १ यह भी 
खाक नरी, परयोफि परस्पर मिरने प्र भी नके शुर, षु धादि गुण या 
मर भादि स्वभाव अथया भायुप्ययर्यक भादि भसंस्य भेद ए जाते ६ । 
यष्ट पर भी मधुर भादि फे प्रप्येफकफे गुण भौर भकतियां जो है दे ही 
परस्र मिन्ती ६ । एसल्ि एक रस फे दृसरे रस फे साथ भिल्ने ते 
भीर दो्ो फे दूसरे दषों से मिटने पर भी रस अप्य, भगणित नीं 
एते । सीत्य मके ए रसौ फे फं (गौरव, घ्ययव भादि) फो घुद्धि- 
मान्‌ एयम्‌ नष्टं धतताते । प्योकि कारण की अपेक्षा सै ठी परसपर ण मिटे 
दष छः रसो फे टी लक्षण थक्‌ फगे । 
म्र तु तावद्‌ द्रव्यमदमभिगरेत्य पिंविद्भिधास्यामः । स्तं 
द्रव्यं पाध्यभीतिकमरिगन्ेवाथे । तथेतनाबदचेतनं च, तत्य शुराः 
शब्दादयो शुवोद्यश्च द्रवान्ताः, क्म पश्चविधङ्ुक्तं धमनादि । तत्र 
द्रव्याणि शुरुखरकटिनमन्द्ध्थिरविरादमान्द्रस्थूलगन्धरुणबहलानि 
पा्िचानि, तान्युपचगसंघातगौरवग्यैयंकराणिः द्रवलिग्धशीतमन्द्‌- 
मृदुपिच्छिलरपगुणवषटलान्याप्यानि, तान्युव्छेदसेटयन्धविष्यन्द- 
मादेवपदाद्रकराणिः; उप्णातीकष्णसूहमलघुरकविशादरूपगुणएवहुलान्या- 
भेयानि.तानि दापाफम्रमाप्रफाशवशंकरागि । लघुशीवरुप्तलरविशद्‌- 
सृकष्मस्पशगुणषषलानि यावन्पानि, नानि रौश्यग्लानिनिचारयशय- 
लाचवकराणि;  ब्रदुलघुमृद्गन्छ्णशन्दशुणवहलान्याफाशाल- 
कानि, तानि माद्वसौविवलायवकराणि ॥ १०॥ 
एस फेः धागे भागुयष फे उपयोगी दम्य मेद्‌ फो लेकर कृष फनि- 
यष्टापरयोभी दुग्य कनि पे सय पांचमीत्तिफ भथति पाच महाभूतो मे 
यनेि। येद धकार कै, चेतना सै गुरः भौर देत सं द्रष्ये 
पं णद्दरादरि शुग ई, पांगुर भादि! वीस) गुण {1 द्ष्यका 
पमं पंच प्रकार शा £ । यथा--गमन, पिरेचन, निरोपिरेनग, भास्यापन, 
भनुमागन । एन तर्यो जो दव्य पायिय (८ ब्रथ्वीतन्य 3 चेयर 
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ककरा, फटोर, घीमे, स्थिर, विणद्‌, ८ एय एर्‌ ), सान, स्यूर भौर 
गन्ध युक्त दन गुणा वा प्रायः करके हेति ह । ये पायथिव पदार्थं उपचय 
सवात, गरव ( भारीपन ) भौर स्थिरना करने ह । जर्त्मय पदार्थं तरलः 
यस्नम्ब शीत, मन्द, खदु, पिच्छ भौर जरीयगुण युक प्रायः करके हेते 
टं 1 चे द्रस्य उष्ट्‌ नमी, स्ने, घन्धन परस्पर भिन्ने वाहे, कोमटता 
व्रष्ठाद चरर दन्दया ष्य तपण करन याल हं भभम गुणयुक्त अथात्‌ 
भाप्नय दन्य गरम, नीरद, सूम, षु, रुक्ष, विधाद्‌ पयं स्प गुण में 
( भप्रियत्‌ >) हेते टं । ये द्रष्य जलन, पकाना, कान्ति, श्रकाथा शौर चरणं 
(रय) को उत्पर्च करते हं । वाययीय पदार्थं रु, शीत, सक्ष, खर, विषाद्‌ 
मृक्षम, स्पदा गुण ( याय्वीय गुण ) वाटः होत ट । ये ध्ारीर में रक्षता 
ग्लानि, पिचारों छि निता भीर रघुता उशन्त करते हं । आरद गुण 
याट द्प्य द, लशु, सृष्टम, चखोतों मं पहुंचाने वाखा, चिकना एय दाष्द्‌ 
शुग भाका् गुण युन ष्टोते ह । ये दप्य शरीर स दुता, सपय 
(दिद्राधिक्य) आर युता उन्पन्नं करते ह । 


श्रनेनोपदेशोन नानीपधिभूतं जगति किंचिद प्रन्युपलभ्यते 
तां तां युक्तिसयं च तं तमभिग्रेल्य । जतु केवलं गुणम्रभाधादेव 
काञुकाशि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्र्यप्रभावाद्‌ गुणप्रभावाद्‌ द्रन्य- 
गुाग्रभावाद्य तिस्मन्‌ कल तत्तदयिष्ठानमासाय तांतां 
युक्तिमर्थं च तं तमभिग्रत्य यच्छन्ति तत्कर्म, येन र्वन्ति तद्र, 
यत्र वन्ति तदधिकरणं, यदा कुर्वन्ति -ख फालः, यथा पुर्वन्ति स" 
उपायः, यत्प्राधयन्ति तत्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 


दस उपरक्त उपदेश दारा जगच्‌ भं जो भी दस्य मिरते ह, वे सय उपाय 
याजन कं उदुदय से भाप्रथ स्मन्तने चाहिये । अर्थाव्‌ ये सव द्भ्य दोय- 
नादाय ठर निष्पयोगी नदीं ह । पायाद दव्य कैयट शुर पर लादि 
गुणौ मे भौवध या द्रोप नष्ट करने चाद नदं यन जति 1 परन्तु दय्य द्रप्यंफै 
पराच स, गुग क प्रभाव से, द्रष्य एच गुण दोनों के भ्रमाव से, उस उस 
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समय म, उस उस अधिष्ठान का आध्र“ लेकर, ओर उस्र उस योजना 
तयः प्रयाजन कौ लक्ष्य मं करके जो करते द, उसका नाम "क्म! है यथा- 
द्य क भ्रभाव से दन्ती ( जमार गोदा) पिरेचफ षह, मणि. आदिका 
धारण चिपकोदूर करता । गुण के प्रभाव से--ज्वर मे तिक्तरस 
सतम भक्ष । दव्य एनं गुण केथ्रभाव से नैसे-- रष्णाजिन ८ कारी खग 
छाल, । यषां पर खग दाख उष्य भौर कृष्णगुण टै । उसपरये जो काय॑ करते 
६ 1 यथा--दिरोयिरेचय दव्य शिर का विरेचन करतै ¢ यह कसं है । 
पयस केदारा ( उष्ण गुगके द्वारा श्वसो पिरेचन ) करते चह वीरय" 
पयात्‌ श्कति' ए । जहां क्म करते है, वह॒ (अधिकरण ह जैसे शिर। 
जिस समय करते हैं वह्‌ "काट" है | जिस प्रकार करते हं चह उपाय द | 
एस प्रकार से जो सिन्ध करते ह षाः फल ह| 
भद्न्धपां त्रिपष्टिविधविकत्पो द्रन्यदेशकालग्रभावाद्‌भवति, तमु- 
पद्द्वयामः | १२॥ 
रसा फे भेद एन छः रसो के द्व्य प्रभाव से, देद्य प्रभाय घि (यथा- 
दिमाल्य फी द्राक्षा ओर ददिम मीठे होते ह दृसरे स्यानं के लट 9 
काट प्रभाव से ( यथा--कचा भाम भौर कटा, छ षदा हने पर भी 
कया आम व्यटा अर -पकने पर मीरा, इसी प्रकार दैमन्त मे भओपधि्यां मारी 
गौर पर्पाम ष्टी ), तिरेखड ( ६३ ) भद्‌ यन जते हे । पथा-- 


स्वादुरम्लादिभियमि शेपेरम्लादयः प्रथक्‌ । 

यान्ति प्चद्शैतानि द्रभ्याणि द्विरसानि तु ॥ १३॥ 
दा रस चाट पन्द्रह मेद्‌ ६ सथा--ष्वादु ( मधुर ) भौर अग् वे 
योगसे पांच, अम्ल आर णके योगसे चार, खण ओर कट्‌ फे योग 
स तीन, कटु तिक्छ ओर कपायके योगसे दरो, तथा तिक्छ भौर फपाय फे 
योग से एक । जैते-(9) मधुराम्ट (२) मधुरटवण (३) भथुरकट (४) 
कथुरातिक्त ( ५ 9) सधुरकपाय (६ ) जम्टटवण (७ >) जग्टकटु (८ >) 
जम्टप्तिन्त (९) लम्टकपाय (१०) टवणकट ८११) दथणतिक्त 
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( 9.) खव्रणक्रपाय (१३) कटुतिक्त ( १४) कटुकपाय ८ १५) 
तिक्तकपाय । 

प्रयगम्लादियुक्तस्य योगः पैः प्रथग्भवेत्‌ | 

मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटोस्तया ॥ १४॥ 

त्रिरसानि यथासंख्यं द्रन्याख्युक्ानि विंशतिः 

तन २ स्साकं २० भद्‌ हे जमे-( 9) मधुर, म्फ सायद्वण 
आट्‌ चाद क्ा एयक २ योग होने से चार भेद्‌ । (२) मधुर, द्वण के. 
साथ क्ट जाद्‌ तान काष्रयक्‌ योग होने सेत्तीन सेदु । (८३) मधुर 
केटु का कटु, कपाय से पथक्‌ २ योगदहोनेसेदो भेद! (४ ) मधुर तिक्त 
काक्पवरसयोगदहोने से एक भेद्‌ 1 (४) अम्टख्वणका कट आदि 
तान के साय योग होनेत्ते तीन सेद्‌ । (५) भन्ट क्ट का तिक्त. कपाय 
दो के साध प्रथक्‌ > योगदहोनेसे दो मेद । ( ३ ) जम्ट तिक्त का कषायं 
सयागहोनेसेष्कमेद्‌ । (७) ख्वणक्टुका तिक्त जर कपाय ननो से 
यागदहानेसेदोमेद्‌1 (८) छ्वग तिक्त का कपाय से योग होने से एकः 
भेद्‌ 1 (९) कटु तिक्त क्रा कपायसे योग होने स्ते १ भेद । जंसे--(9). 
मदुर अन्ट क्वण, ( २) मधुर जम्ट कटु, (३ ) मधुर अम्ट तिक्त 
( ४ 9 मध्र अम्ट क्रपाय | (५) म्र खण कट , (३ ) सुर ख्वण 
तिक्त, ( ० ) मधुर खण क्पाय ! (८८ >) मधुर कटु तिक्त, ( ९ ) मधुर 
कटु कपाय ¡1 ( १० ) मधुर क्तिक्तं कपाय । ८११) अम्क कट तिक्त । 
( १२ ) अम्ल कटु कपाय 1 (१२) अम्ट तिक्त कषाय । (१४) खण 
कटु तिक, ( १५) टवण कटु कपाय | ( १९ ) अम्ट छण कटु (१७) 
भम्र रवण तिक्त ( ५८ ) जम्ट रण कपाय । (१९) कटु तिक्त कपाय ५ 
( २० >) खण तिक्त कपाय । 
यन्ते तु चतुष्केण द्रव्यासि दश पच्च च || १५॥ 
खाद्रम्लौ सहितौ योगं लवणाय: प्रथरगतौ । 
याग चपः ए्रधर्यातन्चतुष्करससख्यया | १६ ॥ 
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चार रसा के मेद्‌ पन्द्रह हं । यथा--चार रसौ ८ स्वाटु, अम्ट, ख्वण 
ओर फटु ), मे एक एक रस का ( कटु, तेक्त, कपाय >) संयोग होने से 
खः रस यनते ट । इन में स्वा ओर भम्ल रस स्थिर रहते ह । 


सहितौ स्वादुलवणौ तद्रकटवादिभिः प्रथक्‌ | 
युक्तौ शेषैः एरथग्योगं यातःखादूपणौ तथा ॥ १७॥ 
कट्वाेरम्ललवणौ संयुक्ती सहितौ प्रथक्‌ । 

यातः शपः प्रयग्योग शपरम्लकटू तथा ॥ १८ ॥ 
युज्येते ठु कप्रायेण सतिक्तौ लवणोपणौ | 


टु ओर ख्वण के साथ कटु, तिक्त, कपाय के योग से तीन. ओर 
खण को छोढ्कर स्वादु, कटु, तिक्त, कपाय कै योग से एक दरस प्रकार 
से दस भेद हुए। अव स्वादु (मधुर) रसे छोडने से (अम्ल, ख्वण इन का 
तक्त कपाय फे साथ योग होने से) तीन, खण क छोडने से अम्ल 
फट, तिक्त ओर कपाय के योग से एक ओर मधुर, भम्ट रस कौ छोडने से 
टवण, कटु, तिक्त, कपाय, यदह एक मेद्‌, एस प्रकार से पन्दष् भैद वन 
जते हं । जैषे-८ 4) मधुराम्खट वणकटु, (२) मधुराम्टवणतिक्त, (३) 
मधुराम्टलवणकपाय, ( ४ ) मधुराम्रकटुतिक्त ( ५ ) मधुराम्टकटुकपाय 
( & 9) मुराग्टतिक्तकपाय, ८७ ) मधुरलयणकटतिक्त ( ८ ) मधुरलवण 
तक्तकपाय ( ९ ) मधुररख्वणकपायकटु, (१०) मधुरकटतिक्तकपाय (११) 
भम्टल्यणकटुतिक्त ८ १२ >) भम्ललवणतिक्तकपाय ( १३ ) अग्टल्वण 
कपायकटु, ( १४ ) अम्लकटुतिक्तकपाय ८ १५ ) यवणकटुतिक्तकपाय | 


पट्‌ तु पच्चरसान्याषहूरेकेकस्यापवज॑नात्‌ 1 १९॥1 
पट्‌ चेवेकरसानि स्युरेकं पड्समेव तु । 

इति त्रिपषिद्रव्याणां निर्दिषएरा रससंस्यया ॥ २०॥ 
त्रिएष्टिः ाच्चसंस्येया रसातुरसकरपनात्‌ । 
रसास्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २९॥ 
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संयोगाः सप्तपच्चाशत्कर्पना तु त्रिपष्िधा । 
रस्रानां तत्र योग्यत्वात्कस्पिता रसचिन्तकैः !॥ २२॥ 


एक एकरस के छोद्ने से छः रस वनते हं, ( यथा- मधुर को छोडने 
से अम्, खवण, तिक्त, कटु, कपाय; अम् , को छोढने से स््रादु, ख्वण, 
कटु, तिक्त, कपाय, इसी प्रकारं ख्वण, कटु, तिक्त, कपाय के छोडने से 
छः रस ) । ( १ ) भम्टल्वणकटुति क्तकपाय ( २ ) मधुरलवणकटुतिक्त- 
केपाय ( ३ ) मधुराम्कटुतिक्तकपाय ८ ४) मधुराम्खख्णतिक्तकपाय 
( ५ ) मधुराम्टर्वणकटुकपाय ८ ६ ) मथुराम्टखवणकटुतिक्त । 


एक एक रस केः भेद (यथा- मधुर, भम्र, आदि) नौर 
सव के मिलित होने से एक भेद, इस ध्रकार से कुर मिराकर तिरेखड 
(६२) रस बन जाते है । ये जो सिरस (६३) प्रकार के रसो फे भेद कहे 
ह, इन में रस एवं अनुरस की कल्पना नहीं को गई है । मौर यदि रस 
मोर अयुरस मिच्य द, तो असंख्य ष्टौ जाते है । इसी प्रकार रसँ के तर, 
तम ( यथा--मघुरतर, मधुरतम भादि) येद से भी रस असंख्य 
अगणित वन जाते हैँ 1 इस प्रकार रसो के असंख्य होने पर भी जाचार्यौ 
ने चिकित्सा ग्यवहार फे लिय रसो के सत्तावन (५७) संयोग जौर मधुर, 
भम्र, वण, तिक्त, कटु, कपाय हन को मिखकर तिरेखट (६३) भेदो की 
कस्पना कर रक्खी है । 
कचिदेको रसः करप्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ । 
दोषौषधादीन्‌ संचिन्त्य भिपजा सिद्धिमिच्छता ॥ ९३ ॥ 
द्रव्याणि द्िरसादीनि संयुक्ताश्च रान्‌ बुधः । 
रसनेकेकशोवाऽपि कर्पयन्ति गदान्‌ प्रति । २४ ॥ 
यः स्याद्रसविकस्पज्ञः स्याच दोपविकट्पवित 
ने स मुदयद्धिकाराणां हेतुलिद्घो पशान्तिपु 1] २५ ॥ 
की पर एक रस, कीं प्र मिलित रसो को, दोप, ओपधि आदि 
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( देत, काल्य ) का विचार करके सफ़टता चाष्टमे याल चैय फो कत्यना 
करनी चाद्ये । अवे--दरो रस वादे प्रूव्य ( मूंग । कपाय भौर मधुर 
एते ए )) सीन रस चाले (मधुरास्खकपायं च पिष्टम्मि गुर श्लीतस्यं । पित्त 
धयेप्म एर्‌ भप्यम्‌), चार रस पाटे (जते-तिल 1 सिग्धोप्णमधुरस्तिक्तकपायः 
फटकःम्तिलः), पांच रस(जते-एरौतकी । दिवा पंचरसा), टः रसं (भव्यक्त 
ह गर्ा--विप । विपन्लव्यक्त पदुरससंगुक्कम्‌"' या हरिण का मांस ) । 
यदा रस याल रसाया मिलित दष्य या रसो फी कल्पना, अभवा 
एक षकः रन्त कौ फम्यना रागा के मनुर करते | जो मनुष्य रस के 
भद्रा कफा भटी प्रकार जानता (वष्ट रोम के कारण द्रव्यक्लानकफोभी 
भनिवायन्पमे जानी जायेगा 9, षय दोषों ( वात्तादि) के रक्षणो 
फा भी भली प्रकार मे पदटिचानता द, अधवा जौ मनुप्य मेपन द्रव्यो 
फ म्यस्य मेष्वं दूने प्रयोग विपय फो जानता है, यह रोमक 
फारण लक्षः, भ।र शान्ति ( चिकिन्सा) में नष्टं घयराता भौर अरम 
म नीं फसता 1 
त्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रभ्यस्य लच्यते ] 
विपययणानुरसो रसा नासि दि सप्तमः | २६॥ 

अनुरस--दष्फया गदि दरव्यम जो रस जिह्विके स्पर्धसे स्पष्ट 
प्ता £, वट व्यक्तः रस { । परन्तु जो रस स प्रफार से तात न प्ोकर 
द्याया फरय द्वारा जाना जाता ६, वह "अनुरस! ह । अथवा जो रसत मीरे 
रव्य म स्पष्ट £, यष प्यक्त ( शनुरस ») शौर जो रसन णप्क छने पर स्प 
पताव रस ६ । यथा--पिप्परी भद्रचिन्यामे मधुर, भौर श्चुप्क 
जवन्भामं कट रस्त {| एसल्ियि फट्‌ प्यः रस, भौर मधुर जन्यकत 
गनुरमन ‡ 1 अभया पीटेततेयो रस अनुभव ष्ोताद, य । अनुरस" दै 
यथा--कनी, तकर जादि पदार्थो फे पने पर प्रथम जिस रस का अनुभव 
हा पटर भरनो श्पष्टष्याः भयुरस £ । सातयां रस काष्ट 
थर्‌ नटी {1 
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परापरत्वे युक्ति संल्या संयोग एव च | 
विभागश्च प्रथक्स्वं च परिमाणमथापि च 1 २७॥ 
संस्कारोऽभ्यास इष्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः| 
सिद्धश्ुपायाश्चिकिस्साया लक्तणेसतान्‌ प्रचक्ष्महं ॥। २८ ॥ 
जतरिक्त दस ॒गुण- पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभौग 
पथकृच्व, परिमाण, संस्कार ओर भ्यास ये दस गुण है । चिकित्सा मे 
सफर्ता इन दस शृणो मे आधित हे, इन के रक्षण कहते हें 1 


` देशकालवयोमानपाक्वीयेरसादिपु । 
परापरस्मे, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते ॥ २९ ॥ 
सख्या स्याद्‌ गत, यागः सह्‌ सयोग उच्यत | 
द्रव्याण हन्दततचककमंजोऽनस्य एव च । ३० ॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो महः । 
परथक्खं स्याद्मंयोगो वैलक्ञण्यमनेकता ॥ ३१ ॥ 
परिमाणं पुमान, संस्कारः करणं मतम्‌ | 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीतलं सततक्रिया ॥ ३२॥ 
इचि सलक्तरौरुक्ता गुणः स्वँ परादयः । 
चिकित्सा येरविदितैने यथावत्‌ प्रर्वते ॥ ८३ ॥ 
गुणा गुणाश्रया नाक्तास्तस्मद्रसगुखान्‌ भिपक्‌ | 
व्रद्याद्‌ द्रव्यरुणान्‌ कठुरभि प्रायाः प्रथग्विधाः ॥ ३४ | 
च्मतन्च प्रकृत बुद्धा देशकालान्तराणि च । 
तत्नरकृतुरमभिप्रायान्चुपायाच्वाथमादिशेत्‌ । ३५ 
देश-मरुदेश्च पर ओर आनूप अपर ! कार-विसगं पर, आदान अपर 
वयस्‌-तर्ण पर्‌, वाट, ब्ध अपर । मान-श्सेर क्राकहा हा पर, इस कः 
अन्य अप्र 1 पाक, वीयं ओररस ये जिस योगके प्रति हौं उसके द्यि पर 
दूसरा के र्ति अपर । अथवा सज्निङ्ष्ट मौर विग्रहृ मेद्‌ से पर.भपर भाव 
होता हे । युक्ति योजना दोपादि के अपेक्षासे गौपध की भटी श्रकार 
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कद्पना करना । सस्या- गिनती, एक, दो, तीन भादि । संयोग ्रर्व्या का 
परस्पर सयुक्त होना संयोग टै । यह संयोग तीन प्रकार का षटोता है। १. इन्द्र 
( दो का जेसे-खद्ते दए दो मेद का), २. सयका (लैसे-एक पात्र मे रक्वे 
उद्दा का), भ।र ३. एककर्मजन्य (जे-दृक्च पर धैठे कौवे का) यह्‌ संयोगजन्य 
कमं जनित्य हे ] पिभाग~विभजन, वाटना, भाग करना 1 संयोग का पिसोगया 
सभाग स्पमें प्रहण होना चिभाग है । परथकव्व--जिस कै द्वारा यहं बुद्धि 
उस्पन्न दती हं कि यष्ट वस्त॒ घडे से भिन्न है वषु एथकस्व है । यह्‌ तीन 
प्रकार काह | 4. सर्वथा अभिन्न वस्तुजओं का जेसे-मेर ओौर हिमालय का। 
२. विजातियो मे जेते-भंस जौर सूअर फा । ३. चिरक्षणताजन्य--विश्षि्ट 
ख्षण शुक्त विजाति्यां से भेद । अनेकता-एक जातीय द्रव्यो के संयोग मे 
रटने पाटी भिन्नता का नाम “जनेकता' है । यथा-उड्दों म जनेकता- 
मिती ह, सय उड्द्‌ एक समान नष्ट होते । परिमाण-- रमाण, मान, 
तोट, वजन । संर्कार--किसी न्य मं जिस क्रिया से गुणान्तर रष्पत्त 
किया जाता ६, उस शिया का नाम संस्कार टै ( संस्कारे हि गुणान्तरा- 
धानसमुच्यते )। भभ्याक्ष--किक्ती दरव्यया प्रिया का निरन्तर उपयोग 
करना, व्ययहार करना, भभ्यास कहता हे । दसत अभ्यास" को श्रीख 
या निरन्तर करना या भदत भी कते दहै । दस भरकारसे पर आदि 
दस गुणां फे दक्षण कष्ट दिये ह । यदि वैय को इनका पृरा क्तान न होगा 
तो चिकित्सा पणं स्पमें सफल नष्टो सकेगी । जव तकरसों के 
परस्पर सयागी गुण कषे हं । अव्र लिग्धचयादि गुण कते ह । जो गुण कहे 
ये गुण रूप, रस आदिमे आशित नही, गपितुरस कै आधारभूतदव्यमे 
आश्रत ह । एरसय्ये रस के गुरणा को सी द्रव्य का गुण समक्षना चाहिये 
रस फा नर्द । यथा-- मधुर रस, ्तिगध, रीत, गुरु, इस का अथं यह्‌ 
किं मधुर रस चाट द्रव्य सिग्ध, शीत, गुर दन गुणों से युक्त है । गुण गुण 
का आश्रय करके नदीं र्ट सकते 1 टस प्रकार प्रयोग करने फी अन्थकार 
की तेरी ह । धरसयेक अन्य को समक्तने के लिपु मन्थकार के अभिप्रायः 
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"(उस के भभिप्रायके थक्‌ होने से), प्रकरण, देश, ओर काल को भी जानना 
चाहिये 1 प्रकरण नैषे--“शक्षारः क्षीरं फट पुप्प” यहां पर वनस्पति का 
भकरण हने से थोर का दृध रेना चाहिये, याय, सेस का नही । देश- 
दिर के शोधन कहने मे, “क्रिमिन्याधि" अर्थात्‌ दिरोजन्य कृमि सेग मे 
प्सा समदना चाद्ये 1 कार--वमन काट मँ कहने पर श्रतिप्रहं चोप- 
हारयेत्‌ अर्थात्‌ चमन का पात्र खा 1 इसी प्रकार भोजन कै सभय 'सेन्धव- 
मानयः कहने से नमक काखाना उचितहै, न कि घोडे का । इसदिये प्नन्थ 
कत्ता के अभिध्राय से रसो मे युर्णो का कथन समन्तना चाहिये 1 ज पर 
भकरणगत देश काल आदि दारा मन्थकत्ता का अभिप्राय स्पष्ट नं हेता, वहां 
उपायो द्वारा तन्व्युक्ति रूपी उपा से अर्थं को समद्नना चाहिये । 
पर चातः प्रवक्ष्यन्ते रसानां पड विभक्तयः । 
पट्पच्च भूतश्नरमवाः संख्याताश्च यथ रसाः | ३६॥ 

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्तभ्रमचाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्चान्यक्त 
-रसाश्वः तासतवन्तरिक्ञाद्‌ भ्रश्यमाना भ्रष्टाश्च पच्च मदाभूतविकारशुखसम 
न्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरमिप्री णयन्ति, तासु मूर्तिषु 
पडभिमूच्छन्ति रसाः ॥ ३७॥ 

प्च महाभूतं से उत्पन्न छः रसो को विभाग करके कहते ह, किस 
भकार से ये छः रस उस्पन्न होते है । सव रसो का उत्पत्तिस्थान पानी है! ' 
यह पानी सोभ्य ( सोमगुणी ), अन्तरिक्ष से उस्पन्न होने वाला, सभाव 
से शीतल, रघु एवं अव्यक्त रस' है । यह पानी अन्तरिक्ष से नीचे गिरता 
हमा अन्तरिक्ष मे स्थित पृथ्वी भादि के परमाणुर्भौ से दूपित होकर, पञ्च 
महाभूतो से चने स्थावर ( ज्‌ > ओर जंगम ८ चर ) पदार्थो को तर्पण 
करता रै, इन पदार्थो के स्वरूप को वनाता है, उयत्न करता है । इन 
पदाथा से दी छः रस अभिव्यक्त होते हें । 

तेपां पर्णा रसानां सोमगुणातिरेकान्मघुसे रसः, प्रथिव्यभि- 
भूयिष््वादम्लः, सलिलाभिभूयिष्ठत्वाह्वरणः, चाय्त्चिभूयिषठतवा 
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त्कटकः, वास्वाकाशातिरेकात्तिक्तः, पवनप्रयिग्यतिरेकात्कपांय इति । 
एवमपारसाना पट्ल्वमुपन्न, उनातिरेफविशेपान्महामूतानां भूताना- 
निव जङ्गमसखावराणां नानावणाछृतिविशेपाः; पडतुकत्वाञ्च काल 
स्यापपन्नी महाभूतानामूनातिरेकविशेपः ।। ३८ ॥ 

यहां पर अन्तरिक्ष स्थित पानी फो रसोत्पत्ति मे सुख्य कारण माना 
ह । दस से प्रथ्वी पर स्थित पनी भी स्यावर ओर जगम पदार्थो मे रस 
उत्पन्न करने मे कारण दहै । इन छः रसो मं सोम गुण-के अधिक.ोने-से 
( अथात्‌ जन्य भूत भी थोदी २ मात्रा मेह ).मधुर-रसः पृथ्वी भौर. भस्नि 
गुण को-भप्रिकता से-जम्ल, पानी भौर अशनि गुण की भयिक्ता से द्वन; 
वायु गौर श्चि की णयिकता-से कटु, वायु भौर आकाल गुण की मयिक्ताः 
-से-तिक्त, वायु ओर प्रथियी गुण की भपिकता से कपाय.रस्‌ उत्पन्न ता 
६ । इस प्रकार से प्व महाभूतो फे कफम अधिक ष्ोने से छः रस उपपन्न 
होते ट । जिस प्रकार सम्पूणं स्थावर ओर जंगम पदार्थो मे महाभूतो कै 
कम शयिक होने से नाना भ्रकार के वणं, रग, आक्रति, रूप. आदि चन जाते 
ह, उसी प्रकार खःरस भीषयन जाते द्रं सं प्रकार महाभूतो के कम 
अधिक एोनैमेष्ी काट, संवत्सर छः.कतु्भा मे विभक्त षौ जाता है । 
यथा --देमन्त फार में सोम गुण की अधिकता होती टै, लिशिरच्त्तु मे 
पायु ओर भाकाश्च सुण की अधिकता होती ह । तावेतावर्कवायू" ( च 
मू० अ०६) मेस्पष्टं कर चुके | वीजाद्घुरवत्‌ काय कारण की 
भति सन्नार के अनादिष्टौनेसे, प्रच महाभूत भौर च्ततुजां का कार्य 
कारण सम्बन्ध समस्तना चादिये । 

तत्राभिमारुतात्मका रसाः प्रायेणाध्वभाजः, लाघवारुवनत्वाच 
वायोरूध्वंज्वरलनत्वाष बन्दैः, सलिलषएथिव्यात्मकस्तु प्रायेणाधोभाजः, 
पृथिव्या शुरुचान्निप्नमत्वाचोदफस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो- 
भाजः ॥ ३९ } 

न मे अक्रि भोर वादु गुण की अधिकता वाटे रस्युक्त दन्य प्रायः 
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ऊध्वगामी ( वमनकारक ) टत हं । क्योकि वायु ह्ी मौर उने धाटी 

हे । अभि का स्वभाव उपर को जलने फा ६, वषट उपर को गति करता, 
सरि दन गुणों वले द्रव्य ऊर्प्वगामी दं । जट सौर एष्व गुण युक्त 
रस वाटे द्रव्य भायः करके अधोगामी (विरेचनकारक) होते दै । क्योफि 
एथिवी शुरु है भीर पानी का स्वभाव नीचाद्‌ की मर वषना हे । जिन 
पदार्थो मे चारो तद्य मिरे रते हं वे उष्वंगामी ओर जधोगामी दोनों 
तरह के होते ह । 











तेपां पएणां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं गुणकर्माएयलुव्याख्या 
स्यामः। तृच्र मधुरो रसः शरीरघाल्मयाद्रसरुधिरमांसमेदोखिमजौ जःय 
क्राभिवधेन च्रायुप्यः पडिन्द्रियप्रसादनो वलवर्ण॑क्ररः पित्तदिपमारुत- 
नत्वृप्खात्ररमनसवच्यः कश्यः करण्यः प्री णनो जी वनस्तपणो वह 
स्थैय॑कररः त्ती यत्ततसंधानकरो व्राणमुखकर्ठौछठजिद्ा्रहादनो दाह- 
मूच्छाप्रशमनः पट्पद्पिपीलिकानासिष्टतमः सिग्धः शीतो रुख । स 
"एवंगुणोऽप्येक एवात्यथंमुपयुज्यमानः स्थौल्यं मार्दवमालस्यमतिख्प्न 
-गौरवमनन्नाभिलापमन्निदौर्वल्यमास्यकण्ठमां सामिघरद्धि शासकास- 
प्रतिश्यायालसक्रशी तञ्वरानानादहास्यमाघु्य॑वमथु संज्ञा स्वरप्रणाश्चगलग 
र्डगरुडमालानऋछपद्गलशीफवस्तिधसनीगर्डोपलेपाक््यामयानमिष्य- 
न्दभित्येवं प्रशतीम्‌ कफजान्‌ विकारानुपजनयति ॥ (१) ॥ 


श्न स्रामं से पक्र पक रस के -जाधार द्रव्यं कै अनुसार 
गुण, कम क्म व्य्रास्या कर्ग । इन मं मधुर रस-नन्मसे घ्य दासीर 
के अनुकृट.( सराय 2 है । ( जन्मसेष्टी मधुर रसथुक्त दृध को पीकर 
वद्या वदता ह 9 । रस, र्ट, मातत, मेद, मना, अस्थि, ओज ओर छक्र 
का याता ह+ जानुवददक, श्रीत्र, च्वक्‌, नासिका, चध्यु, र्ननाये पांच 
न्ठानान्दरुय आरि मन द्ुन का प्रसन्न, निम करता ह । व्रदक्ारक. कान्ति 
कारक, पपत्तनाश्क, वपनाश्क, यायुनादक, चम्णानाश्यक, व्वच्ा केण 
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जीर म्यर फे लिये दितिन्नरी, भा्ठाूजनक, भमिघात भादि से वेहो् 
घर्ष फो जीवन देने चाछा, चृतति करने यारा, शरद्धि फरने धारा, स्थिर-. 
कारक, क्षीण भीर क्षतं व्यक्ति फो पोपण करने पूयं सन्धान अर्थाव्‌ ट्टे फा 
जादुने चाल्य नासिका, जुष, कण्ठ, भोषट भौर जीम फा भष्ठाद्‌ फरने घाटा, 
जलन भीर मू््छानायाक, न्रमर नीरं चिङंटियें फा भिय, निर्ध, प्रीत 
भीर शुर है । यपि दस मधुर रस में तते शुण दै, तो भी एस घे 
रस की ए निरन्तर अधिक मात्रा मे खानि से स्थूटता, फोमलघरा, भारस्य, 
द का अधिकता, भारीपन, भत्र मे भरि, अनि फी निर्वरटता, मुख 
( गाल), गे म मांस फी षृद्धि, शास, कास, भरतिरयय, शलसकर, 
पीत ज्वर, भानाद ( जफ़ारा ), सख फी मधुरता, पमन, संज्ानादा, स्वर 
नाश, गलगण्ट, गण्दमाल्, श्ीपद्‌, गले फी सूजन, यस्ति, धमनी, श॒दा 
(गर्भ) मे मांस, चीं या कफ कोटं पदार्थं यद्‌ जाता है, नेत्र रोग, 
धभिप्यन्दर । फफ़ रोग ( कफलराव ) भादि रोग उतयस्र टो जाते ट 1 
म्ला रसो भक्तं रोचयति, भमिं दीपयति, देह बृंदयति उञ. 
यत्ति, वातमनुलोमयति, हदयं तपेयति, श्ास्यमास्नावयति, सूक्तपप 
कषयति, छेदयति, जरयति, भ्रीणयति, लघुरुष्णः लिग्धश्च । स एवं 
गुणोऽप्यक पएवात्यथेसुपयुउयमानो दन्तान्‌ हपेयति तर्पयति, संबीजय- 
ति लोमानि, कफं विलापयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्त दुपयति, मांसं 
विदरत्ि कायं शिथिलीकरोति, क्तीगचतषटशदुवैलानां शयधुमापा 
दयति, पिच त्ततागिहतदष्टद्ग्धभप्रशूलच्युतावमूधितपरिसर्पिव- 
मर्दितच्चिन्नभिन्नविन्िविद्धोप्प्टादीन्‌ पाचयत्याप्नेयखभावात्‌ परिद्‌ 
एति कण्ठमुरो हदयं च ॥ (२)॥ 
भम्ठ रस शत्र ओं रचि पदा करता है, भश्नि फो वदता है, शरीर 
फो चद्राता ए, तेन द्रैता १, मन फो उत्तेजित, जाग्रत फरना ह 1 एन्य 
फो त्यान्‌ परता ट, परल फो वदाता ६ । दानु गय अनुनोमन करता ह, 
श्य फे स्थि दित्नर" है। सुखम से स्टार घयुभाता दै, ग्यामे दुषु भोजम 
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को चादर निकाख्ता है, छिन शरीर को गीला चनाता है । स्वाय भोजन 
को पचता है, प्रसरता करता है | खु, उष्ण, लिग्ध गुण वाला दै । 

यही एक रस यदि अधिक मात्रा म सेवन क्रिया जाथे, सो दतिः कौ 
कोट करता ह, खट करता है, चृ अर्थात्‌ भोजन मे अनिच्छा उत्पन्न करता 
हे, आंखो को मिचात्ता है, शरीर के चान्यो को कपा देता है, रोमांचित करता 


मि 


ह, कणठ को पिता दै, पित्त को वद्ाता है, रक्त को दूपित करता ह, 
मांस भे जटन पदा करता है, ्यरीर को टीला, सुस्त करता है, क्षीण, उरः- 
क्षते रोमी, निवल, कमज्ञोर पुरुषों मे मूजन उत्पन्न करता है । भौर भी 
ज्रष्म, चोट, दांत से काटना, जलना, अस्थि जादिका ह्यना, सूजन, 
सन्थिध्रेशर, प्राणियों कै मूत्रजन्य विप, स्पदांजन्य चिप ( मकदी फे ), 
रद्‌ लगे हुए, दो इकडे हुए, चुमे हृष्‌, पिस हुए आदि बमो को पका 
देता दै । ञन्निगुण दोनेसे कण्ट, छाती नौर द्दुय सँ जलन उपदन 
करता है । 

लवणो रः पाचनः छेदनो दीपनश््थावनश्डेदनों मेदनसी- 
ल्णः सरो विकरस्यधःसखंस्यवकाशकसे वातहरः स्तम्भवन्धसंवातवि- 
धमनः सवरसपरव्यनीकभूत श्मास्यमाखावयति, कफं विष्यन्दयति, 
मगान्‌ विशोधयति, सर्वशगीरावयवान्मृदृकरेति, रोचयत्याटारमा- 
दास्योगी नाव्यं रुरः ललिग्ध उष्णश्च; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यरथ- 
सुपयुञ्यमानः पित्त कोपयति, र्तं वतेयति, तपैयति, मूर्च्युयति, 
तापयति) दारयति, कुष्णाति मांसानि, प्रगालयति कष्टानि, विषं 
व्यति, शोफान्‌ स्फोटयति, दन्तांश्च्यावयति, पुसत्वमुपहन्ति, 
इन्द्रियाख्युपरूणद्धि, बली पलितखालित्यमापाद्यति, श्रपि च लोहि- 
तपित्ताम्लपित्तवी सपवातरक्तविचर्चिकेनद्रलुपरश्रतीन्विकाराुपनन- 
यति ॥ (३ )॥ 

खण रस्र---पाचक, नरम वनाने चाल, अश्चिदीपक, नीचे गिराने 
वाटा, छेदेन भेदन करने वाला, तीक्ष्ण, सर ( मल खाने वा ), विकासी 


9० २६।(४) || सृत्रस्थानम्‌ २३८५. 





श्व 1 


छट फा छेदन करने वारा, भधःचखंसती, विष्यन्दुशील (रेचक ), चिरटता 
करने वारा है 1 वातनादाक, मल मून्नादि कै अवरोधं -को नादा करने 
वादा भौर जं पर रवण जरा सा अधिक षो जाक्ताषै, वहां पर भौर 
को दूसरा रस स्पष्ट नहीं होता, सुख में धूक उत्पन्न रता है, कफ़ को 
पिघखाता है, मार्गो का प्रोधन करता है, शरीर फे सव अवयवो को कोमल 


यरता ६, आदार में रुचि उद्पन्न करता है, आ्ार मं सदा वरता जाता 
६, बहुत भारी नष्टं होता, सिनग्ध नौर उष्ण गुण वाटा । 


यी एक रस॒ यदि अधिक सेवन किया जये तो पित्त कफो कुपित 
करता ह, रक्त को वदाता है, प्यास उन्न करता है, संधा नादा करताः 
६, शरीर को गरम करता है, फादृता है, मासि को गलता हे, कुटो फो 
दधित करता दे, विप को वदाता है, सूजन को फोडत। है, दातो को गिरा 
देता द, षुरुपत् का नादा करता है, दन्धियों को जद यनाता हे । हुस्यिां 
पेदा करता, वालो फो खेत करता, गंज अर्थात्‌ धां को गिराता है । इस कै 
अतिरिक्त र्त, पित्त, भम्टपित्त, सीसं, वातरक्त, विचचिका, दन्द्ल 
जादि रोगे फौ उतपन्न करता टै 1 

कटको रसो रक्तं शोधयति, रमनं दीपयति, अक्तं शोपयति, 
प्राएमास्रावयत्ति, चद्ुर्चिरेचयति, स्फुटीकरोतीन्द्रियासि, शरलसक- 
शयथूपचयोददाभिषप्यन्दसेदशवेदछेदमलाघुपहन्ति, रोचयत्यशनं 
कणटर्विनाशयति) क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोशितसंघातं 
भिनत्ति, बन्धांशििनत्ति, मागान्वद्रणोति, ष्माणं शसयति, लघु 
हसौ रूकश्च। स एवंगुणोऽप्येक एवात्य्थमुपयुज्यमानो विपाकम्रभावा- 
त्‌ स््रयुपहन्ति, रसवीयंप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति, 
कपयत्ति, मृच्छयतिः नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं परिदहति, 
शरीरतापमुपजनयति, बलं क्षिणोति, दृष्णां चोपजनयति । पिच 
वाय्वभ्निवाहुस्यादू धममददवथु" कस्पतोदमेदैशर्णभुजपाषषठमय- 
तिपु मर्तजान्िकारापुपजनयति ॥ (४ ) ॥ 

१. 9. श्रममद्भमथुः दति च पढ! 1 दति च पाठः! 

५ 
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कटु रस ुष्ठक्ता श्शोधन करतादहै, अिको वदता है खाये हण 
भोजन को सुखात है, नाकु से कफ वाता दहै, मलो मं आंसू खाता है 
दन्द्ियों को उत्तेजित करता है, अलसक, सूजन, द्धि, उद्व अभिप्यन्द 
स्नेह, पसीना, छद्‌, मर का नादय करता है । कृमियों को मारता है. मांस 
का टेखन करता हे ( स्थृरत्ता को कम करता है) ! खाये हए भोजन का 
रेचन करता है, खाज्ञ को मिरातता दै, नर्णां को वेता है, भरता द्र । मे 
हए रक्त को तोता है, सन्ि वन्धनं को चेदन करता ह, मागा 
को साफ़ यनाताहे, कफ को श्रान्त करता! रघु, उप्ण ओर 


सक्ष दोताै। 

यही एक रस यदि अधिक माच्रा में सेवन किया जाये तो कटु विपाक 
के प्रभावसे (कटु रस काकटु विपाकः ) पुरुपत्व का नाध करता ह । 
रस आर वीयं के प्रभाव से सं्ञानादा करता है 1 ग्ठानि उपपन्न करता ह, 
जवस्न्न करता है, कपंण (निवंर) करता है, मूर्छित करता दहै, दारीर फो 
छकाता ३, अन्धकार लाता है, चकर ाता है, गे मे जटन तथा दासीर 
मे तापञ्र उपत्र करता है । वट को कम करतादहै, प्यास को पैदा 
करता ह । वायु, अश्नि गुण फी भयिक्ता होने से चकर; उख ओट रे 
जखन, कपकपी; घुभने की सी ददे, भेदन जैसी पीडा, पाव, हाय, पार 
पसणियों भौर पीठ में वात विकार उत्पन्न करता टै 1 

तिक्तो रसः खयमरोचिप्णुररोचकघ्नो विषघ्नः छरमिन्नो मृच्छा- 
दादक्ण्टूकुषठद्ष्णाप्रश्मनः त्ङ्मांसयोः . धिसकरणो अ्वरघ्नो 
दा पनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः ऊेदमेदोवसामस्नलसी कापूय- 
सखेदमूत्रपुरीपपित्तक्छेण्मोपशोपणो सत्तः शीतो लघुश्च ! स एवंगुणो 
ऽप्यक्र एवात्यथसुपयुज्यमानो रौक्ष्यात्‌ खरविशदस्वभावाच् रसरुधिर- 
मांसमदोखिमलञुक्रारयुच्छोपयति, -सोततसां खरत्वसुपदादयति, 
0. 


२. विपाक-- "जाठरेणाऽभ्निना योगात्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
न रसानां परिणामान्ते सं विपाक इति स्मरतः ॥ चरक > । 
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। 4 
यलमादत्त, कपयतति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति, वदनमुपशोप- 
यत्ति, परांश्च वात्तविकारानुपजनयति, ॥ (५ ) ॥ 

तिक्त रस भपने आप जरुचिकारक ने पर भी दूसरे भोजनौ मे रुचि 
उप्पत्न करता ६, दसर्गि अरोचकनादरक षै । विपनाक, कृमिनाशक, 
मूर, जलन, खान्न, कोद ओर प्यास फो शान्त करने वाल, स्वचा मांस फो 
स्थिर करने साला, उवरनाश्षक, अश्षिदीपक, पाचक, दूध का शरौधन करमे 
या, ऊेखन करने वाला, छद्‌, मेद्‌, यसा, मन्या, ठसीका, पूय, स्वेद्‌, मूत्र 
रप ( म >) पित्त, कफ को सुखाता दै, रूष, शीत भौर खघु ह । 

यष्टी रस अधिक मात्रा मँ सेवन करने से रुक्ष, कर्कशा भौर विदद्‌ 
स्वभाव एोने से रस, रक्त, मांस, मेद्‌ भस्थि, मना ओौर शुक्र का सपण 
फरता द, सोतसों म खरता उवपभ्न करता है, यर दता, शरीर फी 
स्थूटता का कपण करता दै, एं का क्षय करता है, संकतानादा करता 
दै, चफ़र उत्प फरता है, सुख मँ शच्ता उन्न करता है भौर अन्य 
चात्त रोर्गो फो भी उध्पन्न करता षै । 

कपायो रसः संशमनः+ संग्राही संधारणः पीडनो रोपणः शोपणः 
स्तम्भनः ; प्मपिन्तरक्तप्रशमनः शरीरछेदस्योपयोक्ता, रुक्तः शीतो 
गुरुश । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यथेमुपयुज्यमान श्रास्यं शोषयति, 
हृदयं पीडयति, उद्रमाध्मापति, वाचं निगृह्राति, सरोतांस्यववधाति, 
श्यावित्वमापादयत्ति, पुर्त्वसुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वातमून्र- 
पुरीपाण्यवगृहाति, कपेयति, म्लापयति, तयति, स्तम्भयति, खर- 
विशदखक्त्वापपत्तवधमरहापतानकारदितप्रभतीश्च वातविकारानुपजन. 


यत्तीति ॥ (६) ॥ 
फपाय रस॒ संशमन फरने वादा, संभाहक, सन्धारक, रण का 
पीडन करने पारा, रोपण, जण को श्युप्क कने यारा, स्तम्भन, कफ, रक्त, 
पित्तनाशक, पारीर भँ छेद फो चूसने वाटा, सक्ष, प्रौत्त भौर गुरु है। 
पो रस॒ अधि माया म उपयोग करने से सुल को सृण देता है, एवय 
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थनं गात्र से ष्टी शुमो फा छान ए जाता है । परन्तु इस. का गपवादभी 
1 जषा पर रस समान, वषं परं विपाकं दारा शुर्णो कां ष्तान होता 
है । निक्त भ्रकारकि दृध भौर घी मधुर रस भौर मधुर विपाक है, दन 
फासीर्यभी पीत, दसी प्रकार चन्य भौर चिन्रकद्रन कारस शौर 
चिपाक क्ट, एक्षदिये यीर्यभी दन का उष्ण' है । एस प्रकार से अन्य 
म्यो फोभी रसनिर्देत से धेय सुगमतता से समक्त सकता है । क्योकि 
गस के अनुसार युण । 

मधुर किंचिदुप्णं स्यात्कपायं तिक्तमेव च । 

यथा गसञ्चमूल यथा चानूपमामिपम्‌ 1 ४५ ॥ 

लवशं सैन्धवं नोप्णमस्लमामलकं तथा । 

कौरुरगु् चीनां तिक्तानासुप्णमुच्यते । ४६। 

किंचिदम्लं ि संग्राहि किंचिदम्लं भित्ति ष 

यथा कपित्थं संग्राहि, भेदि चामलकं तथा ॥ ४७ ॥ 

पिप्पली नागरं वृष्यं कटु चाधरप्युच्यते । 

कपायः सम्भनः शीतः सोऽभयायामतोन्यथा ॥ ४८ ॥ 

तस्म्रसोपदेशेन न सरवै द्रम्यमादिशेत्‌ । 

ट्ट तुस्यरसऽप्येवं द्रन्यर द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

फभी २ मधुर, फषाय ओर तिक्त रस भी उप्णवीयं टो जते है। 

यथा--पिप्यादि माप तिक्ता भौर कपाय एने पर भी उप्ण वीयं हे, 
जर जखचर या जट्देशोय मास्त मधुर होने पर भी उप्ण है । सैन्यव नमक 
उ्णयीयं गर्हं भोर आद्या शष्ट छने पर भी उप्णयीयं नष्ट है । भाकडा, 
जगरः जर भिष्टोन मे तिक्त स्स ्टोगे पर भी "उष्णः वीयं हं! जम्ड रसं 
मको प्य स्तम्भक शं।र फो रेचक दिं । जिस श्रकार की कैथ अग्दः 
एने पर संप्राक्ष ओर जवा भेम्ट एने पर भी रेचक टै । पिप्पी भौर 
साट कटुरस्र एने पर भी प्रप्य श्रुफएवधंक) टै, पयोफि उनका मधुर विपाक 
ह जौर वैते कटु रस श्ष्प्य एता द । फपाय रस स्तम्भनकारकः भौर ्रीत- 
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वीयं होता ३, परन्तु हरड़ का कपाय रस रेचक ओर उप्ण वीर्य है । उस 
चये रस को ही देखकर सव द्रव्य के गुण नदीं समन्ते चाहिमे ! रस की 
समानता होने पर भी दग्य द्व्य मे गुणमेद्‌ देखा जाता है 1 


रौकष्यात्कपायो रूक्तञाणएसुत्तमो मध्यमः कटः । 

तिक्तोऽवरस्तथोष्छानामुप्एत्वाहवखः परः ॥ ५० ॥ 

मध्योऽस्लः कटुकश्चान्त्यः, ज्िग्धानां मधुरः परः 

मध्योऽस्ला लवणच्चान्त्यो रसः स्तहाननिरुच्यते ॥ ५१ ॥ 

मध्योचछृष्टावराः शैत्यांत्कपायस्वादतिक्तकाः । 

| तिक्तात्कपायो सश्युरः शीताच्छीततरः परः । ] 

सखादुरुरुत्वादधिकः कपाया्टव णोऽवरः ॥ ५२ ॥ 

अम्लात्कंटुस्ततस्िक्तो लघुत्वादुत्तमो मतः| 

केचिद्धघूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ ॥ ५३॥ 

गोरवे लाघवे चैव सोऽबरस्तूभयोरपि । 

इन छः रसो मं कपाय्, क्ट, तिक्त तीनो रस रुक्ष । इनमे भी 
क्पाय रस उक्षतम ( उत्तम ), कटु रस र्क्षतर (मध्यम) ओर तिक्त 
रस रूक्ष ( जवर ) है । इसी भ्रकार रवेण रस उप्णतम ८ उत्तम > 
म्ल उप्णतर ( मध्यम ), कटु रस उष्ण (जवर) है | मधुर रस चिग्ध 
तम ( उत्तम 9), भम्ड रस सिग्धतर ८ मध्यम), ख्वण रस॒ स्िग्ध 
( जवर ) ह । दौत्य धम सम्बम्ध की रि कपाय रस मध्यम. स्वाद 
रस टच्कृष्ट ओर तिक्त रस अवर है । गुर्ता की दृष्टे मधुर रस 
सव गुर, कपाय रस मध्यम भौर छ्वण रस॒ सव से भवर हे ख्धु 
गुण की ष्ट से अम्ल रस उत्तम, कटु मध्यम सौर तिक्त रस्त अवर है । 
जाचायं क्वण रसकों सवसरे छक्ु (अवर) मानते । क्योकि 

अम्म पथ््री कारण ह, रवण में जङ कारण है । दृसलिये पथिवीजन्य 
रस की अपेक्षा जटजन्य वस्तु हलकी नी व्वािये । इसलिये भूत्ते के 
आधार से गर या खाघव का क्ञान नहीं करना चाहिये व्यो पानी 


्र० २६।६० ] ` सूत्रस्ानम्‌ ३९१ 





यी अधिकता से उत्पन्न रस, प्थ्यी की शधिकता से उत्पन्न कपाय रस से 
शुरु" होता ६ । यषां पर गुरुत्व फी ष्णि से रश्ु माना है| वास्तवे 
दस मतभेद का कोद्र विदो अथं नी, क्योकि दनं षी पक्ष (ख्वण रस) 
फो अवर मानते हं । अम्ल, कटु, तिक्त रस की भवेक्षा जो खण रसं 
को गुर समक्षते वे गुरुता की च्शटिसे दैखते टै भौर्जो रघु सानते है 
ये खघुत्व ने से रघु समन्षते रै । दोनों टी पक्ष किञ्चिच गुरुत्व स्वीकार 
करते हं । 

परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 

कटतिक्तकपायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । 

शाम्लोऽम्लं पच्यते, खादुमंधुरं लवणस्तथा ॥ ५५ ॥ 

मधुरो लवणाम्लौ च स्लिग्धभावात्नरयो रसाः। 

चत्तमूत्रपुरीपाणं प्रायो मोत्ते सुखा मताः ॥ ५६ ॥ 

कटुतिक्तकपायास्तु रूत्तभावात्रयो रसः। 

टुःखाय मो्ते दृश्यन्ते वातविरमूत्ररेतसाम्‌ । ५७ ॥ 

यक्रद वद्धविस्पूत्रो विपाको वातलः कटुः | 

मधुरः खष्टविखपूत्रो विपाकः कफयुक्रलः | ५८ ॥ 

पित्तरृत्छृष्टविरमून्रः पाकोऽम्लः स्ुक्रनाशनः । 

तेपां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकास्लावतोऽस्यथा ॥ ५९ ॥ 

विपाकल्धणएस्यार्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति । 

द्रव्याणां गुणवैशेप्यात्ततर तत्रोपलक्तयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

विपाक-दसके आगे विपाकों १ कौ रक्षण कहते हं । कटु, तिक्त, कपाय 

र्स के आधार भूत दर्न्या का विपाक प्रायः कटु होत्ता है! ( पिप्परी 
कटु रस टोने पर भी चिपाक मे गघुर है, इसलिये प्राय शब्द्‌ है) । भम्र 
रस का अम्ट भौर मधुर तथा लवण रसका मधुरं विपाकं षटेताै। 


१. विपाक -चाये हपु अन्न का जाररा्चि मे पाचन क्रिया कै पश्चात्‌ 
जो रस उर्पन्त होत्ता है उसका चाम विपाक है । 
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मधुर, अम्छ ओर छ्वण ये तीनों रस्त स्निग्ध होने के कारण चाय 
गत्र, मर को सुख पूरक चाहर निकालने मे सहायक हाते हं । कट. निन्त 
आर कपाय रसं सुक्षगुण होने से वात, मल, मूञ्न भर शक्र ॐ वारं 
निकाटनेमें क्ट रूप होते हें, ये जवसोध करते ह) जिन्त दव्य का 
प्वपाक कटु हात्ता हे, वह॒ चीयनाशक, मख मूय्र फा अवरोध करमे वाद्य 
अर बायुकारक होत्ता हे । जिस दन्य का विपाक मधुर होता है, चह मनय 
मत्र का प्रवत्तके ( रेचक ) आर कफ एवं छक्र को वदाता है! लिक दव्य 
का त्िपाक्र अम्ल हाता हं, चह पित्तकारक, ममू का रेचक ओर वीर्य. 
नायक होता है । इन विपाको मेँ मधुर विपाक गुर भीर कटु तथा अम्य 

प्वपाक ख्बु होते हं । विपाक के जअस्पत्व ओर वहुत्व उस उस दव्य क 
रस्त ठ्पी गुण कौ अधिकत्ता या न्यूनता पर निर्भर करते हँ । उदाहरण क 
ष्ट्व मन्न स मधुर रस जधिकप्रमाणमेंहे, इसयिये इसका विपाक भी 
मधुर ( उत्तम ) होगा । इसी भकार जिसमे मध्यम प्रमाण ने होमा उस 
का [तपाक्र भा मध्यम, जसम न्यून भमाण में होगा, रसका विपाक भी 
जवर हयगा 1 परत्यक पद्यं सा विपाक उसके रस के परिमाणमें टोता है 

ताक्ष्ण सत्त मृटु ्िग्ध लघूष्णं गुरु शीतलम्‌ 1° 

वौयमष्टविधं केचिक्केचिदुद्धिविधमास्िताः ॥ ६१ ॥] 

शांतोव्एमिति, वीय तु क्रियते येन या क्रिया | 

नावाय छरुतं करंचित्सवा वीयछृता क्रिया ॥ ६२ ॥ 

रसा निपाते द्रव्याणां, विपाक्रः कर्स॑निटया | 

वाय यव्रद्धीवसान्निपाताचोपलस्यते । ६३ ॥ 


७५, श 


कोद जाचायं वीयं को आर श्रकार का मानते दं । यथा-श्दू, तीक्ष्ण 


बु, स्निग्ध, उष्ण ओर शीतर । गौर [कोह आचार्यं वीयः कौ 
दो प्रकार का मानते है । यथा--शीतत भौर उष्ण 1 रस्त विपाक भौर 


भमाव देनस ज्यात्तारक्त जी द्रव्य कं अन्दर छिपी शक्ति विदोप कार्य सगत 
"न" ---------------------~------ 
* रढुताक्षणनुखस्नग्धल्बुरुक्षीप्णशीतरम्‌ 1 इति च पाटः । 
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६, उसका नाम "वीय द । यी्॑रहित चस्तु छु परिया नदी फर सकती, 
सम्पूणं क्रियाय वीयं भर्थाच्‌ शक्ति से एसेती है । 

रस, वीयं नौर विपाक ए प्रथक्‌ पथक्‌ रक्षण ककर अय 
एक द्रव्य में स्पष्ट परते ह । ज्रि फे साथ फिसी पदार्थं फा 
सम्बन्ध ने पर जो रस ( ख्य, कटुया ) अनुभव छता है, 
य रस्त, यस्तु फे पाचन एौनेके पीछे दारीरमे कणड्रद्धि, पित्तथृद्धि, 
यीग॑यृद्धि, यातिः जदि कायं के एने से जो अनुभव ता है, उसका 
नाम विपाक है । पस्तु फा (पचन से पूर्वं भौर रसना के सम्बन्ध होने 
फे पधे) दारीर के साथ संयोग होने से पीय का पान होत्ता है । तथा-- 
ज्ट्र ्राणया के मासि फा जिह्धा के साथ सम्बन्ध माश्र से उष्णत्व स्पष्ट 
टो जाता ह, मरिच का तीक्ष्णवीयं जिद्वा स्पह्यं से मादस षो जाताष्े। 
मरिच फी भश्निवधेक दीपन क्रिया दारीर के साथ सस्बन्ध होने पर 
लात एोती १ । रस. -मध्यक्ष दै, विपाक सद्धा परोक्ष ओर यीय॑ अनुमान 
दारा कात एता १ । यथा-सैन्धव नमक श्रीत यी्थं भौर जलचर मांस 
उष्ण हि । कठी २ वीयं का्रषयक्ष द्वारा भी शान एो जाता है । यथा-रा 
को सूघकर तीण सीय फा पता खग जाता षै । यष वीय सहज ओर 
छनत्रिम है, उद्द्‌ फा भारीपन भौर मूंग फा एत्कापन यह स्वभावसे षी 


हं | ओर लाजा का एत्कापन यष एप्रिम 


रसवीयविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते. | 

विश्चेपः कसंणां चव प्रभावस्तस्य स स्पत ।॥ ६४ ॥ 
कटकः कटुकः पाके चीर्योप्सश्ित्रको मतः 
तद्टदन्ती प्रभावात्तं विरेचयति मानवम्‌ ॥ ६५] 
विषं विपन्नमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणम्‌ । 
उध्वायुलोमिक य्न तस्रभावप्रभावितम्‌ ।। ६६ । 
मणीनां धारणीयानां कमं यद्विविधात्मकम्‌| 
तपरभावकृततं तेपां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ६७ | 
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किंचिद्रसेन छुरुते कमं वीर्येख चापरम्‌ । 

द्रव्यं गुरेन पाकेन म्रभावेण च किचन । ६८ ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीयं प्रभावस्तानपोहति । 
चलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं वलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सस्यग्विपाकवीयाणि प्रभावन्धाप्युदाहतः। 


प्रभाव--जिस स्थानं पर रस, चीयं ओर विपाक की समानत्ता 
होमे परर भी कायं मं विदोपता उत्पन्न होती हो, उते श्रभाव'.फहते 
हं। निस प्रकार चित्रक (चीतामूल) का रस कटु, विपाक कुटु 
ओर चीं उष्ण है, उसी प्रकार दन्ती ( जमालगोया ) भी क्टु रस, कटु 
धिपाक भौर उप्णवीयं टै 1 परन्तु जमारगोश्टा विरेचन करता टै, चीता 
नदं करता । जो धिष विप को ( स्यावर विप जगम विप को-तस्माद्‌ 
दृट्वं मौखम्‌' ) नष्ट करता है, उसका भी कारण प्रभाव दै । जा दव्य 
ऊरध्वगामी मौर अधोगामी दोनों मागो का संश्लोधन करता, वहभी 
प्रभाव हं । मणियोंके धारण करने से विपनाश, यूटदरग भादिजो 
नाना प्रकार फे फायं होतेह, वे सव प्रभावके कारणद्टी होतेह} प्रभाव 
द्रव्य की वह अचिन्त्य ग्राक्ति २ जिसके विपय मे ऊ कह नहीं सक्ते फि 
व्यो होता है! कोट द्रव्य अपने रस्ते, कों वीयं से, कोई गुण से, 
कोट विपाक से जीरं कोई प्रमावसे कायं करता है! किसी पदा्थंमें रसं 
आदि का वल समानद्ो, तो वहां प्रर रस को विपाक, रस ओर विपाक 
चतो वीय, रस, धिपाक, वीयं को प्रभाव अपने स्वाभाविक वर से जीत टता 
ह । जिस श्रकारकिर्ेस फी चर्वी का रस मौर निपाक मघुर है, परन्तु 
ीयंउप्ण है, इसटिये वह मधुर रस.फे कायं पित्त-ामन छो न करके, उष्ण 
वीयं के कायं पित्तप्रकोपको करता है! मय, इसका रस ओर विपक 
अम्हे, चीयं उप्ण है, परन्तु यही मच्च जपने प्रभावसे इन तीनों को 
रद्‌ करके चि भ दुग्ध उत्त करता है । अव तक विपाक, चीं भौर 
प्रभाव फा वणेन भली प्रकार कर दिया है। 


न 


० २६। ५६ | सृत्रधातम ३९५ 








पगरा रसानां विज्ञानमुपदेष्त्याम्यतः परम्‌ } ७०] 
स्नदनप्राणनाह्ादमादृवैरुपलभ्यते । 

मुखस मघुरख्धास्य व्याप्नवद्धिम्पतीव च ।] ७१॥ 
दृन्तदपान्मुखस्नाव्स्वेदनान्गुखयोधनात्‌ । 
विद्ष्टानास्यकरटस्य प्राश्यवाम्लं स्सं वदेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रलायन्छद विष्यन्द मादेवं करुते मुखे ] 

यः शीघ्र लवणा क्षयः स विदादान्मुखस्य च ॥ ५३ ॥ 
संमेजयेश्यो रसनां निपात तुदतीव च | 
विदृद्न्मुखनासात्ति संस्रावी स कटुः स्मरतः ॥ ५४ ॥ 
ग्रतिष्टन्ति निपात्त या रसनं खदतत न च । 

से तिक्तो गुख्वेशयशोपप्रहादंकारकः ॥ ५५ ॥ 
वैशब्यसतम्भजाञ्यैया रसनं योजयेद्रसः। 

वद्नात्ताव च यः करट कपायः स विकास्यपि इति । ५६ ॥' 


रसे शने टः रसा फे रक्षण कहते हं । जो रस स्िग्धता, भ्रस- 
प्रत।, आग््ौदु अथवा मृदुता उत्पयम फरता ६, सुगमं रखने से सम्पूर्ण 
मुव फो चिकास मे भर देता ¢, गिसलिसा चना देता है, चष्ट मधुर रस 
६1 जो रस दातो फो चछा फर देता है, सुव से धृक्र ( चसा ) लुजतां 
ह, पसीना च्छाता ए, सुस में जागृति उत्पव्र फर देता हे, सुख ओर गे 
म जलन करता दह, वष जम्ट' रसष्। जो रसमुखम रपनेसे घुने 
रगे, एटि नमीदार, स्याव्य ब्य, सुख मे हन्कापरन टाथ, मुप में विदा 
परता ए, उपि "लवणः रस वाएत टं । जो रस जीभ फो टृते एरी चुस्चुरा- 
एर उर्फ करे भौर सुदं जप्ता लुभमे एमे, मुख फो जटात। हुजा नाक 
भौर भार्यो से पानी वधघनेल्मेवष्ट प्टु-रसष्। रस जो जीभ फे 
साथ रपं एने पर जीभ फो जदु फर देता ह भौर ऊट अच्छा नटीं रगता 
लर सुग्व फ साफ़ परता है, सुवाता ए, भादध्ादित फरता है प्ट "तिक्त 
रसदे। जिसरसफेखानेते जीभ स्वच्छ, जद भौर स्तम्भित ष्ठो जाती 
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हं र गखेकोरोकदेता दहै ओौर हृदय को पीडित करता हैः बह पाय 
रस्‌ | 

एतवादिन मगवन्तमात्रेयं पुनरभ्निवेश उत्राच-मगवन्‌ । 
ध्रुतमेतद्वितथमथसंपदयक्तं भगवतो यथावद्‌ द्रव्यरणकर्माधिकारे वच 


पर्‌ ताहारविक्राराणां वैरोधिकानां लक्षणमनतिसंक्तपेणोपद्धिश्यमानं 
सश्र पामद्‌ इत्ति ॥ ७७ ॥ 

तयुताच _ भगवानात्रेयः--दहधातुप्रत्यनी कभूतानि द्र्यणि 
देठ धातुभिविरोधमापद्न्ते, परक्परगुणविसद्धानि कानिचित्‌ कानि- 
चि्प॑योगात्संस्कारादपराणि दैशकालमात्रादिभिश्वापरासि त्था 
स्वभाव्रादुपराशि ॥ ५८ ॥ 

तच यान्याहारमधिकर्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेपामेकदेशं वैर- 
धिकमयिक्ठत्योपदेक्ष्यामः-न मत्यान्‌ पयसा सद्‌ भ्यिवहरत्‌, 
उभय दयतन्मघरुर मधुरविपाकं महाभिष्यन्दि शीतोप्णत्वाद्धिरुद्धयीयं 
विरुद्धनीयत्वाच्छाणितप्रदूपणएाय मदाभिप्यन्दिलनान्मारमोपसथाय 
चेत्ति ॥ ५९॥ 

दस धकार से कटते हु मदपि प्रेय कौ अभ्रिवेद्ानेकदाकिद्‌ 
भगतन ! आपने दच्यगुण कमक व्रिपयमेनजो ङ्ख अयद्युक्त वाणीं षट 
ह वद यथाश्रस्पम सुन टी । परन्तु विद्ध जाहारके ख्क्षणेष्ध 
प्वस्तार्‌ प्र सुननका दच्छास, दमस्य अपि उसको प्रत्तपादन कर्‌ । 
दस पर सत्रिय क्पन कहा-दारारके रसादि सात धान या वाता 
दाप, इनको शरक के विर्ट करने ( दृपित करने ) वाटे द्रव्यो 
दयरीर के धातु विग उतेदं) न दव्यों मे ऊद द्ध्य परस्पर गणों 

उ सयाग सम भर कुट सस्कारस, अष्ट देवा, काट, माघ्रामे सर दुष्ट 

स्वभाव ते ही दूपित्त करने वारे (विरोधी गुण के) होते षै । परम्पर विष्ट 
जपे मच्च को दृध के नाथ खाना) संयोग विख्द्र-जैदे पके डण 
दर त् खद्दर म सलखकर खाना 1 सस्र एचर्द~नस कतर कां सरसा 
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ये तेर मे भून कर खाना । देए दो प्रकारका है, भूमि गौर शरीर । भूमि 
विरुद-राख ओर धूल म मिखा भोजन या पेक्ष मे घना भोजम खाना । 
शरीरविरुद्-उप्णावष्था मे मधु खाना । समयविरुद-वासी रखा मकोय 
का श्राक खाना । साच्रा पिरुह्~-एक वज्ञन मे मधु भोरघी खाना } स्वभाव 
विरुद्ध~यथा, विप ओज के विरुद दसयुण रखता है 1] इनमे से ज विरोधी 
द्र्य प्रायः भोजन में व्यवष्टार किये जाते, उनके ऊु्ट उदाहरण 
देते एँ । यथा-मचयियो को दृध कै साथ नष्टं खाना चाहिये । योक 
दोनों टी वस्तुएं मधुर रस भौर मधुर विपाक वाली ट) दसटिये दोनों 
फो एक साथ सेधन करने से कफ की वहुत पद्भिः एौष्री ह, दघ श्रीततवीर्य 
भौर मखलियां उष्णवीयं ह । एसलिये र्त कौ दूषितं करती है भौर महा 
भभिप्यन्दि हने से स्रोतो को रोक देंगी) 


तदुनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य भद्रकाप्योऽभिवेशसुवाच- 
स्वानेव मस्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवदहरेदन्यतरेकस्माच्चिलिविमात्‌, 
स पुनः शकली सवतो लोहितराजी रोदहितपरकारः प्रायो -भूमौ 
परति; तं चेद्पयसा सदाभ्यवहरेन्निःसंशयं शोशितजानां चिबन्ध- 
जान च व्याधीनामन्यतमसमथवा सरणं प्राप्रुयादिति ॥ ८० ॥ 

आग्नेय मपि के वचन को श्रयण कर भदकाप्य मुनि भिये फो 
योल फि एक्‌ चिरुचिम मखी को छोडकर भौर सय मखलियों फो दूध के 
साथ खा सक्ते ह 1 इस चिलचिम मख्लो पर चारों ओरं खार २ रेखायं 
धारियां ्येती ईं, द्रसका रंग खाट टता ह ओर प्रायः भूमि ( रेगिस्तान, 
मेस्सरमेर मे जिसे रेगमाष्टी मच्टी कते हि) म फिरती 1 दस मची फो दूध 
के साथ खाने से निश्चय स्प मे रक्तजन्य या अवरोध ( मलमूत्र ) जन्य 
रोगोंयामल्युषफोभी प्रा रो सक्ता है। 

तेति भगवानात्रेयः । स्वानेव मस्स्यान्न पयसाऽभ्यवदरेदिसेप- 
पस्तु चिलिचिमं स हि महायिप्यन्दिखास््थूललक्तणएतरानेतान्‌ व्याधी. 
सुपजनयत्यामविपसुदीरयति च 1 ८१ ॥ 
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माम्यानूपोद्कपिरितानि च मधुतिलगुडपयो मापमूलकविैर्विङ- 
ठवान्येच्च नैकधाऽ्यान, तन्मूलं च वाधिर्यान्ध्यवेपध्ुनाञ्यविकल- 
सूकतामेरिमगयमथचा मरणमाप्नोति न पौष्करं रोहिरीकं वा शाकं न 
कपोतान्‌ खापेपतेलगुष्टानमधुपयोभ्यां सदहाभ्यवहरे, तन्मूलंटि शा सि- 
ताभिष्यन्द्धमनीभ्रवि चयापस्मारशह्कगलगरडरोहिखीकानामन्यतमं 
भराप्रोत्यथवा मरणमिति ! न मूलकलघ्युनकृप्एगन्धाजकसुमुख- 
सुरसादीनि भक्तवित्वा पयः सेव्यं, छछठावाधभयात्‌; न जातुशाकं न 
लिङ्च पकर मधुपयोभ्यां सदोषयोय्यं, एतद्धि मरणायाथवा चल- 
वणतेजोवीर्योपसेधायालघुच्याधये पार्याय चेति । तदेव लिङ्च 
पक्त न मापसृपरुडसर्पिर्भिः सदोपयोज्यं वैरोधिकत्वात्‌| तथाऽम्लाम्रा- 
तकमावुटुङ्गलिङ्चकरमदेमो चदन्तशठवदरकोशाम्रमन्यजाम्बवकपि- 
स्थतिन्तिडीकपाराघताच्तोरपनसनालिक्ररदाडिमामलकान्येवप्रकाराणि 
चान्यानि सवरं चान्ले द्रवमद्रवं च पयसा सह रिरुद्धम्‌। तथा क्कुवान- 
कमङ्छकङ्कलेव्थमापनिप्पाव्राः पयसा सह॒ विरुद्धाः । पद्योत्तरि- 
काशाकं शाकंसे मैरेयो मधु च सहोपयुक्तं प्रिरुद्धं चातं चातिको- 
पयति; दारिद्रकः सपंपतैलशरष्टो विरुद्धः पित्तं चातिकोपयति; पायसो 
मन्याञुपानो धिसद्धः -छेप्माणं चातिकोपयति । उपोदिका तिलक्स्क- 
सिद्धा हेतुरतीसारस्य । चलाक्रा वारुण्या सह्‌ कुलमापैरपि विरुद्धा | 
सेव सकरवसापरिग्रष्टा सयो व्यापादयति; मायुरमांसमेररडसीस- 
कावसक्तमेरणडामिप्ठुटमेरण्डतैलयुक्तं सयो व्यापादयति; तदेव भस्म- 
पसुपरिष्वस्तं सक्तोद्रं मरणाय; दारीतकमांसं१ दारिद्रसीखका- 
चसक्तं दादिद्राभिष्टष्ठं सयो व्यापादयति । तदेव भस्मपाट्युपरि 
ध्वस्तं मत्स्मनिन्तालनसिद्धाः पिप्पस्यस्तथा सक्तौदरं मरणाय; काक- 
माचीं मधु च मरणाय; मधु चोप्णमुप्णाक्तख च मधु मरणाय । 
सधुसरपिषी समधृते, मधु वारि चान्तरित्तं घमधृतं, मधुपुष्करवीजं, 


१. ट्टकः इति च पाटः । 
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मधु पीत्वोष्णोदकं, भल्लातकोष्णोदकं, तक्रसिद्धः कस्पिढकः,पञपिता 
काकमाची, ङ्गारसल्यो भासश्चेति विरुद्वानीव्येतदययाप्रभ्रमभिनि 
दिष्टं भवतीति ॥ ८२॥ 





भगवान्‌ आत्रेय मे फहा-यष् खक नष्टं । सभी मख्लियो कौ द्धक 
साथ नां खाना चाषे, परन्तु खासकर चिरखचिम मच्टी फो तौ कभी 
भौ नहीं खाना चाहिये । यर्योकि यष्ट मरी ( चिरचिम ) वहुत असि 
प्यन्द्‌ फरने वारी है, दूसटिये भयंकर वदे २ रोगों को भौर आमविप फो 
उस्पतन करती है । भ्राम्य, आनूप ओर जटचर प्राणियों का मांस, मधु, 
तिल, गुड, दूध, उडद, मूखी, भिस, नाट, अकुरित धान्धों कै साथ एक 
साय नष्टौ खाना चाये } एन के साथ मे खाने से च्टरापन, अन्धत्व, 
कम्पन, जदत्ता, भग्यक्त उद्यार ( मिन्मिनर्‌ ), गंगखा, नाक से बोटना, 
अथथा मरण तक हो सकता ह। पृष्करपन्र कफे श्याक भथवा कटु 
रोषिणी के प्राकर को सरसो के तैर भ भूने कवर के मांस के साथ, थवा 
दृध भौर श्वदद फे साथ नीं खाना चाहिये! इन के खाने से 
रक्ताभिष्यन्द्‌, सिराजन्य अन्यि रोग, अपस्मार, प्रंलकश्चूल, गरगण्ड, 
रोणी ( फण्टरोद्िणी >) सेगामे से को एक सेग अथवा गव्यु प्राप्त 
धती है । सूरी, छषएसुन, फोभान फी भाजी, अर्जक ८ कुररेक ), सुखुख 
( रार्‌ ) भौर सुरसी आदि को खाकर दूध नष पीना चाहिये । पर्योकिं 
कृष रोग टोने फी राका £} चंद्रिका का ध्राकया प्के हए स्यो 
( वद्य >) कफो दाष्टद्‌ भर दृध फे साथ नष खाना चाहिये । क्योकि 
नके पानेसेयातो श्वयु षो जाती है, अथा व, वर्ण, तेज, चीयं का 
ना टता है ओर षडर रोग तथा नपुंसकता उव्पन्न एोतती है । दसी पके 
दुषु व्यो फर फो उद्‌, फी दाल, गुड भीरधी के साथ मिराकर नक्ष 
खाना चाद्ये षर्योकि संयोग विरूढ है । दसी प्रकार क्ये भाम, विजौरा, 
द्यो, करदा, केटा, निम्ब्‌, वेर, जंगसी जाम, कमरख, जामुन, कैथ, 
दमटी, फाटस्ता, अखरोर, पनस ॒( क्ट ), नारियल, अनार, आंवला 
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या दसत भ्रकार के जन्य सव दव्य, परतटे वरर अथवा सेस सव प्रकार के 
खट्टे पदाय दूध के साय विरोधी युण रखते हं ! इसी प्रकार कगु (नीवार 
धान्य ), जगरी मृग, मोठ, छृटत्थौ, उडद्‌, या पद्मे चने पदां दृध 
चते साथ विरोधी हं 1 पद्मोत्तरिका (धनिया) का दाक, याक्तर, मरेय, मधु 
न को वरावर वरावर खाना विरद दे, जर वाुकारक है । कृत्रं को 
सरसा के तेर में भूनकर खाना विख्द द । वह पित्त को बहुत छ्पित 
करता दै । सत्तृष्टोदृधमे या खीर में मयकर खाना चिकदध है ओर शछेप्मा 
को वदाता है। ति कट्कके स्रा तैयार की इई चोखाई की भाजी 
अतीसार सेग क्ते उवन्न करती है । वलाका ( पक्षी ) वारुणी चाराच त्तया 
ङदमाप ( धान्य ) के साय विख ई । इसी वल्यक्रा पक्षी को सुभर की 
चर्वी मे भूनकर खनि घे श्रीत्र मरण होतादै। मोर का मांसं, एरण्ड की 
कड्छी ( खचा, भूनने की खकटी ) से, पुरण्ड की ठ्कदियो की जाग से, 
ए्रण्ड तैर मं पक्राकरर खानेसे तुरन्त मारदेता है! दव्दा कवूतर क 
मास, कुटस्वा खक्डी कौ वनी कड़ी से, कम्य की टखकदियों के जच में 
पकार खाने से दीघ्रमार देता दै । इसी क्वृतर के मांस को राख, धृट 
मे मिटे हुए शहद मे ब्रखाक्र खाने से ल्यु के ल्रि होता है 1 मरटि्यो 
को चर्वी म जयवा निस वत्तन में मच्टिधां पकाई जाती दहं, उसी पात्रसं 
पप्पल्म, सर्य या ददु प्राकर खनसे श्ल्युद्ोतीदै 1 उप्णक्तिया 
करन पर या उप्ण दारीरावस्या मे गरम गहद्‌ खाना शयु का कारण होना 
दे । एकमात्रा म मु चीर घी, सधु नौर वृष्टिग, ददद्‌ भौर मखाने, मथ 
पीकर गरमपानौ, भिदखावा जर गरमपानी, छाम सिद्ध पकाया कमीटा 
रात कों वासी र्वी मकोय, जगारों पर शटाकरेत भास (कर) प्ली का 
मास ये तेरु होते दहं । ये प्रश्न के अनुसार वियेधी अन्न कट्‌ दिये गये। 


, भवन्ति चाच सछछोकाः | 


यछिचिद्रोपमुच्छेश्य न निदहरति कायत्तः | 
आहारजातं ततसवेमहितायोपपदते 1 ८३ 1 
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यथापि देशकालाभनिमात्रा 'सात्म्यानिलादिभिः। 
संस्फारतो वीयतश्च कोष्ठाबखाक्रमैरपि ॥ ८४ ॥ 
परिहारोपचारास्यां पाकारसंयोगतोऽपि च । 
विरुद्ध तश्च न हितं ह्वःक्तपद्विधिभिश्च यत्‌ ॥ ८५ ॥ 
विरुद्ध देशतस्तावद्र्ततीकष्णादि धन्वनि । 
्ानूपे ल्लिगधशीतादि भेषजं यज्जिपेन्यते ॥ ८६ ॥ 
कालतोऽपि विरुद्धं यच्छीतसत्तादि सेवनम्‌ । 
शीत काले तथोष्णे च कटकोप्णादिसेवनम्‌॥ ८७ ॥ 
विरुद्धमनले तद्रन्नायुरूपं चतुर्विधे ^ 
मघुसपिः समधृतं मात्रया तद्धिरुभ्यते ॥ ८८ ॥ 
कटुकोप्णादिसत्म्यस्य स्वाटुशीतादिसेवनम्‌ । 
यत्तत्साप्म्यविरुद्ध तु, विरुद्धं चनिलादिभिः ॥८९ ॥ 
या समानरुणाभ्यासविरुद्धाननोपधक्रिया ! 
संस्कारतो विरुद्ध तयद्धोऽ्यं विपवदूभवेत्‌ | ५० ॥ 
रेरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथेच हि । 
विरुद्धं बीयतो केयं वीयतः शीतलात्मकम्‌ 1 ९१॥ 
तत्संयोभ्योष्णएवीयण्‌ द्रव्येण सह्‌ सेव्यते । 
करको चात्यस्प मन्द्वी यमभेदनम्‌ 1 ९२॥ 
मरटुकोएस्य गुरु च भेदनीयं तथा बह । 
एतरकोछविरुदधं तु, विरुद्धं स्यादवसखया ॥ ९३ ॥ 
श्रमन्यवायन्यायामसक्तस्यानिलकोपनम्‌ । 
निद्रालसस्यालसस्य भोजनं श्ेप्मकोपनम्‌ ।॥ ९४ ॥ 
य्चातुत्टज्य विण्मूत्रं भुक्ते यथाबुभुक्नितः। 
तच्च क्रमविरुद्धं स्यायवातिष्चद्शाद्चगः ॥९५ ॥ 
परिहारविरुद्धं त॒ वराहादी्निपेवय यत्‌| 


~ ~न ल ~~ जा अ ककि ककन 


१, सात्म्यासारम्यानिरादिभिरिति च पाडः । 
२६ 
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समेतोष्णं, धृतादीश्च पीत्वा शीतं निपेवते ॥ ९६ ॥ 
विरुद्धं पाकतत्धापि दुषदुदरसाधितम्‌ | 
सपकतर्डुलाव्यथेपकद्ग्धं च यद्धवेत्‌ । 
संयोगतो विरुद्धं तद्यथाऽम्लं पयसा सह्‌ । 
पमनोरचित यच्च द्िरुद्धं तदुच्यते 1 ९८ ॥ 
संपद्िरुद्धं तद्धिदयादसंजातरसं तु यत्‌ । 
्मतिक्रान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेच वा 1 ९९॥ 
कयं विधिविरद्धं तु भुस्यते निशतेन यत्‌ । 
तदेवविधमन्नं स्याद्धिरुद्धमुपयोजितम्‌ ॥ १०० ॥ 
सात्म्यतोऽत्पत्तया वाऽपि दीप्राभेसरुणम्य च । 
सेदव्यायामयलिनो विरुद्धं चितथं भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
पारणहयान्ध्यतरीसपद्कोदराणं विस्फोटकोन्यादभगन्दराणाम्‌ । 
मूच्छामदृध्मानगलासयानां पारड्वामयस्यामनिपस्य वैव ॥ १०२ ॥ 
किलासङ्घठप्रहणीयदानां शोणखपित्तञ्रपीनसानाम्‌ । 
सतानदोपप्य तथैव मृत्योरविरुद्धमन्नं ्रवद्न्ति हेतुम्‌ । १०३ ॥ 
जो भोजन दोपांको विदोपरूप मे कुपित करक दार से याहर नदीं 
करता, अर्थात्‌ कुपित अवस्या मे शरीर मं ही रहने देता है वह सय 
न्न महितकारी होता दै । इसी धकार देशा, कार, अभ्नि, साम्य , घा 
सादि दोप, संस्कार, चीयं॑, कोष्ट, अवस्था, करम, (>, 127€10€72६ ० 
771011८ प165 ), परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हत्‌-संपत्‌ भौर चिरि 
म नो व्य धिरेधी ष्टो, वे जहितकारी है । मारवाड जादि निर्जल देशश म 
रक्ष, तीर्ण पदाथ, जखवहुट ( वंगाख जादि) प्रदेदा मे लिग्ध ओर शीत 
पदार्था का सेवन करना दवदाविरुद है1 इसी प्रकार शीत ऋतु में प्रीत 
सौर सक्ष पदार्थो का सेवन या उष्णकाट म कटु ओर उष्ण पदार्थो का 
सेवन -कार्विरुदध दै । भि के विपम, मन्द्‌ या तीण या सम षन चार 
भकार की जाटरान्नि म विरोधी अन्न पान (यथा- तीदणभ्ि मे मन्द्र 
जहार, नीर मन्दान में युरु आहार करन्ण) विरोधी है । मघु भौर घी एूक 
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समान मात्रा परस्पर विरोधी दै । जिस षुर्प फोक्ट, उप्ण भादि 


यस्तुभा का सात्म्य ए, वह यदि मधुर आर शीत पदाथं सेवन फरे तो यष्ट 
साभम्यविरोधी हे । समान गुणों फे अभ्यास फ विरुदः जो आहार है पष्ट 
चायु आदि दुपाका भी पिरोधीटहे। एरण्ड फी फदुी से पकाया भां 
मोर का मांस पिप फे समान टेन से संस्कार-विरूद षै । जो पस्तु शीत. 
पीय ष्टो उसको यदि उष्णवीयं की यस्तु के साथ भिलाकर खायां जाथे 
ता यह पीयपिरोधी है । रको वाले पुरुप फो थोर छदुवीयं अथथा 
अरेचक पदाथ देना भौर खढुकोप्ठ चाले पुरुप को गुर, वहुत अथवा रेचफ़ 
पदाधे देना, कोष्ठविरोधी ह । परिश्रम, मैथुन, खीसंग ओर व्यायाम 
म लगे दुषु पुस्पं फो सायुकोपक आहार देना, या निद्वाकीट 

भारक पुरूप को कफ़कोपक भोजन देना भवस्थायिल्द ए । ज मल 
पू का व्याग किये धिना, यिना भूख फे खाना, अथवा यदुत भूख से 
खाचार्‌ छेकर खाना ये फमविष्टध द । सभर आदि का मांस खाकर या 
गरम अथा घी भादि खाकर उपर शीतर पदार्थो का सेवन करना परि. 
शार पिरोधी हे । इए यारी (वांस आदि, या मिद फे तेर से) रको 
से प्रकाय, कये-पके, हुत पके, या जटे हुए चावर गाद आहार को पाक- 
प्राधा क्ते ६ । सयाद्‌का दूध के साथ संयोग करना यह सयोग. 
विरोधी ६ 1 जो आहार मन फो नीं रुचता वष्ट हद्रयपिरोधी हे । जिस 
जहार म रस॒ उषन्न नष हज यष्ट सम्पद्निरुदर है | दस्ती भकार जिस 
बहार फा रस नष्ट एो गया या विगद्‌ गया टै, वष्ट भी सम्पद्‌ विरुद है । 
जा आका एकान्त म॑ खाया जाता दै वह आहार्‌ विपि अर्थात्‌ दाख क 
विरुद ६। दस प्रकार का विरोधी शन्न भी स्वस्थ पुरुप कौ या निसकी 
अश्चि दष्ठ ए, अयवा युवा पुरुप को, स्वास्प्यालुकूढ या असमाना सँ 
जनुकूल पट्‌ जाता ट, अथवा से एवं व्यायाम से षरयानू घने पुरुप को 
रवरूद भोजन पिक्षेप हानि नद्धं करते । 





विरोधी अन्न के सेषन से नि्न रोण उत्पत् ्टते है । यथा-नपुंसकता. 
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अन्धापन, चीसपं, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भगन्द्र, मूच्छ, मद्‌, 
भफतारा, गल्योग, पाण्डुरोग, आमविष, किरसु (धेतकोद), कुष्ट, संप्रहणी 
दोप, रक्तपित्त, उतर, पीनस । दसी प्रकार संतति मे पहुंचने बरे दपो 

एवं ख्द्युकाभी कारण विरुद्ध जादार कौ ही कहते है । 

एषां च खलु परेषां च वैरोधिकनिमित्तानां व्यधीनाभिमे भावाः 
प्रतिकारा भवन्ति | यथा-वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च 
द्रव्याणां सशमनाथेमुपयोगः, तथाविधश्च द्रव्येः पूवेमभिसंस्कारः 
शरारस्यतति { १०४ ॥ 

दस प्रकार के विरुद्ध अन्न पान के सेवन से अथदा अन्य विरोध रूपा 
कारणों से उपपन्न रोगों की चिकित्सा के ये उपाय दहं । यथा-वसन, षिरे- 
चन, उक्त रोगो के विरोधी द्रव्यो का शान्तिके लिये उपयोग करना, विरुद 
आ्ारजन्य रोगो के विरुदधद्र्व्ये का निरन्तर उपयोग करे श्वरीरको संस्कत 
करना, जथवा रसायन जोपधियों से शारीर को परिवर्तित वा युद्ध करना 
भवति चान्न । विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ । 

वमनं शमनं चेव पूवे वा हितसेवनम्‌ | १०५ ॥ 
विरुद्ध आहार से उत्पन्न सेयं कौ धिरेचन, वमन, संशमन करिया 


अथवा अनागत व्याधि के लनिवारणाथं पहले ही पथ्य तथा रसायनादि का 
सेवन न्ट कर देता है । 


तत्र छोकाः । मतिरासीन्महर्पीणां या या रसविनिन्धये । 
द्रव्याणि गुणकमेभ्यां द्रव्यसंख्या रसाश्रयाः ॥ १०६ ॥ 
कारणं रससंख्या या रसानुरसलक्तणम्‌। 

परादीनां गुणानां च लक्तणानि प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ \०७॥ 
पञ्चात्मकानां पटं च रसानां येन हेतुना । 

उ्वासुलो मभाजश्व यद्धणातिश्वयद्रसाः ॥ १०८ ॥ 
परणं रसानां पटस्वे च सविभक्ता विभक्तयः । 
उदशन्धापनाद्श्च द्रव्याणा गशुणकसणा ॥ १०९ ॥ 
प्रवरावरमध्यत्वं रसानां मोरवादिपु । 


1 


० २७।३ | सूचस्थानम्‌ ४६०५ 


पाकप्रभावयोलिक्तं बीयंसंख्याविनिश्वयः । ११०॥ 

पर्णामालायमानानां रसानां यरखलणणम्‌। 

यदद्िरुध्यते तस्मान यत्कारि चैव यत्‌] 

वेरोधिफनिभित्तानां व्याधीनामौपधं च यत्‌ । 

शरात्रेयभद्रकाप्यीये तस्वंमवदन्मुनिः ॥ ११२ ॥ 

रस-निश्चय सम्यन्धर्मे मदपिर्यो की भित्र २ मति, द्रव्थों फे गुण 

पमे, रस फी संख्या, एन के भद्‌ ने फे कारण, रस या भलुरस का 
णक्षण, प्र जादि गुण एवं उन क रक्षण, पंच म्मभूतो से उन्न रसो 
की संख्या, फौन फौन द्र्य ऊर््वगामी, अधोगामी पप्य करते हं, छः रसो 
फ विभागः, रसे भाधारथूत दर्यो के सामान्य गुण, कमं जर दनके भपवाद्‌, 
गौरव, खु, रसो में उच्छ, मध्यम, वर मेद्‌, विपाक, प्रभाव का सक्षण, 
पीयं कितने श्रफार का, छः रसां के रक्षण, परस्पर विरुद्ध द्व्य, एन फे 
सेवन से उतपन्न विकार एवं प्रन रोर्गो की ओौपध ये सव पिय दस 
-शात्ोय-भदरकाप्यीय' अध्याय मे आत्रेय घपि ने फा दिये । 

यितेशक़ते तन्त्र चरकप्रातिसंसति सघ्तस्थानेऽन्नणननचतुष्व 

प्रा्नयगद्रकाप्योयाऽध्यायः पद्विंशातितमः समाप्तः ॥ २६ ॥ 
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सप्चिशशशोऽध्यायः) 
प्रथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
एति ह स्माष्ट भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
दरस के अनन्तर गन्रपानविधि नामक भध्यायका विदोपस्पसे 
स्यार्यान करगे पैसा भगवान्‌ णात्रैय मे कषा ए । 
्टवणंगन्धरसस्पशी पिधिविष्टितगन्नपानं प्राणिनां भाणि- 
संक्षकानां प्राणमाचक्तते ऊुशलाः) प्रव्यक्तफल्शनात्‌, तदिन्धना 


४०६ - नवरक सहिता [ ्र० २७॥। 


॥ मि + ^ भै = ऋ, न ॥ अ 


छन्तराम्ःस्थितिः; तत्‌ सत्वमूजंयति, सच्छ रीरधातुन्यूहवलवरंन्दरिय- 
प्रसादकर यथोक्तमुपसतन्यमान, विपरीतमहिताय संपदयत ॥ ३॥ 

प्रय या दटतकर चण, गन्य, रस, सशयुक्त जाष्टारं वाधपू्रक' 
सेवन क्या अन्न पान, प्राणिमाव्रका श्राण हे ८ शन्न वै प्राणाः" ) देखा 
विदाम्‌ मनुष्य कहते दहं । सव प्राणियों के प्राण त्यिर रखने के दिये 
आहार मुख्य कारण है 1 यह वात प्रस्यक्च प्रमाणसे भी सिद्ध ह। श्ररीर 
म स्थित जादरान्नि ष्टी प्राणों का मु आधार दहै भौर इस असि कां सन्न 
ही ईन्यन खूप दोत्ता ह । अन्न के सेवन करने ते मन की दाक्ति वदती षै, 
शरीर के धातुसमरूह, वट, वणं वदता द, तथा इन्दियां निम॑ख दती ह । 
विधि से विपरीत, सेवन करने से अन्न अदितकारी, विपरीत परिणाम 
उतपन्न करता हं । 

तस्माद्धितादिताववों धनाथंमनपानविधिमखिलेनो पदेच्यासोऽि- 
वेश । तत्स्वमभावादुदकं छेदयत्ति, लवसं विष्यन्दयति, त्तारः पाचयति, 
मधु संदधाति, सर्पिः सेदयति, त्तीरं जीवयति, मां बृंहयति, रमः 
प्रीणयत्ति, सुरा जजरीकरोति, शीधुरवधमयति, द्राक्तासवो दीपयत्ति 
फाणितमाचिनोत्ति, दपि श्तोफ जनयत्ति, पिख्याकसशयाकं ग्लपयति, प्रभ- 
तान्तम॑लो मापघुपः, दृष्टिञ्च द्रः क्षारः, प्रायः पित्तलमम्लमन्यत्र दाडि- 
मामलक्रात, भायां मधुर शछेप्मलमन्यत्र मधुनः पुराणाच शालियवगा- 
धूमाच्‌, प्रायः सत्रे तिक्तं वात्तलमव्रप्यं चान्यत्र वेत्राध्रपरोलात, प्रायः 
कटुक वातलमचरष्य चान्यत्र पिप्पली विन्धयेपजात ॥ ४॥ 

दस्य हे भवेद्वा ! दितक्रारी भौर अदितकरारी विपय का जान 
करन ऊ ये अ्न-पान विधि को विस्तार समे सम्पूर्णं ख्पमं कटपेदं। 
ता म्त्रभाव्रकर रत्ति मे जट ( दित्ता ) उत्पन्न करता है! खण विष्यन्द 
( नरम चनाना, जल्ला उत्पन्न ) करता है 1 क्षार पाचन करते ट, 


~ ~~ ~ ~ ~ ~~त जना का ०५० 


१. सूच्रस्यान दन्द्रयोपक्रमणीय नध्याय (८ } सृ० १९) मे (“नारल- 
पाणः०. ) इत्यादि भोजन करने के सम्बन्ध में उचितं विधान किया ट । 
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शदे जोदृता ६, घी चिकना यनाता है । दूध जीवन देता ह, मांस परंहण 
पोपण देताहै। रस क्षीणता को पुट करताष्ट। मय श्रारीर को जीर्ण 
करता ह । सीधु (सिरका) शरीर का लेखन करता है, द्ाक्षासव अभि 
को यदतः ह । फाणित (राव) यात, पित्त, फफ इन फो यदृता ६, दष्ट 
सूजन फो उत्पन्न करता ह । पिण्याक (तिलकस्क) शौर एरे शाक प्रस्ता 
फा नाश करते ६। उदुद्‌ फी दार मल को पिहेप रूपसे उस्पन्न करती है । 
क्षार नेत्र ओर शुक्र को नाश करते ह । अनार ओर जंवरे को खोद कर 
श्रायः सव्र अम्ल पित्तकारक षे । मधु ओौर पुराने चावल, जौ भौर गेहूं फो 
खोदुकर प्रायः करके मधुर रस कफकारक एोता है, येत के अगिम भाग 
भौर परयन फो छोड प्रायः करके सव तिक रस वायु फारक भौर शक 
नाशक एोते ह पिप्पटी भौर सट फो छोडकर प्रायः फरॐ सथ फट्‌ रस 
वायुकारक तथा श्ुक्रनाशक ट । 

परमतो वगसंप्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्यास्यास्यामः ॥ ५॥ 

रकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्रयान्‌ । 

गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेष्ठुविकारिकान्‌ ॥ ५ ॥ 

दश द्रौ च परौ वजँ कृतान्ा्टारयोगिनाम्‌ । 

रसवीयनिपाकेश्च प्रभावैश्च पदे दयत ॥ ७ ॥ 

दस के आगे वर्गक्रम से गाष्ार पदार्थो की ष्यास्याः करगे । यथा-- 

धकथगे, पामीधान्यवगं, मांसवर्ग, श्ाकव्, फर, एरितवगं, मयवर्ग, 
भम्बुचगं, गौरसवगै, पष्चुविकारवर्ग, कृतान्नव्गं॑ भौर आहारयोगव्ं । 
हन वार वर्गा म सव द्रव्यो के रस, वीर्य, विपाक भौर प्रभाव का 
पणन फरग । 








श्रथ शुक्धान्यवमः। 
र्तशालिमहाशालिः कलमः शक्रनाह्टतः । 
तूणको दीघशकश्च गौरः पाएटूकलाङ्घुलौ ॥ ८ ॥ 
सुगन्धिका लोष्टवालाः शारिवाख्याः प्रमोदकाः। 
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः ञ्चुभाः ॥ ९॥ 
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शीता रसे विपाके च मधुराः स्वरपमारताः | 

चद्धाल्पवचसः लिग्धा बृह णः छयुक्रमून्नलाः ॥ १०॥ 

रक्तशालिवेरस्तपां ठष्णाप्रसिमलापहः । 

मदास्तस्यानु कलमस्तस्याप्य्चु ततः परे ॥ ११ ॥ 

यतव्रका हायनाः पाडयुवाप्या नैपधकाद्यः । 

शालीनां शालयः कुवन्त्ययुकारं गुणाः ।॥ १२ ॥ 

शीतः ल्लिग्धोऽगुरुः स्वाटुखिदोपन्नः सिरात्मकः। 

पष्टिकः प्रवरो गोरः छष्णगौरस्ततोऽनु च ॥ १३॥ 

वरकोदालकौ चीनशारदोञ्वलददुराः। 

गन्धलाः छुरुचिन्दाश्च पश्टिकार्पान्तरा गुणेः 1 १४1 

मधुख्धास्लपाक्च्ध व्रीहिः पित्तक्ररो गुरुः 

वहुमूत्रपुरीपोष्मा चिद्‌ोपत्त्वेव पाटलः 1 १५॥ 

सक्रोरदुषः श्यामाकः कपायमधरुसे लघुः । 

वातलः कफपित्त्नः शीतः संम्राहिशोपणः ।! १६॥ 
दस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णीगवेघुकाः । 

म्रशातिक्राम्भः श्यामाक्लोदहिताणुप्रियङ्कवः ॥ १७ ॥ 

युङ्न्दोभिर्टिगयटी चारुका वरकास्त था । 

शिविगेककटजूरणाह्वाः श्यासाकसदशा रुणेः॥ १८ ॥ 

रूत्तः शीतोऽगुरुः स्वाटुवंहुवातशृययवः। 

स्यैयद्रत्सकपायस्तु चस्यः -छेप्मनिकरारमुत्‌ ॥। १९॥] 

ख्त्तः कपायालुरसा सघुरः कफपित्तहा 1 

मेदः क्रिमिविपन्नन्च वस्यो वेणुयवो मतः ॥ २०॥ 

सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्ाट्शीतलः । 

जीवनो वदणो द्प्यः किग्धः स्यैयंकरो गुरः ॥ २० ॥ 

नन्दीसुखी मधूली च मधघुरस्िग्धशीतले । 

इत्ययं शूकधान्यानां पूर्वोः वैः समाप्यते ॥ २२ ॥ 
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रकतशरारि) मदाशालि, कटम, शकुनाटत, तूर्ण, दी्धरूफ, गौर 
पाण्डुक, खांगुट, सुगन्धिकर ( हसराज ), लोहवाल, शारिवा, प्रमोद्‌क 
पतंग भौर तपनीय तथा अन्य उत्तम दारि (चाय) रण्डे, रस भौर विपाक 

मधुर, पिचित्‌ वातक्रारक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, शुक्र ओर मूत्रवर्धक दै । 
मट फो थोडा उपपन्न करने, रोकने चाले ह (मधुर विपाक एने से कन्ड करना 
प्रभावसे ह) । दन सय चावलों म शार चायट श्रे है, ये लाट चावल 
सूपानाश्रक भौर व्रिदरीनाशक ह । दन मे उतर कर मष्टान्‌ श्वारि, पिर 
फम्‌ जीर पिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गये दँ । यथक," एायन, पांसु, 
वाप्य, नैपध आदि चाय ( मोटे धान्य ) खाट चाथरू भादि फ विपरीत 
गुण करते टं । अर्थात्‌ लाट चावल, तृपानाश्क गौर तरिदोपहारक है भौर 
ये एन के पिर्दःगुण यले ह 1 (३) पष्ठिक (सारी मीप्म त्रतु मे पकने यारे ) 
धान्य प्रीत, टघु, मधुर, च्रिदोप नादाकः, शरीरो च्द्‌ करने दले । इनमें 
नेत ौरफलटेदौ मेद्‌ इनमे शरे सारी धेट, ओर कारी जाति के 
धान्य दून से एीन गुण वादे हं । (४) परफ, उद्याटफ, चीन, दारद, उउज्वल, 
दुदुर, गन्धन भर फ़रचिन्द्‌ ये पष्टिक धान्यँ फी जातियां रं । ये गुणो में 
एीनगुण याट होते १ । (४) पीपी (धारद्‌ प्रत म पकने वाते) चावट), मधुर 
रस, अम्टपाकी, पित्तकारक गुर दहं। नमे पार जाति का धान्य 
मव्यमूत्रयद्दंक अगर त्रिदोपकारफ दै । 

(५) फोरदूपष (फोढच कुधान्य फोर), दयामाक ( सोधक ) ये धान्य 
रथाय भौर मधुर रस, रधु, वाुकारक, फफ-पित्तनाश्षक, शीतयीरय, सम्राट 
ओर द्रोप ६ । (६) एस्ति, सांवकः, गीवार (देवभात), तोयपर्णी, गवेधुक, 
ग्रद्यानिका, अम्भश््यामाक, सोदिताणु, भियंगु ( फोग ), सुन्द, प्तिरी, 
गमरी, चारक, परफ, दिविर, उःकर, जूर्णाह्त ( जोनार ) ये क्षप धान्य 
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१. यां पर द्वये हुए नाम नाना द्मे ्रसिद्ध 1 दसयियि सय 
फन नाम दिखना सम्भव ट । श्वाटि मन्तं धान्यम्‌, पटिफाद्यश्च, ग्रीष्म 
काः, व्रीहयः प्राखाः-- एन मे यष्टी भेद ष 
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गुणो मे सांवक के समानं । (७) जौ रुक्ष, शीत, गुरु, मधुर रस, वायु भौर 
मखकोरक, दारीर को स्थिर करने वाटे, कपाय रस, बल कारक्र ओर कफ- 
जन्य विकारो को नाश करने वाले हं । वेणुयव दक्ष, मधुर, कपा अनु- 
रस, कफ.पित्तनाश्चक, मेद, कृमि र विप के नाश्चक गवं बखक्रारक ह । 
(८) गेषं टदे हुए को मिखने वालो, वातनाराकर, स्वादु रस, शीतवीर्यं 
जीवनीय, चहणकारक, वृष्य, शक्रनरछंक, स्निग्ध, स्थिरताकारक गुर दै । 
नान्दीमुखी ( याविका >) आौर मधृी ये दोना मधुर, स्निग्ध, शीतल ह । 
यह यक धान्यां का पदिखा वग समाक्ष इजा । 
इति गुकधान्यतरगः । 
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पथ शमीधान्यवगेः! 
कपायमधुरो खत्तः शीतः पाके कटुलघुः | 
वि्वदः छेऽपपित्तघ्नो सुद्धः सुप्योत्तमो मतः ॥ २३॥ 
य्यः परं चातहरः स्िग्धोप्णमधुरो गुरः 1 
चर्यो वहूमलः पुस्स्वं मापः शीघ्रं ददाति च ॥ २६ ॥ 
राजमाषः सरो रुच्यः कफश्चुक्राम्लपित्त्त्‌ । 
तत्खाटुबातलो रक्तः कपायो विशदो गुरुः ॥ २५॥ 
उष्णाः कपायाः पाकऽम्लाः कफटयुक्रानिलापहाः | 
कुलस्था ग्राहिणः कासहिक्ाश्रासाशंमां हिताः ॥ २६॥ 
मधुरा मधुराः पाकर ग्राहिणो खन्तशी तलाः । 
मङ्छठकाः प्रशस्यन्ते रक्तपित्तच्वरादिपु ॥ २७॥ 
चणकान्व मसूराश्च खरिडिकाः खदहरेणएवः । 
लघवः शीतमधुगः सकपाया विरूक्षणाः ॥ २८ ॥ 
पित्तश्छेप्मशि शस्यन्ते सुपेष्वालेपनेपु च । 
तेषां मसूरः सम्र।ही कलायो वातलः परः ॥ २९ | 
सिग्धोप्णमधुरस्िक्तः कपायः कटुकस्िलः। 
वच्य: केश्यश्च वस्यश्च वातघ्नः कफपित्तकृत्‌ ।। ३० ॥ 
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गुव्योऽथ मघुराऽशीता बलष्न्यो रक्तणास्मिकाः। 

ससेहा वलिभिभग्या विधिधाः शिम्निजातयः । २९ 1 

शिम्बी रक्ता कपाया च कोवातभ्रकोपिनी । 

न च वृष्या न चक्तेष्या विष्टभ्य च विपच्यते ॥ ३२ ॥ 

पाठको कफपित्तघ्नी वातला कफवातनुत्‌ । 

श्रवत्गुजः सैडगजो, निष्पावा वातपित्तला: ॥ ३२ ॥ 

काकार्डामात्मगुप्राना मापवत्फल लमादिशेत 

द्वितीयोऽयं शमीधान्यव्भः प्रोक्तो महर्पिणा ॥ ३६] 

परामीधान्य वगं--१. मूंग, कपाय, मधुर रस, रुक्ष, प्रीत, विपाक 

फटु, रघु, स्वच्छ, शेप्म.पित्तनाद्रक भौर दालों मै सव से उत्तम भौर 
पामीधारन्यो मे भी उत्तम १ २,उद्‌द्‌ अत्यन्त वृष्य, वातनाशक, स्निग्धे 
उप्ण, मधुर भौर गुर है । वे वलकारक, पुष्कल मरः उपपन्न करने वारे 
भौर पुरुपव्व को श्रीघ्र उत्पन्न करने वारे हि 1 शाजमाप. मल भेदक 
रुचिकर, कफ, वीयं ओर अम्छपित्त को करने वाटे, उद्द के समान 
मधुर, वायुकारक, रुक्ष, कपाय, स्वच्छ भौर शुर रै । ऊरत्थी कपाय रस, 
वपाक म अम्ल) फफ श्युक़् भौर वायुनाश्षक, राक्ष ( संप्रा ) तथा 
कास, श्चास, हिचकी, अग्रा रोग मे हितकारी है । मोट, मधुर रस, मधुर 
विपाक संग्राहि, रुक्ष, ्तीत्तल, रकपित्त तथा ज्वर भें अक्रस्त हं । च्चे 
मूर, खण्टक त्रिपुट (तिकोने मटर) भौर मटर रघु, एीतयीयं, मधुर, फपाय 
रस, सक्ष, कफ-पित्त म द्ितकारी टं । न का उपयोग दामे तथारप 
मष्षोेता ६। इनमे मूर सवसे जधिक संम्राही, जौर मटर सचसे 


१. प्रप्य यस्तु तीन प्रकार की हेती ट 1 यथा-- 
दफसुतिकर किचित्‌ किच्चिच्छुक्रविवर्धनम्‌ । 
सुतिग्रादधकर [कच्चित्‌ चरिविधं परप्यभुच्यते ॥ 
फो यस्तु शुक्त फा क्षरण करती, को शुक्र को वदती है भौर को 
दनां कायं फरती दम तीना श्रकार फे गुण ह। 
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भिक वायुकारक ह । तिर ८ काटे तिल ) स्निग्ध. उष्णं मधुर रस 
 ताङ्ण, कषाय, तक्त, खचा भौर वालों के दिये हितकारी, दा ्तिदायफ, 
वातनाशक तथा कफ-पित्तवद्धेक हं । यां पर के प्‌ द्रामी धान्या के 
सवाय जो दृसरे गो जाति के धान्यैः वै सव गुरू, मधुर, उग्ण, यद्ध- 
नादाक, रक्ष, स्नग्ध, शक्तिशाखी पुरषो के खाने लायक हं । सामान्यत 
दिन्वीधान्य रुक्ष, कषाय, कोटं वायु का प्रकोप करने चाके, अद्रप्य 
वा क ष्टव जाहतकारी जार पचने तक मल मूत्र का भवरोध करने वारे 
1 सर्टुर ( पुभर >) कणए-पित्तनाश्रक चायुकारक ह । याकची, चक्छनर्टं 
5 बाज, कफ वायुना दं 1 निप्पाव ( सेद्‌ वाट ) पित्तकारक चादयु 
कारक ह । काकाण्ड ( श्ूकरविन्वी, साखकगनीं 9, उमा (जलसी), भौर 
काच दन का शुण उद्द्‌ के अनुसार है 1 इस प्रकार आय चपि ने श्चमौ- 


धान्य का दृररा वरे कह टिया । 
€ 
दात दामीधान्यवगेः । 


श्रथ मासवगोः। 
गखरा्वतराश्वाश्वद्री पिसिहन्तवानराः | 
तका उ्याप्रस्तरत्तच्ध नश्नमाजारमू(पिको ।॥ २५ | 
लापाको जम्बुकः श्येनो वान्तद्च्धापवायसौ | 
परान्न मधुधा भासा गृघाद्क्छुलिङ्गकाः ॥ २६ ॥ 
धूमाका कुररब्धेति प्रसहा मृगपक्सिणः 
वतः एयामध्रिचपरषठः कालकः काञ्ुलीख्रगः ॥ ३७ । | 
कूर्चाक्रा चिदटो भेको गोधा शष्कमारुडकौ | 
केला न्कल: श्वाविदिति भूमिशयाः स्मरताः ॥३८॥। 
गाय, गधा, घोडा, ऊट, खच्यर, चीता सिह, भ्ठ री, वानर 
इया, व्याघ्र, तरुं ( व्याघ्रमेद्‌ ), चश्च ८ जिस के ऊपर चहुत चाल 


वि कत 
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२- तखा मृ काटे ति जच्टे हु-- 
तदु सत्रप्वसित्तः प्रधानो मध्यः सितो, ध्नत्तरास्ततोऽन्ये 1” 
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होते ए, विही, चू, रोमदुी, गीदद्‌, याज, इनता, चाप ८ नीरकण्ड ) 
फौवा, शादाप्नी ( याज्ञ चील.), ऊुरर ( भास+, मधु, गीध, उल, 
फिग( ययु फी जाति ), धूमिका, ऊरर ये भ्रस्त" श्रेणी कै पलु 
पक्षा ह । फायुरीखग ८ मालया सपं ) की चार श्रेणियां हे यथा- छेत 
फारी, चितकवरी ओौर कालक, पू्यीका, चिद्धर (चियार) मेदक, श्रा्ठक 
गाह, गाण्डक (गाह का मेद्‌, सपंणी), कदली, नेवा श्राचित्‌ ये भूमिश्नय 
या विलेशय अर्थात्‌ थि में रष्टने येष 

ररमरश्यमरः खद्वा महिषा गवयो गजः| 

नयद्ुवराषहय्धानूपा सरगाः सव रुरुस्तथा ॥ ३९ ॥ 


यमः ककरको मत्स्यः शिद्चुमारस्तिभिद्धिलः। 
छक्तिश्तो ्रकृम्भीय्चटुकी मकरादयः ॥४० ॥ 
एति वारिशयाः प्रोक्ता; 
समरः ( सूयर ), चमर ( चमरिया गाय ), गदा, मेसा, नीट गाय 
पएाधी, न्यक्त ( एरिण ), सभर (छोर ) ओर रुर ८ वार सीगा ये 
सव “आनूप अर्यात्‌ जल बहुल प्रदेय फे पञ 1 फलुजा, कैकदा, मरी 
विरस, सारस, ति्मिगट ( मदी भेद ), सीप शंच में एने वा जन्तु, 
उद्र (जट चिदाल, उद्विलाथे ), छुम्भीर ८ माका ), चुकी शु 
(म्स भेव), भर मकर ये च्वारिशय' अर्थात्‌ जख मे रहने चाले जन्तु है 
वक््यन्ते वार्वारि 
टस: कौश्यो वलाका च वकः कारण्डवः पुवः ॥ ४१॥ 
शरारिः पुष्कराहश्च केशरी मानदुरडकः 1 
खृणालकर्टो सदुगुश्च फादम्चःकातुण्डकः ॥ ४२ ॥ 
उत्ोशः पुण्डरी कान्तो मेधरवोऽम्बुकषरी । 
श्मारा नन्द्रायुखा चायं सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥ 
रोहिणी कशिफानी च सारसो रक्तशीपंकः। 
चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचार्णिः ॥ ४४ ॥ 


रि 0 वि त 2, 
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पानी पर सैरने वालों के नाम कते ह । हंस, कच, वटाकरा 1, यगुखा 
-कारण्डय ( हसमेद्र यत्त्र ), खव, द्ारारि पुष्फराद्धा, केशरी, मान- 
दण्डक, णारकण्ट, मदूगु (जलका), कादुम्य, काकतुण्ट, उत्को (करट ) 
पुण्ठरीकाक्ष, मेघराघ्र ( मेयनाद्‌ मोर ), अम्बुकृफरी (पानी री 
मुम, जारा, नन्दीमुखी, वारी, सुमुख, सष्टचारी, रोहिणो कदिकानीं 
सारतः व्यद र्‌ वाखा सारस, चक्रवाक ( चक्वा ) भौर अन्य जखचर 
पक्षा पानी मं विचरे वदे द्] 


धरपतः शरभा रामः श्दष्रा मृगमातृका| 
सारणं कुरद्वसख गाोकणः कोटकारकः ॥ ४५ ॥ 
चारुप्को हरिणंणौ च शम्बरः कालयपुच्छुक्र 
ऋष्यन्न वरपात्तश्च विज्ञेया जाङ्गला मृगाः 1 ४६॥ 
प्चत्त रय हरण, दारभ (जार पांवन्न ऊंटफे आकार कामोरै 
सलागाका पृक हरण, रस कपाटम्‌ चार पाये धत ह, काथमारदटदा म 
प्रसिद्ध ह), राम ( दिमाल्य का महाद्ग ), दुदर ( चार दांतिका पक 
जातिकाप्टयु), सगमानृका (छोरा मोटे उद्र वादा पटु ), खरगोदा 
हरण, करन ( एरिणमेद्र्‌ ) गोकणं ८ गाय के मे मुख का हरिण 2), कोट 
-कारक्‌, चारप, हरिण, एण, तम्र (सांभर), काटपच्ट, प्रप्य गौर वरणोत 
ये जगदी सरग 
लाधो वर्ती वकन्रैव वार्तीकः सकपिखलः | 
चकोरब्धोपचक्रन्ध ङुक्रभो रक्तवरखकः | &७॥ 
लावाया विप्किरास्त्वेत वच्यन्ते वर्त॑क्रादयः। 
चतंको वतिका चव वर्दी तित्तिरिङकटौ ॥ ४८॥ 
कद्कुसारपदेन्द्राभगोनदभगिरिवतकाः | 
क्रकराऽचकरच्चतव वारटाश्चे्ति विष्किराः] ४९॥ 
वटर, दर्ता ( तीतर ); वक ( वगु ), ार्तकि ( वतद्च ), कपिञ्चट 
“{ श्रेत तीतर 9, चकोर, उपक्र (चकोर मेद्‌), ककम, रक्तवणक, विष्किर 
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पक्षी हं । वत्तक ( यदेर्‌ ), वर्चिका, वर्ह ८ मोर ); तीतर, कपट, कठ, 
सारपद्‌, दृन्द्राभ, गोनद, गिरीवत्तेक, कर, अवक्र शौर वारटाये सव सुगा 
जाति फे "विप्किर' पक्षी ह| 

शतपत्रो भरद्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः | 

केरातःकोकिलोऽस्युहो गोपापुत्रः प्रियत्मिजः ॥ ५० ॥। 

लदवा लट्पको चश्रवेटहा डिरिडिमानकः ] ` 

जटी दुन्दुभिवा( पा )कारलोदप्रकुलिङ्काः ॥ ५९] 

कपोतञ्युकसारद्धाश्चिरिटीकद्घयषटिकाः | 

शारिका कलविद्ु्च चरकोऽङ्गार्चूडकः ॥ ५२ ॥ 

पारावतः पानविक दप्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः| 

दातपन्र ( कटफोदा ) श्छेगरात्न ( भावरा), कोयष्टि (कोड़ा) 

जीवजीवक, कैरात, ककि, अव्यृहा, गोपापुद्, प्रियास्मज, खटा, 
खट्पक, वथु ( पिगल पक्षी, पीले बार्छोवाटा पक्षी ), वरहा, डिडिमानक 
( उव्कध्यनि ), जटी, दुन्दुभि, वाक्रार, सेोदघ््ठ, ऊुरिग, कनूतर, 
तोता) चारक, चिरिटा, कफुयिक, सारिफा, करपिक, चटक, अंगारचूडक 
(वघ), पारावत, पानयिक ये सय श्रतुद्‌' पक्षी है । 

प्रसद्य भल्तयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः ॥ ५३ ॥ 

भूशया विलवासित्वादानूपाऽनूपसंश्रयात्‌ 

जल निवासाजलजा जलचयीजलेचराः ॥ ५४ ॥ 

स्थलजा जाङ्गलाः रोक्ता म्रगा जाद्धलचारिणः। 

विकीयं विष्किराश्चैव प्रतुय प्रतुदाः स्ताः ॥ ५५ ॥ 

योनिरष्टविधा सवेषां मांसानां परिकीर्तिता । 

गाय, घोटा, याघ भादि प्राणी भक्ष्य द्षिसे एकदम जोरसे खाने 

पर गिरते ट, दसरिये नको श्रक्ष्ट' कते है । साप, मेटक आदि विर 
मे रते ट, इदसखिगे द्रुनको "विरेशय' कहते हैँ । हाथी, संसा भादि 
प्राणी पानी फे आश्रय से र्ते टै, दसटिये दनफो "आनूप कहते है । 
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पानी मं रहने से 'जटज', जट मं चरने-परिचरने से "जलचर स्यटभूमि 
पर चरने वाटे जग मं फिरने वाठे पञयुओं को "जांगर" कते ह । तीतर 
जादि पक्षो अपने खाय पदायं कों त्रिवैर कर खाते ह, दसयिये "विष्किर 
जर ताता लाद्र्‌ पक्षौ जपने खाद्य पदाथ को चोचसे त।दकर घात रसं 
ष्ये श्रतुद्‌ कदखात हं । इस प्रकार से मांस के जाट उव्पत्तिभ्यान £ । 


प्रसहा भूशयानुप्ारिजा वारिचारिणिः ॥ ५६ ॥ 
गुरूष्णस्निग्धमधुरा वलापचयवधनाः | 
वृष्याः परं वादयः कफपित्तामिवर्धिनः ॥ ५७ ॥ 
हिता उ्यायामनिच्येभ्यो नरा दीप्ताप्नयश्च ये। 

स्रहानां विशेपेण माप्तं मांसाशिनां भिपक ॥ ५८] 
जीणोर्णोध्रदणोदोपशोपार्ताना प्रयाजयेत्‌ । 
लावाद्यो व॑प्किरो वगः प्रतुदा जाङ्गला मगाः ॥ ५९ ॥ 
लघवः शीतमधुराः सकपाया हिता चरणम्‌ । 
पित्तात्तरं वातमध्ये सन्निपाते कफालुगे ॥ ६० ॥ 
विष्किरा वतकरायास्तु प्रसहास्पान्तरा रुरीः 
नातितीतरुरुनिगधं मांसमाजमदोपलम्‌ ॥ ६१॥ 
शसरधातुसामान्यादनमिप्यन्ि चृहणम्‌ | 
मास सधुरशतत्वाद गुर वृहणमाविकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यानावजाधिक मिश्रगोचरसाद्निधिते 
सामान्यनापदिष्टानां मांसानां खरुसेः प्रथक्‌ ॥ ६३॥ 
केषांचिद्‌ रुणव॑राप्याद्धिसोेप उपदेद्ध्यते । 
द्शनश्रोत्रमधार्नितयोवणेस्वरायुपाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वहा हिततमो वत्यो वातघ्नो मांसञचुक्रलः। 
गुरूष्णल्लिगधमधुराः स्वरवणंवलप्रदाः ॥ &५ ॥ 
वृहणः श्ुक्रलाग्धोक्ता दसा मारुततनाशनाः। 
सिग्धाश्धोष्णाश वप्या्च हरणाः स्वरोधनाः।॥। ६६ ॥ 
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वल्याः षरं चतहराः खेदनाश्र्णायुधाः। 
गुरुष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिपेवणात्‌ ॥ ६५४ 
तित्तिरिः संजयेच्छीधं च्रीन्‌ दोपाननिलोसवणान्‌। 
पित्तन्छेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिलाः ॥ ६८ ॥ 
मन्दवातेषु शस्यन्ते शोत्यमाघु्यलाधवात्‌ । 

लावाः कपायमधुरा लघचोऽसिविवर्धनाः।॥ ६९॥ 
सन्निपातश्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः 
कपायमधुराः शीता रक्तपित्तनिवदणाः ॥ ७० ॥ 
विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः| 

तभ्यो लघुतराः किंचिक्तपोता वनवासिनः ॥ ७१ ॥ 
शीताः संमाि्चेव खत्पमूत्रकराश्च ते ॥ 
यकर्मासं कपायाम्लं विपाके सक्तशीतलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शोपकासन्तयषितं संग्राहि लघु दीपनम । | 
कपायो विशदो रक्तः शीतः पाके कटुलंघुः ।॥। ७६ ॥ 
शशः खादुः प्रशस्तश्च-संनिपातेऽनिलावरे 

चटका मधुराः किरा वलघ्युक्रविवर्धनाः ॥ ७४ ॥] 
सज्निपातग्रशमनाः शसना मारुतस्य च । 
मधुरामधुसः पके तिदोपश्चमनाः शिवाः । ७५ ॥ 
लघवो चद्धविरमूत्राः शीताश्चैणाः प्रकीर्तिताः । 
गोघाःविपाके मधुरा कपायकटुका रसे ॥ ७६ । 
वातपित्त्रशमनी ब्रंहणी चलवधेनी । 

शह्को मधुराम्लश्च विपाके कटुकः स्मृतः ॥। ७७ ॥ 
वातपित्तकफघ्नश्च कासश्वासहरस्तथा । 
गुरूष्णमधुरा वत्या च्रहरा पवनापहाः ॥ ७८ ॥ 
मस्स्याः सिग्धाश्च वृष्याश्च चहुदोपाः प्रकीर्तिताः ! 
शेवला्षारभोजिलाल्सप्रस्य च विवर्जनात्‌ । ७९ ॥ 
२७ 
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रोहिता दीपनीयश्च .लघुपाको मदावलः। 


स्तहन व्रणे वृष्य श्रसघ्रमनिलापदम्‌ ॥ ८० ॥ 

वराहपिशितं बल्यं रोचनं सेदनं गुर । 

वट्या चातहय वृल्यन्वद्ुप्या वलवधनः।¡ ८१ ॥ 

मेषस्छतिकरः पथ्यः शोपन्नः कूम उच्यते | 

गन्य केतेलचातेपु पीनसे विषमज्वरे ॥ ८२ ॥ 

यप्कक्राखश्रमात्यभिसांसक्तयदहितं च तत्‌ । 

सिनग्धोन्णमधुरं व्रण्यं मादिं गुरु तष॑णएम्‌ ° ) ८३ ॥ 

दाढ्यै बरदत््वसुत्साहं खरं च जनयत्यपि । 

धातराटरचकोराणं दक्षाणां शिखिनामपि ॥ ८४ ॥ 

चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च 1 

रोतःक्तोणेपु कासेषु दद्रोगेषु चतेषु च ॥ ८५ ॥ 

मधुराण्यविदादीनिः सयोवलकराणि च। 

शसीरघरंदणे नान्यदायं > मांसाद्धिरिण्यते ! 

इति वगेस्वृतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तितः ॥ ८६ ॥ 

इनमे प्रसह, भूताय, आनूप, जलज भौर जखचर भाणियों का मासि 
गुर, प्लण्व, मधुर, शक्ति यदाने चाला, वीयवद्ध॑ंक, वातनादाक, कण 
पित्त को वदने वादा है, इनका मांसं नित्य धरति व्यायाम करने चान 
जिनकी अन्न जाररान्ि धीष ष्टो, उनके लिये दितकारी है । शरस 
जानत्रर दां धक्रारकं दहं । एक मास खनि वाटे सिंह आदि, द्सरे मासन 
खाने वाटे गाय मादि । इनमें मांस खने वाटे श्रसद' पक्षीया पटुओं 
का मांस पुराने मदं रोग, प्रणी सेग, क्षय, या निर्ग षुरुपरे यिये 
उपकारी हं । 
खाक (देर्‌ टि विप्किरवगं के पक्षी. मतुद्पक्षी, जांग्ेदा कै प 

इनका सांस ]रघु, प्रीतट, मधर -कपाय रस, जौर `पित्तपरधान, मध्यम 
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सात, पनिष्ट फफ वाक्ते सन्निपात में हितकारी है । यटेर रादि समस्त 
पिप्किर पक्षियों का मांस “्रसह' श्रेणी के मांसो;से गणो में मिर्ता है, 
योदा ष अन्तर है । 

यफरी फा मांसं वहुत रण्डा नर्ही, यहुतं भारी नटं, वहत लिग्ध 
नटी, (अथोत्‌ छु रण्डा, ऊख गुर जौर कुट लिग्ध है) दसल्यि वह दोपों 
को कुपित्‌ नर्हा करता, कफ फो उतपच्र नष्टं करता । उक्त गुणो के कारण 
मवुरप्या के मांस फे समान धातुजं वाला है, जो गुण मुप्य कै 
भातु फेरे, वेष्टठी गुण चकरीके मांसके दसलियि पुष्टिकारक 
है । भेष का मांस मधुर, रण्डा भौर भरी दै । मधुर ओौर शीतर होने से 
पित्तना्षक१ है । यकरी या भेद जाति फे मिधित स्थान र्मे चरने ते भथवा 
शनियमित ,( प्रसष्ट भादि आठ वगे >), अनिश्चित स्थान का मासिका गुण 
सामान्य रूप से फह दिया । भीर जो मांस अपने गुणो मेँ विश्चेपता रखते 
उन को कष्टते है ।२ 

मोर फा मांस--भंल, कान, मेधा, अभि, तारुण्य, वर्ण, स्वर भौर 
भयु कै लिये हितकारी है । वरुकारक, वायुनाशक भौर मांस एवं श्चुकर- 
यघेक है । एस का मांस, गुर, उप्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, वर्ण वर को 
यदराने वाला, पंहण पुष्टिकारक, छक्रव्धंक भौर वातनादाक है । कुकर 
का मांस (स्नग्ध, उष्ण, पष्य, पु्िकारफ, स्वरं को अच्छा करने बाला 
चरुकारक शौर विदोपतः वातनादाक तया पसाना राता है | तित्तिर 
पक्षी फा (मरभूमि जर आनूप देवा दोनों स्थानों में रहने से ) मांस 
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: सुधत म भी कष्टा ईै- 
"शृण मांस मोरश्रं पित्तशषेष्मापदटं गुर” ॥ 
२. मिश्च-गोचरस्वाच्--यकरी या भेड्‌ आनूप भौर मरु दोनों प्रदर्श 
म रषएटती है । दसटिये न की योनि निश्चित नष्टं है । ति्षिर पक्षी धन्व 
शौर आनूप किसी एक स्थाग पर रहता है, पेसा निश्चित करके फटा जा 
सकता -दसेलिपरि"षह दस प्रणीः मे नष है । 
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-मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण भौर मध्यम भुर ६ । वातपरधान सन्निपात को 
श्रीन्न व्रान्त करता टै 1 फपिजट पक्षीका मांस खण्डा, मधुरं सरलः 
नेसे या्तका जोर कम ्टोने पर रक्युक्छ पित्त या रक्तयुक्त कफ 
विकार मं श्र्स्त टै । दावा (वेर) फपाय, मधुर, लघु, अभरिवधंक, सन्नि- 
पात को शमन करने बाद जर विपाकर्मेक्टुष्टं। 
घर मं पाटे दए कृतो खा मांस --कपाय, विश्नद्‌, पीत, र्छपित्त- 
नाद्रा, मधुर विपाक वान्या ोता् 1 ओर जो कवृतर जगर्ज रदत 
ह्र, उनका मांस नसे कुद ष्ट्छ नौर ्ीतट, संम्रादी भीर मूत्र 
को कम करने शला होता द । तोते फा सांस्--फषाय, विपाक म अम्र 
सश्च, टण्डा, होप, क्षय, द्मा म द्ितकारी, स्तम्भक, दद्या, दीपक हता 
ह । खरमोद् का मांस --क्पाय, स्यच, स्कल, द्ीतल, विपाकमें कटु, 
व्रा, मधुर भौर हीनयाययु सन्निपात मं प्रशस्न 1 चिद्या का मसि-- ^ 
मधुर, स्निग्ध, दान्छि व वीयं को वदानि चाटा, सन्निपात को शान्त करने 
वाटा ऊर विदोपत्ः वाग्ुनाश्षक द 1* सतिवा ( गीदद्‌) कासांस-मधुर 
रस, मधुर परिपाक, व्रिदोषनाद्यक ह । काटे रिण का मास -एल्का, मन्य 
मूर को रौकने वाखा सौर श्रीतट ताद] गोदकां मांस--विपाकमं 
मधुर भौर कपाय, कटु रस, यातत-पित्तनाशक, पुष्टिकारक, वखवधंक ६ 1 
एरद्धकी का सास--मधुर, भम्छरस, विपाक मं कट्‌, तिदोपनाद्यर, यसः 
कास नादाक ई । । 
मटटियो का मांस-- गुर, उष्ण, मधुर, यरकारक, पुष्टिकारक, चायुः 
नाशक, स्निग्ध, दृप्य, वीर्यवर्धक जर ब्रहुत से दोप को उव्पन्न करने 
वाटा द! रोह मय्टीका मांस--श्तेवारट ( सरवाल ) का भोजन करने 
सते, कमी न सोने से, दीपनीय अभ्िवधक, पचने मं रघु भीर वहतं च्य 
देने वाडा ई 
सूजर का मांस्- स्नेहन, बृंहण, वीर्यवधंक, थान भौर वायु 
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4, दृष्य के सिये--"प्तृि चटकमांसानां गत्वा चो न्न पिवेत्यः । 


॥ 1 
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नादाक, चरकारक, रुचिकर 'भोर बहुत पसीना छाने वाला है । फल्‌ का 
मास--यवरकारक; यातनाद्यक, चीयचधक, आंखों के स्यि हितकारी, यल- 
वधक, मेधा, द्धि सौर स्मरण शक्ति को वदृने घाटा, भायु के सिये हित- 
कारी, दोपनाशक ह । गाय का मांस--केवर चात रोगं मे पीनस में 
प्वपम ज्वर स, सखी खास सं, थकानमें, अभि या मांस के वहत अधिक 
क्षय एोजाने मे हितकासी ह ! भस का मांस--सिनग्ध, उष्ण, मधुर, वीय॑- 
वधक, भारी, पुषटिदायक, इारीर मेँ टद्ता, पुष्टि, उत्सादवधंक भौर नीद 
जाने वाला है । एस ( जिन फे पाय जओौर वोच कले टत है ) चकोर 
यत्तख, मोरं भार चिदियां नके अण्डे वीर्यं की क्षीणता मे कास रोगस 
ख्दय रोग मे, क्षत (उरश्चत) में हितकारी ह 1 ये अण्डे मघुर भविपाकी 
भौर सत्क घल दायक हैँ । लाय पदाथ मे शरीर कौ पुष्ट करने के लिये 
मांस से यद्कर शोर कों दृसरी वस्त॒॒नदीं है । यह तीसरा मासवं 
ऊह दिया | 

इति मांसवगेः । 


मय शाकवमे : | 
पाठा ्चुपा श्वरीशाकं वास्तुकं सुनिपर्णकम्‌ | 
वियाद्‌ प्रादि चरिदोपन्चं भिन्नवचेस्तु वास्तुकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिदोप्यमनी वृष्या काकमाची रसायनी । 
नद्युष्णशीतवीया च भेदिनी कुएनाशनी ॥ ८८ ॥ 
राजक्षवकशाकं तु चिदोपशमनं लघु । 
ग्राहि शस्तं विशेपेण मरहरयर्शो विकारिणम्‌ ॥ <९॥ 
कालशाकं तु कटुकं दीपनं गरशोफनित । 
लघूष्णं चातलं रक्तं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ९० ॥ 
दीपनी चोष्णवीयां च प्राणी कफमारुते । 
परश्यस्यतेऽस्लचाक्गेरी महर्यर्शोहिता च सा 1] ९१] 
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. भुरा मधुरा पाके भेदिनी छेष्मवर्धिनी । 
वृष्या लिग्धां च शीता च मदघ्नी चाघ्युपोदिका ॥ ९२ ॥ 
रक्तो मदविपन्नश् प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम्‌ । 
मधुरोऽमधुरः पाके शीतलस्तरड़लीयकः ॥ ९३॥ . 
मण्ड़ूकपणी वेत्राभरं चेला वनतिक्तकम्‌ । 
कर्कोटकावर्युजकौ पटोलं शङ्ुलादनीं ॥ ५४ ॥ 
दषपुष्पाणि शाङ्खष्टा केवकं सकठिलकम्‌ । 
नाडी कलाय्‌ गोजिह्वा वातकरं तिलपशीका ॥ ९५. ॥ 
कलक काकशं निम्बं शाकं पा्पटिकं च यत्‌ । 
कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ॥ ९६ ॥ 
सधाणि सूप्यशाकानि फी चि छुतुम्बकः। 
अ्धुकानि च सवांणि सपत्राणि कटि्लरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
शणशार्मलिपुष्पाणि कवुदारः सुवर्चला । 
निष्पावः कोविदाय्छ पततुरशुनुपरणिका ॥ ९८ ॥ 


ङमारजीवो लोद्धाकः पाल्यो मारिपस्तथा । 
कलम्वनालिकासुयेः कुुम्भवरकधूमकौ ॥ ९९ ॥ 
लक्ष्मणा प्रपुनाडी च नलिनीका कुठेरकः । 
लोखिका यवशाकं च ुष्माण्डकमवस्गुजम्‌ ॥ १०० ॥। 
यातुकः शालकल्याणी त्रिपणं पीलुपरिका | 
शाकं शुरु च रूत्तं च प्रायो विष्टभ्य जीर्यति ॥ १०१॥ 
मघुरं शीतवीयं च पुरीपस्य च भेदनम्‌ । 
सिनं निष्पीडितरसं सेदाव्यं तस्रशस्यते ॥ १०२ ॥ 
शणस्य कोविदारस्य कदु दारस्य शात्मलेः | 
पुष्पं भाहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १०३॥ 

` न्य्रोधोदुम्बराच्धत्थप्लक्तपद्यादिपहवाः । 

` केपायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणम्‌ ॥ १०४ 
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चायु वत्सादनी हन्यात्कफं गर्डीरचित्रद्ौ । 

भरेयसी विस्वपणी च बिल्वपत्रं च वातनुत्‌ ॥ १०५॥ 
भरडी शतावरीशाकं वला जीवन्तिकं च यत्‌ | 
पवेर्याः पवेपुप्प्याश्धि वातपित्तहरं स्यतम्‌ | १०६ ॥ 
लघु भिन्नशकृत्तिक्तं लाज्ञलक्युरुचूकयोः | 
तिलवेतसशाकं च शाकं पच्चाज्गुलस्य च ॥ १०७॥ 
वातलं कटतिक्ताम्लसधोमार्भभरव्तंकम्‌ ! 
रुत्ताम्लयुष्णं कौसुम्भं कफघ्नं पित्तवर्धनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
चपुसेवांरुकं स्वादु रुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 

सुखश्रियं च रत्तं च मूत्रलं त्रपुसं स्वति ॥ १०९ ॥ 
एवोरुकं च संपत दाहवृष्णाछमार्षिलत्‌ । 
वर्चोभेदीन्यलावूनि रुन्तशीतगुरूणि च ॥ ११० ॥ 
चिभ॑ध्यु्वारुफे तदवदर्योभेदहिते ठु ते। 

कूष्माण्डसुक्त सन्तारं मधुराम्लं तथा लघु ॥ १११.॥ 
खष्टमूचरपुरीपं च सर्वदोपनिषरहणम्‌ । 

केटयुटं च कदम्बं च नदीमापकमैन्दुकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
विशद गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते । 
उत्पलानि कपायाशि रक्तपित्तहराणि च ॥ १९३] 
तथा तालप्रलम्बं च उरःततरुजापम्‌ । 

खजूरं तालशस्यं च रक्तपित्तत्तयापषटम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तरूटविसशाद्ककरौष्वादनकभेरुकम्‌ । 
श्क्गाटमद्कालोडग्यं च शुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कुमुदोप्पलनालास्त सपुष्पाः सफलाः स्मृताः । 

शीताः खादुकपायास्तु कफमारतकोपनाः ॥ ११६ ॥ 
कपायमीपद्धिष्टम्मि रक्तपित्तं स्यतम्‌ । 

पौष्करं तु भवेद्वीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥ 
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वस्यः शीतो गुरुः ल्लिग्धस्तपंणो वृहणात्मकः | 

वातपित्तहरः खाटुवरप्यो यु खातकः स्मृतः ॥ ११८ ॥ 

जीवनो वरहो वृष्यः करल्यः शस्तो रसायने ! 

विदारिकन्दो बल्यश्च मूत्रलः स्वादुशीतलः ॥ ११॥ 

अम्लिकायाः स्मृतः कन्दो प्रहण्यर्शोहिपो लघुः । 

अघ्युष्णः कफवातघ्नो मादी श्वस्तो मदात्यये ॥ १२० ॥ 

निदोषं वद्धविरमूत्रं सापपं शाकमुच्यते । 

प्रसिण्डाद्क विदयात्कन्द्त्राचच मुखभ्रियम्‌ । १२१ ॥ 

सपच्छनाकुनञ्यास्वु चह्वयाऽन्याश््ुन्नजातयः | 

श्राताः पानसकज्यन्ध मधुरा राव्य एवच । ११२ 

तुथः शाकचगोऽय पच्कन्दफलाश्रयः । 

शाकवग-पाठा, छपा (सुदावी,कसोंदी), कचूर,वास्तुक (चशुजा), सुनि- 

पण्णक ( मेथी ) ये सव दाक भाजी आाहक, त्रिदोपनारकहै, परन्तु वथुखा 
की भाजी ज्ञा रेचक है । काकमाची ( मकोय >) की भाजी तीनों दोप को 
नादा करने वारी, पुष्टिदायक, रं रसायन है । यह न तो वदत्त गरम 
ओर च वहत रण्ड है, मध्यमवीर्य, रेचक ओर ऊुष्यनादाक है ।२ राज 
क्षवक (दृधी) की भाजी त्रिदोपनाशक, रघु, संभा है, अहणी भौर अरं 
रोग मं विदोपतः हितकारी है । कार नामकं श्ाक--कटु, अभ्भिदीपक 
सयोगजन्य प्वपनाश्तक जर्‌ श्ोधनादाक, रघु, उष्ण, वायुकारक ओर रञ्च 
हे । खटी चांगेरी (चौपतिया) कौ माजी--अस्निदीपक, उष्णवीर्यं, संग्राही, 
फफ-वायु रोग मे उत्तम तथा ग्रहणी गौर अद रोय में दितकारी है । 
उपोदिका ( चौखादं >) मधुर रक्त, मधुर विपाक, रेचक, शेष्मवधक, ध्रप्य 
स्निग्ध, शीतल भोर उन्मादनाशकर (धत्तुर आदि के मद को नष्ट करनेवारी) 
है 1 तण्डुरीयक(चौखाई का भेद) क्ष, मद्‌ ओर विपनाशक, रक्तपित्त 
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२. सुश्रत मं काकमाची को--तिक्ता काकमाची वातं शदामयल्यण्न- 
चीयत्वात्‌ 1" उष्णवीयं कटा हे । 


श्म० २७ । ११३ ] सूत्रस्थानम्‌ | ४२५ 





रोग मे श्रेष्ठ, मधुर रस, सधुर विपाक भौर शीतः ट । मण्डुकपर्णी का 
दाक, वेत का अप्र भाग, कुचेला, वनतिक्ता, ककोडा, अवलुजा (वाची), 
परथ, एाछुनाद्नी ( कुटकी ), भटूसे के फूल, श्ाङ्टा ( एस्तिकरंन ), 
फेम्युकः, कठिटिक ( पुननंवा ), नादी ( नादीच ), कराय ( मटर ), 
गाजिद्धा ( गाज्ञवां ), वाक्तक ( वंगन ), तिखपर्णी ( हु्हुर ), छलक 
( फरेदा या परयट का मेद्‌ ), ककेश ( अरणदत्त के गनुसार छुचरा, 
चक्रदत्त के अनुसार कोटक ), नीम फा शाक, पित्तपापडा दन की 
भाजी कफ-पित्त नाशक, तिक्त, त भौर कटु विरक ह । भ्सूप्य द्याक' 
< मापपर्णी. उदुदपर्णी आदि ) फ़जी (्ाद्यण, यष्टिका, भाग), चिह्यी 
ठुतुस्यर्‌ (द्ोणपुष्पी, गोमा), आलुक (भाट, रत, पिण्डाल्‌ कन्द मृट) 
एन कं पते जार ऊुरिजर ( जगरी पथुभआ ), सन, सिम्यर के फूट, फु ~ 
दार ( कचनार ), सुवर्च॑टा ( हट्ट ), निष्पाव ( पाटक ), कोविदार 
( खाट फचनार ), पत्तर ८ द्वालिच ), ्नुचुपर्णिफा ८ नाडीच का भेद्‌ ) 
उदुरफानी ( आलुपर्णी ), छुमारजीव ८ जीवघाक ), सोदक ( रोष्टा 
मारिप ), पाक्य ( पाटकः ), मारिष (माट ), कम्य, नालिका, भासुर 
(राद), सुम्भ ( धनिया), पृकधूमक ( भूरी दविरीप), रक्ष्मण, 
भरपुगाद्‌ ( चकरमद्‌ ), नलिनी ( कमलकी नाल, भिस ), फटेरक (तरसी 
मेद्‌ ), सलोणिका ( खी 3), ययजशाक ( खेत्त पापदा ), कुष्माण्डक (पेट), 
जवस्गुजा ( यायची ), यातुक (सफेद श्रारपर्णी, प्रारखकल्याणी, चनिपच्री 
< एसपादिका ), पीलुपर्णी ( मोरटक, मोरवेल ), इन की भाजी युर, 
रूक्ष भौर प्रायः फरके जप तक पचत्ती नष्ट, तव तक पेट में शफरा फरती 
£ । मधुर, श्रीतथीयं भौर मटक रेचक हैं । नको पानी म भापकर 
< पिना वाष्र का पानी मिटये । रस निकालकर दएसमेधी या तैल 
मिलाकर खाना उत्तम । 
सम, क्यनार, लाट कचनार ओर सिम्यट ध्न के फूल संरा्ठी है 


[१1 + च मान ज नक ०० जा भ्ण >~ = 


, `चह्ी ~ मापपण्या शुनः पुच्छे चिद्धी स्याच्छाकटोध्रयोः ॥> धण० नि° 
एर 
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दस टये रक्तपित्त मे चिदोपतः धवरास्त ई 1 न्यमरोध (चदु), गृखर, पीपल, 
पिरघन, कमर आदि के पत्ते कपाय रस, स्नम्भक, श्रीत ता पित्तात्तिसार 
म हितकारी ह । 

यत्सादनौ ( गिखोच ) की भाजी चायु नाद्क, गण्डीर्‌ (धामट, कटवा 
जिमीकन्द्‌ ) भौर चीता की भाजी कफनाशक, श्रेयसी ( गज पिप्पली ), 
धिस्वप्णीं जर वेट के पत्ता की भाजी वायुनाद्राक है । भण्डी ८ भिण्ड), 
दातावर, वा, खरेटी, जीवन्ती, पर्वणी ( इन्द्वाद्णी 9, पर्वपुष्पी 
( ऊकृटी >) इन की भाजी वातपित्तनाणक है । लागटी ८ करिहारी की 
ज्‌ 9, खाल एरण्ड की भाजी तिक्त, रेचक ओर खदु है । तिक्तः, अन्ड 
वेतस (या्े्तकादाक), या पुरण्ड की भाजी वायुकारक, कटु, तिक्त, 
म्टः तथा रेचक ह 1 कुसुम्भ की भाजी रूक्ष, भम्ट, उष्ण, कफनादाक, 
पित्तवधक है । त्रपुस ८ खीरा ), उर्वास्वः ८ कदी 3; स्वादु, गुर, भव- 
म्भ करने वाटी ओर प्रीतट षै 1 इनमे वीरा सुखप्रिय (खन में म्यादु), 
रुक्ष जर चहुत मूत्र खाने वाया है । पका हुभा उवांस्क (ककड, खरवृजा) 
प्यास, जटन ओर थकान कौ पीदा को नष्ट करती है | भलावृ (दधी, चीया, 
नार) मल को रेचक, सुक्ल, शीतर ओर गुर है । चिर्भटी (ककड), पूर्वास 
भी रेचक हं 1 पेखा कद्‌ क्षारयुक्त, मधुर, अम्ट, ल्घु, मट भृत्र का रेचक, 
च्रिदोपनाश्रक है 1१ 

कैट ( केवुक कन्द शाक ) ओर कटुन्व नन्दी माप ८ उन्दी मान- 
वक 9, येन्द्रक ( निञ्चार >) इन की भाजी स्वच्छ, गुर, शीतल, कफफारक 
है । नीलया कमर कपाय रस ओौर रक्त पित्तनादाक ६ । ताल प्रनयं (ताद्‌ 
का भुर ), खजूर, ताट्दास्य ( ताख के सिर की मन्या ) रक्त पित्त भौर 





म्या 








१. क्ये भौर पष्ठ कूष्माण्ड के गुणो म अन्तर ह ! यया- 
"पित्तत्ं तेपु कृप्माण्डं वाटं मप्यं कफावहम्‌ । 
पक टधूप्णं स क्षारं दीपनं वस्तिदयोधनम्‌ ॥ 
सवदोपटरं टयम्‌--॥" 
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क्षयसेगनाण्क ६ । तरुट ( कमल फा एन्द्‌ ›) चिस पा भिस, कमल की 
दण्टी, खार फमर का कन्द्‌, पौँ चादन ( इकर फन्द्‌, फमल ), कोर, 
श्टगारक ( सिघादा ),भंकारोटव ८ द्व उतरकन्द्‌ ), गुरः, विष्टम्भी भौर 
दतर ह । कुमुद ( शेत कमल ), उश्पलय ( नीटा फमल ), फूट भौर 
फल समेत श्रीतट, मधुर, कपाय रस, कफः वायु के प्रकोपक है । पुष्कर 
( पो्टकर ) का यीज कपाय रस, थोडा विष्टम्भ करने घाटा, रक्तपित्त 
नाशक मधुर रस भौर मधुर विपाक दै । युंजातक ( भौत्तरपथिक 
चन्द्‌ 9) यरकारक, रीत, गुरः, लिग्ध, तृक्षिकारक, परंहण युटिकारक, 
यातपित्तनाशक, मधुर श्रप्य है । पिदारीकन्द, जीवनीय, च्हण, प्रप्य, 
स्वर फे ख्य हितकारी, रसायन में प्रशस्त, यरकारफ, मूत्ररेचक, मधुर 
भौर शीतठ है । भम्ी षन्द्‌ (आसाम मे सता है भंवर जाति फा न्द्‌) 
प्रणी, भद्रां मं हितकारी, रघु, पहुत गरम, कफ-यातनादक, संग्राही 
भौर मदात्यय रोग मे ्रदास्त टै । सरसो फा दाक--त्रिदोपकारक, मट 
मूत्र का अवरोधक ह । पिण्डा ( रताल ) भी सी प्रकार का है, परन्त॒ 
फन्द्‌ जाति का नेसे खाने मे भच्छा रखगता टै । सप॑त्रक ( साप 
की छतरी ; को छोदुकर अन्य सथ स प्रकार फी भाजियां (खुम्यी भादि) 
शीतल, पीनस रोग फो उप्त करने वारी, मधुर गर होती टै । इस 


प्रकार से प्ते, फन्द्‌ ओर फट वारा शाक, वगं समाप्त हुभा । 
रति शाक चगः। 





प्रथ फलवगेः। 
टृप्णादाहन्वरश्रासरक्तपित्तक्ततच्तयान्‌ । 
वातपित्तमुदावत्ते स्वरभेदं मद्‌प्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तिक्तास्यतामास्यशोपं कासं चाश्चु व्यपोहति । 
गरद्वीफा चरृहणी वप्या मधुरा स्िग्धशीतला ॥ १२४॥ 
मधुरं ब्रृ'्टणं धृष्यं खजर गुरु शीतलम्‌ । 
सयेऽभिघति दादे च वातपित्ते च तद्धितम्‌ ॥.१२५ ॥ 
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तपेणं वरंदणं फल्गु युर विष्टम्मि शीतलम्‌ | 

परूपक्र मधूकं च वातपित्ते च शस्यत ॥ १२६ ॥ 
मधुर चरदणं वस्यमाग्रातति तपणं गुरु । 

सद्‌ छप्मलं श्चात ब्ृष्य विष्टभ्य जीयति ॥ ६२७ ॥ 
तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च । 
वरहणल्तिग्धशीतानि चस्यानि मधुराणि च ॥ १२८ 
मधुराम्लकपाय च विष्टम्भि रुरु शीतलम्‌ | 
पित्तनछेष्मकरं भव्यं प्राहि वक्तधिशोधनम्‌ ।॥ ६२९ ॥। 
म्ल परूपक्‌ द्राच्ता चदराण्यारुकाणि च । 
पित्त्छष्मप्रकोपीणि ककन्धुलक्कुचान्यपि ॥ १३० ॥ 
नप्युष्ण गुरु सपक स्वाटुप्राय मुखप्रियम्‌ । 

छहण जीयति च्तिप्रं नातिदोपलमारुकमं || १३१॥ 
दिविध शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च | 

गुरु पारावत ज्ञेयमर्च्यत्यभ्निनालनम्‌ 1 १३२॥ 
भन्यादस्पान्तरगुरं काप्मयंफलमुच्यते । 
तथैवास्पान्तरगुणं तदमम्लपरूपकात ॥ १३३ ॥ 
कपायमघुर टङ्ुः चातलं गुरु शीतलम्‌ । 

कपित्य विपकरटन्नमामं संग्राहि वातलम्‌ ॥ १३४ ॥ 
मघुराम्लकपायत्वात्सोगन्ध्याच्च रुचिग्रदम्‌ | 

तदत पक्त दापन्नं विपन्न राहि रुवेपि ॥ १३५ ॥ 
विस्व तु दुजर सिद्ध दोपलं पूतिसासततप । 
लग्धाप्छताक््ण तद्रालं दीपन कफचातनित्‌ ॥ १३६ ॥ 

चात्तपित्तकरं चालमापूणं पित्तवधंनम्‌ | 

पक्तमाश्र जयेद्धायुं मांसञ्चक्रवलप्रदम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कपायमघुरप्राय शुरु तरि्टम्भिं शीतलम्‌ । 

जाम्बवं कफपित्तं आहि वातकरं परम्‌ ।॥ १३८ ॥ 
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मघुर चदरं लिग्धं भेदनं वातपित्तजित्‌ । 

तच्य्ुप्क कफनातत्रं पिन्ते न च विरुध्यते ॥ १३९ ॥ 
फपायमधुर शीतं माहि सिस्वित्िकाफलप्‌ । 
गाद्धोरुकं करीरं च बिम्वीतोंदनघन्वनम्‌ ॥ १४० ] 
मधुर सकपाय च शीत पित्तकफापहम्‌ | 

सपक्त पनस माच रजादनफलानि च ।।-१४१॥ 
स्वादूनि सकपायाणि स्लिग्धशीतगुरूणि च । 
फपायविशदस्वाच सौगन्ध्याचं रुचिप्रदम्‌ । १४२ ॥ 
अवदशत्तम्‌ ूक्ते वातलं लवली फलम्‌ । 

नाप सभागेक पं दणसान्यं १ पिकङ्ुतम्‌ ।॥ १४० ॥ 
प्राचीनामलकं चैव दोपघ्रं गरहारि च । 

एङ्ुदं तिक्तमधुरं ल्िग्धोष्णं कफवातजित्‌ ॥ १४४ ॥ 
तिन्दुक कफपित्तन्नं कपायमधुरे लघु । 
वियादामलके सवान्‌ रसांद्यवणवर्जितान्‌ ॥ ९४५ ॥ 
स्वेदमद्ःकफोच्छंदपित्तरोगविनाशनम्‌ । 

रू स्वादु कपायाम्लं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 
रसास्खमांसमेदाजान्दोपान्‌ हन्ति विभीतकम्‌ | 
अम्ल कपायमघुर वतिश्च ब्राहि दीपनम्‌ ॥ ९४७ ॥ 
सिग्धोप्णं दाडिमं दं कफपित्ताविरोधि च | 
रुत्ताम्ल दाडिमं यत्त तत्पित्तानिल्लको पन्‌ ॥ १४८ ॥ 
मधुरं पित्तमुत्तेपां तद्धि दाडिमसुन्तमम्‌ । 

वृत्तास्ल राहि रूोष्णं बातण्ेमशि शस्यते ॥ १४९ ॥ 
ष्रभ्लिकायाः फलं पकं तस्माद्त्पान्तर गुरं 

गुणस्त रेप सयुक्त भेदनं स्वम्लवेतसम्‌ ।। १५० ॥ 
शूलेऽरुचौ षिब्रन्े च मन्देऽमो मयनिद्षे । 








१. दाताद्कं, ध्ाताक्षफमिति च पाठो । 
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हिक्राकासे च शासे च वम्यां वर्चोगदेयु च ।। १५१॥ 
वातन्प्मससुत्थेपु सवप्वेतेयु दिस्यते | 

कशरार मवुदटद्वस्य लघु शांतमतांऽन्यथा 1 १५२ ॥ 
गवा च्रगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी । 

रोचनीं दीपनं हयः सुगन्िस्त्वग्विवर्जितः !॥ १५३ ॥ 
कचूरः कफवातन्नः श्वासहिच्छशंसां हितः। 

मधुर करिचिद्म्लं च हयं भक्तप्ररयोचनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
टजर वातशमनं नागरङ्फलं गुर्‌ । 
वात्तामाभिपुकात्तोटमद्रूलकनिकोचकाः | १५५ ॥ 
गुरूष्णलिग्धमघुराः सोरुमाणा वलघ्रदाः | 

वातघ्ना वरंहणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धंनाः ।॥ १५६ ॥ 
पियालमेपां सदशं विदयादौष्एयं विना गुरीः ] 
छष्मल मधुर शात -छष्मातकषल गुरु ॥ १८७ ॥ 
श्लेष्मलं गुर विष्टम्भि चद्कोटफलमभिनित्‌ । 
गरूभ्ण मधुर रू, केशघ्नं च शमीफलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
विष्टम्भयति कारखं पित्तन्ेष्माविरोधि च | 
आम्रातक दन्तशठमस्ल सकरमदेकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
रक्तपित्तकरं विद्यादैरावतकमेव च । 

चातन्न दीपनं चैप वाताकं कटुतिक्तकम्‌ ! १६० ॥! 
वातलं कफपित्तद्न विदयात्पपटकी फलम्‌ । 
पित्तनछेष्मनघ्रमम्लं च वातलं चाक्तिकोफलम्‌ ।॥ १६१॥ 
मघुराण्यद्धपाकीनि चातपित्तहराणि च । 
अश्वत्योटुम्बरप्लक्तन्यमोधानां फलानि च । १६२ ॥ 
कपृयमधुरान्लानि वातलानि गुरुणि च । 
भलातकास्थ्यभभिखमं त्वङ्मांसं खवादु शीतलम्‌ । 


१. दीततः इति च पाटः ॥ 
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पच्यमः फलवर्गोऽयसु्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥ 

फरुवगे-पकी हु किलमिषा ( दाख) प्यास, जन, ज्वर, श्वास, रक्त 
पित्त, उरमक्षत, क्षय, वातपित्त, उदावर्त, स्वरभेद .मद्‌व्यय, सुख फी कटुता 
सुलक्तोप ओर फास फो श्रीधर नष्ट करती है । यष्ट दुंहणी सुटिकारक, 
गृप्य, सधुर, खिग्ध, पीतल है । खजूर मधुर, पु्टिकारक, श्ुक्रवर्भक, गुर 
पीतट, क्षय, .चौट लगने, जरन भौर चात्त-पित्त रोग म हितकारी टै । 
फर्गु ( गृखरं ) वृक्षिकारक, ण्ण, गुरः, विष्टम्भी ओर शीतर है । फाटसा 
भोर महुवा वातपित्त रोग मे उत्तम है । भाघ्रात ८ आमडा ) मधुर, पुटि- 
कारक, यरकारकफ, तृक्षिकारक, गुरू, सिरध, कफकारक, पतर, पष्य ओर 
पेट मे अफ़ारा करता है । ताल फे फर ८ ताद्फल ) षका हुभा नारिय 
बर्ण, सिग्ध, शीतर, बखकारक भौर मधुर एते ई । 

भव्य (कमरख) मधुर, अम्टकपाय, विष्टम्भि, गुर्‌, प्रीतल, पित्तश्वेष्म- 
फारक, स्तम्भक भौर सुख को एोधन करता है । खहा फालसा, द्राक्षा, 
तादी के वेर, भारक (भाडु या भाटुयुखारा) ये पित्तफफ को कुपित करने 
याटे है । दसी भ्रकार वेर भौर रच (घ्यो) भी पित्त-कफ़कोपक टै । 
भारक ( पका हुजा आदु यथया भालृद्ुखारा ) वहु गरम नर, प्वादु- 
मधुर भौर खाने भें स्वादि चण शुठिकारक, जख्दी पच जाता है, बहुत 
नधिक दोर्पो को नष्ीं दाता । पारावत ( फामरूप में प्रसिद्धै) दो 
प्रकार का । मधुर भौर भम्ट । दनम मधुर शीतर भौर भम्र, उष्ण है 1 
गुर, भरचि ओर भक्नि फी तीक्ष्णता को नाश फरता है । 

काश्मरी (गम्भारी) का फल रगभग कमरख के फलके समान है, दसी 
प्रकार खे फालसे के समान तूद ( भौत्तरपयिक, प्राएतूतत ) भी टै । 
टक फा फलक्पाय मधुर, घातुर, गुरू भोर श्रीतल टै । कैथ चिप भौर कण्ठ 
(स्वर) को नारा फरने बाला (घ्वर यिठानेवाखा); आम का संग्राहक, वायु- 
फारक है । पका इभा फेय .मघुरअम्छकपाय रसं णवं सुगन्धित एोने से 
खाने मे रुचिकर भौर यष्टी समय पर॒ पक जाने पर दोपना्रक, विप- 
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हुत हुगन्धयुक्त वायु करने वाटा है । कचा वेर स्निग्ध, उप्ण, तीक्ष्ण, 
भ्िदीपक, कफ-वायुनाशक दै । कचा जाम (शुडरी वैरे से पटे) वात 
पित्तकारक, पित्तकारक ह । पकने पर॒ भाम चायुनादाक, मंस छक्र भौर 
चलबरद्धंक दै । पक्रा हज जामुन कषाय मधुर रस, गुर षिष्टम्भी, दीतकर, 
कफ-पित्तनाशक, संग्राही ओर वायुकारक है । बेर मधुर, खिग्ध, रेचक, 
वात-पित्तनाराक है, सुखा वेर क-वातनाराक ओर पित्त के लिये अविरोधी 
दे; पित्त का प्रकोप नहीं करता । सिम्वि्िका (सेव, सफरजंद्‌) कयाय, मधुर- 
रस, शीतर, संग्राही है 1 गगेरन (नागल) ौर करीर .(करौदा), चिम्वी, 
तोदन ओर धाय के फर मधुर-कपाय, शीतर, पित्त-कफनादक हे । पका 
इभा क्ल, केरा ओर राजाद्न (क्षीरी) स्वादु, कप्राय, सिग्ध, शीतल, 
णर हैँ । 

रवर का फर कथाय ओर स्वच्छ टोने से रुचिकर, रुक्ष, वायुकारक 
तथा अवदश्क्षम अर्थात्‌ इस फल को खाकर दूसरे वस्तुभों मे रुचि होती ह 
नीप (कदम्ब), दइाताहक (रका), पीलु, तृणदयून्य (केतकी फर), विकङ्कत, 
प्राचीन आमलक (पानीय जामल्क), दोपनाश्क ओौर विपनाशक्हे । दगुद 
( युत्रजीव, रगो ) का फट तिक्त, मधुर, सखिग्ध, उप्ण भौर कफ- 
वातनाशक ह । तिन्दुकफरु (केन्दु) कफ.पित्तनाशक, कपाय, मधुर ओर 
ल्घुहे । संवरे में रवण रस को छोडकर जर सव रस है । स्वेद 
(पसीना), मेद्‌, कंफ, उच्छेद्‌ (वमन की रुचि) जौर पित्त के रो्मो को नष्ट 
करता है । रुक्ष, स्वादु, कपाय, अम्क, कफःपित्तनाशक है । विभीतक 
(बहेदा), रस, रक्त, मांस, मेदजन्य रोगो को नष्ट करतो है । अनार खटा, 
कपाय, मधुर, वातनाद्ाक, -सं्राही, अश्निदीपक, क्लिग्ध जर उप्ण ह, तथा 
हृद्य के लिये रुचिकर कफपिन्न का जविरोधी ८ प्रकोपक नहीं ) रक्ष है। 
खट्टा अनार रुक्ष, पित्त-वायु का भकोपक है । मीडा अनार पित्तनाश्चक दहै 
इन सव मे.खदछय अनार भे है । 
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यरकषाम्ट ( कोकम > संग्राही, रुक्ष, उप्ण, वात.कफ़ मे प्रशस्त है । 
अग्टिका (दमरी) फा फर पकने पर रगमग फोकम के समान गुण वाला 
शेता है । अम्लवेतस का गुण भी दसी प्रकार है, परन्तु रेचक है । मातुरंग 
(विजोरे निम्ब्‌) का केदार शल अरुचि, चिवन्ध मे, अन्दा्चि मे, मदात्यय 
म, हिका, कास, श्वास मे, वमन मे, मरु सम्बन्धी रोमों से ओर वात- 
कफ-जन्य रोगो मे परशस्त है ओर रघु है । दसी छल, गिरी आदि गुरु 
ओर बातप्रकोपक है । 

चिना खार का कचूर रोचक, अभ्निदीपक, हदयकै ठिथे हितकारी, सुगन्धित, 
कफवातनाशरक, श्वास, हिचकी ओर भशं रोगमें हितकारी है । नारंगी काफलः 
मधुर, छट खषा, टय, खाने मे रुचिकर, पचने मे दुजर, वातनाश्चक ओरं 
गुरु टै ! बादाम, जभिषुक्‌ (पिस्ता), अखरोर, मदुलकर, निकोच, गुरु+उप्ण 
स्निग्ध, मधुर, ्ाक्तिवर्धक, वादुनादाक, पुष्िदायक भौर कफलपित्त फो 
यद्ाने वाखा ट | इनमे पियारु के गुण भी इसी फे समान ह परन्तु वह 
उष्ण नहीं ह । @ेप्मातक (सूदे) का फर कफकारक, मघुर, शीतर, गुरु 
६ 1 अंकोटक का फा कफकारक, गुर्‌, विष्टम्भी भौर भयिनाशकं है । मी 
(जडी) का फट शुर, उप्ण, मधुर, एीतरु भौर वारो का नाशकारक है । 
फरज का फर विष्टम्भी भौर वात-कफ़ के रिये अविरोधी है । 

भात्रात्तक, दन्तशठ (निम्ब्‌, खद्य), करौंदा भौर रेराचत (अम्लातक 
नारंगी) ये रक्त-पित्तनादक दँ । चातक (वेगन) घातनाश्षकः, अभिदीपक, 
फटुतिक्त रस हे! पित्तपापटे का फल वायुकारक भौर कफ-पिन्तनादाक है । 
पहदा पिततकफनाशक, खटा ओर वाुकारक है । पीपल, गूर, परिटखन, 
भद्‌ इनके फर प्रकने पर मधुर भौर वात-पित्तनाशक हे । कचे पल कपाय 
मुर्‌, अम्ट, वायुकारक र शुरु है । भिलावे का फठ अन्न कै समान 
(खाट डालने वाख) ै, भिरावे की "खाटः, मजा स्वादु, शीतक है । इस 
प्रकार से उपयोगी पाचयां फवगं भी कषु दिया है । 

ति फलव: । 
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श्रथ ह्रितवगः ] 
रोचनं दीपनं बृप्यमाप्रेकं विश्वभेषजम्‌ | 
वातनछ्ेप्मविवन्धेपु रसस्तस्योपदिर्यते ॥ १६४ ॥ 
रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धियुंखशोधनः। 
जम्वीरः कफवातघ्नः कृमिद्नो मुक्तपाचनः ॥ १६५ ॥ 
वालं दोपहर, बद्धं वरिदोपं, मारुतापहम्‌ । 
लिगधसिद्धः विद्युप्क तु मूलकं कफवातलित्‌ । १६६ ॥ 
दिकाकासविपन्चासगाश्व॑श्चूलविनाशनः। 
पित्तकरृतकफवातघ्नः सुरसः पृतिगन्यहा । १६५७॥। 
यवानी चाजंकन्येव शि्रुशालयसषटकम्‌ । 
टयान्याखादनीयानि पित्तमुरछ्कशयन्ति च ॥ १६८ ॥ 
गरडीरो जलपिष्पत्यस्त्ग्ुसः श्धद्धवेरिका । 
तीक््णोप्णकटरूणाणि कफवातहराणि च । १६९॥ 
पुस्वघ्नः कटुरूकतोप्णा मृदणो वक्रशोधनः। 
खराश्रा कफवातघ्नी वस्िरोगसुजापहा ॥ १५० ॥ 
धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखाश्चेति रोचनाः । 
सुगन्धना नातिकट्का दोपानुल्छेशयन्ति च ॥ १५१ ॥ 
ग्राही गृखनकस्तीक्णो बातन्छेप्माश्चंसां हितः । 
स्वेदनेऽभ्यवहा्े च योजयेत्तमपित्तिनाम्‌ ॥ १७२ ॥ 
श्ेप्मलो मारुतत्नश्च पलारडुनं च पित्तसुत्‌ 
्राहारयोगी वस्यश्च गुरंवरप्योऽथ रोचनः ॥ १७३ ॥ 
करमिकुषटकिलासन्नो वातघ्नो रुस्मनाशनः। 
सिग्धश्चाप्ण्च वृष्यश्च लञ्युनः कटुको गुरः ॥ १५४ ॥ 
सुष्काणि कषवातघ्नान्येषान्येपा फलानि च | 
हरितानामयं चैषां पष्ठो वगः समाप्यते ॥ १७५ ॥ 
हरितवगं--आद्रंक (अदरक) सोरक, अभ्मिदरीपक, वीर्यवर्धक ह । इस 
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का रस वाद-कफजन्य जअवरोधों मे गुणकारी है । नीम्वू रुचिकारक, दीपक, 
तीक्ष्ण, सुगन्धित, सुख को साफ करने वाटा, कफ-वातनादाक, छुमिनाश्षक 
भोर अन्न का पाचक ह । कयी मूली दोपनाशच है ओर यद्नेपर (पकजाने 
पर) चिदोपकारक टै 1 स्निग्ध भौर सिद्ध (न कची ओर न पी मूली चायु 
गाशर, सुखी सूरो कफ़-वातनाशक दै" । तुखसौ हिचकी, कास, विप, 
श्वास, पाश्वश्रूरु का नाद करतौ तथा पित्तकारक, कफ-वायुना शक एवं शरीर 
तथा भत्र के दरुगन्धको नष्ट करती है । अजवायन, रजक (अनवस). श्ोभा- 
न,सारेयशठक (मिस्तेय,चनेकीं पत्ती) ओर राये हदय को प्रिय ओर स्वादिष्ठ 
तया पित्तवरधका हू । गण्ठीर (छाछ भर श्वेत भेद से दो प्रकार फा षै । यहां 
परटाट का रहण द भौर श्वेत को श्चाकवगं म कष्ट दिया है), जरपिष्परी, 
तुम्बर, गोजिता (गाज्वां °) ये तीक्ष्ण, उप्ण, कटु रुक्ष, कफ-वायुनाशक है । 
` अस्वृण (गन्धतृण) पुरुप्वनाश्क, कटु, रुक्ष, उष्ण भोर सुख का शोध 
६ । खराश्वा ( फालाजीरा ) कष्त-वातनाशक, यस्तिरोग भौर वस्तिशूल- 
नाश्तक ह । 


धनिया, जजवायनः सुखा ( उसी भेद ) रोचक, सुगन्धि, वहत 
कट्‌ नटीं भर दोषां एो उत्तेजित करते है । गाजर (गृञ्जनः) या शटजम 
संप्राही, तीण, वौत-कफ अदा रोग में हितकारी, स्येदन काय॑ मँ हितकारी 
है, रसा उपयोग पित्त जदा ग वदा टौ चां पर करना चाये 1 परण्टु 
( प्याज्ञ ) कफकारक, वायुनाश्चक टै, परन्नु पित्त नाशक नष्टं है । भोजन 
मे उपयोगी, वकारक, गुरः, धृष्य ओर रुचिकर है । खहसुन कृमि, कषठ, 
फिंखस रोगनाशलक, यायुनाद्लक, राल्मनाशक, स्निग्ध ओर उष्ण, वीर्य- 
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2 .मूली-यावद्धि चाय्य्रसान्वितानि, नधप्ररूढानि च मूकानि । 
तावद्धघ्ु दीपनानि पित्तानिलक्छेप्महराणि चेव ॥ 
१. श्टदरवरी-शङ्गयेरवदासरस्या शद्गयेरीतिभापिता । 
युस्तुम्युरुसमकरर्या तुम्बुरूणि वदन्ति च ॥ 
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वधक, कटु ओर गुरु दै 1 ये सव सूखे होने पर तथा इनके फर कफएन्वायु 
नाशक हँ । यह छा हरितव्ं समाघ्च इञा । 
इति हरितवगः । 


छथ मद्यवगः। 

भक्त्या मद्यमस्लोष्णमम्ल चाक्तं विपाकतः | 
सवे सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक््यते ॥ १७६ ॥ 
कृशानां सक्तमूत्राणां म्रहए्यशाविकारिणम्‌ । 

सुरा प्रशस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तत्तयेषु च ॥ १७५७ ॥ 
दिद्ठाश्चासप्रतिश्यायकासवर्चग्रहारुचौ । 
वम्यानाहचिवन्धेपुं वातघ्नी मदिरा हिता ॥ १७८ 
सूलप्रवाहिक्ाटोपकफवाताशंसां हितः। 

जगलो आदिरुक्लेभ्णः शोफन्नो भक्तपाचनः ॥ १५९ ॥ 
शाफाशाग्रहुणणदोपपारड्रोगारुचिञ्वरान्‌ । 

हन्त्यरिष्टः कफकृतान्‌ रोगान्‌ रोचनदी पनः ॥ १८० ॥ 
मुख्रियः सुखमदः युगन्धिवेस्तिरोगलत्‌ । 

जरणीयः परिणतो हृदयो बर्य॑श्च शाकरः ॥ १८१ ॥ 
रचना दापनो हयः शाोषशोफाशंसा हितः| 
सेदग्छेष्मविकरारघ्नो चण्यः पक्रसो मतः ॥ १८२ ॥ 
जरणोया विवन्धन्चः स्ररवणविशोधनः। 

कषणः शीतरसिको हितः शोफोदराशंसाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
सखष्टभिन्नशृद्धातो गोडस्तपणदी पनः । 
पाण्ड्रोगन्रणदहिता दी पनी चाक्तिको मता ॥ १८४ ॥ 
सुरास्वस्तीत्रमदो वातघ्नो वद्नगभियः | 

छेदी मध्वासवस्तीक््णो मैरेयो मधुरो गुरुः ॥ १८५॥ 
घातक्याभिमुतो ह्यो खूक्तो रोचनदीपनः| 
साध्वांकवन्न चाद्युष्णा भृद्धीकेक्षुरसासवः ॥ १८६ ॥ 
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रोचनं दीपनं ह्यं बल्यं पित्ताविसेधि च । 

विवन्धधं कफ्ंच मु लघ्वल्पमासतम्‌ ॥ १८७ ॥ 

खरा समण्डा रूत्तोष्णा यवानां वातपित्तला । 

गुषीं जीयत विष्टभ्य शेप्मला तु सधूल्िका ॥१८८ ॥ 

दीपन जरणीयं च हत्पाण्ड्कछृभिरोगतत्‌ । 

मर्दण्यर्शाहितं भेदि सौवीरकरतुपोदकम्‌ ॥ १८९ ॥ 

दा्टस्रापदं स्पशौत्पानाद्वातकफापहम्‌ | 

विबन्धघ्नमविघतंसि दीपनं चाम्लकासिकम्‌ | १९० ॥ 

प्रायशोऽभिनवं मयु गुरु दोपसमीरणएम्‌ । 

खोतसां शोधनं जीणं दीपनं लघु रोचनम्‌ ॥ १९१॥ 

दपं प्रीतं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ । 

प्रागरम्यवीय्रत्तिमावुष्टिपु्टिवलप्रदम्‌ ॥ १९१ ॥ 

साच्तिकेर्विधिवशुच्स्या पीतं स्यादसृतं यथा । 

चरगोऽयं सप्तमो मद्यमधिङृध्य प्रकीर्वितः ॥ १९३ ॥ 

मघयवगं-- स्वभाव ते मय खटा, उष्ण वरस अम्ट नष, विपाक 

भे भम्ल६। पीने पर दांत खट एोजाति है, मुख से साव शता है इसद्िये 
अम्ड^ £ । यह यात सव मों म समान ष, पि्ेप रूप से आगे कहते 
हं । सुरा ( अनुदु्तमण्डा ) कृष, मूतर स्क जाने पर, ग्रहणी, भदांरोग 
के रिरे हितकारी, यायुनाप्रक तया स्तन्य ( दूध ) भौर रक्तक्षय मं उप. 
कारी ६ । मदिरा ( सुरामण्ड ) हिचकी, शास, प्रतिश्याय, कास, मला- 
रोध, अरुचि, वमन, फारा, विवन्ध मेँ हितकारी ण्यं चायुनाश्क टै । 
जग (शन्न से यनी सुरा) शू, प्रवाहिका, अकारा, कपः-वायु 
भौर अशरोग भें हितकारी हे । संग्रा, रक्ष, उण्ण, प्तोफनाश्क भौर भन्न 
को पचाने चारी है । भरि ( जोपध फाथ से सम्पादित ) शोप, अकष, 
मणी, पाण्डु, अरुचि, ऽवर एवं फफजन्य रोगों को नष्ट करता है, रोचक 
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१. म-सवेपां मयमभ्लानाञुपंपरि वर्घते ॥सु०॥ 
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जर अश्निवधंक है । दाकर (धा्करा का प्राकृतिक आसव) खाने मे पिय, 
सुखपूवंक नरा करने वाला, सुगन्धित, वस्तिरोगनाशक, जीणं दोर 
पचने वाखा, दय को प्रिय, वणं, कान्तिकारक है । पक्त रसं (गन्ने के रस 
को पका कर चनामे पर >) रोचक, अश्चिदीपक, हय, शोप, दोष, अरां रोग 
मे दितकारी, स्नेद-शेप्मा के रोगां का नाशक ओर कान्तिकारक दहै । शीत 
रस (गने के अपक्त रस से वनाय) लाववकारक, विवन्धनाश्चक, स्वर वणं 
को साफ करने चाट, लेखन, शोफ, उद्र, अद्ध रोग में हितकारी है । 
गोड (गुड से चना) मदय रेचक, वाघ का अनुखोमक, वृसिकारक ओर अञ्नि- 
वधक है 1 वरहे का मच पाण्डुरोग, णमे दितकारी नौर दीपक टै । सुरा- 
सच (सुराकों ्टीपानी के स्थान पर जटां व्यवहार करं ) तीव मदकारी, 
वायुनाश्नक, सुख भर शरीर के धियि प्रियरहै। महुवेके एलो से यना 
जासव छेदक भौर तीक्षण है, मैरेयः मधुर ओर गुर है ! धाय के पटो से 
वना जासव हय, रक्ष, रोचक ओर दीपकटै । श्ट्रीका रस मौर गन्ते क रस 
को मिदखाकर तेयार पिया दूजा जासव माध्वीक से चने जासव के समान 
गरम नीं, रोचक, दीपक, ह्य, वटकर ओर पि के दिये अधिरेधी दै । 
दाद्‌ प्रधान जास्षव व्रिवन्धनाय्क, कफनादक, रघु भौर थोडी वायुकारकः 
है । खुरा समण्डा (यवतग्डुखों से बनी) सुरा खश्च, उप्ण, वात-पिच्चकारफ 
दं । मधूलक ( गहूं से वनी मद्य >) गुर, पर मं अपारा करके जीर्ण होती 
ह, कपकारक दै 1 धान्य-तुप से वनौ काजी दीपक, ल्घु, हृटय पादु, छमि, 
रोगनान्नक, महणी, अदंतेग मे हितकायी जर रेचकदै) खद कांजी 
के पीनेसे द्राह, ज्वर नष्ट होता है। बात-कफनाक, विवन्धनादाक, 
जविसखरसी, दीपक हं। नत्रीन मद्य प्रायः गुर जौर दोप धकोपक 
होता दं । राना मय स्रोतो का शोधक, दीपक, ख्घु, रुचिकर, दर्पो 
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२. भैरेय-“आसवस्य सुरायाश्च द्रयोरेकच भाजने । 
` सन्धानं तद्‌ विजानीयात्‌ मैरेयञ्रुभयाध्रयम्‌ ॥' 
£ क [+ [^ ह 
एक वपं के पीडे शाराव पुरानी मानी जाती है । 
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सपादक, पृष्टिदायक, यरक्रारफ, भय, शोफ, श्रम फो मिटाने वाखा है | 
सात्विक प्वापपचक सेवन किया हुजा मय अग्रत के समान होता है, यष्टु 
मद्य अव्यन्त वीयप्रद्‌, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टि को देता है । यष्टु सातर्वां 
मयवगं समा हुभा 1 वा 
दति मयवर्गः । 
सथ जलवग॑ः। 
जलमेकविधं स्वं पतत्यन्द्र नभस्तलात्‌ । 
तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्तते ॥ १९४ ॥ 
खात्पतत्सोमवास्वकेः स्पृष्टं कालानुबतिभि 
“ शीत शुचि शिवं मष्ट विमलं लघु पडगुणम्‌ । 
परकृत्या दिव्यमुदक, भ्रष्ट पात्रमपेन्तते ।॥ १९६ ॥ 
शेते कपायं भवति पारुरे चैव तिक्तकम्‌ । 
कपिले न्तारसंसष्टमूपरे लवणान्वितम्‌ । 
कटु पवतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ १९७ ॥ 
एतत्पाङ्ुए्यमाख्यातं मही सखस्य जलस्य हि । 
तथाऽत्यक्तरसं धिद्यादैन्द्रं कार हिमं च यत्‌ ॥ १९८ ॥ 
यदन्तरीक्ञात्पततीन्द्रस्ं चोक्तैश्च पात्रैः पसिगरद्यतेऽम्भः | 
तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम्‌ ॥१९९॥ 
ऋतावृताविह्‌ ख्याताः सव एवाम्भसो गुणाः । 
दपर्कपायमधुर सुसूक्ष्मं विशदं लघु ॥ २०० ॥ 
रूप्तमनमिष्यन्दि सर्व पानोयमुत्तमम्‌ । 
गुवभिष्यन्दि पानीयं वापिक मधुरं नवम्‌ ॥ २०१॥ 
तनु लघ्तनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वपति । 
तत्त॒ य युककुमाराः स्युः 'ल्िग्धभूयिएठभोजनाः ॥ २०२॥ 
तेपां भोज्ये च भक्त्ये च ले पेये च शस्यते । 
हेमन्ते सलिलं स्िधं वृष्यं बलदितं गुरु ॥ २०३ ॥ 
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किंचित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित्‌ | 

कपायमधुर रुक्तं विदाद्वासन्तिकं जलम्‌ ।। २०४ ॥ 

ञष्मिकं त्वनमिष्यन्दि रूपमिव्येप निश्चयः। 

विरनन्तेयु तु कालेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः ।॥ २०५ ॥ 

सलिलं तत्तु दोपाय युज्यते नात्र संशयः । 

राजभी राजमात्रेश्च सुङमारेश्च मानवैः ॥२०६ ॥ 

सगरी ताः शरयापः प्रयोक्तव्या विरोपताः । 

नद्यः पाणणविच्छिन्नवि्षुन्धामिहतोदकाः ॥ २०७ ॥! 

हिमवस्मभवाः पथ्याः पुरया देवर्पिसेविताः | 

नयः पाप्राणएसिकवावाहिन्यो विमलोदकाः ॥ २०८ ॥ 

मलयत्रभवा याश्च जलं त्वमरतोपमम्‌ । 

पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निमंलोदकाः | २०९ ॥ 

भायां खरदुवदा रर्यो याश्च पू्॑ंसमुद्रगाः। 

पारियात्रमवा याश्च विन्ध्यसह्य ववाश्च याः । २१० 

शिरोहद्रोगङ्क्ठानां ता हेतुः शछीपदस्य च । 

वसुधाकीटसपाखुमलसंदूपितोदकाः ।॥ २१९ ॥ 

वपाजलदा नद्यः सवदोपसमीरणाः। 

वापीरूपतडागो्ससरःमखनखादिषु | । २१२॥ 

आनूषलवन्वाना युखदापविमाचयेत्‌ । 

पिच्छिलं छृमिलं छिन्नं पणंैवालकरदयैः॥ २१३॥ 

विवखे रिरसं चान्द्रं दु्न्थि न दितं जलम्‌ । 

विखं त्रिदोपं लवणमम्बु यद्रुणालयम्‌ ॥ २१४ ॥ 

इत्यम्बुवगेः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिभ्ितः। 

जलवगेः सयुदिष्ठे मानवानां सुखभरदः ॥ २१५ ॥ 





सम्पृणं पानी एक श्रकार का है | यदह पानी वरतात कं स्प से आकाश 
से गिरता है । यह गिरता हुभा, ओौर गिरकर्‌, ( गुणन्दोप के टिथे ) देव, 
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समय पे अपेक्षा करता ६ । जका से गिरता दुभा पानी प्रतु फे अनुसार 
सूय चन्द्रमा, शर वानु (आकाश मँ स्थित धृटि, तथा शयु जन्तु 
भादि परमु्भो से मिटकर तथा भूमि फे उपर शिर करं उसं 
भप्तु क गचुसारे भूमि फी ्लीततटता, उण्णिमा,) स्निग्धता, रक्षता आदि 
फ सम्बन्ध एने पर उसरी गुण वाला षौ जाताष्ै। स्वभाव से 
भाकात सं [गर्ता दुगा पानी श्षीतट, पपिन्र, कल्याणकारी, स्वादिष्ट 
पएस्ग्नद्गद्छयुणा वाला £ । नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा 
से गुण वान्या घन जाता द । एवैत भूमि पर गिरने से पानी कैट. पाण्टुरं दुर 
समीन मं तिक्त; कपिल भूमि अर्थात्‌ क्षारमिधित, उसर मे नमकीनः पडार 
पे भूनि पर डुर काटी भूमिम मघुर एोजाता ह । भूमि फा जल दन 
टः युर्णा वात्य एता १ । रसात फा पानी, वर्फ फा पानी जौर फार धर्थात्‌ 
भट क पानम कादं रस व्यः न होता । भाकादा से गिरते 
हष पानीप नदरी णादि स्थानों फे तिरि, पिसी शुद्ध पत्रमे एकत्र 
फरच्या जये तो एते परसातफा पानी कते र । यह पानी राजा 
जाक प्रन योग्य । छतु धरतु फे भजुसार रसात फे पानी रं गुण ते 
८। जौ पानी योदा फपायः मधुर, परता ८ सूक्ष्म ), स्वच्छ, रघु, अर्ष 
सननिप्यन्दु, फफ न धर, वद पानी उत्तम समक्चना चाहिये । 
यरसत फा नथा पानी गुर्‌, अभिप्यन्वि भौर मधुर रसं ताए 
धार्‌ णु म रसात फा पानी पटुत स्वच्छ, खदु अनभिष्यन्दि फफ 
नी फरने याला प्राता £ । यष्ट पानी सुकमार, णव घिधोपतः 
स्निग्ध णयं पटुत भोजन साने चलि पुर्पौ के भोजन भं भक्षण 
(तव से फाट कर य्यने की चम्तुभां) सं पीने ओर चाटनै भं 
भा प्रदर हं । मन्त प्रतु भ रसात का पानी रिनिग्ध, वोय॑पर्धक, वल. 
फार, गुरः ६1 शारिर प्रतु घरसात का नौर हेमन्तक्तततफे पानीसे ऊ 
त्का एय कषफ़-वातनाप्तक एता ह । पसन्त फलु मे यरसात फा पानी 
पाय, मधुर रस भौर सक्षषटोता द । मीणा घतत म यरसात्त फा पानी कफ- 
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नादाक आर रुक्च दोता दै विश्रान्त अर्थात्‌ बरसात फ दिनो मं वादयां से 
जो पानी गिरता है ! वहं निरिचत ख्प मे दोपकरारक होता है । राजार्भो 
श्रीमन्तो, रसो तथा सुकरमार पुरूपों को चाहिये किवे इारद पतु मं 
वरसात कं पानी को इकटा करें ओर सारे सार इसीका उपयोग कर । 
एहमाट्य वे उत्पन्न नदियों का पानी पत्ययो की टकर छे कारण मधे 
जाने से निर्दोप, पथ्यकारी, पुण्य है । इनको देवता च कपि सेवन करते 
ये, ये अति पुण्यकारी है । मल्याचट पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी 
पत्थर, रेतीटी भूमि में वहने से स्वच्छ हौजाताहै। इनका जट भी 
जद्धत कं समान ह । पटरच्चम समुद्र मं गिरने वारी नदियां पथ्यकारीं 
पव स्वच्छ पानी वारी हं | पूर्वीय समुद्र मे गिरने वाटी नदियां ध्र 
धीरे चरती हं भौर गुपानी दारी हं । पारियाच्न पव॑त से उन्न होनेवाखी 
पवन्ध्याचट षवे सद्याद्वि के पहादा से उत्पन्न नदियां दिरेरोग. हृद्धयसेग 
ऊट आर दखीपद्‌ रोग को उत्पन्न करती हं 1 
वरसात का पानी, मिदटी, कमी, कीट, सपं, वहा आदि के मलो मे 
दूपत हा कर नेया म जाकर मिरता है, इसलिये सव नदियों का पानी 
दूपपत हाता ह इस खयं इस ऋतु मे नदियों छा पानी दोप वदाने वाटा 
होता हे । वावड़ी, दरवा, तडाग, चद्रमा, सरोवर, श्षरना आदि का पानी 
आनूप, पवत, ओर धन्वन अर्थात्‌ जाग देश के गुणन्दोर्पो के ञनुसार 
समना चाहिय ।* जो पानी पिच्छिल (चिकास), क्रिमियुनः छिन्न, पतते 
सरवाख अथवा काचड्‌ से मत्य, जिस पानी का रंग चदट गयां हौ, रस 
वगड्‌ गया हा, सन्दर (तरलनदो, गादा), द्गन्ध युक्त दा, चद 
जर हितकारी नदीं है । समुद्र का पानी विख (आमगन्ध) तीनों दोपों 











9. सुश्रुत मं भी कहा है--अनूपदेदो यदु वारि गुरु तत्‌ ददेप्मवधंकम्‌ । 
~ विपरत्तमतो सख्य लघु जागलमुच्यते ॥ 
खश भ करप, तडाग,वापी क्षरने आदि के पानी के गुण पथक्‌ पृथक 
दिये हं । विरतारभय से नहीं लिख । 


॥ मि 
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फ करन वान्य, नमफीन पेता ह । दस सिय नहीं पीना नादिये यष्टु 


जारां जल चम समाक टज । 
टपि जटवर्म॑ः । 





श्रथ टुग्धवमैः । 
स्वादु शीत म्रटु स्निग्धं वष्टलं शण पिच्छिलम्‌ । 
शुर मन्त प्रसन्न च गव्य दशगुणं पयः॥ २१६॥ 
तदवरुरणएमवाजः सामान्याद्भिवधयत्‌ । 
प्रतर जावनायाना त्तारमुक्तं रसायनम्‌ ॥ २१५॥ 
म्िपीरणं गुरतरं गव्याच्छीततरं पयः। 
सहाऽन्यृनगनिद्राय हितमस्यप्नये च तत्‌ ॥ २१८ ॥ 
रत्तोप्णं कतीरगृषटरीणामीपतपलवणं लघु । 
रस्त वात्तकफानाषटकरमिशोफादराशंसाम्‌ ॥ २१९ ॥ 
त्यं स्थेकरं सवरुष्णं चैकशफं पयः| 
सगल सलव्ख सत्त शासखावातष्टर्‌ लघु ।। ०२० ॥ 
छाग कपरायनघ्रुरं शीत प्राहि पया लघु । 
रक्तपित्तातिस्रारत्रं ्षयफासञ्वरापटम्‌ ॥ २२१ ॥ 
दिफाश्चासकरं तृष्णं पित्तन्छैप्मलमाविकम्‌ | 
हस्तिनीनां पया वस्यं गुरं स्थंयंफरं परम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जघनं वरटणं सालम्मं स्नेहनं मानुपं पयः| 
नावनं रकपिक्ते च तपण चािदशलिनाम्‌ ॥ २२ 
रोचनं दीपनं वृष्यं स्लेदनं वलवर्धनम्‌ । 
पाकऽम्लयुष्णं वातघ्नं मद्धलं ब्रं दधि ॥ २२४ ॥ 
पीनस चात्तिसरारे च शीठके विपमञ्वरे । 
प्ररचौ सूव्रह्न्ं च फार््ये च द्धि शस्यते ॥ ५१५ ॥ 


शरद्‌ म्रीप्मवसन्तेपु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 
रकपितकपे्थैपु विकारेष्वषितं च तत्‌ ॥ २३६ ॥ 
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त्रिदोपं मन्द्क्‌ › जातं वातघ्नं दधि, श्युक्रलः | 
सरः, ऋष्मानिलघ्रस्तु मण्डः खोतोविशोधनः |! २२७ ॥! 
शोफार्शोग्रहणीदोपभूत्रछृच्छेदय ररूचौ । 
सहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्र दयाद्‌ गरेषु च ॥ २२८ ॥ 
सम्राहि दीपनं हयं नवनीतं नवोद्धतम्‌ । 
प्रहए्य्ाविकारन्नमर्दितारुचिनाशनम्‌ । २२९॥ 
स्थततिवुद्धयत्नि्युक्रोजःकफमेदो विवधनम्‌ । 
वातपित्तविपोन्मादशरोपालक्ष्मीविपापदम्‌> ॥ २३०॥ 
सवंसेहात्तम शीतं मधुरं रसपाकयोः | 
सदसवांय विधिभिघृतं कमंसहखक्रत्‌ 1 २३१ ॥ 
मदापस्मारमूच्छीयशोपोन्मादगरञ्वरान्‌ | 
योनिकणशिरूलं धृतं जी णंमपोहति ॥२३२॥ 
सपीष्यजाविमहिपीक्तीरवर्खानि निर्दिरेत्‌। 
पीयूपो मारर्‌ं चैव करिलाटा विविधाश्च ये | २३३ ॥ 
दोप्तामीनामनिद्राणं सवं एते सुखप्रदाः 1 
गुरवस्तपरष वृष्या चंह॒रणः पवनापहाः । २३४॥ 
चिशदा गुरवो सक्ता पादिणस्तक्रपिरडकाः। 
गारसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तितः । २३५ ॥; 
क्षीर वगं--दूध-मघुर, रीत खद, स्निग्ध, वह, दरकष्ण, पिच्छिट गुरः 
मन्द, प्रसन्न दन दस्र गुणोचाखय गायका दूघ है । भोज के भीये ही दकस्च गुण 
६ । इस लिये सामान्य येने से दूध ओज कौ वदाता हे । उसटिये जीव- 
नीथ चस्तुज में दूध सत्र से अधिक श्रेष्ट गिना जाता है । वह रसायन है । 
भस कां दूध-गाय के दूषयसे भारी, गाय फे दधसेदरण्डा 
जार उसम्‌ स्नेह अथात्‌ घी मी अपिकटहीतारहै निद्रान आने कै तथा 
जि के वहत्‌ चद्ने मे हितकारी है, असि को कम करता दहै) 
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-3. छक्र इति पाठः । २. मुच्रधरदोद्रा इति पाठः । ३, ज्वरापहम्‌ इति पाः । 
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ऊटनी फा दृध खक्ष, उष्ण, थोदा नमशीन, रघु, यात कफ़ भानाए, 
मि, शोफ, उदर णवं अश्रोग मे दहितकारीष एक चुर पाटे 
पोटी या गधी, खचर आदि जानवरों षा दृध वहकार्क, द्ररीर 
फो स्थिर सनाने याटा, उष्ण, अम्टनदवण रस, रुक्ष, एाय पाव के वात. 
विकारो कौ नागर करने पाला भौर ख्घु ह वरी फा दृध फपाय, मधुर, 
लीतश, संप्री, व्यु, रफमिन-अतोसार नाशक, क्षय, फास, उर र हितकारी 
६1 भेदी फा दूध ष्िफा, श्वास्त सेय फरने वाला, गरम, पिति कथो 
उत्पन्न करता ६ । एयिनौ का दृध वटकरारयः, गुर, भौर श्रारीर फो ददु 
फरने चाठा ६ । सिर्यो का दृध जीवनीय, च्रंहणीय, शारीर फे सार्य, 
स्ने, नस्य फे ल्विये ओर रक्त पित्त भै हितकारी, आं के दुभ्खने मे 
तपण फरये के यिये उत्तम द | 
दष फे युग--द्ती रचिकारफ, भ्निदीपक, धीर्ययधंक, लोष्टन कै योग्य, 
यटचधक, विपाक में जम्र, उप्णवीर्य, वातनाशक, मंगदटकारी, श्ण, 
पौष्टिक ह । पीनस, तिस्र, श्ीतजन्य विपम ऽर म, शरुचि, मृद्र- 
एृच्, भौर स्वाभाविक कृशता में दृ्ठी उक्तम ए 1 श्ारदू-मीप्म ओौर यसन्त 
नतु मं दीका पाना निन्दित ह | मन्दकं (जम दूध फट कर घन, 
रोस सा यन जाता ¢ उसे मन्दकं कते हं) दूध त्रिदोपकारक ए भौर 
गय दसशरे दी बनाया जाता, तय मधुर भौर कुद भम्ल एोजाने शे य 
पातनादक रोता 1 णर (दष्ट के उपर की म्या) श्ु्रवधंकः 
( छक सुति फरने वाली ) ह । दष्टीफा मण्ड स्वच्छ द्रुवभाग ( मस्तु) 
फफ-यात नाश आर सतां फो साक करने वादा ट । 
खा के गुण--द्ोक, जसं, मरही, मून्राचात ( सूत्राचरोध ), उद्र 
रोग॒गरचि, रने्कमं मन्य रोगों, पाण्ुरोगमे तथा संयोग जन्य 
पिप छार प्रदयस्त ६ । मण्खन संप्रा, अश्निदीपक, हय, एणी, 
भश्रोग-नाश्चफ, भदित ८ शुन्ययात्त ) सभा अरुचि फो.मिराता टै । ताजा 
मप्खनं ए भपिक प्रशरास्त गुणकारी ६, पुराना नरं । 
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गायके धी के गुण-- स्मरण शक्ति, बुद्धि, जि, छक्र, जोज, कफ-मेद्‌, 
को वद्ानेवाटा, वात, पित्त, विप, उन्माद, लोप, दौर्माम्य अछ्युभ-उ्वर का 
-नादाकदे । सव स्नेहो मे घी उत्तम है, शीतल, मधुर (रस एवं पाक में मधुर) 
हे । नाना प्रकार के क्म करने चले द्रन्योसेवी का संस्कार करने पर 
घी सहसो प्रकार के, अनेकः प्रकार के कर्म कर सकता टै । मद्‌, अपस्मार, 
मूच्छा, शोफ, उन्माद, विप, ज्वर, योनिरोग, कण रोग, दिर के 
ग्रूट मं पुराना घी ( दस्र साट का पुराना--"जीणं तु दश वर्पातीतम्‌" ) 
प्रशस्त है । अन्य वकरी-आादि कै वी का गुण उनके दूध के समान समन्तना 
चाहिये । 

पीयूष (ताजी व्याह दुद मादा पु का दूध, खीस), मोरट (यदी पीयूष 
जव अगले दिनि तक्र अष्वच्छ नदीं होता, इसको मोरट कदते दँ), किरोट 
(जिसमे दूध से स्नेह भाग निका लिया जाय) तथा इस प्रकार फी अन्य 
वस्तुएु जिन की अनि वदी हु द्ो, या जिनको अनिद्र्‌ रोग दहो, उनके 
यिये सुखदायक हं, गुर, विकार, पौष्टिक, वीर्यवद्ध॑क, वातनादाक ई । 
खाद को छाना या पनीर ( छाछ यां दही कोकपडेमें टटका कर उसका दरव 
भाग निकाटदेने पर वचा भाग ) स्वच्छ, गुर, खक्ष भौर संग्राही ह। 
यह नवां गोरस का वगं समाप्त हुमा । 

इति गोरस वगः । 





्येक्चुवगेः । 
वृष्यः शीतः स्थिरः ज्िग्धो छरदणे मधुरो रसः| 
शछेप्मलो भक्ितस्ये्तोयान्तिकस्तु विद्यते ॥ २३६ ॥ 
शत्यास्रसादान्माधुर्यात्पौणट्रकाद्वांशकरो वरः ॥ 
प्रभूतछृमिमननच्रङमेदोमांसकगो रुडः 1 २२३७ ॥ 
द्रा कुडश्चतुभागविभागाघावशेपित 
रसो गुरुयथापृवं धौतः स्वस्पमलो गुडः ॥ २३८ ॥ 
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यतो मतस्यरिडकाखर्डशकंरा विमलाः परम्‌ ! 
यथा यथेपां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥ २८९] 
बरप्याः त्तीणक्ततदिताः ससेदा गडशकराः | 
कपायमधुराः शीताः सतिक्ता याः सशकराः ॥ २४० ॥ 
रूत्ता वन्यतिसारघ्री छेदनी मधुशकरा | 
वृष्णास्किपन्तद्‌हैपु प्रशस्ताः स्व॑शक॑राः ॥ २४१ ॥ 
मा्तिक धामरं तोदं पौत्तिकं मघुजातयः। 
माक्तिकं प्रवरं तेषां विशेप।द्रामरं गुर ॥ २४२ ॥ 
माक्षिकं तैलवणं स्यातद्टयेतं भ्रामरमुच्यते । 
चोरं तु कपिलं वियादूतवरी तु पौत्तिकम्‌ ॥ २४३ ॥ 
वातलं गुरु शीतं च रत्तपित्तकफापटम्‌ ! 
संघादर छेदनं सक्त कपायमघुरं मधु ॥ २४४ ॥ 
टन्यान्मधूर्णमुष्णातेमथ 1 सविपान्वयात्‌। 
गुरुरुत्तमपायत्वाच्छत्याचात्पं हितं मधघु ॥ २४५ ॥ 
नातः कष्टतमं ज्रिचिन्ध्वामात्तद्धि मानवम्‌ । 
उपक्रमविरोधित्वात्सयो हन्याद्यथा विपम्‌ ॥ २४६ !; 
श्रा सोष्णा क्रिया कायां सा मध्वामे विशुष्यते। 
मध्वामं दारुणं यस्मात्सदयो हन्यायथा विपम्‌ ॥ २४० ॥ 
नानाद्रन्यात्मक्वाच्च योगवाददि परं मधु । 
इतीक्विकृतिभ्रायो वर्गोऽयं दशमो मत्तः ॥ २४८ ॥ 
दरु विकारवगे--गसे का दूतां से चूसकर खाया हुआ रस वीर्य. 
वर्क, पीत, रेचक, स्निग्ध, पौष्टिक, मधुर एवं कफकारक होता है । 
धान्विक (कोल्टू) मे पेट कर निकाटा भा रस विद!हयुक्त होजाता ह । 
च्टके ओर गायके योगसे उसमें वष्ट उसन्न होता हे । भीर बाहर 
भूप वायु के योग से भी बिदाह उपपन्न ्टोता है । पौण्डा ( नरम 
दिलफे का) गन्ना अधिक्‌ प्रीत, अधिक निर्मट ८ प्रसन्नता देने वाला ) 
भौर अधिक मीरा होता ह, वांस गन्ना इसत उतर कर होता है । 


0 (क 








४८ चरकसंहिता [ ० २७ । २४८ 


~" 


गुड--अतिरय कृमि मना, रक्त, मेद्‌, भौर मास्त को वदता 
हे । शुद्र गुड़ (काले रंग का गुड्‌ ), चार भाग तीन भाग भौर गाधा 
भाग चचाकर गत्ने के रस से यनाभे गुद की पेक्षा पूर्वापर क्रमसे गुरु 
दं । जरथाच्‌ शुद्र गुद चार भागसे वने गुडे जौर चार भाग का शुद 
तीन भाग के गुद से जधिक गुर द । साफ करके बनाया हुजा अर्थात्‌ थोडे 
मख वाटं गुड्‌ कम नुकसान करता ६ । इस पीटे मत्स्यण्डिका ८ राव ) 
पाड, ग्र, उत्तरोत्तर निमंख-स्वच्छ होते जाते हं मौर जिस २ प्रकार न्मे 
स्यच्छता वदती हं उसी २ प्रकार शीतटता भी वदृती जातीं है । अर्थात्‌ 
राव से खाण्ड जौर खाण्ड से श्रं सीतट रै । 

गुडे से यनी दकर-वीयंव्धंक, क्षीण, उरःक्षतके सेमी कै दि दित- 
कारी स्नेहयुक्त होती हे । धमा के काय से बनाई दारा कथाय, मधुर रस, 
श्षीतर ओर फुछ तिक्त दोती है । मधु शाद्‌ की दराकेरा, रुक्ष, चमन, 
भतिसीर नाशक, छेदक ( कफ़ आदि को तोद्ने वारी ) होती ह । वृष्णा 
रक्तपित्त ओर दाह सेग मे सव प्रकरा प्रदास्त हं । 

मथु के गुणमु को चार जातियां हे । यथा 9. माक्षिक (वदी 
मव्िर्यो या पिंगल रंग की मक्ियों मे वना), २.श्रामर (रमये दारा चनाया) 
३. क्षौद्र (छोरी मक्लि्यों द्वारा वना) ४. पौत्तिक (पटी मक्वि्यो से वना 
दवेत रग का >) 1 इन चारों प्रकार के शहद मे "साक्षिकः श्यद्‌ शरेट है । 
भ्रमरो से यनाप्रा मु विकोपतः युर होता द । माक्षिक शदद कास्ग तैर 
के समान ( पीडा ) यर पौत्तिक दहदकारंगयथी कं समान (समद) . 
पीटा होता दै । क्षौद्र वदद कपि ( धूसररंग का) जौर मर पाहद 
श्येत दोता है 1" 

मधु-वाुकारफ, गुर, 

१. सुश्रुत मं जठ मेद्‌ जरिये है-- 

(पोतक रामर क्षोदं माक्षिकं क्षान्रमेव च । 
माध्यंमौदाचिकं दात्रमिव्य्टौ मधुजातयः ॥ 


दीतल, रक्तपित्त, कफनादाक, वर्णो कौ 


[तो त्‌ 
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जोद्ने यादा, कप मेद्‌ नादि फो उखादने वाखा, सक्ष, फपाय नौर 
मधुर एता है | 

मधु नाना प्रकार फे पूरो से पिपरी मक्वियों दारा उत्पन्न किया 
जाता हे, द्रसव्ि प्रमे गरम फरफे देने से अथवा गरम अवस्था 
मनुष्य फो देने से मारक होता ह ।® मधु सुरु, रुक्ष ओर कपाय रस, 
तथां धीत एने से थोढा सेवन करना उत्तम ए । मघु के भयिक खाने से 
उतपन्न रोग जसा कष्टसाध्य दूसरा रोग नदी है 1 प्योकि इसकी विकित्सा मं 
विरोध षै । एसलियि विपफो भांति मनुष्य को दरीघर मारदेतादहे।! 
यं्योकि आमि-विकार मे उष्ण फ्िया फरनोी चाद्ये, भौर जो भध 
ये हितकारी शीतर फरिया है, चष्ट॒ आमरोग फे विरुद टै । दतसतटियिे मधु- 
जन्य जामरोग दारुण रोग £, ए्रसलिये चद विप की भाँति मलुप्य को क्षी 
मर देता £ । नाना प्रकार की रस-वीथं वाली भौपपियोके पुष्पां से 
उद्पन्न एने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियां चिपी रहती है । 
एसलिये तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात्‌ चमनकारक, आस्था- 
पन या प्रप्य कमं फरने यक्ते जिस भी द्रव्यं के साथ दिया जाता है चैसा 
ए कोयं करता ६ । एस प्रकार से यष्ट दसवां पष्ुयिकोर-वर्ग समाक टुभा। 
एतीष्चुवगेः 








छाथ कृतान्ननमेः | 
्ुचतप्णग्लानिदौचेस्यङ्कस्ति सेगविनाशिनी ° । 
सखदाभ्िजननी पेया वातवर्चोनुलोमनी ॥ २४९ ॥ 
तपण माहिणी लघ्वी हया चापि विलेपिका | 


% प्रिखजतु, सैर आदि भी ` थोगवाषी हँ । योगवाही होने पर भी 
सनेन कायं में शष्टद प्रचु्त नहीं एता । वायु मे स्क्षादि गुण टं । मधु 
म रक्ष, फकपाय गुण विधोपतः स्पष्ट दै 

१, रोगञ्यराण्हा एति पारः 
२९ 
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सरएडः सदापयत्यम्रि वातं चाप्यनुलोमयेत्‌ 1 २५० ॥ 

खदृकरोत्ि सखोतांसि स्येदं संजनय्रत्यपि । 

लयितानां विरिक्तानां जीरं सेहे च वृष्यताम्‌ | २५१ ॥ 

दी पनत्वालबुतवाश्च मण्डः स्वासाणधारणः। 

लाजपेया श्रमघ्नी तु त्तामकरटस्य देहिनः )! २५२ ॥ 

तृष्णातीसारशतमनो धातुसाम्यकरः शिवः। 

लाजमरडोऽग्निजननो दाहमृच्छानिवारण्णः 1 २५३ ॥ 

मन्दाभिविपमान्नीनां वालस्थत्रिरयोपिताम्‌ | 

देयश्च सुङमायणां ज्ञाजमण्डः सुतः ॥ २५४ ॥ 

ध्रुसिषास्तापदहः पथ्यः ज्चुद्धानां घु मलापहः | 

शतः पिष्पक्लिघुर्टोभ्यां युक्तो लाजाम्लदादिमैः ॥ २५५! 

पेया (ग्यारह गुने पानी मे थोड़ी खिन्न होने पर वनी हुं कंजी ) 

भृ, प्यास, ग्यानि, दुवंखता, उद्र रोग को नष्ट करती है, स्यैदृकारक, 
ञञ्ञिको चड़ाती नौर वायु, मठः का अनुलोमन करती ह! विपी 
( चार गुने पानी म चना ) दृक्षिकारक, संग्राह्य खघ, ददेय के भनु 
दती दं । मण्ट-( चौद शुने पानीमे तैयार किया) भस्चिका दीपन 
जीर वायु का अनुलोमन करता ह । सोतं को कोमर करता तया 
पसीना खाता ट । उपवास किये, विरेचन किमे, स्नहपान जीणं होने पर 
प्यास रखगने परर जभिदीपक भर ल्घुरोनेसेमण्टका तेवन करना 
उत्तम हं (मण्ड, रघु मौर दीपक गुण वाला है) 1 लाजपेया (खाज भथ 
खीखां से वनाद्रं पेया ) श्रमचोद्यक, गरे के खरक होजाने पर हितकर 
दे । खाजमण्ड, जचिवर्धक, दाह-मूर्ानाशक है ! मन्दान्चि भौर विपमा 
चाल बुरुपा क टय, वालकः, बद्ध, पसिया को तया छोमर, नाज्ञक ® 
वालको लाजमण्ड पका करके देना चाहिये । जो भूख ओर 
का सहन न कर सक्ते टा, पथ्य सेवन करते हो, चमन विरेचन से 
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& धनिया, 1पप्प, साठ, मश्व क साथ पकाना चाहिये | 


० २७ २६१ | सूत्रस्थानम्‌ ४५१ 
णद देए चाट टा, परन्तु थोढा मल पमन विरेचन फे पौ र्षगया षे 
धस भवस्या म पिप्पली, सोद, भशनारदाना ( खटे भनार फे रस ) से 
दमाता व्मजमण्ट जश्न को चदाता भौर चायु का भनुलोमन करता । 

यन्तिः मरसुतः स्विन्नः संतप्श्चादनो लघुः 1 

भ्र्रतरडुलगिच्छन्ति मरछेप्णामयप्वपि | २५६ ॥ 

श्र्ाचः प्र्युतः खिन्नः शीतश्चाप्योदनो शुः 

मांसशाकवसतेलघूतयजफलौदनाः ॥ २५७ ॥ 

वत्याः सतपा टया गुरना श्रयन्ति च| 

गापरतिलक्तीरमुदूगघयोगसाधिताः ॥ २५८ ॥ 

कुःत्मापा गुरवो खत्ता वातला भिन्ननच॑सः। 

खिन्नम्ष्यास्तु ये केचित्सौप्यगोधूमयावकाः ।॥ २५९ ॥ 

भिपक्‌ तपा यथाद्रेव्यमादिशेद्‌ रुरुलाघवप्‌। 

अकृत कृतयुं च तन्चु सस्कारिक रसम्‌ । ¡ २६०॥ 

दरुपमम्लमनस्ल च रुरुं धिदाद्यधोत्तरम्‌ । 

भी रकार से धोये, निचोदु ठेने पर पाना ओं नरमी पाके, भीदी २ 

सपन शाव से पकयं चावल दषु येते । एएचिम विष ओौर कफजन्य 
रोगा भं भूने टण्‌ वायो फा भातत अच्छ । न धये, विना माड उतारे 
पद्माय जर दण्ठ नप्र चाट युर एजति हं । मांस, श्राक चसा, सैट 
एतगमा भर्‌ फट एन को मिखाकर रीयार किमे चावटः यलकारक, सन्तर्पक 
दयप्र, जद भर पा्टिक हते रं । एसी श्रकार उद्ृद्‌, तिल, दृध. मग 
फ गोग से नाये भति भी दती प्रकार युणकरारकं होते टं । कद्माप (जां 
पग पिक गरम प्रानी म निगोकर योषा सा पकाकर अधूप, पृ यना 
टेने पर उन्दे "स्माध' कदने ह। वे गुर, रक्ष, वायुकारफ भौर रेचक शेते 
्विपभष्या ( भाप देकर तयार की वस्तुं ) जो उदुद्‌, मंम, गे, जौ 
भादि से पिह करप यनाये जाग, ये जिस वस्तु से यनापे जात ६ उसी 
गस्तु क गनुक्लार गुर्‌ या वणु गुण पार हेते ट । 
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जङ्ृतयूप, अर कतयूप, तनुयूष ( थोडे मांस के कारण पत्ता », 
संस्कारकं ( वहु मांस के कारण घन ) मांस रस, भम्सूप ( खद 
दाह ) ओर अनम्ट सृप, ये उत्तरोत्तर भारी ह । 
सक्तवो वातला रक्ता वहुवर्योऽुलोमिनः । २६१॥ 
तपेयन्ति नरं सदयः पीताः सद्योवलाश्च ते 1 
मधुरा लघवः शीताः सक्तवः शालिसमवाः ॥ २६२ ॥ 
ग्राहिणो रक्तपित्तत्रास्प्णाच्दर्दिंञ्वरापदहाः । 
सतत्‌ वागुकारफ, सक्ष, पुष्कट मल उत्पन्न करने वाखा, वायु के 
जनुखोमक, पीने पर जब्दी हौ नक्षि करने वाले, एवं दध्र वटकारक ह 1& 
दाटि { हेमन्त धान्य ) धान्य से चनारे सत्‌, मधुर, ख्घु, शीतर होते 
हं । वे संग्राही, रक्तपित्त, वृष्णा, वमन, भौर ज्र के नाशक हं । 
हन्याद्‌ व्याधीन्‌ यवापूपो याचको वास्य एव च ॥ २६३॥ 
उदावतेप्रतिश्यायकासमेहगलमहान्‌ । 
धानासज्नास्तु ये भक्त्या: प्रायस्ते लेखनात्मकाः 1 २६४ ॥ 
य॒प्कत्वात्तपणन्वैव विष्टम्भित्वाच्च दु्जराः 
विरूडधानाः शष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिरडकराः ॥ २६५ ॥ 
पूपाः पूपलिक्रा्याश्च गुरवः पै्िकाः परम्‌ । 
जाके पृ, जौ की वद्या, वाय्य (भून जौ के चाव) ये उदाच्त, 
परतिक्याय, कास, प्रमेह ओर गे के रोगों को मिराती हँ । धाना (भून जौ) 
प्रायः करके रेखन, कफ भादि के उखाद्ने बले दं । एवं शुष्क होने से 
प्रास्त ख्गाने वे दं । विष्टम्भी होने -से दैर में परचते हं! विरूढ 
धाना ( अंकरित धान्य ), प्छुखी ( चावलों को पीसकर तिल मिटाकर 
तेर में पक्राने से ), मधुक्रोडा ( पकाकर, वन यनाकर वीच दाद्‌ 
रखने से ), सपिण्डिका ८ मधु क्रोडा, पूरन पोदी 9; पूप ( षडे), पप- 
लिक ( माखपूभा, चापद्ए ), ये त्यन्त गुर ओर पौष्टिक होते है । 











@& सुश्रुत ने--पवनापहा'” वायुनाशक टिखा है । 
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फलमांसवसाशाकपललक्तीद्रसंस्छताः \। २६६ ॥ 

भ्या वृष्याश्च वस्याश्च गुरवो हणाद्मफाः। 

वेशवारो गुरुः सिग्धो वलोपचयवधंनः ॥ २६७ ॥ 

गुरवस्ततणा वप्या तीरेष्ुरसपूपकाः 

गुडाः सत्तिलाग्धेव सक्तीरत्तौद्रशकंराः ॥ २६८ ॥ 
पृप्या बस्याश्च भक्ष्यास्तु ते परं गुरवः स्पृताः । 
फट, मांस, वसता, छयाकः, पटल ( तिर का चृणं ), मधु, इनके साथ 

यनाये खाय पदाथ चीर्यवधक, पटकारक, गुर जर पौष्टिक है । वेद. 
चार (मांसमेसेषएटी निकार फर पर्थर पर पिसकर पिप्परी, मरिच, 
गु भौरघौके साथ पठ ठेने पर ये्लवार वनता दै ) गुरू, सिग्ध, वल. 
क्तियधक ६ । दूष ओर गने के रस से कतैयार किये खाय पदार्थं शुर 
गरिकारक जीर चीयंव्धक द । गुट, तिल, दृध गौर शकरा से वनाये 
पदाथं वीयवधंक, वटकारक, भौर वहत गुर होते हं । 

सेशः सेदसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणाः ॥ २६९ ॥ 

गुरवस्तपेणा वप्या दया माधूमिका मताः] 

संस्काराटघवः सन्ति भक्ष्या गोधूगपेटिकाः ॥ २७० ॥ 

धानापपटपृपादयास्तान्बुदुध्वा निर्दियेत्तया | 

गेष्रुफेआटफोघीजाद्विस्नेषम मथकर याधी जादि स्नेहे 

पूषा कर्‌ गाना प्रकार फे जो स्वाय पदाथ बनाये जाते दह पे सव गुर, 
नृतिकारक, पिक ८ यीयेवध॑क >) भौर दद्ध को प्रिय हते हं । दसी 
धरकार गेट आदिक जौ पदाधं गपिक भ्रिसंयोग से तैयार किये जाते 
जा किम्बभाय सयुर ये भरी संस्र द्वारा रघु वन जाते 
६। एसी प्रकार गेषु फी पीरी, धान्य, पपेट, पूप आदि वस्तुं भारी 
एने पर सस्र के कारण लघु वन जाती है) दसखिये यैच फो संस्कार 
का विचार करके गुणां कां निश्चय करमां चाहिये । 

परथुका गुरवो भृष्टान्भरयेदस्पश्रस्तु तान्‌ ॥ २५१ ॥ 
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यावा विष्टभ्य जीयन्ति सरसा भिन्नवर्वसः | 

सप्याननतरिकृता भक्ष्या वात्तला रूल्तशी तलाः ॥ २७२ ॥ 

सकृटटटुस्रहलवसानरपश्ा मक्तयेत्त तान्‌ 

श्ड्पाकन्चि य भल्राः स्थूलान्च कठिनाश्च ये ॥ २७द्‌॥ 

गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाक्राः पुष्टिविलग्रदाः। 

ए्थुक ( चिव्डा >) भारी होता है। भूने इए चिवडे को थोडा 

खाना चाद्य । याव (जौ का यना चिदा ) पेट मे अवरोध करकं जीर्ण 
होते दं । सरस (न भून इष्‌ जौ ) रेचक दै । चूष्य अन्न ( संग, उद्द 
आदि सरे चनी वस्तुए्‌ ) वायुकारक, सुश्च, श्रीतल होते ह । इनको कट 
रस, स्नेदे (घी या तेर ), नमक के साय योद मात्रा खाना चाहिये । 
जा खाच पदाथ मीटी आंच पर वनते अरजो स्थुल भौर कटोर 
दति, वे गुर, पुव देर मे पचते ह तथा पुष्टि आर बल देते ह । 

द्रव्यस्यागसस्कार्‌ द्रव्यमानं पएथक्तथा ॥ २५४ ॥ 

भ्त्याणासाद्शद्‌ बुद्ध्वा यथाखं गुरुलाघतम्‌ | 

ननिादरन्यः समायुक्तः पकामङ्धिन्नभलितंः 2&॥ २७५५ ॥ 

निमदेकों गुरुटया वरष्यो वलवतां हि 

रसाला ब्रदणा वप्या िग्धा व्या रुचिप्रदा 1 २५६ | 

न तपण द्य चात्र सगुडं दधि । 
क्स पदार्थके गुखूया ल्घु होने का निश्चय उस पाथं क 

मल स्वभाव, सयोग, संस्कार ( पकाने छी विधि ), मिलने क परिमा 
(रादि), नादि सव चातों का व्रिचार करफ़े करना चाहिये | 
जसम यं वतत गुर पक्षम जत्तीद्दां चे वस्तु शरु समदना, जिससे 
सु प्ल म ह। वह वस्तु हल्का समश्चनी चाहिये | निमदंक (मासिको 
नाना भकार सं वनाने की विधिसे), नाना प्रकारके पदार्थेति सिटादहथ 
पकाया, जाम, छत जर भूने दुपुमेद्रसे गुर, द्दयके लिय प्रिर, 
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@ पक्ता वन्िपु भजितैः ॥ इदि वा पाटः ॥ 
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यौयंवधंक शीर वल्वानू पुरखपो के व्यि हितकारी है 1 रसाडा 
फा सृप मयकर इसमें दाटचीनी, दखायची, तेजपाट. नागकेदार, अज- 
पायन), युद्‌, शरक, स्के साथ मिराकर तैयार की, पुष्टिकारक 
रुप्य, चीयवधक, स्निग्ध, वरकरारक, रुचिकारक टै । गुडके साथ दहि 
र्नेएक, वृक्षिकारक, दृदय के लिये प्रिय ओर चातनादक ए । 


द्रात्ताखजूरकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ । २७७ ॥ 

परपकाणं सोदरस्य यचेक्चुविकृतिं प्रति । 

तेपा कटव्‌म्लसयागाः पानकानां प्रधथकप्रथकं | २७८ ॥ 

द्रव्यमानं च विज्ञाय शुएकमाणि निर्दिशेत्‌ । 

कटव्म्लस्वादुलवणा लघवो रगणाहवाः ॥ २७९ ॥ 

सुखप्रिय्राश्च हयाश्च दीपना भक्तरोचनाः | 

श्राम्रामलकलेहाश्च घरंहणा बलवधेनाः ॥ २८० ॥ 

रोचनास्तपणाश्चोक्ताः स्नदमाघु्यगौरवात्‌ । 

वुद्ध्वा सयागसस्कार द्रव्यमान च तचिुत्तम्‌ । २८१ ॥ 

गुणकमाणि लेहानां तषां तपा तथा वदेत्‌। 

क्षा, खजर, वेर, फलस, षद्‌, ग्ने का रस द्नके रस अं गुड्‌ 

या दाकर डाटकर्‌ चनाया हुआ प्ररत, गुर, मलमूत्र का रोधक होता 
£ | हुन धरतो में कटु या भम्ट वस्तुओं का योग तथा दन्य ॒परिसाण 
जानकर राग एव सच के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पे देना चाहिये 
नकं गुग कम ्रधग्‌ > एौजाते ४ 1 गुट के साथ आम रस को पका तेर, 
नागर सादि मिलाकर यनाया रसत, वा भनार, दाल, फाटसा, जामुन 
रसादि से वना मधुर पाक 'रागपाटव' कदाता है । वष्ट कटु, अम्ल, स्वादु 
गमकीन, यु, स्वादिष्ट, दय को प्रिय, दीपक, जभिीपक ओौर खाने 
भे रुचिकर ्टोता ह । भाम या आंव्टे के रसस वनाये चारन, पुटि. 
कारक, मलव्रदक, रुचिकारक, वृक्िकारक एतेष । फयोकि दनम स्ने मधु 
रता भौर भारीपन दती दै 1 द्रव्यो फे संयोग, संस्कार ( पाकःपियि » 
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ओर द्र्व्योकी मात्रा को चाटने योभ्य (ले) मं देखकर विचार कर गुण 
कर्म का निश्चय करना चाहिये । ,. 

रक्तपित्तकफोच्छेदि शुक्तं वात्ातुलोमनम्‌ ॥ २८२ ॥ 

ऋन्दमूलफलायं च तद्रद्धियात्तदासुतम्‌ । 

शिण्डाकी चायुतं चान्यत्‌ कालाम्ल रोचनं लघु । 

विदयाद्रगं कृतान्नानामेकादश्ततमं भिपक्‌ 1 २८३ ॥ 

उक्त (चुक)-छद्ध पाच्च मे गुड्‌, शदद, कांजी सहित मस्तु डारकर 
धान के देर मे तीन रात रखने से शुक्त या चुक्र तैयार होता है । वह रक्त 
पित्तनाश्षक, कफ को पतला करने वाखा, चायु का भचुखोमक होता है 1 
सत्त म कन्द, मू, फरः आदि उल गवे होतो इसको 'अ-सुत' कहते ` 
ह । रिण्डाकी ( सिरे मे काला जोरा आदि डारने से ), मसुत, कोला- 
श्छ ( देर तक रखने से जो अम्छ वन गया हो, अम्ट डालने से नदी) 
चह रोचक ओरं रघु होता है1 इस ग्यारह्वे कृतात्रवमं का वैय 
वदय श्वान करे । 

इति कृतान्नवर्गः । 


अथादारयोगिचगंः 
कपायासुरसं स्वादु सृ्ष्मसुष्ण व्यवायि च। 
पित्तलं वद्धविरमूव्र न च छेप्माभिवधनम्‌ ।। २८४ ॥ 
चातधेपूत्तमं वल्यं त्वच्यं मेधाश्चिवधनम्‌ | 
तैलं संयोगसंस्कारात्सवंरोगापहं मतम्‌ ।। २८५ ॥ 
तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः 
आसन्नतियलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥ २८६ ॥ 
रेरण्डतेलं मधुरं गुर श्छेष्माभिवधेनम्‌ । 
वातासग्गुस्मद्द्रोगजीखज्वरदहरं परम्‌ । २८७॥। 
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कटृष्णं सापेपं तलं रक्तपिततप्रदूपणम्‌ 

कफशुक्रानिलहरं कण्डू कोठविनाशनम्‌ ॥ २८८ ॥ 

पियालततलं मधुरं गुर ेष्माभिवर्धनम्‌ । 

हितमिच्छन्ति नास्यौप्एयातक्योगे'वात्तपिन्तयोः 1] २८९ ॥ 

शतस्य मधुराम्लं तु विपाके कटकं तथा | 

उ्एवीये हितं वात रक्तपित्तप्रकोपणम्‌ ॥ २९० ॥ 

छुुम्भतैलयुप्णं च विपाके कटुकं गुरु । 

विदाहि च विशेपेण सवंरोगप्रकोपणम्‌ ॥ २९१ ॥ 

फलानां यानि चान्यानि तैलाम्याहारसंविधौ | 

युज्यन्ते गुणकमभ्यां तानि व्रूयाद्ययाफलम्‌ ॥ २९२ ॥ 

मधुरो चरंहणो वृष्यं वल्यो मलना तथा बसा । 

यथासत्त्वं तु शौव्यौष्णे वसामच्जोर्चिंनिर्दिरोत्‌ ॥ २९३ ॥ 

तिष्ट का वैक कपाय अनुरस, स्वादु, सूक्ष्म (खोतों मे घुसनेवाखा) 
उष्ण, व्यवायी, छिद्रों मे पहुंचने वाटा ( शरीर मे फटने वारां ), पित्त 
कारक; मल मूत्र को रोकने वाटाहै, परन्तु कफ को वदानेवाखा नदीं है । 
वातनालक अौपधिरयो मे श्रेष्ट, वरकारक, सचा के चये दितकारी, बुद्धि, 
भर अधि को दानै वासा है । संयोग पुवं संस्कार करने से सय रोगो को 
नाश करने व्य है । प्राचीन कारें दस तेल कै भयोग से दैव्याधिपति, 
दैत्यराज, सदापि से रहित, विकारश्यूल्य, परिश्रम सहन करने चारे, 
गं थकने वाटे, र्डं मे बहुत बलवान्‌ दए ये 1 
(99 पुरण्ट का तेट मधुर, गुर, कफ को यदानेवाखा, चातरक्त, गुस्स, 

तुद्य रोग, भजीमणं ओर उवरका नाशक है । (२)सरसों का'तेख कटु, उष्ण, 
रक्तपित्त को दूपित करने वाटा, कफ.दुक ओौर वायु को न्ट करने वाटा, 
कण्टू ओरकोट का नाशक है! (सरसो के तेः कौ खाने से रक्तपित्त दूपित 
होते दं, मरने से नदीं ) (३) पिषाल फट चिसैंजी का तेट मधुर, शुर, कफ 
को वदने वाटा जर बहुत गरम न होने से वात-चित्त के सम्मिहित विकारो 
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मे उत्तम है । (४) अलक्त का तेट मधुर अग्ड, विपाक में कटु, उप्णवीयं, 
चातरोग में हितकारी, रक्त ओर पित्त फो कपत करे वाटा है । (५) धनिये 
का तेल गरम, विपाक मं कटु, गुरु, विदाहय मौर सव सेयों कौ (दपं 
को) कुपित करने वाटादहै। जनिन फटों से अन्य तट तैयार किये 
जाते हँ, उन तैले के गुण उन्दी फलों के अनुलार समञ्चन चाद्ये । 

[ चिरायता तिक्त, अतिसुक्तक, विभीतक ८ वेदा 9) नार्य, वेर, 
भखरोट, जीवन्ती, पयार ( चिरोजी ) उदार, सूरय॑वहटी, त्रपुस, पेरा- 
चारू, ककरि, कूप्माण्ड आदि के तेल मधुर, मधुवीयं, मधुर विपाक वाटे, 
वातपित्त कों शान्त करने वाछे, श्लीतवीर्य, मागं शोपक, मटमूत्रकारक, 
न्निनधक ्ोते हें (सुश्रुत) ] । मना गौर चसा, मधुर रस, पुष्टिकारक, 
छक्रवधंक, वरकारक होती हं । एनी दीतता ओौर उष्णता प्राणियों 
अनुसार समन्ननी चाहिये । जिस प्राणी का मासि उप्णहै उसकी मजा भी 
उस्ण, जिसका कीत उस प्राणी की मजा भी दीत्त समल्तनी चाहिये । 
स्नेह दीपनं दृप्यसुध्णं वातकफापदम्‌ ॥ २९४ ॥ 
विपाकमधुरं दं रोचनं विन्भेपजम्‌ ॥ 
श्येप्मला मधुरा चाद्रा रुरव छिग्धा च पिप्पली । 
सा डयुध्का कफव्रातघ्नी कटूष्णा वरप्यसंमता ॥ २९५ | 
नाव्यथसुप्णं सरिचमचरप्यं लघु रोचनम्‌ | 
चेदिवाच्छापणत्वाच दी पनं कफवातलजिन्‌ । २९६ ॥ 
चातन्छेपावरिवन्ध्नं कटूष्णं दीपनं लघु । 
हिकः लघ्रशमनं वि्ात्पाचनरोचनम्‌ ।। २९७ \। 
रोचनं दीपनं वध्यं चश्ुप्यमविदादि च । 
व्रिदापन्नं समधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम्‌ ।। २९८ ॥ 
सकष्यादौप्एयाद्धुत्वाच सौगन्ध्याच रुचिघ्रदम्‌ । 

वचलं विवन्ध्रं हयसुदूगारशोधि च ॥ २९९ ॥ 
तेदएयादौप्एयाद्ज्यवायित्रादी पनं सूलनाशनम्‌। 
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उर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं पिडम्‌ ॥ ३००॥ 

सतिक्तं कट सक्तारं तीक्ष्णमुल्छेदि चौद्धिदम्‌। 

न काललवणे गन्धः सोवचेलगुणश्च ते ॥ २०१॥ 

सामुद्रकं समधुरं, सतिक्तं कटु पांयुजम्‌। 

रोचनं लवं सच पाकि संस्यनिलापहम्‌ ॥ ३०२॥ 

सतपास्डपरद्ीदोपश्वोदानागल्रदान्‌ । 

कासं कफजसशासि यावश्चुको उ्यपोहतति । ३०३ ॥ 

ताक्ष्णोष्णो लघुन छदी पक्ता विदारणः। 

दाहनो दीपनश्डेत्ता सवैः क्षारोऽभिमंनिभः। ३०४ ॥ 

करण्यः छुच्िकाऽजाजी यवानी धान्यनुस्बुर ] 

रोचनं दोपनं वातक्रफदौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

श्राहारयोगिनां भक्तिनिश्ययो न तु विद्यते । 

समाप्त द्वादशश्चायं वग श्राहास्योगिनाम्‌ ।। १०६ ॥ 

साठ स्निग्ध, शसिदीपक, वीयंवधंक, गरम; वातकरफनादाक, विपाक 
मं मधर, दय के दिये हितकारी, स्चिप्रिय टोती है । री पिप्पलो कप- 
फारक, मधर, शुर भौर रसिनिश्व होती है । । सूरपी पिप्पखी-कफ़ वातनाशक 
कटु, उष्ण, यीयंव्धंफ ट } काटी मरिच ससी घटत गरस नष्टौ, वीयं फो 
न दाने पारी, ल्घु, सिकारक, छेदन करने पाटी, कफ आदि को उखा- 
एने चाठी >) ओर प्रोपएक एने से अ्िदीपक एवं कफ.वातनाशक है । 
शर एरी अवसा मे स्वाटु गुर, कफव्धंक होती ह । एग वायु-कफ 
पियन्यनाश्क, कटु, उप्ण, जसिदीपक, रघु, शयूरनाशक, पाचक भौर रचि 
फर ६ । सेन्धा नमक-रचिकारक, अश्चिवधंक, पुष्य, जलो के लिये हित- 
फारी, गविदष्टी, त्रिदुपनाश्षफ, कुष मधुर ओर सब गसं मे श्रेएट टै। 
सवचंट नमक ( संचरः चमक )-पृक्ष्म, उष्ण, च्घुषएेनेसे तथा 

सुगन्धि एने से रुचिदायवः, विघन्धनाश्नक, य, उद्गार ( ठकार ) को 
पोधन करने वाटा ६ | विड ( काटा नमक ) तीक्ष्ण, उष्ण र व्यवायी 
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(दारीर मे फटने वाद दने से ) जप्मिदीपक, सटनाद्रक, एचंवाय्युको 
उपर या नीचे, अधोनागं दोनों मे भनुन्योमन करने वाल्ला द । उद्भिद 
नमक तिन, कटु, श्वारयुन्, तीक्ष्ण उन्छद्रि अर्थान्‌ चमन की रुचि 
करने चादा दं 1 काटे छवण के गुण संचन्य नमक के समान ह, परन्तु श्त 
मं संच कै समान गन्ध नदीं षटेती 1 समुद्र के पानीमे तैयार च्ध्यि 
नमक मधुर ६ 1 पाटन (सजी) जिसने धोधी कपदुा भोति द, पेस्ती मिष्ट 
न तेग्रार द्व्या नमक ष्टौ तिन्द्दोता द । सव प्रकार के नमक रचि. 
कारक, अद्र या चण को पकाने गाने; सस्ती ओौर वातनाशक द 1 
जौ-वार--ददय, पाण्टु, अ्रदणी रोग, पीहा, जनाद्‌, गद रोग, 
कफ़जन्य कास भौर अ््रेगक्रो नष्ट क्ते) सव प्रक्मर के क्षार 
(खकरा, सनी, पापदु यार भादि) नीश्ण, ण्य, न्यु, चक्ष, ददि, अन्न भर 
व्रण कने पकाने वाट, पके दुष्‌ णको प्मादुने वाट, जन्यने वाठ, ्नि- 
यद्टक, कफ आदि फा ददन करने वाने भाम के समान गुण वाटे 
-( उष्ण >) दते हं । कारवी (कान्य जीरा) कुचीका मोरा जीरा, चे रचिक्रर 
यस्नि-दीपक , वातत, कष दुगन्य कोनाघ्र करने वालं । खानपान 
कनि द्रव्यं श्ना व्यवहार दाता द चादौना चादिये दसा निश्चय करन 
कचन दको धक नियम नदीं वन सकता क्याछिप्रयेक मनुप्य की सचि 
भिन्न भिन्नं । यद चारहवां जादारयौमी द्रव्यो का वमं भी समाप्त हुशरा। 
दस्याहारयोगित्रगंः 1 


[म 


सुकधान्यं शमी धान्यं समातीतं धरशम्यते । 
पुराण प्रायशो र्त्त प्रायेणाभिनवं रुर ॥ ३०५ ॥ 
यद्यदगच्छति चिप्र तत्तदयुतरं म्मतम्‌ । 
निस्तुप युक्तिम््ठं तु मृप्यं लघु त्रिपच्यत | ३०८ ॥ 
ययक धान्य ( चावल, गेट आदि >), दरामीधान्य ( मूग, मषूर, उडद 
जादि ) ये एकर साद पुराने प्रथन्त द । श्रायः करके पुराने धान्य दश् 
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होते र॑ । जो धान्य योने पर जल्दी उग जता ( जैत म्रीप्म कतु कफे 
साटी चावल ) वष त्का टता दै भौर मूंग आदि दार की चस्पु्ज को 
तपरद्टित कर्फे छिखका उतारकर थोढा भून दिया जवेतोये रु 
एजते है । 

सृतं करशातिमेध्यं च वृद्धं चालं विपैहेतम । 

परगोचर शतं व्याडसुदितं मांसम॒त्छजेत्‌ ।॥ १०९॥ 

छतोऽन्यथां हितं मासं चरंहणं वलवधनम्‌ | 

प्रीणनः सवेधातूनां हयो मांसरसः परम्‌ ॥३१० ॥ 

दप्यतां व्याधिमुक्तानां कृशानां चीररेतसाम्‌ । 

चलवणार्थिनां चेव रसं वियाय्यथाऽग्रतम्‌ ॥ २११ ॥ 

सवरोगप्रशासन यथाख विहितं रसम्‌ । 

विद्याच्छय चलकर वयोबुद्धीन्द्रियायुपाम्‌ ॥ ३१२॥ 

व्यायामनित्याः स्रीनित्या सदयनित्यश्च ये नराः । 

नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्थुनं द्बलाः ॥ ३१३ ॥ 

व्याञ्य मास--मरा हुभा, कृश, दुवंल प्राणी का, वहुत चर्वी 

वाटा, दुद पञ्यु का, वाल्क का, विप द्वारा मारा, अगोचरश्त 
भात्‌ जपने स्वाभाविक स्यान फो छोडकर दृसरे प्रदेश मे प्रे ( जटीय 
देके प्राणी को मरस्थरम पोषण करनेपर), व्याड अर्थात्‌ व्याघ्र यासपि 
जादि टिक पडुभों से सरे हए पड का मांस व्याभ्य है | दसस विपरीत 
प्रकार फा मांसं हितकारा, दारीर का पोपक, वलकारकं है । मांस रस, 
पुषटिद्‌।सक, सय प्राणियों फे खिये हितकारी, हृदय को प्रिय होता हे । 
सूखते हुए, एदा एते हुए, रोग से उढे अच्छे हुए, निव, शुक्र जिनका 
क्षीण होगा दे, चरः या कान्ति फो चाहने वले पुरुषों के टिये मांसरस 
अग्रत के समान दं | मांस रस सब रोर्गो को ॐ दान्त करने वाखा रै, 
स्वर के सिये, भायुवधन, युद्धि भौर दन्छिथौं के लियि हितकारी एवं 








ती श त ए 1 षि 


® उन्माद्‌ रोग मे सांस फा निपेध है-यथा “उन्मादे निदृत्तामिपमयो यः 


४६२ .. व्यरकमंट्ित। [ श्र० २७1 ३२९१ 


यन्टकारफः { । जे पुरुप निण्य श्रनि प्यायाम परते, गी संग करने, 
ध्राराय पान जरि निध्यश्रति मस रथम ययन फरतकश यन 
रागी ष्टते आरन निगय ष्टनि | 


छभिवरातातपदरतं युष्करं जोगमतनात्तवम्‌। 

शाकं निःसद्टसिद्धं च चञ्यं यघ्।परिन्त्तम्‌ ।॥२१४॥ 

पुगगमाग सदिं ्मिलयाल्लदिमातपैः। 

श्रदृशक्रालज छिन्नं यत्स्यारलमसाधु तन्‌. ॥ २१५ ॥ 

हरितानां चथाश्ारं निर्दृशः साधनादरत ] 

गद्याम्युनारसादोर्ना खेम्ववगं विनिध्यः । ३१६॥ 

ग्याज्य प्ाक-टनि, वात, धूप ने मरा ( मूपा), युप, पुराना, 

न्सु मं उयत्त नष दुभा, नील ज श्नाकर व्रिनान्ने (वी याते ) 
के रैयार प्या गयाष्ट भर निका दि मपकर पानौ न निद्रट द्विया 
गया ष्ट, व द्राक श्याज्यद1 जो एं पुराना, ( वटुत पदा 9, पया, 
सदा, पमि सपयािसफपदुमे याया द्ुाद्य) वफ या भृूपसमे प्राप्र 
हा, नट दलम उन्न ना, दभ (सदय) ए यष पटः उत्तम नरं । 
कान्द्रा (टषटसन) टना आदु नाहर पदराय चटनी भादि के फखाम आति 
ह ठनरी स्याज्य आदि विधि एनके भपने पगम] 

यद्वाद(ररुणः पान विपरीत्त तद्विप्यत । 

प्न्नातुपानं धातूनां रषं यन्न पिरोधि च ॥ ३१५८॥ 

प्रासवानां समुद्धिष्रा श्रश्नीनिन्चतुरुत्तरा । 

जलं पयमपेचं च परीध्यान्ुपिवरद्धितम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

स्निग्धान्णं सादत शसं पित्ते मधुरश्तीतलम्‌ । 

कफोऽमुपान ल्लाप्ण, चय मांसरसः परम्‌ ॥ ३१५ ॥ 

इपयासाध्वभाप्यस्नीमारुतातपक्रमभिः | 

श्मन्तानामतुपानाथ पयः पथ्यं ययाऽमृत्तप्‌ 1 ३२५८ |) 

सुरा शाना पृषएटवथमनुपानं प्रत्तस्यत। 
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काश्यं स्भूलदेहानामनुशसतं मधूदकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
'रस्पापीनामनिद्राएं तन्द्राशोकभयछटमैः । 
मद्यगांसाचितानां च मथमेवानुशस्यते । ३२२ ॥ 
पथादुपानकगं प्रवक्ष्यामि-श्रलुपानं तयति, प्रीणयति, ऊर्ज 
यत्ति, पया्िमभिनिरवतेयति, भक्तगवसादयति, नसां भिनत्ति, 
गाद्रवमापादयति, छेदयति, जरयति, सुखपरिखामित्ामाद्युव्यवायितां 
चाहारस्योपजनयतीति ॥ ३२३ ॥ 
अनुपान--जा पेय पदाथ जहार रुण के विपरीत ( यथा.उष्ण 
आधार फे पीठ प्रीत अनुपानक) तथा जो धातुओंरा वियेधीनष्ै 
भपितु साम्य करने वारा ष्टो, चट शलुपान श्रश्चस्त है । श्य्ःुर्पीय' 
अध्यायं चौरासी प्रकार के आसय फटे । जट पीना हितकारी है, 
था न दसका विचार करके हितकारी जर पीना चाष्धिये । वायुदोप में 
सिग्धं ओर उष्ण, पित्तयधिकार में मधुर भौर श्रील, फफमे सक्च 
एय उप्ण तथा क्षय म मासि रस फा अपान श्रेष्ट है । उपवासं ते, 
मागे चरने से, ऊचे या टुत वौल्ने से, खीसंग, चायु, धृपया पंच 
मो फे फारण जो थक हुए ए, उनको भनुपान देने फे स्यि दूध अरत 
फे समान पथ्य, हितकारी है । मोटे श्ररीरे वाटो को परतटा यनाने कै दिये 
पानी म षराएटद्‌ भिलारर दना उत्तम । जिनको मन्दान्नि ए, नीदन 
आती टौ, तन्द्रा, पोक, भय, छम से शके, मय मांस सेवन फरने वालों 
फे दिये मय भनुपाच ए श्रेष्ट षे। 
अनुपान फे फमं ( गुण) कते दह-अनुपान प्ररीर का 
तपण परता टै, शरीर फो भौर जीयन फो पुष्ट करता ह, तेज 
यदाता ६, साये हुए भोजन से मिलकर शरीर मे मिल नाता है, खाये 


¢ जनु-पश्चात-माजनात्‌ दस्यथः । पानं जलादिपानम्‌ ॥ 
याष के पीठे मधुर, दूध या सीर के पीे फंजी ( सद्या) भनुपान 
ग देवे, एसल्वयि धातुं फा विरेधी च ष्ये । 
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एए को पचातता है, मिटे ुए्‌ अन्न को तोता, प्रथक्‌ २ करता दहै | दारीर 
मं कोमलता उत्पन्न करता है, जहार को छिन्न करता, पचाता ओर सुख 
पूवक पचा कर दीघ दारीर में व्याक्त कर देता है । 


भवति चात्र। भलुपानं हितं युक्तं तपंयव्याञ्चु मानवम्‌ । 
खख पचति चाहारमायुषे च वलाय च ॥ ३२४॥ 
योग्य हितकारी अनुपान मनुष्य को शीघ्र तपण कर देता है । भोजन 
को खुखपूवंक परचाता है जर आलु एवं वर को वदाता है । 
नोध्वाज्गमारुताविष्ठा न दिक्ाश्वासक्रासिनः | 
स गीततभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि क्षताः] ३२५ ॥ 
पिवेयुरुदकं युक्त्वा, तद्धि कणटौरसि सितम्‌ । 
सनेदमाहारजं हत्वा भूयो दोपाय कर्पते | ३२६ : 
्रतुपानेकदेश्रोऽयञुक्तः प्रायोपयोगिकः| 
रव्यं तुन हि निदं शक्यं कात्येन नामभिः २२७ ॥ 
यथा नानीपधं करचिदेशजानां वचो यथा | 
द्रव्यं तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्धभेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
किनको अनुपान नहीं करना चाहिये--कण्ड, छाती; शिर, 
( उध्वांग ) मेँ जव वायु का जोर हो, जिनको दिचकौ, खास, कास रोग . 
हों, गीत, मापण, अध्ययवमे जो रगे रहे हो, जिनकी छत्ती में चोट 
ख्गी हो, इनको पानी अनुपान रूप मे नदीं पीना चादिये । इस अवस्या 
मे पिया प्रानी कण्ठः छाती ( आमाश्चय › मं स्थित आद्यरजन्य स्नेह को 
दूपितत करके नाना भकार के रोग उत्पन्न करता है । 
प्रायः उपयोग भे आने वाले जहार, खान पान का ङ्ख भाग यहां पर - 
कह दिया हं । खानपान के सव द्रव्यो का नाम से कथन करना सम्भव नदीं रै 
जिस प्रकार की ओपधि्यं के नाम प्रत्येक दे म भिन्न २ होजाते ह, 
उनके, गुण गुर, खर जादि) भी भिन्न २ होते है, उसी अकार जौ मृग्य यहां 
पर नहं कहे उन दर्यो के गुण कर्मं उसी भकार समन्ते चाहिये । देदा 
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फ भनुसार खाय पदे मेँ भी गुर, रघ आदि समक्तने चाये । युण- 
प्वान के पिपय मे ओर भी कहते है- 

चरः शरीराववाः सखभातो धातवः क्रिया | 

लिङ्ग प्रमाणं संस्कारो मात्रा चात्र परीक्ष्यते ॥ ३२९॥ 

चरोऽनूषजलाकारधन्वायो भक्ष्यसंविधिः । 

जलजानूपजाश्चव जलानूपचराश्च ये | ३३० ॥ 

गुरुभ्स्याश्च ये सत्त्वाः सवं ते रुरवः स्मरताः | 

लघुभक््यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥ 

शरीरावयवाः सविथशिरःस्कन्धादयस्तया। 

सक्थिमांसाद्‌ रुरुः स्कन्धस्ततः कोडस्ततः शिरः ॥ ३३२॥ 

टृपणौ चम मेद्‌ च श्रोणी दकौ यक्रद गुदम्‌ । 

मासाद्‌ गुरुतरं विया्यथाखं मध्यमसि च ॥ ३३३ ॥ 

स्वभावाछघवो युदूगास्तथा लावकपिखलाः। 

स्वभावाद्‌ शुरो मापा वराहमद्िपासतथा ॥ ३३४ ॥ 

धातूनां शोिताययानां शुरं बि्यायथोत्तरम्‌ । 

अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये वहुक्रियाः। ३३५ ॥ 

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां सीणां च ला धवम्‌ । 

महाम्रमाण गुरवः खजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥ 

चर ( जिस स्थानपर विचरता हे ), ररीरावयव ( दारीर का ग ) 

स्वभाव ( भत्ति ), धातु ( रस, रक्तादि धातु ), क्रिया ङ्ग, प्रमाण, 
सस्कार, मारा ये वतं गुर रघु विचार करने भ देखनी चाहिये । 
चर, गति रूपचर ओर भक्ष्य सूप चर भेद सेदो अकार कै हं । इनमें 
गतिं रूप चरं आनूप अर्यात्‌ जलवहुर प्रदेश से विचरमै वारे, आकाश 
भ, धन्व देद्य मे तथा जल ओर आनूप दोनो देशो मं यिचरने वाङे हं । 
भर्य रप चर शुरु, शीतक पदां खति है देसे दोनों अकार के पराणी गुर 


छेते टै । धन्व प्रदेय भे उत्पन्न या धन्व ( रेतीछे 9 देश में विचरे वा 
तथा रपु भोजन करने बारे प्राणी रघु होते हे ; 
२० 
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जाव; द्र, स्कन्ध जाद्‌ शारीर के अवयव दं । इनमे जघासेस्कन्ध 
स्कन्ध संक्रादु भर क्रडुसे शिर, कारमांस गुर दोतादं। शिर से 
घरुपण आर वृपण से इनका चम॑, फिर दिद्न, फिर श्रोणी भाग. फिर वृद्धः 
( गुद » भीर शिरि यकृत्‌, उसके पीट गुदा जौर पीड सध्यासि { मनां 
या जस्थिकं उपर कामांप्त >) गुरु होताद्‌) 
स्वभाव चाग्रकृतिसे मृग, चेर कपिजल खु दोते ह मौर उडद सुभरं 
भस य गुर्‌ हति हं । धातुम रक्त, मांस, अं।र मेद्‌ ये क्रमशः उत्तयेत्तरं 
गुर हति लाते हं । जो प्राणी वहत चेष्टाश्चील ष्टोते ६, वे भटसी स्वभाव 
वा प्रा्णया स्न भिन्न जयात्‌ खघ होने हं (नाटसी प्राणी गुर रोते ह) 1 
ष्टगक्राच्ष्टस नर गुरुमारमादराषदुलघु होते दं, (पन्रुनों म यह नियम 
६» परन्तु पक्षया म नरे टु हेता ह । ) अपनी जातिं वदे प्रसर बाड 
गुर जीर छोटे श्रारीरके प्राणी ख्घु होते हं । 
गुरूणा लाघव चिदास्सस्ारास्सविपययम्‌ | 
लाजा यथा च स्युः सक्छूनां सिद्धपिरिडकाः ॥ ३३५ ॥ 
श्रह्पादुन रुरुणं च लवृनां चातिसेचन । 
सा्ाकारणमुदिष्र द्रव्याणां गुरुलाववे । २३८ ॥ 
रुरुणामस्पमादेयं लघूनां दृप्तिरिष्यत । 
सात्र द्रव्याण्यपेत्तन्ते मात्रा चाभ्चिमपेत्तते 1 ३३९ ॥ 
वलसारोग्यमायुदख प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः 
श्रन्नपानेन्धनेश्वाननिरदीप्यते शाम्यतऽन्यथा> । ३४० ॥ 
सुरुलायवचिन्तेयं भ्रायेखात्पवलान्‌ प्रति । 
मन्दृक्रियाननारोग्यान्‌ सुकुमारान्‌ घुखोचितान्‌. ॥ ३४१ ॥ 
दीप्रान्नयः खराहाराः कम॑नित्या महोदराः । 
ये नराः भरति वोँधिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
संस्कार दवारा गुर पदाथ खु ओर ख्घु पदाथं गुर वन जाते ह । जैसे 
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परी (धान्य) स्वभाव से गुरु है, परन् खजा के खूप में रघु यनजाते है 
सौर सतु स्वभावसे रघु एोने पर भी उनकी आग से पकार पिण्डिका 
गुरः एोजाती ह । गुर पदार्थो फो थोदा भौर रघु पदार्थ को जधिक सेवन 
रगे ते वे गुर एौजाते ह । एसलिये शुर धुता के निश्चय करने ओ भी 
मात्रा कारण ह । गुर पदार्थौ को थोडा ठेना भौर रघु पदार्थौ फो दृप्ति- 
पूवक खाना चाहिये जिससे पेट फूट न जाय, शासे चदने न खगे । 
द्रव्य मात्रा जधात्‌ परिमाण की जवेक्षा करते ओौर मात्रा जक्षि की अक्षा 
करती ६ 1 वल, आरोग्यत्ता, जायु जौरं प्राण भत्नि पर धित द । वे अभि 
फे जधीन १ । भक्त पान ( खान, पान) रूपी इन्धन से अभि प्रदीप्त 
होता है, जर खान पनफेन सिखने से यष युक्च गाता है, शान्त होजाता 
जो पुरुप अल्प यर वाटे टा, मन्द्‌ क्रिया, मन्द्‌ चेष्टा चाले, अनार्य, 
गी, सुमा भरात्‌ नाजुक प्रकृति, फे भाराम का जीवन व्यतीत करने वाले 
व उनके विषयमे गुरु रघु का विचार करना चाहिये । जिनकी भस्नि 
शयट हो, जो फठिनि आहार फो भी पचा सक्ते टो, नित्य मेनत करने 
यार, पद पर याजे जनकी भन्न यदी हु हो उनके विषय मे शुरु रघु 
कां विवार करमे फी आवश्यकता नष्ट टै । 


हिताभिञजहुयानित्यमन्तरामि समाहितः । 

्यन्नपानखमिद्धिनां माचाकालौ बिचारयन्‌ ॥ ३४३ ॥ 

श्राितात्निः सदा पथ्यान्यन्तराप्रौ जुहोति यः | 

दिवसे दिवसे ब्र्ा जपत्यथ ददाति च ॥ ३४४ ॥ 

नर निशेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानमोजने । 

भजन्ते नामयाः केचिद्धाविनोऽप्यन्तरादते + ३४५ ॥ 

पट्त्निशते सहस्राणि यात्नीणां हितभोजनः। 

जीवत्यनातुरा जन्तुर्जितात्मा संमतः सताम्‌ ॥ २४६ ॥ 

मनुष्य फौ चाये कि सात्रा भौर कार फा विचारे करके, हितकारी 

सान पान सूपी समिधार्भो से जन्तराश्नि मे नित्यप्रति संयमित चित्त से 
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दयन करे । जो गाहितानि होकर हवन करने चे के तुल्य नित्य प्रति दोनों 
समय अन्तरान्न म हितकारी जन्न की आहुति देकर ब्रह्य (८ भकार ) का 
जप करता है, ओर थयाश्क्ति दान करता हं, जिसको खान-पान सम्बन्धी 
सात्म्य का ततान होता ह, पमे पुण्यवान्‌ पुरुप को कारण कै विना कमी भी 
रोग नहीं टोते । इसी प्रकार संचित धर्मे प्रभाव से जन्मान्तर मे भी सेग 
नहा हत { 1हतक्र नाहार करने चाय व्यक्ति ३६००० रात्रि (१०० वर्प) 
पर्यन्त नरागा, जतान्द्य, मार सजना सर पजत होकर निवासं करता ६ 
भवतन्त । प्राणः प्राणभ्रतामन्नमन्न लोकोऽभिधावति 1 
वणः प्रसाद्‌: सौख्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
तुष्टिः पुश्टिवलं मेधा सवमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
लौक्रिकं कमं यद्ृत्तौ ख्म्॑तौ यथ वैदिकम्‌ ॥ ३४८॥ 
कमापवग यचाोक्तं तचाप्यन्ने प्रतिष्टितम्‌ । 
मन्न, सव्र प्राणियों का प्राण दहै, सारा संसार दसी अन्न दी 
याचना करता टे (पेटके लिये जादमी सव ङ्द करतादहै)] जन्मे 
ही चणंशरीर की प्रसन्नता, सुन्वरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, ति, दर्प, 
पोपण, चल, मेधा, ये सव्र व्रतं स्थिरै! सांसारिक कर्म॑, तथा 
स्वगं प्रम्तिमे यक्ताद्रि जो यैदिक्त मोक्षदायक यज्ञ, तप आदि कर्म॑ ह, वे 
सव अन्न में प्रतिप्ितिद्ं। 
तत्र छेकः अन्नपानगुणाः सामरा वर्गा द्वादश्ानिधिताः ॥ ३४९ ॥ 
सगुणान्यलुपानानि शुरुलाधवसंग्रहः 
्रन्नपानविधाबुक्तं तत्परी्त्यं विश्ेपतः 1 ३५० ॥ 
इस अश्रेपान नामक अध्याय मे, सन्न-पानके गुण, वारह वगो मं कट 
प्टुय ह 1 सनुषान कं गुण, गुरु एव रघु वपय का निरुपण कन्याहं, चतः 
प्वाध व्ल तचार इर्‌ प्रयाग करना चाहूय । 





श्त्यत्निरेमाट्रत तन्त्रे चरक््रतिसंस्छृत सूत्रस्थाने प्मन्नपनविधिनौम 
स्तार्ेरातितमे। ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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व्यभथातो विविधाशितपी तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
ति हु स्माह भगवानात्रेयः। २॥ 

जद यहां से विविध अक्लित-पीतीय' अध्याय का प्यास्प्रान करगे। 
फसा भगचानू आत्रेय क्रपि ने उपदे कियाद । 

विचिधमशित्तपीतलीटखादितं जन्तोर्हितमन्तरभिखन्धुक्ितिवलेन 
यथाखेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनयस्थिततसवेधातुपाकमसु- 
पतसवेधातृष्ममारुतसरो्ः केवले शरीरमुपचयवलवणंसुखायुपा 
योजयति, शरीरधतूनूजेयति, । धातवो दहि धालाहायः 
, अकृतिमयुवतेन्ते । ३॥ 

मयुप्य फा खाया, पीया, चारा या चाकर दाति से खाया भोजन, 
साना प्रकार का दित्तकारी पद्यं, जारराभनि के प्रदीप्त चरके कारण, 
चया प््यी, जर, तेज, वायु सोर आकाषठ ये पांच महाभूत अपनी २ 
-गरमी से जपने २ ( थ्वी जादि फे गुण पे ) जहार द्रव्यो कौ पचति 
हं । दस प्रकार से प्रचा हुभा अन्न मित्य निरन्तर गतिसे फिरता 
हुमा, सव धातुभों फे निरन्तर पाकष्टोने से जिस शरीरम क्षीणता 
उत्पन्न एरी है उस श्रारीरफौ तथा जिस प्रारीरमं सव धाुभोकी 
गरमी यनी दु है, भौर वायरुवह स्मत जिस धारीर म उपस्थित रै, 
पसे सम्पूणं प्रारीर की ब्द्धि फरने के साथ २ वट, चण, सुख भौर भायु 
देता दै, तथा शरीर के धातुजं को तेज प्रदान करता रै । धातु टी जिनका 
भोजन है शेरे रसादि धातु निय प्रति क्षीण ष्ोते हुए खाये हए भोजन 
रपी धातु फो खाकर स्वस्थ वस्था में रहते ह । 

तव्रादारप्रलादाख्यो रसः किट च मलाख्यमथिनिर्वतते; कि्रत्‌ 
सखेदमूत्रपुरी पवातपित्तश्छेप्माणः करणंक्तिनासिकास्यलोमकरूपप्रजनन- 
मलाः केशश्छाश्रुलोमनखादयश्चाचयवाः पुष्यन्ति पुष्यन्ति त्वाहाररसात 
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रसरुधिरमांसमेदो्िमजजुक्रोजांसि पर्ेन्द्रियद्रन्याणि धातुप्रसाद्‌- 
सज्ञकानि शरीरसन्धिवन्धपिच्छादयश्चावयवाः ते सर्वं एव धातवो 
मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः खं मानमनुवतन्ते 
यथावयः शरीरम्‌ । एवं रसमलौ स्वप्रमाणावयितो श्राप्नरयस्य सम 
धातोधातुसाम्यमनुवतेयतः; निमित्ततस्तु क्तीणएवृद्धानां प्रसादाख्याना- 
धातूना बृद्धि्तयाभ्यामाहारमूलाभ्यां रसः सास्म्यञुत्ादयत्यासेग्याय, 
किट च मलानामेवमेव । सखमानातिरिक्ताः पुनसत्सर्गिंणः शीतोष्ण- 
पयययुरेच्धोपच्य॑माणा मलाः शरीरधातुखाम्यकरा : समुपलभ्यन्ते। 
तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां खोतांस्ययनमुखानि; तानि यथावि- 
भागेन यथाख्वं धातूनापूरयन्ति । एवमिदं शरीरमशितपीतलीढखादित 
प्रभवम्‌, अशिततपीतलीटखादितप्रभवाश्चास्मिन्‌ शरीरे व्याधयो भवन्ति 
हिताहितोपयोगविशेषास्त्वच्र जुभद्युभविशेपकरा भवन्तीति ॥ ४ ॥ 
दस आहार से तीन वस्तुएु बनती हं एक प्रसाद्‌, रस,-२-किट, असार 
भाग ओर इ, से । इनमें किट भाग से पसीना, मूत्र, मल, वायु, पित्त,. 
कफ़ ओर कान, आंख, नाक, सुख, रोम, कूप ओर रिदन के मर उत्पन्न 
होते हे । तथा केश, दाडी, मू, रोम ( शरीर फे वार > भौर नख आदि 
अवयव पुष्ट होते हं । आहार के श्रसाद्‌ रूपी रसभाग से, रस, . रक्त, 
मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा, शक्र, ओज तथा प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश 
( ये पच महाभूत तो इन्दर्यो को..वनाने वाटे हैँ ) अत्यन्त छद्ध ख्प मे 
स्थित धातु, शरीर को बाधने वारी लाय, श्रिरा आदि, सन्धिथां, आत्त॑व 
भौर दूध वनते है । ये सव मर नामक धातु या प्रसाद्‌ खूप धातु रस 
ओर मल द्वारा पुष्ट होते हुए आयु के अनुसार अपने परिमाण मे वनते 
हें ( भथवा कृश, स्थूल, छोटे, वदे में अपने परिमाण से वनते है ) 1 
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8.आहार के रसादि धातु मे वदने के विषय मे एकपक्ष यह है कि 
रस, रक्त धातुम वदरता है ओर रक्त, मांस मे, इस भकार आगे परिवर्तन 
दोता जाता हे । जिस प्रकार दही जमते हुए सम्पूणं दूध दही रूप में 
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एस प्रकारस्ने प्रारीर फे अपने स्वसूपमें (न भयिक भौर न फम परिमाण 
म ) स्थित ्टोने पर धातु साम्पावस्था में रते र । प्रसाद्‌ रूप धातुर्भो 
काक्षयया वृद्धिः जो निमित्तको छेकर तीष, वष्ट आष्टार के कारण 
ही एोती ६, दसटिये आहार द्वारा प्रद्धि भौर क्षय को सात्य उपपन्न 
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रखता ६, दसी प्रकार सम्पूण रस रकः स्प मे यद्ल जाता है ओर रक्त 
मसिम एसी प्रकार अगे । दृखरे चाये द्रुसं परिवत्तन को केदार- 
फु्यान्याय' से मानते दं । अर्थात्‌ खेत मे वषती पानीकी धारमभंसे 
परसयेक क्यारी अपना २ पानीलेलेतीषै। इसी प्रकार यहां परभी 
अन्न से उत्पन्न रस, रस धातुम जाकर कु भागसे रसं वन जाता 
भौर पेष रसं भाग रक्त मे जाकर रक्त के गन्ध, वर्णं से मिटकर रक्त वन 
जाता ट ओर देष रस भाग आगे मांस धातु मेँ पटुता है, वषं मांस के 
गन्ध-वण मँ मिटकर मांस बन जाता टै, ओर दस्से अवत्ति्ट रस भाग 
म चटा जता वष्ठंमी पकी भति क्रिया एोती है दसी प्रकार 
जामे २ चटता जाता हं ¡ तीसरे पक्ष वाटे फते है कि-अनरस थक २ 
घातुमाग मं जाकर रसादि धातुं का पोपण करता है, यह नही कि इस 
धातु फो पोपण करने पाटा भाग ष्टी रक्तं धातु म जाता । रस आदि 
को पोषण फरने वाटे स्रोत उत्तरोत्तर सूक्ष्म मुख याटे भौर रम्ये टं । 
एस प्रकारमे रस फो पोषण फरने याला भाग रसमार्ग मे गमन करके 
रस कापोपण करता ६, एवं रस का पोपण करने के पीट रक्तपोपक 
मागमजानेसेरक्त फा पोपण करता, एस प्रकार स्क फां पोपण 
करने के पे मास्त फो परोपण करने चा रस भाग दूर एवं सुक्ष्म मार्गं 
मं यगन करने से मांस का पोपण करता दै । एसी प्रकार आगे मेद आदि 
फा पोपण होजाता है । एस पक्षे दृध आदि रुष्य वस्तुं से उत्पन्न 
रस प्रभावसेप्रीघ्रष्ठी ्युक्रसे मिलकर श्रु्रा फापोपण करदेताहै 
दसी प्रकार दुष्टावस्थोमे भी णक दोप के दुष्ट एने से भन्य धातु दुष्ट 
नष्टा होते, परन्तु परिमोण पक्षम रस धातुके द्टषेने सेर आदि 
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होकर आरोग्य उत्पन्न होती है इसी प्रकार किट मौर मट भी दारीर 
के आरोग्य सम्पादन भ सहायक होते हे । अपने परिमाण से अधिक 
चदे दुषु किट भौर मख को बाहर निकार कर तथा शीत घे उत्पन्न मल 
सं उष्ण, उष्ण से उरपन्न मल में शीत परिचय्यां से मल दारी के धातुभों 
को समानावरस्या में रखते हं । दन मल अर्थात्‌ प्रसाद्‌ नामक धातुं के 
सोते गमन करने के मागंदहे भौर ये खो्तजो २ जिस निसके ह उस्र २ 
धातुजं को पू करते हं । इस धकार से यह सम्पूणं शरीर खाये, पिये, चरे, 
चाले आहार ख्पी रस से पणं होताः है । ौर रोग भी इस श्ररीर में 
खाये, पिये, चाटे आदि भोजन से उत्पन्न होते हं । इसमे हित वस्तुभं का 
उपयोय श्युभकारी ओर अहित वस्तु का उपयोग ज्ुभकारी होता हे । 
ए्ववाद्िन भगवन्तमात्नेयसभिवेश उवाच--टश्यन्ते हि भगवन्‌? 
दितसमाख्यातमप्यादारसमुषयु लाना व्याधिमन्तश्चागदाश्, तथैवाहित- 
समाख्यातम्‌ ; एवं ट्टे कथं हिताहितोपयोगविशेपात्मकं श्ुभाञ्च- 
भविगशेपमुपलमामह्‌ इति ॥ ५।। 
तमुवाच भगवानात्रेयः-न हिताहारोपयोगिनामभिप्रेश { तनिमित्त 
व्याधयो जायन्ते, न च केवलं दिताहासेपयोगादैव सर्वं व्याधिभयमति- 
कान्तं भवति; सन्ति हि ऋतेऽप्यहितादहासेपयागादन्या रोगप्रकुतयः; 
तयथा-- कालविपययः, म्रज्ञापराधः, परिणामश्च, शब्द्‌ | 
स्पशरूपरसगन्धाश्चासरात्म्या इति; ताश्च रोगप्रकृतयो रसान्‌ सभ्यर- 
पयु खानसपि पुरूपमञ्युमेनोपपादयन्ति, तस्माद्धिताहारोपयो गिनोऽपि 
दृश्यन्ते व्याधिमन्तः । श्रदिताहासेपयोगिनां पुनः कारणतो न सदो 
स 


घातु भी दूषित जाते हं । इसके अतिरिक्त परिमाण पक्ष म तीन चार 
उपाससे दारीर की द्यु दोनी चाहिये भौर एक मास के व्रृप्यसेवन 
से तो सम्पृणं श्षरीर ्ुक्रमय ही होना चाहिपे । भौर किदारकुव्या न्यायः 
वाखा पक्ष तीसरे पक्ष के समानदहीदहै। समे भी व्प्य वस्तुं प्रभाव 
से द्रीघ्र युक्त को उत्पन्न कर देती हे “ 
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पवान्‌ भवत्यपचारः, न षि सवाएयपथ्यानि तुस्यदोपाणि, न च 
स्यं दृपास्तुस्यवलाः, न च सवि शरीराणि व्याधिकतमित्वे सम- 
थाति भवन्ति, चदेव ए्यप्यं दैशकालसंयागवीयप्रमाणातियोगाद्भय 
स्तरगपभ्यं संपद्यत, स एव दोपः संसष्टयोनिविरुद्धोपक्रगो गम्भीय- 
सुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुव्धा समापघाती वा भूयान्‌ कष्टतम 
सिप्रकारितगश्च सपद्यत) ररीयगि चातिस्थृलान्यतिरृश्ान्यनिविष्ट- 
मांसशोखितायीनि दुवलान्यसास्म्याहासोपचितान्यस्पादाराए्यरप- 
सत्वानि वा भवन्त्यव्याधिसष्टानि, विपरीतानि पुनन्यीधिस्ानि, 
प्भ्य्रैवापध्याहारदोपशसीरविशपम्यो स्याघयो मृदवो दारुणाःक्भिप्र 
सगस्थाग्िरकारिनश्च भवन्ति । प्रत एव च वातपिन्तन्छप्माणः 
सानविरपे प्रकुपिता व्याधिधिशपानभिनिवतयन््यभ्निवेश ! ॥ ६॥ 

दस प्रकारसे काते दुषु घात्रेय प्रवि फो भत्नियेक्न योह भगवन्‌ | 
संसारम देने मं जाता, किमो मनुष्य हितसारी जहार का उपभोग 
परत, पे सोमा दिगवार देते हं भौर गदित्तकारा भोजन रने पटे भी 
नीरोग दीग्वते टं । 

लप्मिपेत फा भगवान्‌ आत्रेय ने फा ज्िवेश्न ! जो मनुप्य हितकारी 
भद्र साते उनको एनफे कारण से उन्न एने याये रोग नरी होते । 
शौर न केवल हित आयर फा उपसेवनं एी सव रोगां से वचा सवता ह| 
शहित आहुर फो द्ष्ुफर वुद् दसरा भी रोग षी प्रति एं 
"यथा पाटः दरिपय्यरय (तटनुभा प परियन), प्रक्र(पराध र पारणामदरा 
प्प, रतप, रस, गन्ध फो भक्तस्य ( शत्तियोग, मिष्यायोग, पा सयोग ) 
तेना } गे रोग फे फारण जार रसो फा सम्यक्‌ प्रकार से 
उपयोग सरने प्रर भी पुयपभे अलभे व्यक्षण उसपन्न फर दते # 1 एस- 
तिमि हित्तकारी माह्टार पो सवन फरने पाट भी रोगी दिखटुदततं। 
एसी प्रकार जो व्यक्ति भषित भाष्टार एन उपरौयन करते ¶, उन्म 
रोगा कै यकारण यच्छी ोपयुक्त नहीं पोते । पयोकिः सम्पूणं अपथ्य समान 
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दोपकारक नहीं दँ भौर सव दोप समान चल वटे भी न्ष भौर 
सारं छरीर रोग को सहन करने मे समयं नहीं होने । दसखिये अपथ्य 
देश ( चावल पित्तकारक है, यही आनूप देद्य के योग से अधिक अप्य 
कारक जाता इ, काटः ( शरत्काल में अपथ्य वलवान्‌ नौर हेमन्ते 
निवल), सयोग ( दही राव के साय अपथ्य चखवानू. भार शाद्‌ के साथ 
प्नवेल 9, वीय ( संस्कार या उप्ण॒ करने से अपय्यतम भौर शीत से 
सपव्य 9» भमाण अर्यात्‌ मात्रा के अतिग से अपय्यतम भौर होन वट सें 
निव्रख चन जातह्‌ । इसी प्रकार बहुत से कारणों कै मिलने सं 
वरद चक्नन्सा दानसं गम्भीर, आश्रयो मे, दासीर के वहत अन्दर 
धवेश कर जने से तथा शरीरम चिरकाट तै जदपकड जाने पर 
स्व जाद्‌ दस प्राणाश्रयामे स्थित्त होनेसे, मम॑स्यानं को पीडित 
करन स्‌, वदत दुःख दरेने के कारण असाध्य ष्ोने से, शीघ्र विकार उत्पन्न 
करनं स अपय्य वटचानू चन जाता ह । इसी प्रकार वहत मोटा. वह 
कदा, जनक मास, रक्त, आस्य, दीट, निवट होगये दां जो विषम द्रारीर घाटे 
ह, जा असराल्म्य जहार को सेवन करने वारे, थोडा खाने चारे, अव्य सत्व 
चारः सरार रागा क्य सहन नदीं कर सकते । दूने विपरीत गुणों वा 
धारीर व्याध्व को सहन कर सकते दं । दसलिरे जप्य महार लोप शमी 
फा वशोपता स रोग चदु, दारुण, दीघर होने वाटे, जथवा दरम ष्ेने 
चाट दत्र द । इस्ष्यर ह अिवेश्न ! वात्त, पित्त, कफ विनेप स्थान म 
छतत दाकर भन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते द । 
तञ रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोपाणां यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 

स्थान च च व्याधयः सभवन्ति तांस्तान्‌ यथावद्‌नुन्याख्यास्यामः।७]) 

श्रद्धा. चासाचन्चास्य-चैरस्यमरसन्नता | 

टखासा. रारव तन्द्रा साङ्गमदां उरस्तमः !! ८॥ 

वाण्ड्त्व खत्ता साधः न्य सादः कृशाद्गता | 


णि ~~ ` [्‌ 


१. स्वरटःमासाश्रयमत्तान गम्भीर च्वन्तराश्चयम । 
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नाशोऽमेरयथाकालं वलयः पलितानि च ॥ ९॥ 
रसप्रव्पजां सया; वद्त्यन्ते रक्तदोपजाः। 

छवा सपपिडका र्क्तपित्तमस्रग्द्रः ।॥ १०] 
गुदमद्‌स्यपाकश् पीहा गुस्मोऽथ विद्रधी । 
नीलिका कामलां व्यज्ञं विग्रवस्तिलकालकाः | ११ ॥ 
दद्र्धमदल ध्ित्रे पामा कोटास्लमर्डलम्‌ । 
रक्तप्रदापाजायन्त, णु मांसप्रदोषजान्‌ ॥ १२॥ 
मधिमांसाघुदं कीलगलशादछकञ्चर्डिकाः। 
पृतिमांसालजीगरडगर्डमालोपजिष्ठिकाः ।। १३ ॥ 
विदयान्मांसाश्रयान्‌ ,मेद्‌-सं्नयांसतु प्रचक्ष्महे । 
निन्दितानि प्रमेहाणां पवरूपाणि यानि च ॥ १४ ॥ 
भ्यस्थिदन्तदन्ताधिभेदशुज्ञं धिवणेता । 
कंशलामनखश्मश्रदापाश्ाथिप्रकोपजाः ॥ १५ ॥ 
रक्‌ पेणा भ्रसो मृच्छ दशनं तमसो मताः। 
श्रुपा स्थूलमूलानां प्वजानां च दशनम्‌ ॥ १६॥ 
मजप्रदोपाच्छुक्रस्य दोपच्छव्यमदहपंणम्‌ । 

रोगिणं छीवमत्पायुं विरूपं वा प्रजायते ॥ १७॥ 

मने वा संजायते गभः पतति प्रस्चवत्यपि । 

दक्र हि दुष्टं सापत्यं सदारं वाधते नरम ॥ १८ ॥ 


नमे रस्त जादि स्थानों मँ कुपित चात आदि दोप, जिस जिस स्थान 
परणजोरे रोग उत्पन्न करते ह उन उन सेगोंको कते ह। अश्रद्धा 
(सुख मे प्रविष्ट अन्न को शन्द्र न निगटना), गरचि ८ भोजन मे रुचि 
अनिच्छा ), भारीपन) तन्द्रा, श्ररीर मे पीड़ा, उवर, तम, अन्धकार, 
पण्डु चण सोता फा अवराध, नपुसकता, साद (अंगों फा चमदे 
से मढा सा होना) शारीर फी निवंखता, अभि ( जाठरा) का नादा 
चिना समय के दरिया भौर वालो का दवतं नाये रसजन्य सेगद्ै।, 
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रच्छ जन्य रोग फदते है-कु्ट, बीस, पिडकये, रक्तपित्त, रन्धभद्र, 
यद्पाक, सिप्रन फा पकना, शीट, गुल्म, विद्रधि नीलिका, व्यंग (ङ), 
फामखा, पिच्यव, विरः के गकार के मस्ते, दाद्‌, चर्मदृट चित्र, पामा, 
कोठ, रक्तमण्टर ( खार २ षठ ) भे रकजन्य रोग टं । 
माप्तजन्य रोग कने द-जधिमांस, अठै, वचासीर, गलाद 
गमे छ्नोध दोन मे वषा दुमा मांस ) गनञयु्डिका, एतिमांस, जखजी, 
जन्म कोना के माग की शृद्धि, गत्याण्ट, गण्डमाला, उपविद्धिका, ये मांस 
जन्य रोग ह । 
मेदृजन्य रोग~-जो रोग॒भांखजन्य दै, ये तया प्रमेह कै निन्दित 
पूवस्य ८ वालं की जटिन्यता, जादि जयवा अति स्वृ पुख्प कै आयु 
दास भद्रि भार स्प ) ये मेद्रजन्य रोग द| 
भम्थि के नीचे दूसरी भस्थि भना, जधिदरन्त, दन्तभेद्‌ ८ दर फट- 
केटाना 9, दति दग्ना, अस्यो भ शल, केदा, रोम, नख जीर दादी भू 
के रग छा परिवर्तन होना ये जस्थिजन्य रोग है । जदो मे दर पवर, भना 
मूढा, नान्यो के सामने अंथेरा भाना, अगण, भिरं छोरी २ फुन्तियां 
छोटे २ जाडं मे गहि षद जाना ये मजाजन्य रग ट| 
छक्र के दोप से नपुंसकता ( ध्वज उग्रत न होना), मर्षण ८ ध्वन 
के खदे होने पर भी मधुन मं अक्ति ), रोगी, नपुंत्तक हो या थोदी सादु 
घाटी शिक्प सन्तान उत्पन्न टो , जथा ग्म॑नहीं रहता, रष्टने पर 
गिरनातादै थाठीन मासमे पूद॑ष्टौ बह जाता ६1 दुष्ट शुक यये 
भीरश्री दोनों को तक्टीपः देता है। 
इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रक्ष्यन्ति यदा मलाः । 
उपधातो पतापाभ्यां योजयन्तीन्दरियासि ते ॥ १९॥ 
स्नायौ श्िराकण्डरयोुषठाः छिश्यन्ति मानवम्‌ ! 
सम्भखद्ोचखहीमिगन्थिस्फुरणसुप्रिभिः ॥ २० ॥ 
मलानाश्रित्य कुपिता मेदशोषप्रदपणम्‌ | 
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दोपा मलानां गन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च ॥ २१॥ 
विविधाद्रशितापपीतादहिताद्वी टखादितात । 
भवन्त्येते मचुप्याणां विकारया य उदाहृताः ॥ २२ ॥ 
तेपामिच्छ्नुप्पत्ति सेवेत सततिमान सदा । 
हितान्येवाशिताद्रीनि न स्युस्तज्नास्तथाऽऽमयाः ॥ २३ ॥ 
जिसे समय अपथ्य आहार फे कारण मर कुपित एकर दन्द्यो का 
आश्रय छख्त ए, उस समय ये मल दृन्दियाका न्या दन्ियोंषफो 
पीटित करने गते टं । ये मर वायु, विरा, कण्डराओं मे छपित एोकर 
मनुण्य फो यदुत कष्ट पहुंचाते ६ । इससे स्तम्भ, जडता, संकोच, सिुडना 
खटी, एथ पव का युद जाना, यन्थि ( जायु आदिमं गांड) $ स्फुरण 
मन, ओर संज्ञानाश उद्पन्न एता है । जिस समय वात भादि दोप 
भटा का आश्रय टेकर फुपित एते ट, उस समय मल का भेद (भतीसारः) 
तथा मलो को सुखाना अथवा मोर रंग को विकर करना या नसका 
गवरोघ गथया गतिप्रन॒त्ति उत्पन्न फर देतेै।जोरोग यषां प्र दिखे 
८ पे नाना प्रकार के खान, पान, चारन, खाद्य स्प आहार दारा मनु्या 
म उत्पन्न दते ६।ये येम उव्पन्न नष, दस ष्च से मयुप्य सदा 
तकारक आष्टौर का सेयन करे, जिससे कि आहारजन्य रोग न यें । 
रसजानां धिकराराणां सच लदवनमौपधम्‌ | 
विधिशारणितकेऽष्याये रक्तजानां भिपग्जित्तम | २४॥ 
मासजाता तु सयुद्धिः शस्क्तषाराथिकम च । 
रषटीनिन्दितिकेऽध्याय मेदोजानां चिकित्सितम्‌ ॥ २५॥ 
सष्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पर्ठक्माणि भेपजम्‌ । 
वस्तयः क्तीरसर्षापि तिक्तकोपहितानि च 1 २६॥ 
मजद्युक्रसमुत्थानामौपधं स्वादतिक्तकम्‌ । 
न्न व्यवायव्यायामौ श्युद्धिः काले च माच्या ॥ २७॥' 
शान्तिरिन्द्रियजानां तु चरिसर्सयि प्रवक्ष्यते । 
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साय्वादिजानां प्रशमो वक्ष्यते बाततरोगिफे \' २८ ॥ 

न वेगान्धार्णेऽध्याये चिकरिस्पासंम्रहः कृतः | 

मलजानां विकाराणां सिद्धिव्धोक्ता कचित्कचित्‌ ॥ २९] 
यायामादूष्मण्तेक्षएयाद्धितस्यानव चारात्‌ । 
काषछटाच्छाखा मला यान्ति द्रं तत्वान्मारुतस्य च 1 ३० ॥ 
तत्रसाश्च विलस्वन्ते कदाचिन्न समीरिताः| 

नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्िणः ॥ ३१ ॥ 
बरद्धयाभिष्यन्दनात्‌ पाक्रात््लोतोमुखविशो धनात्‌ | 

शाखां युक्तरा मलाः कोष्ट-यान्ति-वायोश्च निग्रहात्‌ 1 ३२॥ 





रसजन्य सव विकारो की चिकित्सा खंवन अर्थाद्‌ उपवासं है । र्तजन्य 


-सेणो की चिकिससा विधिक्लोणित अध्याय मे केने ! मांसजन्य समो 


की चिकिस्ता शख, क्षार ओर अशनि कर्मसे होती है । मेदजन्य रोर्मो दी 
चिकित्सा “अष्टौनिन्दिति' अध्याय मेकहदीदहै। अस्थि्यो भे धित 
रोगो की चिकिसा परचक्रमे, एवं तिक्तं वस्तुओं से तथा दृध एवं धृत से 
सिद्ध बस्तियां ( विदेप >) चिकिसा है । मजा ओर शक्र से उत्यसन 
रोगों कौ चिकित्सा स्वादु, तिक्त अन्न, व्यवाय, (खी-संग) व्यायाम सौर 
समय पर माच्राजुसार चमन आदि से शुद्धि है । इन्धियजन्य सम सी 
चिकित्सा श्निमर्मीय' अध्याय मे कगे । खाद जादि से उस्पत्र सेमों ची 
चिकित्ता वातरोगाधिकार में करगे । मख्जन्य रोगों की च्विकिन्ता प्न 
वेगान्धारणीय' अध्याय में क ठी ओर कहीं २ ( अतिसार, हणी अ 

म) जरो भी कहेगे । निन्न कारणो से दोप श्ाखार्भो ञं पहुंच जाते 

यथा (१) व्यायामःसे उव्यन्नक्षोमसे कोष्टको छोडकर मख द्रात 
आजातं हं । (२) अ्निके तीक्ष्ण होने से पिच्डे दए दापद्राखामे जा 
जरते हं 1 (३) हितकारी वस्तु के अति सेवन से वहत वहे हुए दोप पानी 
के पूर भगं भाति अपने स्थान पर भरकर दूसरे स्थान प्र पच जते हें । 
(४) च्यु के गतिशील होने से वायु द्धारा दूसरे स्यान प्र॒ परुच 
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जातत हं । चष्ट श्रता आदिमे प्रहुचकर रोग उत्प फरमे मं विम्ब 
कर्तं ए ।' फयाकि निन दोष किसी प्रयदट दोप की प्रेरणा के विना छुपित 
नरी प्योसकने । इसयिये आदेद्रा अर्थात्‌ उचित्तस्याम पर ओौर उचित काट 
म ष्टी फएपित एते दं । पे निवंख दोप भौर कोरण फी प्रतीक्षा करते रते 
६ 1 यटवानू दोप दृस्सरे प्रेरक कारण की वार नष देखते । श्राखाभो से 
दोप कोष्ट म रिति प्रकार जाते हं यह कहते ह । दृपो फे यद्ने से, विर- 
सन से सरट, एने से दोप मीये फी भौर जाते हि, दोप के पयने से, सोती 
फ सुख श्ट जाने से, जघरोध हटने से, तथा फेंकने वाटी वायु के निम्र 
अ्धत्‌ चश्लमं करने सेये स्थित दोप कोष्ट मं भाजते है| 


श्रलात्तानामनुखत्तौ जातानां विनिवृत्तये ! 

रागाणां यो विधिदृष्टः सुलार्थीं तं समाचरेत । ३३॥ 

स॒खाथाः.सनेभूतानां मताः-सवाः भरवृत्तयः | 

त्ानाज्ञानविश्वपात्त मागामागप्रवरत्तयः ॥ ३४ 

हितमवानुरुध्यन्ते प्रपरीध्ष्य परीत्तफाः। 

रजोमोदाृत्ात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥ ३५ ॥ 

श्रुतं बुद्धिः स्मरतिदाटनयं धृतिर्हितनिपवणम्‌ । 

वाभ्विञयुद्धिः शमा पेय॑माश्रयन्ति परी्तकम्‌ । ३६ ॥ 

लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोष्टतमभ्रितम्‌ | 

तन्मूला वहुलाश्चच सगाः शासरमानसाः ॥ ३५ ॥ 

सक्षपस्र सुप कौ च्छ रखने यि पुरुप को चाहिये फिसेगीकी 

उपपन्न नष्टन देने कौ जो विधि कटी ई, तथा उत्पन्न हुण रेगों फो एटाने 
पा जा विधि क्ती दु, उन्लका आचरण, सेवन मरं । पर्योकि सव प्राणियों 
की सय प्रवृत्तिं सुग प्राप्त कर्ने षी दृच्छासेष्े दती हं । ज्ञान भौर 
अजान कभेदुतेष्ठी मटुप्य भागं या मागं का अनुसरण फरने रमतां 
£ । परीक्षक विदान्‌ परीक्षा फरके दितकारी पस्तुजं का सेवन करते हु, 
रजो गुण ओर मोहम फे साधारण जन प्रिय पदार्थ॑ष्ठी चापे 
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श्रत, उदधि स्णति ददता दितकाय चस्तुभों का सेवन, चाणी की युद्धि, छाम, 
मौर धरय, ये गुण बियेकी पुरुपमं क्षते ह । परन्त॒ मोह भर तम ते यन 
दने के कारणलौकरिक, अविवेकी पुर मे ये नुण नहीं हते । दसल्यि 
इनको शारीरिक भौरमानसिक वहत ध्रकार के सेग दते र । 

प्र्ञापराधाद्यदहितानथान्‌ पच्च निवेवते । 

संधारयति वेगांश्च सवते साहसानि च । ३८ ॥ 

तदात्वदुखसंज्ेपु भाव्प्वज्लोऽनुरज्यते । 

रज्यते नतु विज्ञाता विज्ञाने द्यमलीकृते ॥ 1 ३९॥! 

न रागान्नाप्यविक्ञानादाहारमुपयोजयत्‌ | 

परीद्य हितमन्नीवादरहो द्याहारसंभवः ॥ ४० ॥ 

्ाहारस्य विधावष्रौ विरोपा देतुसंज्ञफाः । 

म्छमसस॒सपत्त तान्‌ परीद्योपयोजयेत्त ॥ ४१॥ 

परिदार्थाए्यपथ्यानि सदा परिदर्नरः। 

भवत्यचेणतां प्राप्तः साधूनामिह परिडत्तः ॥ ४२ ॥ 

यत्त रोगसमुस्थानमशक्यमिह केनचित्‌ । 

परिदतु, न ताप्य शोचितव्यं मनीपिणा ॥ ४२ ॥ 

अक्तानी मनुप्य उदधि के दोप से पदवन्दरियों के अधित छव्द्‌, स्वर्नागि 

विप्ये{ का सेन करता, मट मूघ्रादि केवेगां को रोकता, सास के कामो = 
करता, प्रारम्भ मे सुश्वद्रायक ओर परिणाम मं दुःखदरायक कमो को ऋता 
द दसय्यि दुःख उछत्ता दै । परन्त॒ ज्ञानी पुरुप ज्ञान दरार 
उदधि फे स्वच्छ क्न ते हन कामों मे नदीं कंसता, अतः सुखी रटता टे । 
राग भयात्‌ आसक्ति प्रे ( जानने हुए भी भाजन अहित्तकर दहै, फिर 
भी खल्व से ) या अक्तानसे भोजन को नष्ीं खाना चाहिय. 
परीक्षा करके शहानपू्ंक हितकारी अन्रको ष्टी खाना चादिये । क्योंदिः 
रीर आहार से उस्पन्न होता है। भोजन की यछभ-भद्युभ परीक्षा 
के णि जाठ प्रकार की परीक्षा है। भोजनकी दन शट तित 
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पताभां से परीक्षा करके भोजन फरना चाद्ये । जिन अपथ्यो से भटुष्यं 
भच सकता दो उनते भने का सदा थत्र करना चाहिये । एस रकार 
फरने से खुप अपराधरदित ्ोरा षै भौर साघु परप मे छदधिमान्‌ गिना 
जाता है । परयो भारम्ध से उन्न प्याधि करो साधु पुर धुरा नष्टा 
मानते । जो रोग भ्रारज्य के व्यान होने से उसपन्न होता टै बह याद्‌ 
चिकिष्ता फायं के शिये भसाध्यभी शटोत्तोभी घुद्धिमानर मनुष्य फो शोकः 

चिन्ता नष्टीं फरनी चाहिये । 
तत्र छोकाः । आहारसंभवं वस्तु रोगाश्वादारसंभवाः । 
हितादितविशषाश्च निशेपः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 
सहत्वे चासते च दुःखानां देदसत्वयोः । 
विशेषो रोगखदघाश्च धातुना ये एथक्‌ थक्‌ ॥ ४५॥ 
तेषां चैव परशमनं कोएाच्छाला उपेत्य च । 
दोपा यथा भ्रङ्प्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेव च ॥ ४६ ॥ 
भालञाक्तयोर्विशेपश्च खध्थातुरदितं च यत्‌ । 
विविधाशितपीतीये तत्सव संभकाशितम्‌ ॥ ४७॥ 
यष्ट शारीर आहारं शे उत्पन्न होता है, रोग भी आहार से उत्पन्न शते 
ह । हित भौर भदित फी वितरोपता टी सुख दु् म कारण है। दुगली के 
सष्टन करने था न सष्टन कर सकने मे देष, सत्य आदि धिकोपताये धातु. 
जन्य एथक्‌ २ रोग, एनकी चिकिसा, वोप निस भ्रफार से कोष्ट पे साखा 
भं जाकर छुपित ्ोते दं भौर शाला्णो से निस शकार फौष्ड मे आते 
ह, विद्वान्‌. भौर विदान्‌ की भिन्नता, स्वस्थ भौर रोगी के छिवे जो कुछ 
दवितकारी है, वष्ट सम “विषिधारितपीतीयः शध्याय मं कट्‌ दिया । 
श्गम्नििराछते तम्धे चरकप्रतिसंस्कृते सूसस्थनेऽन्रपानचतुषमे 
मिपिधारित्तपीत्तीयो नाम 7थर्पि्चाऽध्यायः समाप्तः ॥ २८ ॥ 
सपराप्तभिदं सप्तममन्तपानचतुष्कम्‌ । 
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द्मयात्तो दृश्प्राणायतनीयमध्यार्यं व्याख्यास्यामः ।॥ १ ॥ 
इनि ह स्माह्‌ भगवानावेयः ॥ २॥ 
नवर जागे श्रणायतनीय' अध्याय की व्याख्या करेन देना भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश कियाद 
द्रौवायतनान्यराहुः प्राणा येप प्रतिष्ठिताः ! 
शद्धो ममन्रयं करटो रक्तं घुक्रौजसी गुदम्‌ ॥ ३ ॥ 
तानीन्द्रियाि विज्ञानं चेतनाहेतुमामयम) 
जानीत यः स व विद्धान्‌ प्राणाभिसर उच्यते इति 1 ४ ॥ 
प्राण जिन न्यानो पर जाध्ित दवे दस स्यान] यथा (१-२) 
दाख-दरदेप ८ कनपटी टेम्पुट रिजिन >) दो, (३-५) तीन मम॑ दृटय, वत्ति 
सौर गिर, (६) कण्ट, (७) रक्त, (८) शुक्र, ए प्ला2} ऽद्लालासा 
० 16515 गण्डा का वदिमखाच ), (९) सोज (गण्डा का सन्तः 
लाव ) सौर (१०) गुदा ये द प्राणो के स्यान दरं । 
हन दस स्थानों छो, दन्द्यो ( ाध्यार्मिक ), चतनाषनु 
(जात्म) सौर रोगों के कारण, लक्षण शीर भोपयि-चिकन्सा न्ते 
जो विद्वान्‌ जानता है, वदी श्राणाभिसर' कदटाता ह । 
दिविषास्तु खदु भिपजो मवन्त्यभ्ित्रेल  प्राणानमिकेऽभिसरा 
हन्तारो रोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हन्तारः प्राणानामिति ॥ ५॥ ` 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश. उवाच--भगवन्‌ ! त कथम- 
स्माभिवंदितन्या भवेयुरिति 1 ६ ॥ 
भगवाज्ुवाच-य इमे छलीनाः पयेवदातश्रताः परिच्रकूमाणो 
दत्ताः शुचयो जितदस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः सर्व 
न्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिन्नाः प्रतिपत्तिन्नासते प्राणानामभिसरा हन्तारो 
सेगाणाम्‌; तथाबिधां हि केवले शरीरन्नाने शरीराभिनिर्धत्तिन्नान 
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प्रकृतितिकारक्ञाने च निःसंशयाः, सुखसाध्यशच्छसाध्ययाप्यप्ररंया- 
ख्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूर्ैरूपलिङ्धवेदनोपशथविरोपविन्ञाने 
न्यपगतसन्देहाः, ननिविधस्यायु्वेदसूत्रस्य ससंप्रहव्याकरणस्य सचिचि- 
धोपधय्रामस्य प्रवक्तारः, पथ्वतनिशतश्च मूलफलानां चतुणौ च 
सेहानां पथ्चानां च लवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च तराणां 
सीरत्वग्टृत्ताणां च परएणां शिरोविरोचनादेश्ध पन्वकर्माश्रयस्योपध- 
गणस्याष्टाविशतेश्च यवागूं द्वा्निशच्च चूरणप्रदेहानां परणां च विरे 
न्नशातानां पच्चानां च कपायशत्ानां, खघ्यवृत्तावपि च भोजनपान- 
नियसस्थानचंक्रमणशय्यासनमान्ना्रव्या्नधूमनावनाभ्यखनपरि- 

माजनवेगविधारणाविधारणन्यायामसाल्येन्द्िपरीतोपक्रमसदरतत- 
कुशलाः; चतुष्पादोपगृहीते च भैपज्ञे पोडशकले सविनिश्चये सचिप- 
यंपणे सवातकलाकलज्ञाने भ्यपगतसन्देहाः, चतुर्विधस्य च सहस्य 
चतुर्विंशब्युपनयस्योयकस्पनीयस्य चतुःपष्टिपर्यन्तस्य व्यवसखापयितारो 
चहुविधानाशरक्तानां च स्रेद्यसेयवम्यविरेच्यौषधोपचाराणां च 
शला शिरोरोगादेश्च दोपांशविकस्पजस्य व्याधिसंग्र्टस्य सक्तय- 
पिडकाविद्रधेखयाणां च शोफानां वहुविधशोफालुबन्धानामष्टाचला- 
रिशतश्च सोगाधिकस्णानां चत्वारिंशदुत्तरस्य च नानासमजस्य व्या- 
धिशतस्य तथा विगर्हितातिस्थूलातिकृशानां च सदैतुलक्तणोपक्र- 
माणां स्वप्रस्य च हितादितस्यास्वप्राति्प्रस्य च सहेतूपक्रमस्य 
पणणां च लङ्घनादीनासुपक्रमाएं सन्तपणापत्तष॑णजानां च रोगाणां 
खसख्यप्रशमनानां च शोणितजानां च व्याधीनां मदमृच्छौयसंन्या- 
सानां च सकारणरूपौपष्टानां कुशलाः; ऊशलाश्चाहारविधिविनि- 
स्थयस्य भ्रकृत्या च हिताहितानामादारविकाराणामग्यसंम्रहुस्यास- 
वानां च चतुरशीतेः द्रव्यशुणनिनिश्वयस्य रसानुरससंश्रयस्य सति- 
करपकवेरोधिकस्य द्वादशवगश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य 
साद्पानगुखस्य नवविधस्याथसंम्रहस्यादारगतेश्च हिताहितोपयोग- 
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विरोपातकस्य च छ्ुभाञ्ुभविशेपस्य धावाश्रयाणं च मेगाणामौ पध 
सप्राणा च दशानाच प्राणायतनानाय च सट्यामाऽग्रदशमदटा- 
लाय विशत्तमाध्याय तत्र च कृत्सस्य तघ्रोदेशलकचणस्य तन्त्रन्य च 
प्रदणधारणविन्नानप्रयोगकमंकार्यकालकचैकर रादुशलाङ्शलाश्- 
स्मृततिमतिशास्रसंयुक्तियुक्तिज्ञानस्यासनः शीलगुीरवि संवादनेन च 
सपाद्नन खवप्राणिपु चत्तो म॑त्रस्य मापिवृ्राव्वन्धुवदेवं युत्त" 
भवन्स्य्निवेश ! प्राणानामभिसरा हन्तारो रागाणामितनि ॥ ४॥ 

चद्याक सक्षग-ह भस्रिवे्! वथ दा प्रकारके होतिष्। णक 
श्राणाभसर प्राणा का खनं वाल अररोर्गाका ना करने यल) 
दूसरे रागाभिक्लतर रोगां फटने वाटे भर प्राणों का नाया कर्मे वा । 

दस प्रकार प्रे कते दुषु भगवान्‌ आत्रेय को भत्रिवेध वोदे--टम 
हन दोनों प्रकारके वर्योकोकिसि प्रकार सेकिनिर लक्षणां म जान 
सक्ते 

भगवान आच्रय ने का कि जो शुीन उत्तम कुट म उत्त टम शं 
जिनकी घुद्धि व धाखन्यन निर्मट षो, जिन्पेनि क्रियाम दम्वा हो, जो ्नु- 
भवी, चतुर, सदाचारी, भभ्य्न्त दाय वादे (व्राख्र चलाने मे जिनको क्य 
न षा, कदान्य हाय वा) सितेच्िय, सवं सामग्री मे सम्पद, आन कान 
मादि ्वदन्दरया मेयुन्छ, जोकि शरीर की निसेगद्यिति को मना श्रकरं 
सनते ठं, उत्तम सृत क परिणाम को भटी प्रकार जानने पणेयं येद 
प्राणरक्षऱ एवं रोगनाशक टोते ट । इस प्रकार से वैय सम्पू छरीर क 
क्वान से, वीयं जीर क्रोणिन के संयोग मे शरीर.क्िसि रकार चनता टै चसो 
जान, लारीरन्यान म कटे सास्यद्राख के अनुसार प्रहेति चिकृति लान 
को विना सन्देह क समक्षते ट, सुमसराध्य, कष्टसाध्य, याप्य वा अस्राध्य 
दन चार प्रकार के रोगों के कारण, पूर्वस्प, लक्षण, वेदना, अनुदर 
जहार वहार भी ध्रकार छानता, सम्पूण सायुवद्‌केसृच्र स्प जो 
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त्रिविध सूत्र हेत, हिग, रक्षण भौर ओौपध शतान ए इसको सामान्य ओौर 
यिेप रूप से दने संक्षेप ओर विस्तार को, तथा तीन प्रकार की भौपध 
देव्यपाश्रय ओर युक्तिव्यपाश्रय, सस्यावजय समूह फो कहना जाननेवाे, 
१६ प्रकार की मूटिनी जओपधि्ोको, १९ प्रकार की फर्म कीमोपधि्यो 
को, चार प्रकार के खे, पांच प्रकार के नमक, आट प्रकार कै 
मूत्र, भाट प्रकारके दृध, छः प्रकार के दृूधिया सचा वारे वक्षो फो, 
शिरोविरेचनादि पांचकर्मो के जौपधय समूहं को, जहास प्रकार की यवा- 
गृभो को, ३२ प्रकारके चृणेया प्रदरे को, खः सो विरेचन, पच सौ 
कपाथ, मचु्यो की श्रकृति स्वस्थ रहे दसफे लिये भोजन, पान, फे नियम, 
स्थान, चलना, फिरना, सोना, वेना, मानना, द्रव्य, अंजन, धूमपान, 
नस्य, जभ्यजन, स्रान, वेगो को न रोकना, व्यायाम, सास्म्य, इन्दियपरीक्षा 
उपक्रम, सदृ मे कुशल, इनके नियमों को जानने वाले, चिकिसा के 
चारो पाद्‌ भौर सोलह अंगों मे सन्दे्रहित, तीन रकार की चासना, 
याथुकेगुणदौपमं सन्देरदटित, चार प्रकारके स्ने, स्ट की २४ 
प्रकार की विचारणा फे रस मेद्‌ फे ६४ आकार फी योग्य योजनां करने मे, 
हुत प्रकार के सहन, स्पेदन, चमन, विरेचन ओपयियों कौ चथायोग्य 
भ्रयोग करने मे कुचर, किरोरेगादि रेग, यातादि दोपों की अधिकता या 
कमी सरे उत्पन्न ्ोने बले रोगो को, क्षय, पिडका, तीन प्रफारकी विद्रधि, 
द्रोधजन्य नाना प्रकार के रोगों को, रोगों फे ४८ प्रकरण, १४० 
भकार के वात्त पित्त, कफः रोगों को, निन्दित अतिस्थूल अत्ति एदा पुरो 
की हेतु, रक्षण चिकित्सा को हितकर अहितकर निद्रा को, अनिद्धाव 
अतिनिद्धा फे फारण भौर चिकित्सां को, छंवनादि छः प्रकार की चिकरित्सा 
को, सन्तपंण अपतपंण से होने वादे रोगों फो, उनकी चिकिसा को जाने, 
ररजन्य रोग, मद्‌, मख णर सन्यास के कारण, रक्षण जौर चिकित्सा मँ 
कुश, आद्र पिधि म कुद्रा, स्वभावतः पथ्यापथ्य आष्टार चव संस्कार 
से यने वाठे परिवत्तन, चौरासतो (८४) प्रकार के आस्व, रस्त व 
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सुरसात्मकर दन्य गुण निश्चय, विकल्प, अन्रपान के बारह वरग, गुण, परमाव, 
अनुपान गुण ( (चरः दारीरावयवाः, इसथ्रकरण मे के गुणनिश्चयात्मक 
विषय ), अन्नपानादि से, रसादि धातुम की उस्पत्ति किस प्रकार होती है, 
पथ्यापथ्य, आहार के हितकारी फल, वातादि दोप के प्रकुपित 
येने से उत्पन्न होने बारे रोग ओर उनकी चिकित्सा, भाणायत्नो के दस 
स्यान, इन सव विषयों में चतथा अगे अर्ये दशमहामूरीयः अध्याय सँ 
जो छ के, उस सव में निषुण, आधुर्ेद्‌ के उद्देश, लक्षण को जानने 
वे हो, एवं जाधुवेद्‌ शाख ॐ अहण करने, अहण किये हु को धारण 
करने ओर भर्थं से जानने, धरयोग, चिकिस्सा-प्रयोग, अनेक धकार 
से चिकित्सा करने, कायं-घातुभों के समान करने, कार, प्रियाकाटः 
कत्ता, भिपन््‌, करण ओपध में कुश्राल, तथा स्मरण श्यक्ति, उदधि, 
दाखयोजना ओर तकंठान मे समथ, अपने दीष, स्वभाव रूपौ 
गुणो से, सव प्राणी मात्र मे मन, जात्मा द्वारा, मात्ता, पिता भह 
चन्धु, आदि के समान मैरी भाव रखने मँ कशल रोते हे, स्मेह का 
न्यवहार करते है, हे अभ्िवेश ! इदस प्रकार के जो वैय होते है, वे श्राणा- 
भिसर' स्थात्‌ प्राणरक्षक तथा रोगनाशक होते ह । 


अतो विपयेयेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां 
भिपकछदयप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकः्यक्तधमीसो 
राज्ञा, प्रमादाचचरन्ति राषट्ररि । तेषामिदं विशेषविज्ञानं । 
अत्यथं वैदयवेपेण -ऋछयमाना विशिखान्तरमजुचरन्ति कमलोभात्‌, 
श्रूत्वा च कस्यचिदातुयंमभितः परिपतन्वि, संश्रवे चास्यात्मनो 
वैयगुणाचचेवदन्ति, यश्चास्य वैयः परतिकर्म करोति तस्य च दोषान्‌ 
सुहुखहुरदादरन्ति श्मातुरमित्राशि च प्रहर्षणोपजापोपततेवादिभिरि- 
च्छन्त्यात्मीकतुं , खस्पेच्छतां चात्मनः ख्यापयन्ति, कम॑ चासाद्य 
यहयंहुरवलोकयन्ति दाच्येणाज्ञानभात्मनः परच्छादयितुकामाः, 
व्याधिं चापवतयितुमशक्तवन्तो व्याधितमेवाुपकरणमपचारिकम- 
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मनातवन्तयुदिशम्ति, शन्तगतं वचेनमभिसमीक्ष्यान्यमाथयन्ति 
देशमपदेशमात्मनः कृत्वा, प्राकृेतजनसन्निपाते चात्मनः कौशल. 
मढुशलवद्वणंयन्ति, श्रधीरव्च पै्यमपवद्न्ति धीराणां, विद्धजन- 
सन्निपात चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयभिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति 
दूरात, यश्चपां कश्ित्सूत्राचयनो भव्युपयुक्तस्तमप्रकृते प्रकृता- 
न्तरे वा सततमुदाहरन्ति, न चाज्ुयोगभिच्छन्त्यलुयोक्त्‌' वा, सृत्यो- 
रिव चालुयोगादुद्धिजन्ते न चेपामाचायेः शिष्यो वा सब्रह्मचारी 
चेवादिको वा कश्चिसन्नायत इति 1 ८ ॥ 

नते विपरीत गुण वाटे वैय 'रोगाभिसर' अर्थात्‌ रोगो फो खानेवारे 
ओर प्राणो का नाश्र करने वे एते । ये यैयवैयकेवेश्ष मे खोक 
कोटे के समान दुःखदायी, अन्यथा करमे वारे, द्रो करमे वाले, धमे का 
त्याग करके, राजार्भो फे आलस्य सेष्टीरषट मे विचरते £ । इन र्यो 
फे विक्ोप क्षण ये ईह--ये यै फे समान वख धारण करफे भपनी प्रशसा 
करते हुए रोगीके घरमे, गरी मे चिकित्सा कर्मके खोभसे जति, 
किस रोगी कफो सुनकर उस्षफो ववार भरसे पेर वैरतेै, भौर अपने 
गुणानवादीं फो ञ्चे २ सुनाने छगते टु । जो पष्टटेः वैय चिकित्सा कर 
र्ट एता ट, उसफ़े दोप को यार २ फतेह रोगीके मिर््रोफो दुक्त 
करके, चापटसी, घुगरी से, सेवा भादि द्वारा शपना धनानां चाहते र । 
शौर अपनी इच्या फो थोडा चतरात्ि £ । चिकित्सा कायं मिमे 
पर यार २ दर उधर देषते टं । चााकी से जपने भान फो दछिपाने 
फी चेष्ठा करते हुए, रोग को अच्छा करने मं अशक्त ने पर रोगीकोष्टी 
उस्याएना देने खगते हं, त॒म्हरे पास साधन नही, सेवक नहीं, पथ्य नहीं 
रखते । मरता हुजा देखकर यष्टाना करके दूसरे देधा मे चले जाते है । 
भोरे भटे आदमी को देखकर भपनी छुश्रता को भूखे पुरुप फी भांति 
पिरुद्धः वचन हटाया प्रकट करते ह । धीर पुर्पां के सामने अधीर फी 
भांति जोर २ से अपना धैय कदने लगते है । विद्वान्‌ मनुष्यों फो देखकर 
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दुम दवाकर एसे भाग जाते है, जिस प्रकार की मंयकर भय की आदंका घे 
जगरु के रस्तिकोदृरसेही खोड देतेदह। इन खेगोंकोजो ्जरासाभी 
जायुवेंद्‌ चिकित्सा का सत्र मिट जाता दै, तो उसीषो वेसमय या विना मत्तख्व 
के (प्रसंगकेविनादी) वार २ वोरने र्गते ।ये नतो स्वयं किसी 
से फुट पचते हें मौर न यह चाहते दै कि कोई हमसे पृष्टे । चे धरन फे 
पचने से गव्यु के समान उर कर भागते ।न तो कों इनका आचाय, 
न कों दिष्य सौरे न को सहाध्यायी होता ह । 
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भिपक्लद्य प्रविश्यैव ज्याधितांस्तकंयन्ति ते | 
वीतंसमिव संश्रित्य वने शाङ्कुन्तिको द्विजान्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रतदटएिक्रियाक्रालयाच्राज्ञानवरहिष्करताः । 

वजनोया हि ते ्त्योश्वरन्त्यदुचरा सुवि 1 १० 
वत्तिदेतोभिपङ्मानपूरणन मुखचविशारदान्‌ । 
वजयदातुरा वद्वान्‌ सपास्त पातमरताः 1 ११ 
य तु शाखविदां दन्ताः ज्ुचयः कमंकोविद्‌ाः | 
जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः | १२॥ 


ये रोगी को देखकर चैय का वेश पिर कर रोगी के धर में घुस जाते हं 
ये जगल में पर्हुचे चिड़ीमार की तरह पक्षियों को जारुमे फंसने वाटे 
होते हं । इनको सासखश्रवण, कर्मद, चिकित्सा मौर कार, मात्रा शाख का 
ज्ञान नदींहोता । ये द्यु के नौकर होकर प््वी पर विचरते है, इसलिये 
इनका छोड देना चाहिये । जीविका प्राक्त करने के रिये वैच वने हष, पूरे मूख 
को, उद्धिमान्‌ रोगी छोड देवे । क्योकि वे वायु पिये हए सिके समन 
ह । जीं वंद्य चाखद्वानी, क्यं म दक्ष, पवित्र, कमङ्शार, जतहस्त 
संयमी, पेये प्राणाभिसर वैयो को नित्य यति नमस्कार है । 


तत्र श्छोकः । दशप्राणायतनिके छोकसानार्थसंम्रहः । 
हिविधा भिषजश्चोक्ताः प्राणस्यायतनानि च ॥ १३॥ 
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परस दश प्राणायतनीय शध्यायमे सम्पृणं सूत्रस्थान फी संक्षिप्त सूची, दो 
प्रकार के यद्य, शारीर के दस प्रणायतन ये विपय प्रतिपादन फर दिये ए 
९यग्निपिशक्र। तन्त्र नरफप्रापसरकृत यृत्ररधाय दश्प्राणयत्तमाया 
गाभकानरनिशेऽधयायः समाप्तः ॥ २६९ ॥ 





{चशत्तमोऽघ्यायः 
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श्रथताऽय दशमद्ामूलायमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
तिहु स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥ 
ध्य दस अनन्तर "जथ द्र महामूलीय' नामक गध्यायफा 
पणन करते ६ । दसा भगयान्‌ आत्रेय ने उपदेशा फिया ट 
भं दश ग्टामृलाः समासक्ता मष्ाफलाः | 
महुलाथश्च हृद्य पयायरुल्यत बुधः ॥। ३ ॥ 
ह्रदष जनका मूटभ्थान द एसी मान्‌ फाय फरने पाटी दस धम. 
नीयां ्रदुयमे भाधित्तहं । "मधन ' भौर 'भर्थं' ये हदये ही नामान्तर हं । 
पटङ्धगद्घं विक्लाननिद्दियाए्यधपथ्वकफम्‌ । 
धरति च सगुणश्चत्िन्त्य च दि सध्ितम्‌॥ ४॥ 
प्रतिष्ठाय हि भावानामषां हृश्यभमिष्यत। 
गापानसीनामागारकर्सिप्रयाधचिन्तकैः ॥ ५ ॥ 
नस्यांपघातान्मृच्छायं मेदान्मर्णमच्छति। 
यद्धि ततस्शविन्लानं धारि तत्तत्र संभ्नितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्परस्यरीजसः खानं चच्रं येतन्य्रसंप्रहः । 
दद्य मद्द्शश्च तस्ादु्तं चिकिर्मकः ॥ ५ ॥ 
टः ऽग पाव्य ध्ारीर (षाथ, दौ पव, पिर ओर प्रीया एषं 
काटि षठा सध्य भाग ), विकाम ( निश्रयाप्मक युद्धि ), पांच शानेचियां 
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तथा दन इन्धियो फे दाव्द्‌, स्प आदि विषय, सुग्य दुःख आदि गुण युन्द् 
जात्मा, मन, चिन्त्य (मन के विषय) ये सव्र द्य मे भाधित्त 
हं । यहां पर यदह संशय टो सकताटै कि दद्य तो दौ अंगु मात्र 
ह, इसमें छः अंगों वाया शरीर क्सि प्रकार समा सक्ता है 1 
इन्द्रियां अपने जितो मे स्थित है, विषय वाद्य द्रव्यो मे जाधित 
ह 1 जत्ना व्यापक ्टोने से अनाध्रित है, इसके गुण आत्मामं टी रगे 
मसे भी अनाध्रिततरे, ध्येय भादि द्यम नदीं रहते । इस सन्देह 
का उत्तरदरेते्िंकरिद्दयमेंये भाव ( पदार्थं) कायकारण सम्बन्ध में 
अविरोध रूप मे र्ते टं । दनम आधार-भापेय-सम्बन्ध नष्ठी, परन्त॒ 
साश्रय-आश्रयि, अथवा अन्वग्र-व्यतिरेक सम्बन्धं दै । जिस प्रकार छप्पर 
को ठापनेके भाधार काष्ट जर सणारकर्थिका अर्थात्‌ घर को ठापिने 
के च्यि ब्रीच रेमे रक्ली कदु, होती द उसी अकार दइनफा 
सम्बन्ध दं । इस हृद्य को उपवात ( चोर ) खगने सै मूर्ख टोजाती 
है भीर हृदय के विदीभणं ्टोने से मयुप्य मर जाता । हयके नाद्रा 
ष्ोने से दय मे आधित संसारी भास्साभी नष्ट होजाताद | स्प्षको 
जो जानता हं या जिसके कारण स्पदां ठान होता दै वही "धारी' श्रारीर 
दन्दिय, सस्व ओर आत्मा के संयोग ( शरीरेन्धिथसच्ाव्मसंयोगो धारि 
जीवित्तम्‌ ) ये सव हदय सें जाधित्तहं 1 यद हृदय परम (प्रेष्ठ 
भोज का स्थान ह, चेतन्य विपर्योमें कटे हृषु मन का दसी हृद्य भं 
संग्रह ्टोता है 1 चिपर्यो मे गये हुए इसी मनको हदय में रोक्मे से 
योगी चनते हं ओर योग मोक्ष का साधन ( योगो . मोक्षप्रवत्तैकः ) ह ! 
इसलिये हृद्य को महत्‌ भौर इन शब्दः से चिकरतसक कहते दै । 


तेन मूलेन महता महामूला मता दश । 

्रोजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 
येनाजसा वतंयम्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः । 

यदृते सवभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
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यत्सारमादौ गभेस्य यत्तद्धभससाद्रसः । 
संचतमानं हृदयं समाविशति यस्पुरा ॥ १० ॥ 
यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यद्धूद्याश्रितम्‌ । 
यः शरोररसस्नदः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ ११] 
तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीव मदाफलाः। 
घ्मानाद्धमन्यः स्रवणात्‌ स्रोतांसि सरणास्सिराः॥ १२॥ 
दसं दय से मष्टामरूल वारी ( जिनका प्रभावस्थान वडा ह, 
एसी ) देस ओजव।क धमनियां निकर कर दस सम्पूणं दासीर भं 
फीठती हं । जिस भोज फे पृष्ट टोने परसय प्राणी जीत ष, जिस 
भोजके पिना प्राणियोंका जीवन नही रह सफता, जो भोज शुक्रः 
र्त संयोगसे यने गर्भम सारभूत है, ओर जो श्चक्र श्त फ संयोग 
से यने कल्ल रूपमे रसरूप सार है, जो भोज हृदय कै वनने 
पर स्पष्ट एकर दयम रता ह, जिस जोन कै नष्ट एने प्र ८ धातुजं 
फाक्षयनहोनेपरभी) ख्ष्यु निशितै, जोकि प्राणो को धारण 
करने मे सुख्य है, जिस भोज मे प्राण आधित है उस भोज को छेजाने 
पारी, भजोवष्टा, महाफला दस धमनियां हृदय फा आश्रय छेकर अनेकं 
भ्रकार से फलती टं । वे द्य में दस होती हुई भी शरीर भं प्रतान भेदो 
या से असंख्य घन जाती है । 
पूरण अथात्‌ चाष्य रस द्वारा भरने से (स्पन्दन ्टोने से), धमनीया; 
लनण भ्थात्‌ रस, पोप्य चस्तु का स्रवण होने से 'सोतस› जीर दूसरे देधा 
यास्थानमें जाने से 'सिरा' क्टटापती हे । 
तन्मदत्ता महामूलासतशचौजः परिरक्तता। 
परिशाया विशेपेण मनसो दुःखहेतवः ॥ १३ ॥ 
ह्यं यस्स्यायदोजस्यं सोतसां यसरसादनम्‌ । 
त॑ततत्सेन्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ १४॥ 
हय स्थित मन की रक्षाम कारण छः अगो वा शारीर, घुद्धि आदि 
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का हृदय स्यान ई । मोजोवष्ा धमनीयां मी दसी दृदय मे निषट्टती ई, 
यदी हृद्य दनश्न मृ है । दसदिये माज की रक्ता करने के लिये मानसिक 
ट्वो के कारणो विष स्य से वचना चाष्टिय । जो यस्तु ददय अर 
जालक लिये हितभासी छे, एवं मनोवहा भादि स्नो्तोका निर्म कफरनेदारी 
ह जीर श्यान्ति तया तत्वज्नान दनक प्रचश्र यक सेवन ऋगना चाहिये 1 

य खसं प्राणवर्नानासुक्कषटतममेकं वलवधनानामेकं 
ठृंदणानामकं नन्दनानामेक हर्पणानामेकमयनानामिति । तत्रारि 
प्राणिनं प्राणवर्धनानामुकष्रतमं, वीर्य बलवरघष्टाना, विया चृदग्ानां 
इन्द्रियजयो नन्दनानां, तत्तवाववोधो पणानां, त्रह्मययंमयनानामि- 
तयायुर्वेदविदा मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 

नेयन करने योग्य वन्तु कते ह--श्राणां फो दाने के लिये सवम 
-टच्छषट यन्तु एक षीद (दृस्ररा नष्टौ), वटनच्छो यदाने मं एक, षप्य 
वस्तु -ं रक्छरष्टतम, श्रेय, सग्द्धिकारक, हर्षान्पादक, सोक्षदायक, 
सथ्य श्रेष्ट वन्तु ण्करेष्टीहं ! जत्र प्राणियों के प्राणो णो यदुनि फे यिगे 
निसा सवते उट ह, वन वधक मे चायं, वृदण चस्तुओं म॑विया, 
त्रेय यन्तुं मं दन्द्यो का संयम, दर्पन्पादक वस्तुना मं तत्वन्ान 
जौर मोश्चदायक यन्तु में घरद्मचयं ष्टी सवम श्रेष्ट ६, येता शाुरचेद्र 

विदाम्‌ मानत दं 1 

तत्रायुर्वद्‌ विद्स्तन्त्म्धानाध्यायप्रननानां प्रथक्तेन वाक्यशो 

वाक्यार्थशोऽर्यावयवनशचच प्रदत्ते मन्तव्याः ॥ ६॥। 
्राह-कथं तन्त्रादीनि वाक्यतो वाक्या्शोऽर्थावयवश्चतयुक्तानि 

अवन्तीति । चत्रोच्चत--तन्चमार्यं कारत्त्यन यथान्नायसुच्यमानं 
चाच्यशो भवद्युक्तम्‌। बुद्धया सम्यगनुप्रव्िर्वाथततव वाम्मिन्यास- 
समास-प्तिन्ञा-देतृदादरणापनव-निगमन-युक्तसिसिविय क्िन्यवुद्धि- 
तन्याभिरुच्यमानं ` वाच्यार्थो भवत्युक्तम्‌ । तन्त्रनियतानामये- 
दटुगाणां पुनविभावनैरकमथौवयचम्तो भवच्ुक्तम्‌. ॥ १७ ॥ 
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जो पुरप लायु॑द्‌ के प्रन्थ, उनके स्यान, प्रसंग, प्याय, परश्च उनके 
अवान्तर विपय, वाक्यार्थो ओर भर्थावययों फा निरूपण कर सवे ष, 
उनको आयुर्वेद फा शाता मानना चाहिये । गायुर्ेद के मरन्य म 
वार्य, भथ भौर भर्याघयव किस प्रकार सै फटे जाते ह? यष फते, 
ध पिष्त तन्त्र को 'जय' सरे हुति पर्यन्त समस्त मन्थ को पाटप्म मे पुना 
वपया होता ६ 1 य्तय फो घुद्धिसे भली प्रकार समन्त फर यांणी 
दारा स्थास्त अर्यात्‌ व्रिभाग, समास, प्रतिक्ता, हेतु, उदादरण ( र्ान्त ), 
उपनय +, निगमन २, तीनों श्रकार (उत्तम मध्यम भौर भधमरोटि) के रिष्य 
जिस युक्ति स्ने समश्च सके दस प्रफारसे कषटना यावया; निद्पणं 
फदातता £ । तन्त्र म भये हुए कथिनि गीं फो पुनः २ व्यास्मानों द्वारा 
स्पष्ट रना यष्ट "जर्धायययशः निरूपण" शोता दै 1 

तत्र च्टारः स्युः-चतुणासू्सामयजुरयर्नवेदानां कं वेदसुप- 
दिशन्त्यायुवद्विदः, करिमानुः, कस्मादाय्दः, फ चायमायुरवेद्‌ः 
शाश्वताऽशाद्यतश्च । कति कानि चास्याङ्गानि, कैश्वायमध्येतथ्यः 
चिम चति ॥ १८ ॥ 

तत्र मिपजा प्रष्नवं चतुणारृक्सागयजञसथर्ववदानामारमनोऽय- 
वेद भक्तिरादेश्या | वेदो्ापवणः खहययनवतिमङ्गलदटोमनियमश्ा- 
यद्रित्तोपचासमन्त्रादिपगिग्रहाधिकतित्सां प्राद्‌, चिकिरता चायुषो 
दितायापदिर्यतत ॥ १५ ॥ 

वद चोपदिश्यायुर्वाज्यं; तरायुश्रेतनानुयृत्तिर्जावितमनुत्न्धो 
धारि चत्यकोऽथैः ॥ २० ॥ 

तत्राऽऽयुवदयतीत्यायुर्ेदः । कथमिति चेटुच्यत-खलक्तातः 
सु्व्ायुग्वता हिताहिततः व्रमाणाप्रमाणातथ्। यतन्धायुप्याख्यना- 
युप्याशि च द्रभ्यगुएकर्माणि वेद्यत्यतोऽप्यायुर्वेदः ॥ २१ ॥ 
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१. सिद्धोन्केपपाद्ितस्य साधनधर्मस्य साध्ये पुनः पथनमुपनयः 1 
२. हतुसायितसाप्यधर्मकथनं निगमनम्‌ ॥ 
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तव्रायुप्यारयनायुप्याखि च दरव्यगुशक्रमाणि केवलनापदे- 
कष्यन्ते तन्त्रेण ॥ २२ ॥ 

यदि कोपे फि चमे, यसु्वेद, सामवेद जं अथववेद दन चारा 
वेदोभने किस वेदको आयुर्वेद कने दं । आयुवदरफाक्मनमस वद्‌ क 
खाय सम्बन्ध टै १ जायु क्या? ानूरवद क्सि च्टियि हं? भायुवद्‌ ६ 
व्या १ सयुवद्‌ न्नादयत (न्य) ६ या अद्यादवन { अनित्य) ? 
दस आयुर्वेद के विनने अओौरकौन रेमे जग ¶ आघुयद्‌ [कन का पटना 
चाहिये ? भौर टस ायुवरेद्‌ का प्रयाजन क्या! चस इत 
प्रकार प्रश्न वृदे जाने पर येय को चग, चजुः, अयत्र जीर साम दन चारो 
पे मं से अयव वेद म टी अपनी भक्तिः (शद्धा) वत्तटानी चाठिये । क्योकि 
अथकयेद्‌ ने न्वस्ति-जयन, यलि, मंगल, षम, नियम, प्रायश्चित्त 
घा उप्यावादि दारा रोग की चिकिन्सा फी ६1 चिकिन्सा भयु की 
मंग कामना मे कही जाती द जायुवद्रं यदह आायवयेद्‌फाणएक भागद्। 
येद सम्बन्धी विवेचन करने फे पाटे ठौ आायुसम्दन्यी विवेचन किया 
जाता दै । यतन्यपरम्परा, जीवित, अनुवन्धन, धारिय जायु श्द्र फे 
समानार्थवाची हं । जायु्ेद्‌ किस टियि कते हं एसका उत्तर भपने 
रक्षण से, सुख दुःख, हितकारी जहितकारी, प्रमाण भग्र माण एव भायुवद्दक 
आर अआयुक्षयक्रारक त्रव्या क गुण फमं सम्पूणं स्पम कट जाते ह्‌, 
दस शाख फो आयुपरद कते हं । 

तत्रायुक्तं खलक्तणतो यथावदिहैव । तत्र शारीरमानसाभ्यां 
रोगाभ्यामनसिद्रतस्यानभिभूतस्य च विरोपेण यौचनवतः समथो 
गतवथलवी्ययश्तःपौरुपपराक्रमस्य क्ञानविक्तानन्द्रियेन्द्रियाथवलस- 
म॒दाये वत्तमानस्य परमधिरुचिरविविधापभोगस्य समद्धसवारम्भस्य 
यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुच्यते, श्रयुखमतो विपयंयण्‌ । हित॑पिणः 
पुनभूतानां परख्वाटुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्ष्यकारिणो 
प्रमत्तस्य त्रिवगे परस्परेणादुपतसमुपसेनमानस्य पृजाष्टसपृजकस्य 
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ज्ञानविक्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागसेपेप्यामदमान- 
येंगस्य सत्तं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्याध्यात्मविद्‌- 
स्तत्परस्य लोकमिमं चासु चपेक्तमाणस्य स्पृत्िमतो दित्तमायुर- 
च्यते । रहितमतो विपयंयेण ॥ २३ ॥ 

भगु का खक्षण ( चेननानुचृत्ति चेतनपरम्परा० ) दस स्थान पर कष्ट 
दियाहै। जिस मनुम्य कौ पारीरिक या मानसिक किसी प्रकारका रोग 
नष, ध्रारीर में तारुण्य भरा, शारीरम दाक्ति, वरु, घीयं ओर पौरुप 
पराम दै, क्तान, शुद्धि, इन्दिय भौर विपय वलयान्‌ है, सम्पत्ति, प्रिय 
ओर नाना प्रकार के भोग्य पद्यं अनुकूल ट, संय काथो म निसक्ते 
सफटमता निरती ष्टो, [पूवक आहार-विष्टार करने योग्य, जो 
मनुप्य हो उसकी जायु सुखमय समक्चनी वादिये । इसके विरुद्ध ‡ :खमय 
समन्नना । जो मनुप्य सव प्राणियों का कल्याण वचाहता टो र दूसरे 
फे धन की दए्च्छा नहं करता, सत्यवादी, दान्तमन ( संतोषी ), 
प्यचार फर फाय करने वाटा, उयमी, दूसरे को षष्ट न पर्ुचाये, 
दरस प्रकारसे जो धमं, अय, काम कां सेवन करता, पूजा के योग्य 
पुरुपा का जो पूजन करता ह, तान, वि्ठान, उपवाम शीङ-स्वभाव फा, 
युद्ध पुरुपा का सत्संग (सेव) करने घाखा, राग, क्रोध, दप्या, मद, मान 
के वेगां को दमन करनेवाला, निरन्तर नाना प्रकार फे दान देने वाला, तप, 
श्वान में रत एवं सदा धान्त चिन्त रटने वाटा, आत्मा के चिन्तन सें दत्त 
चवि्त, एह खोक परणोक दोनों का ध्यान रखने चाला, उत्तम स्मरण क्ति 
चाटा जो षुरूप टता दै, उसफी जायु हितकारी ष्टेती हे । 


प्रमाणमायुपस्वथन्द्रियमनोबुद्धिवे्ठादीनां विकृतिलक्तरोरुपल- 
भ्यतेऽनिमित्तेः, इदमस्मात्तरणान्युहूतादिवसात्‌ त्रिपथ्वसप्रदशद्दादशा- 
हात्पत्तान्मासाखरमासा्मिवस्सर्संह्य स्वभावमापत्स्यत इति । तत्र 
स्वभावः, प्रवृत्तेरपरमो, मरणमनित्यता, निरोध इत्येकोऽर्थः | 
इत्यायुपः म्र माणमतो विपरीतमग्रमाणम्‌ ! सरिएाधिकारे देदमकृति- 
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लक्तणमयिद्धस्य चोवद्रषटमायुपः प्रमाणमायुवं दे ।। २४ ॥ 

ध्रयोजनं चास्य~-स्ग्धस्य स्वारध्यरत्तणमातुरस्य चिक्रारप्र- 
शमनं च ॥ २५, ॥ 

लादु का प्रमाण, दन्द्यो के विषय (शब्द स्प्यादि >) मन, युद्धि, 
चेष्टा दिकः चिक्रन ल्यक्षमो मे जाना जता | खध्षण को दम्यकरं 
यष्ट कटां जनासक्ता ह फि जमुक मनुष्य एक मुदु मे, एक क्षण म, एक 
दिनम, तीन दिनम, पाच दिनि मे, सात द्विन मे, चार्ट, पन्द्रह दिनम 
महान मासम. यासाट्ट भरम म्वभायर जथात्‌ब्र्युा त्रात हज 1 
भ्भ्यव, प्रयन्ति, टरम, मरण, आनत्यता, निद्यध य यडद एकया 
पयाय द यष्टु जघ्नु च [ प्रमाण ६, ट्री {वषरात अध्रमाण । श्रध्ावन्र 
( टच्दियनम्थान ) में द्रे, ध्रद्ति, क्षण के अधिकारमं नायुद्धाप्रमाण 
लागे कटने | 

साऽयमावुर्वदः शाश्वतो निर्दिश्यते, श्रनादित्नात्छभावसनिद्ध- 
लचणत्वाद्धावम्ाभावनित्यत्वाच । न दहि नामृक्कदाचिदराययुपः 
सन्ताना वद्धिसन्ताना वा माश्वतन्रायुपो वदिता, श्रनादि च युख- 
दःखं सद्रव्यदतुलचग्णमपरापरयोगानः एप चा्थसग्रहा विभाच्चरत 
्रायुर्वदलक्तणएमिति । रुरलबुशीताप्एन्निग्धरूचादीनां च _दृन्द्रानां 
सामान्यविरापाभ्यां वृद्धि ना, यथोक्तम्‌ । रुरभिरभ्यन्यमानरुखूगण- 
सुपचयो भवत्यपचयो लवृनामत्रसव्रेनरेषामित्वप भाकम्यमावा नित्यः. 
सलन्णं च द्रव्याणां परथिव्याद्रीनां। सन्ति तु सवदाराणाश्च चिल्या- 
नित्याः । न द्यायुवदस्याभृत्वासत्ति रेपलम्यतः पअन्यत्रावतराघापद्‌- 
श्वाभ्याम्‌। एतद्र दयमधिच्रल्योखत्तिमुपदििशन्त्यक । स्वाभाविकं चास्य 
लक्षणमकृतकं, यटक्तमिद चादयेऽध्याय--चथाऽग्नरोप्एयमपा द्रेव- 
त्वम । भावक्वभावनित्यत्वमपि चास यथाक्तं रुरुभिरभ्यस्यमा- 
नैराख्गणामुपचयो भव्रत्यपचया लवृनामित्यवमादि ॥। २६ ॥ 


यद आयु्द्‌ नित्य है, दसा माना जाता टै । टर्के तीन दैत दं-- 
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पि 





उसके तीम ए हं १, अनादि ने से, २. स्वभाव सिद्ध रोने से, 
३, पदार्था फे गुण, धरम निचय एने से । एसफा विस्तार से वणन करते ६ 1 
भायुरवेद मे शायुप्य का प्रतिपादन किया षै ओर स्वंदा ष्टी भायुकी 
परम्परा सन्तनःन्याय से चटी भारष्ठीटै ( विनांभायु के कों नी 
दुभा ) 1 एसी प्रफार यद्धि कौ परम्परा भी अनित्य फाटसे चरी भारष्ी 
£। ( एक मरता षैः वृसरा जीयित्त रहता एसप्रकारसे भयु फी 
परम्परा चट रहो है > सदि भायुष्यादि प्रतिपाय विषय शमादि दै । 
सको परतिपादन करने यार गयुर्वेद्‌ भी अनादि टै } आयुरपेद उपकरण 
भीर आयुप्य उपफायं ष । विना उपकरण फे फां नीं रह सकता । एसी 
प्रफार्‌ घुद्धिफे मी णनादि एने से आयुरपेद्‌ फा शान भी जनादिह । 
भौर एस छान फो जानने वाटे छोग ( जीयाप्मा ) भी अनादि । दूसरा 
भारोग्यत्ता या रोग फो उतपन्न फरने याहे, अथवा रोग फे रक्षण, कारण, 
चिपिच्सा आयुर्ेद्‌ में प्रतिपादन किये हैँ भौर वे अनादि हि । पयोकि सुख 
दुख अनादि फाठ सेचखा भारय र दसषदिये नको प्रक्ष तथा नाद्रा फरने 
फे भी उपाय शनादि एने चाहिये । पीसरी जद, एरका, भारी, रण्डा, गरम, 
सिनिग्ध, रुक्ष पदार्थो के ये गुण धरम भी नित्य ६, एसलिये दन गुण धर्मौ 
फो यतने पाला लायुरवेद्‌ सी मिष्य द । एथिव्यादि पंच मष्टाभूतो फे शुण 
धमं नित्य ह, परन्हु एनसे थने पदां अनित्य । एसी भ्रफार भि 
निप्य भौर भि से धना घडा शनित्य टै । एस प्रकार सै मुप्यप्ायैर 
फो यनाने पले परिणाम नित्यं) भौर दसं परिणाम रूप निर्माण 
प्रिया को यतराने पाटा आयुर्घेद्‌ भी निच्य दै । गघुर्येद का एक समय 
भस्तिध्व नटी था, उन्न हुजा द एसो षष्ठीं पर सुनने मे नक्ष भाता । 
गदां पर भी आधुरवद्‌ का प्रादुभाव टिखा ए, वहां पर एसका भवयोधं यां 
उपदे स्पसे प्रतिपादन पिया कि न्द के उपदेश से भरद्ाज 
यनि ख्य खोक स जयुव॑द्‌ फो खाये यह उपदेश भौर त्रा के अन्दर 
जो + उद्य हुभा वष्ठी ्सफी उति ६ । णाधुरवेद्‌ स्वाभाविक एने. 
२ 
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॥ , 9 १, त त 1 == ~ न~ ~ ~ ~ न ~ = = ॥। ~ ~ ^ = = ४ [ वि भ 7, 


पर मी वनायाद्आ नद 1 निम प्र्यर बदान्नानान्य निन्य प्रैते दण 
मी प्यति स्मि म सनिव्यदष्रानाद् ) । जसा {र पटटरअप्यायमक्टा द्र 
८ दिवादिते सुग्पदृःय० 9 4 धाघ्न म उप्मिमा जार पानो सरन्यना प्वामा- 
विक ह, यनद द्रं नदीं दसौ प्रकार जादुवद्‌ भ्मेस्यानापिक ६] नाव, 
ज्यात. स्वनाव फे भलत अर्थान्‌ स्वामाधिक एने मे नी चायुर्वद 
निन्य ट । वथा-युरः पदाथा के टपपेयनने गुस्ना वटुती ६ । अर च्ययु 
पदरापा के उपवेचन पते रीर च्युना वदुनी ह । द्रसन्ियि युर्येद मी 
नित्य द 1 

तस्यादवदस्याद्धान्यष्र । तयथा- काययिकिःया, शालस्य 
दात्यापटदेष्त, विपगरवंरायिक्तप्रश्मन, भृतविया, कमार सृत्य, 
रसायनानि, वाजाक्ररगमिति 1 २७ ॥ 

टस लायुर्ेद्‌ के जाट भगं । (५) च्यय-चिद्िता, (>) द्ाराप्य, 
(2) द्त्यापदकृस- (९) विपगर-वराधि्यदामन, (य) नूनधिया, 
( ६) कौमारन्धव्यर, (८) रसायन घर (८) चाजीक्रणय नाद 
ग ्हं। 

ख चाध्यनव्यो तचद्यणरालन्यचेदस्यः । तव्राठेग्रदायं धारिनं 
न्रादयमासात्मरत्ताथं साजन्यत्रेच्यथं वंश्यः; सामान्यत पा धमा 
य॑कामपरिप्रदायरे यः| तेत्र च यदध्यात्मविदां धमपयम्धापच्छनां धम- 
प्रकाश्चद्नां बा मादपिन्र्राद्रवन्धुशुरजनन्यवा विकारप्रलमनप्रय- 
त्रवान्‌ भवति यच्ायुवद्राक्तमध्यारममनुप्यायति व्रेदयत्यनुविघीयत चा 
सोऽप्यन्य परो धमः । या पुनर्च्वराणां वदुमतां बा सकायाच्सुन्बोप- 

हारनिमिचा भवत्यथावापरिरारक्तगां च याच सयपरिगृहीतवानांप्राणि- 
नामातुयादारचा सोऽस्याः यत्युनरस्य चिद्दू ्रदरयसाः गारस्यत्व च 
याच संमानदयुश्रपा यचेष्ठानां चधिपयाणामारोग्यमाधत्तं खाऽस्य काम 
दति यथाव्रन्नमुकतसगरपण ॥ २८ ॥ 


कि ॥ 


यष जायुरयेद्‌ पराद्य, क्षत्रिय जीर वशय टन तीनों वणां फते पटूना 
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न्वादिये । घाद फो प्राणियों का भला करने के दिये, क्षत्रियो को गपनी 
रक्षा के सिये, वेषया को चत्ति गर्थात्‌, जीविकोपाजंन के रिय पदृना 
पाटिये । अथवा धमं, अथं, काम स्पी पुर्पार्थो के उदेदय से स्वको 
-प्रद्ना चाद्ये । गमे जौ त्तव्यश्ान फो जानने वाले, धर्मसंस्थापक, 
धर्मोपदेशक, माता, पिता, अदर, घन्धु, गुरुजन फे रोगो को दूर फरमे 
मँ प्रय्सीर रोता दै भौर जो पदे हुए गायुकैद फो दूसरे फो पदाता 
ह, यतखात्ा ६, चैसा करता है, वष एस का सर्वोत्तम धर्म है | राजा्भों 
या रसो, सेरौ से भासोग्यता प्रदान करने पर जो धन एी प्राप्ति छती टै, 
भामरक्षा एत है, एसी प्रकार जपने आश्रयजीची नौकर चाकर भादि 
को सेग युक्त फरता हे चष्ट दसका सर्मोत्तमि धयं ६ ! विद्राय्‌ रोगो दाय 
आप्त यश, फौत, सय लोगो का शरण रमे आना, आध्रयप्रदाता होना, 
दरे सत्कार लोगो से प्राप्त एना, प्रिय विपरयो मे भायोग्यता फा श्राक्ष 
पोना यष्ट सका सर्पोत्तम फाम ह । एस भ्रकार से सय प्रक का पूरा २ 
उत्तर देद्धिया । 
मथ भिपगादित एव भिपजा प्रषटव्योऽषएटविधं भवति । तदययथा- 
तन्त्रं तन्ा्थं स्थानानि स्थानार्थानध्यायानघ्यायार्थान्‌ प्रभार्थाध्ेति । 
श्रष्टेन चेतद्रकम्यसशेपेण वाक्यशो वाक्या्थंशोऽर्थावयवशन्धेति 11२९॥ 
वैय परीक्षा फे सिये यैय से जार प्रक पूरे । यथा तन्व्र, तन्ार्थ, 
स्थान, स्थानो के जथ, अध्याय भौर अध्याय के गथ, प्रश्न भौर प्रश्ना । 
पूे जनि पर वैय फो सम्पूणं रूप से वाक्य, वाक्याथ, सर्थाचयव 
रूप से पूणंतया फएना च्वादिये । 
तत्रायुर्वेदः शाखा विया सूत्रं ज्ञानं शालं लक्तणं तन्वमिव्य- 
-नथान्तसम्‌ ॥ ३० ॥ 
ष = = ¢ ६ 
तन्वाथे पुनः खलक्तणेरुपदिष्टः, स चाथैः भरकरशेर्विभाग्यमानो 
भूय ष्व शरीरथत्तिदेतुत्याधिकमंकायंकालकरठंकरणएविधिनिनिश्या- 
-दशप्रकस्णः, तानि च प्रकरणानि केवलेनो पदेक्ष्यन्ते तन्त्रेण ।। ३१॥1- 
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समं आयुर्वेद, दाखा, सुत्र, छान, शाख, रक्षण च तन्त्र ये सव 
एकार्थवाची दाच्द्‌ दहै । तन्त्र का अथं ( जायुवरेदयतीच्यायुवेंदः ) अपने 
क्षणो से कह दिया । हित-अदित्त भयुखूप रक्षण है ओर यह अधं 
प्रकरण मेद्‌ से बहुत भकार का दै । यया शरीर ( पन्न महाभूतो काससु- 
दायरूप होने से अघ्रयावञादि भेद से बहुत प्रकार का है), इन्त (आहार 
अदित, पीत, रखीट, खाद्य भेद्‌ से), हेठ॒ ( असास्भ्येन्द्रिया्थंसंयोग,. 
भरद्तापराध, परिणाम ), व्याधि ( धातुचैषम्य ), कमं ८ चिकित्सा ), 
कायं ८ आरोग्यता ), काट ८ ऋतु भादि), कत्ता ( भिपक्‌ ), करण 
( मेप ), विधि ( उपक्रद्पना विधान जिते काट, उच्य ओर व्याधि 
की अपेक्षा से समक्षना चाहिये) 1 इन धकरणो से यन्थ सम्पण" 
रूप से भरी प्रकार सुगख्ति दता है 1 ये प्रकरण तन्त्र में सम्पूणं रूप 
से कटे जार्वेगे । 
तन्वस्याखयाष्टौ खानानि । तचयथा-छोकनिदानविमानशारीरे- 
स्द्रियचिक्रित्सि्तकरपसिद्धिस्थानानि । तच्र त्रिंशदध्यायकं शोकस्थानं, 
पष्टाध्यायकानि निदानविमानशारीरस्थानानि, द्वादशकमिन्द्रियाणा, 
व्रिशकं चिकित्सितानां, द्वादशकं कत्पसिद्धिस्थाने इति ॥ ३२ 11 
इसं तन्त्र के जार स्यान हं यथा-२. सूच (ोक) स्यान, २. निदान- 
स्यान, ३. विमानस्यान, ४. श्रारीरस्थान, ५. इन्दियस्थान, ६. चिकि 
सस्ास्यान, ७, कद्पस्यान ओर ८. सिद्धिस्यान । इनमे शछोकस्यान ३० 
जध्यायों का, निदान, विमान भोर श्रारीरस्यानं, आर २ अध्यायो के, 
इन्द्ियस्थान वारद का, चिकिस्सास्यान तीस का, कल्प ओर सिद्धि.स्यानः 
चारह २ अध्यायो क हे । 
भवन्ति चात्र । 
दे व्रिश्वके द्वादशकचयं च त्री ण्यष्टकान्येषु समाध्रिरुक्ता । 
छोक्रौ पधारिष्रविकर्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्ञकेपु ।। ३६ ॥ 
सखे खे सथाने यथाखे च स्थानां उपदेक्ष्यते । 
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सविंशमध्यायशतं श्रणु नागक्रमागतम्‌ | ३४ ॥ 

दीषसीवोऽप्यपामागतणडुलारग्बधादिङ । 

पट्विरेकाश्रयश्चेत्ि चतुप्को मेपजाश्रयः।। ३५ ॥ 

मात्रातस्यारितीयौ च न वेगान्धारणं तथा । 

इन्द्रियोपक्रमश्वेति चत्वारः ख्वास्थ्यवृत्तिकाः ॥ ३६ ॥ 

नवुाकश्च चतुप्पादो महासिन्नैपणसतथा | 

सए वातफलाघ्येन विन्न शिकान्‌ बुधः | ३७ ॥ 

सेहनखेदनाध्यायादुभौ यश्चापफस्पनः | 

चिकिर्साप्राथरतश्चेव सव॑ एवोपकत्पनाः। २८ ॥ 

कियन्तःशिरसीयश्च च्रिशतोफा्टादगदिकौ । 

रोगाध्यायो महा्रैव रोगाध्यायचतुष्टयम्‌ ॥। ३९ ॥ 

श्रष्टीनिन्दितसंख्यातस्तथा लंघनतर्षणो । 

विधिशाशितकश्चेति व्याख्यातास्त्र योजनाः ॥ ४० ॥ 

यज्ञाःपुरुपसंख्यातो भद्रकाप्यान्नपानिकी | 

पिविधारिततपीतीयन्नत्यारोऽनविनिथ्ये ॥ ४१॥ 

दशाध्राणायतनिकस्तयाऽ्यदृशमूलिकः ] 

दवेती प्राणरेहार्थ प्रोक्तौ चैयरणाश्रयौ ॥ एर ॥ 

श्रीपधस्चल्यनिर्देशकस्पनासेगयोजनाः 

चतुष्काः पट्‌ परगेणोक्ताः सप्तमश्चन्िपानिकः ।॥ ४३ ॥ 

दौ चान्यौ संमहाप्यायाविति त्रिरा्तम्थवत्‌ | 

स्छोकसानं समुदि तन्वस्यास्य सिरः छुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

चतुष्काणां मह्माधानां स्थानेऽसिमन्‌ संग्रहः फतः। 

सोका्थः संपरहाध्य अोकसानमतः रग्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

एस ग्रन्थमं तीस ठी भप्यायके मूत्र भौर चिपिस्सास्यान दै । पारु ९ 

भध्पाय के तीन भरि्ट (एन्धिय), पलप शौर सिद्धि स्थान, माठ २ भध्याय 
फे निदान, पिमान भीर शारीर ये तीन स्थान ह नोक, भौपध, भरिए, विकल्प, 
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सिद्धि. निदान, विमान भौर आश्रय नामफ १२० जध्याया मम्रन्य समाक 
डला 1 अपने २ स्यान में यथा योग्य म्यानों का उपदे तच्यायं सित 
फरटमे । दन १२० जप्यायके फममे नमि सुनो । 

दीर्घ॑श्नीवतीय, लपामागेतण्दुीय, नारम्यधीय, पटुपविरचनराता- 
ध्रितोय. श्न चार अध्यायं म (आपय चतुष्क खा निरूपण 
किमा ६ 1 मत्रादितीय, तस्यायितोय, नवेगान्धरणीय भौर दरन्द्रया- 
पक्र्मगीय ये चार स्वास्थ्य-यतुष्छ हं । गयुद्राक चतुप्याद्‌ मद्यचनतु- 
च्या, ति्पमोय ओर यातकष्टाकरटीय ये चार निदेश चतुष्क ( कत्तम्य 
अकर्तभ्य विपयक) ह । सनेन, स्येदन, उपकन्यनी।य मीर विकिल्सा परश्दितीय 
ये चार फलयनायचतुष्क रं । कियन्वःश्षिरसीय, वरिहयोफोय, भप्टानन्दत्तय 
खवननृदमीय, सन्तपमीय भीर विविधक्तोणीर्तीय ये चार याजना- 

चतुस्क ह । यनपपुरपीय, आत्रेयभद्वकाप्यीय, भप्रपानाय विविधाद्ित- 
पीतय ये चार भद्रपान-चतुष्क 1 दद्य श्राणायतनीय अर अथं दुदामहा- 
मूलीय दन पिशटटे दूना अध्यायो म धाण, भोज, धमनी मौर वेय केगुर्ण काः 
निरूपण क्या ए । दस प्रकार मरे दस सृश्रस्यान मं ओपध चतुष्क, रोगच- 
तुर्क, अन्नपानचतुष्के, स्यस्यचतुप्यः, निर्ददायतुप्कं तथा पटे दो अघ्यार्यो 
म दन जास मध्याय की मूची ६ । दस प्रकार मे सुत्रस्थान के तीस 
सभ्यायो म दून विषयों का वर्णन किया द । जिस प्रकार मनुप्यके सव्र 
अमो म धेट मस्तिष्फ उसी प्रकारसे सवप्र््योमे यह ्रन्य श्रेष्ट 
ह! टय सश्र स्थानम उपयोगी चतुष्छाका समर ।क्या ६ 1 खक रप 
संग्रह ्टाने के कारण टसको “छोकस्यान फष्टत 
उवरारणां रक्तपित्तस्य शुत्माना मदकुएयाः 1 
श्लोपान्मादनिदानि च स्याद्परणारिणां च यत्‌ । ४६ 
दुव्यध्यायाएफमिद्‌ निदानस्थानमुच्यत,। 

ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, गुन्म निदान, प्रमद निदान, फुट 
निद्रान, श्नोप निदान, उन्माद निदान अर जपस्मार निदान ये भाट ध्याय 
निदानस्यान मष्ट 
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रसेषु चिधिधे कुत्ता ध्वंसे जनपदस्य च.॥ ४७॥) 
त्रिविधे रोगविज्ञाने सरोतःस्वपि च वर्तने | 
रोगानीके उ्याधिरूपे रोगाणां च भिपग्जिते 1 ४८ 
प्रष्टौ चिमानान्युक्तानि मानानि महर्पिंणा । 
विमान स्थान मँ रस, विमान, नरिविधकुक्षीय, जनप्दोदूध्वंसनीय, 
व्रिविधरोग विद्रोपविक्वानीय, सरोतोविमान, रोगानीक, व्याधिरूपीय भौर 
रोगमिपग्जिततीय ये भाठ अध्याय है | 
कततिधापुरुपीयं च गोत्रेणातुस्यमेव च ॥ ४९॥ 
सुद्धीका महती चेव गभौवक्रान्तिरूच्यते । 
पुरुपस्य शरीरस्य विचयौ दौ विनिथितौ ॥ ५० ॥ 
शरीरसंख्या सन्नं च जातेरष्टमसुच्यते 1 
इदयुदिष्टानि सुनिना शारीयस्यच्रिपू लना ॥ ५१ ॥ 
शवारीर स्थान में कतिधायुर्पीय, अतुल्यगोत्नीय, सुद्धीकागर्भाव 
फान्ति, पुरुप-विचय, श्रारीरयिचय, प्रारीरसंस्या ओर जातिषुत्रीय ये 
शाट ध्याय द । 
वशंस्वरीयः पुष्पाख्यस्टृतीयः परिमपणः | 
तथैव चेन्द्रियानीकः पूव॑रूपिक एव च ॥ ५२ ॥ 
कतमानिशरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाक्शिराः । 
यस्य शयावनिमित्तश्च सद्योमरण एव च ॥ ५३ ॥ 
सणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयनू॑वान्‌ । 
द्वादशाध्यायकं स्थानमिद्द्रियाणां श्रकीर्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पणस्यरीय, सुप्पितक, परिमपणीय, दृन्दियानीक, पूर्वरूपीय, कत. 
मानि व्रारोरीयः पतनरूपीय, भवारूशिरसीय, यस्यष्टयावनिमित्तीय, सयोमर- 
णीय, अणुज्योतीय गौर गोमयचूर्गीय ये वार अध्याय दन्दियस्थानमे है। 


शरभयामलकोयं च प्राणकामीयमेव च | 
करप्रचित्तिक वेदसमुर्थानं रसायनम्‌ | ५५ ॥ 
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संयोगल्तरमृलीयमा सक्त्तीरिकं तथा । 
मापपगश्तीय च पुगाश्ातवलादिकम्‌ 1 ५६ ॥ 
प्यतुप्कद्वयमप्यतदध्यायद्टयमुच्यत 1 
रसायनमिति क्षेयं वाजीकरप्पमेव च ॥ ५७॥ 
व्वराणां रक्तपित्तस्य गुस्मानां मेहङ्र्टयोः | 
शोपोन्मादेऽप्यपस्मारद्ठतशोफादगशेसाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रह णी पाण्डुरोगाणां उवासकासरातिसारिणाम्‌ । 
दिवी सपवृप्णानां विपमद्यविक्रारिणाप्‌ 1 ५९ ॥ 
दवित्रसीयं चिमर्मीयमृरुस्तमिकमेत च | 
वातरोग वात्तरक्तं योनिन्यापदि चैव यत्त ॥ ६०1 
व्रिशाधिकिल्पितान्युचछ्वान्यतः कल्पान्‌ पर शरणु ! 
जभयामन्यीय, प्रागकामाय, ऋर्रचिनीय, ओआयुर्ेदृसमुत्थानीय, 
संयोगलरमून्यीय) आसिकक्षीरीय, मापपण, पुमाश्चातयटादिक दन 
भिप्नर२ साद प्रफर्णोके दो जध्याय ई! नमे पिट चार प्रकरणो 
म रस्तायनाध्याय जर दूसरे चार मं याजीकरणाप्याय कटाह । दसय 
पीटे ज्वरयिक्िसा, रखचिकिसा, रुक्म विक्षि सा, प्रमे चिदन्ना फुट, 
राजयकमा, यर्वा, अनिसनार, वीसपं, मदात्यय, द्वि्रणीय, उन्मद्‌, 
मपन्मार, क्षतङ्षीण, श्रायः उद्र, प्रह्णी, पाण्टुरोग, दिष्टा, श्चान्ते, काम, 
द्रि, कष्या, पिममीय, उर्स्नम्म, यातिय्याधि, वातरक्त दन प्रखर ये ऊन 
मिद्ाकर चिकिसा स्यान मे तस अध्यायट्‌ । 


फलजं मृतकदवाङरकस्पा धामागतचस्य च । ६१ ॥ 
ध्वमो वत्सकस्योक्तः पष्टश्च छतत धने | 
श्यामात्रिद्रतयोः कस्पस्तयैव चतुरङ्कल ॥ ६२ ॥ 
तित्वकल्य सुधाचान्र सप्रलाश्द्धिनीपु च । 
दृन्ताद्रवन्त्याः कल्पन्च द्वाद शाऽग्र समाप्यत ॥ ६३ ॥ 
मदरनफटकल्प, जोमृतकस, दुक्षवाकृकरप, धामागंयक्स्प, वस्सक- 
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क्प, कृतयेधनकस्प, दयानालिष्ठुस्कसप, स्ावृक्षकस्प, सषठादाखनी.- 
-फष्प, शोर दन्तीच्धवन्तीकल्प ये वार भध्याय फत्पस्थान भँ है । 

करपना पथ्यकमाख्या ब्िमूत्रा त्तथैव च । 

सेहव्यापदिकी सिद्धिर्नतरव्यापदिकी तथा ॥ “४ ॥ 

सिद्धिः शोधनयोश्वैव वस्तिसिद्धिसथेव च । 

प्राखती ममंसंख्याता सिद्धिवस्याश्रया च या ॥ ६५ ॥ 

फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिोत्तरसंज्ञिता । 

सिद्धयो द्वादशेचैतास्तन्वं चासु समाप्यते ॥ ६६॥। 

सिद्िस्यान, क्पसिद्धि, पंचकर्मीय सिद्धि, यस्तिसुत्रीय सिद्धि । 

स्नेष्टव्यापदिक सिद्धि, नेत्रग्यापदिक सिद्धि, वमनविरेचन-व्यापचसिदधिः 
यस्तिन्यापदिक सिद्धि, श्रसतयोमिकसिदधि, न्निमर्मीथ सिद्धि, यस्ति सिद्धि, 
"फरमान सिद्धि भौर उत्तर सिद्धि ये यार भध्याम सिद्धिस्यान म ह एस 
प्रफार से यष्ट मन्थ समाप्त एता ट । 


खेख् सथाने तथाऽध्याये चाध्यायायेः प्रवक्ष्यते | 
त भ्रूयात्सवतः सत यथाख दछययसंग्रहात्‌ ॥ ६७॥ 
प्रस्येक शध्याय मं वर्णित विपयों फा निस्पण कष्रहु रूप सै प्रयेकं 

"भध्याय के अन्तर्मेँदेदियाष्ट भौर जो जस्य विषय भाया है, उसको 
स्थान > पर सक्षिप्त रूप से फिर कहं दिया है । एसदिये एक अध्याय 
-फा वणन जो यत्न तत्र जाया है, यष्ट सय वर्णन उसी एक अध्याय का 
समप्षना चाहिये । 

पच्छा तन्त्राद्यथाग्नायं विधिना प्रच उच्यते । 

प्रथं युक्तिमांस्तत्र तन्त्रेशेवा्थनिश्वयः | ६८ ॥ 

निरुक्तं तन््रणान्तन्त्रं धानमथप्रतिषएठया ) 

सधिकृव्यार्थमध्यायनामसंज्ञा अतिषठिता ॥ ६९ ॥ 

दति स्वं यथाप्रशमषटकं संप्रकाशितम्‌ । 

-कान्यन चोक्तस्तन्नस्य सग्रहः सुनिनिशधितः ॥ ७० ॥ 
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ग्रन्थ फे ध्रारम्म फरने मे समान्य प्रिभेप सपमे अथवा पूप 

पिरोघ से रहित जो पिचार ख्रना£ उसरा नाम श्रश्लः भौर विचार 
पूवक दिवि दुष प्रभया दयार केभ्राधार मे युनिःपूथक जो निणयर ६ रसका 
नाम श्वश्नाय' {1 सिममं अनेक विपय एक साथमं पक्र प्यिग्यषां 
उसका नाम (तन्त्र! { । तन्व्र अर्थान्‌ घाम मुग्यरे प्रिपयों म म 
एक षएक मागफो जोष्य २ टेफर प्रनिपादुन क्या उसा नाम 
"सप्याय' { ( अये-दरीवनीवतीय, अपामागतण्दुीय दएस्यादि प्रस्येरः 
विपयफे भनुफममे निदवि्टमागदय नाम भध्यायद्ट) 1 षस प्रकार 
तन्त्र, तन्त्राय, स्थानं न्याना्ं आद्धि तौ नाद प्रश्च पयि रनफा उत्तर 
द द्विया । ष्‌ सम्पूणं त्रन्पप्नसप्नेपट। 

सन्ति पादटटविकोपाताः मं्ताभं जनयन्ति य । 

यतकानामिवोर्पाताः सदनैवाव्रियाविताः 11 ८१ ॥ 

तस्मत्तान पूवरसृजस्पे सवंत्ाषटक मादर्‌ । 

परावरपरलाये तवर साख्रविदा चलम्‌ ॥ ८२ ॥ 

शब्दमात्रेण सन्चस्य केवलष्यकरदेशिकाः । 

भ्रमन्त्यस्ययलाम्तन्ते ज्याशब्देनेव ` वतका: ॥ ५३ ॥ 

पद्यः पगरानां दौवस्याकच्िन्मध्ये पृकायते । 

समच श्रकमामाद्य प्रदतं भजत पद्यु: 1 ८४ ॥ 

तद्वदसोऽ्तमध्यस्थः कथिन्मौग्वयसाधनः। 

स्थापयत्या्रमात्यानमात्रं स्यानाद्य भिद्यत ॥ ५५ ॥ £ 

वथुमृढ दवोग्णभिरबुद्धिरवटुश्चतः। 

फि यै वक्ष्यति संजत्प ऊरभेदी जद तया ॥ ५६॥ 

कट चेय जौ मनुष्य रहस घाम्के धद्टरसेभागको पदुकर 

विक्षभ ( मानसिक उद्िश्रना) उन्पन्र फते ६1 ससा उद्क्र 
सिस प्रकार षटेर पक्नी उत्पान करने लगते, उसरी प्रसरये लपंरटित 
देपभी उत्पात फिया करते टं । एसय्िय प्रथम जद (यादु-विवादुम) सं 
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तन्द्र, न्रा आदि जार परश्वो यो पटना चाहिये । भपने से श्रेए या षीम 
पी परीक्षा करने फे विये यष्टी आट श्रध णसखी प्रासं फो जानने वाटो 
फे यल ६्। थोदे रः यदे, जिन्न श्वास फा कुठ भोदा सा 
भागष्ीदेपा होता पे एन प्रश्नो से दूस प्रफौरसे भाग खद एतेष 
जिस प्रकार धनुप फी टठोरी फी टकार से यदरे भाग जातत है । सेते फो 
पयं नियल्‌ पञ्ुर्भा मे अपने कः भेद्या मानकर योने ठगता ए । परन्त, 
जय कोद ट्यान्‌ पशु सामने गोजाता है, तव वह्‌ पुनः जपने गसरीसूप मँ 
आजाता ६, वह णो होता दै यष्टी घन जाता दै । प्री प्रकार भपने सुख 
से भरदंसा फटने पाला मूं मृ मँ धेटकर शपा पाण्डिस्य दिसामे टगता 
६ परन्तु जय फो पण्डित विदान्‌ सामने गापदा एोता टै, तव यष भयुद्धि 
मृद, भवटुश्रत, उण्डभेदी ( दुष्ट-भ्र्टयोनि 9), जदं मूख, याद प्र्तियाद्‌ 
ग प्याफटेगा { फुट भी नष्ी। जिस प्रकार मक्डीफे जाटः म फसा 
फीदठा छट नहीं फर सकता उसी भकार यद मृद भी विदाम्‌ फे सामने 
फुर गी फर सकता! 
सदे विगृहीयाद्भिपगस्पश्नुतैरपि । 
एन्यालस्भाएटफेनाद्रावितरस्त्वालमानिनः ॥ ७५७ ॥ 
द्भ्भिनो गुखरा छाः प्रभूतावद्धभापिणः । 
प्रायः, प्रायेण सुगुखाः सन्तो युक्तास्पभापिणः । ७८॥ 
तच्वल्लानप्रकाशायमहदरस्मनाधिताः। 
परन्तु ग निरभिमानी सरे धये यदि थोदेभी पदे लवि ष्ठं 
तो भी उनके साय शिष्टाचार, सम्मानपूर्वफः परत्तना चाहिये । भौर जो 
भान्माभिमानी एं उनको एन जार श्तौ से परास्त फरमा चाहिये । एसे 
पुर्प प्रायः दम्भी, अपनी सुख से गपनी पटाघा फरने वाटे, मूर्खं, टुत 
एवं सम्पद, भरसंगरषित यौटने वकते एते द शौर जो च्छे विदान्‌ 
छेते ६ पे शोर उचित प्रसंगे एी योरते है, पे तत्वक्लान फा अकाश 
करने फे दिये योल्ते हं भौर जकार फा भाश नष्ट ठेते ट| 
स्रस्पाधाराक्रगुखसन्मपंयेन्न विवादिनः ॥ ५९ ॥ 
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परो भूतेष्वुकोशस्तत््वज्ञाने परा दया । 
येषां तेपामसद्वादजनिग्रहे निरता मतिः 1 ८० ॥ 
परेन्त॒ जो अपने तव्वक्ञान फो दिखाने के सिये अहंकार के कारण 
नाये हों, जो थोडे पदे हों, उन मूख आत्मप्रदसकों की कभी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये । जिनकी प्राणीमान्न पर कृपा ओर तस्वश्ञान मेँ द्या है 
उनकी असद्तवाद के रोकने मे सदा सति रहो ह । क्योकि इस प्रकार न 
-करने से अषद्‌ वैयों को उत्तेजन मिरुकर संसार का अपकार होता दै । 
इसलिये इनको निग्रह करने मे सदां तत्पर रहना चाहिये । 
असस्पत्तात्तणिकारतिंदम्भपारुष्यसाधनाः। 
मवन्त्यनाप्ताः सरे तन्ते प्रायः परतिकस्थकाः ॥ ८१॥ 
तान्‌ कालपाशखदशान्वजेयेच्छासद्पकान्‌ । 
प्रशमज्ञानविज्ञानपूणौः सेव्या भिपक्तमाः ॥ ८२ ॥ 
खोदे ( असत्‌) पक्ष को छर विवाद करना, सुद्धको समय 
-नहीं है, फिर पटना एेसा बहाना करने वारे, पूछने पर शिर दुखता है, 
दाम्भिक, पृछने पर गुस्से या जोर से उन्तर दे ओर दूसरों री व्यथं निन्दा 
-करने चाङे अपने तन्व मे अनभिज्ञ होते । इस प्रकारके श्राख को 
चदनाम करने वाखा को रत्यु के फांसा के समान दूरसे ष्टीदोड्‌ देना 
चादिये । जो शान्त, क्ान-चित्तान से परिपृणं दो देसे उत्तम वै्यों की. 
सेवा करनी चोदये । । 
समयं दुःखमायत्तमविज्ञाने दयाश्रयम्‌। म 
सुखः समयं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्‌ | ८३ ॥ 
इद्मवसुदाराथसज्ञानाथग्रकरकम्‌ । 
शाखं रश्िप्रणष्टानां यथैवादित्यमण्डलमित्ति ॥ ८४ ॥ 
सव ध्रकार के दुःखो का कारण शारीरिक ओर मानक्तिक तान का 
अभाव है । द्वरीर ओर मन सम्बन्धी हान न होने से सव रोग होते ै। 
-इन दोनो के शान से, विद्युद्धः सान से सम्पूणं सुख-भोरोग्यता- मिरती 
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ट । यए शाख जति गम्भीर, दौनौं लोकों म हितकारी भं फो वततराता ्, 
तथा भश्त्त वस्तु को प्रकाल्तित फरता ह ! परन्तु जिस प्रकार नेव्र्ठीन 
पुरुप चमकते हुए सूयं फा फु भी उपयोग नष्ट कर सकता, दसी प्रकार 
पाखषीन व्यक्तियों फे यिये यष कुट काम नष दे सकता । 
तत्र गोका । श्रये दश महामूलाः संज्ञा चेषां यथा कृता | 
सयनान्ताः पडम्रवाश्च रपं वेदधिदां च यत्‌}! ८५ ॥ 
सप्तकन्धाश्टकश्चैव परिग्रभः सनिर्ण॑यः। 
यथा वाच्यं यदर्थ च यद्धिधध्चैकदेशिकाः ॥ ८६॥ 
रथं द्शमदामूले सनमेतस्मकाशितम्‌ | 
सप्रहन्धायमध्यायस्तन््स्यास्येव केवलः ॥ ८७॥ 
यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते | 
संप्रहाथं तथाऽर्थानामृषिणा संमरहटः कृतः ॥ ८८ ॥ 
एवय से सम्बन्धित दस धमनिया, “मष्ामृला' स संज्ञा एने $ 
फरण, आबुवद्धक, छः उत्तम उपाप, भायुवद्‌ फा स्वरूप, सात च भारे 
प्रभ िदेप, याप्यांश, भर्या, गि्ण॑य गौर अभूरे वैय, द तने विषयों काः 
निस्पण एस (अध्‌ दुदामहामू रीयः भघ्याय मं फियां र । एस म्न्य 
' मे वणित सय विपर्यो फा संक्षिप्त मिख्पण भी एस भध्याय मे किया है । 
जिस पकार कि फटों फी माटा फो गुधने कै हिमे सूत्र षी भाव- 
्यकता होती £ उसी श्रकार सव विपो फा संम फरमे कै रिय धरपि. 
शरे यह सूत्र ( सूप्रस्यन ») यनाया ट] 
पत्पग्निविशकरते तन्न चरयप्रतिसंग्फत सूत्रयनि शरे दरमधमूलीयो 
नाग विराप्तमोऽध्यायः ॥ ३२०॥ 
अश्िवेश्षते तन्त्रे चरक्प्रतिसंस्छपे । 
एयत्ाऽ्यधिना सव सूत्रस्थान समाप्यते ॥ 
दृति स्रस्थानं समाप्तम्‌ | 


निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
=< >= ~< 
च्मथातो ज्वरनिदान व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
इति ह्‌ .स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
सुत्रस्थान को कहने के पश्चान्‌ अव उवरनिदान का वणन करेगे । 
लसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है ।2 
दद खद देतुर्मिमित्तमायतनं कतां कारणं प्रत्ययः समुध्यानं 
निदानमित्यन्थान्तरम । तत्िविधं-अरसाल्मयेन्द्रियायसंयोगः, प्रज्ञा- 
पराधः परिणामश्चेति ॥ ३ ॥ 
निदान ॐ पर्ययाय-इस निदान स्यान में हेत, निमित्त आयतन, कर्ता 
कारण, प्रत्यय, समुत्थान ये निदान शव्द के पयंय्ययाची दाद हं । 
निदान र्यात्‌ समो को उत्पत्ति का कारण तीन भकार का है, १. जसास्मये- 
न्द्ियार्थ-सयोग ज्यात्‌ दन्दिय भौर विपय का प्रतिकूल योग, २. प्रजा- 
पराध ( घद्धि का दोप) ओर ३. परिणाम ( कारः )। 
छतच्चिदियिविकस्पा व्याधयः प्रादु्भवन्त्यामरेयसौम्यवायव्याः। 


~--- ~~~ ~ ~~ = न म 





१. नलिससे रोग जाना जाये उसका नाम ^निदान' है । ¢ 

पूनिश्चित्य दीयते प्रतिपायते स्याधिरनेनेति निदानम्‌” ¶ नैज्ञर ॥ 

२. संक्षेपे छिग को निर्देश करने वाला सुत्रस्थान कने के पश्चात्‌ 

हेतु ओर सिग क चतलाने वाडा "निदानस्थान' कहते ईह 1 क्यकिदेतु जीर ` 

दिग को जानकर की हदं चिकिसा फटव््ती होती दं । हेतु सच्रिकृएट, 

विप्रक, व्यभिचार ओर प्रधान भद्‌ से चारं प्रकारका । विस्तार के 
दिये मघुकोप देखिये 1 


# 
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दविविधाश्वापरे राजसास्तामसाश्च । चच व्याधिरामयो गद्‌ आतङ्को 
यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग व्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ | 

दएसखिये रोग भी तीन प्रकार के ष्ठी होते हं । १, आघ्नेय (पि्तजन्य) 
२. सौम्य ( फप़जन्य ), भौर ३, वायच्य (वायुजन्य) | ये शारीरिक रोग 
के मेदष्टं। । मानसिफरोयभीदो प्रकार क 1 १. राजस ( रजोगुण 
से उत्पन्न हुए ), भौर २. तामस, ( तमोगुण से उत्पन्न हुए )। 

रोग फे परय्याय-्यायि, आमय, गद्‌, भातंक, यक्ष्मा, ज्वर, चिकार 
भर रोग ये सव शब्द्‌ एक हौ भरं (रोग) फो फएते है । 

तस्योपलव्धिनिंदानपू॑रूपलिङ्गोपशयसंरा्ठितः ॥ ५॥ 

निदान पंचक अर्थात्‌ रोगान फे पांच उपाय, निदान २. पूव 
रूप, ९, लिग (रूप), ४. उपश्चय भौर ५, सम्प्रा, एन पांच उपायौ से 
रोग पहिचाना जाता है । 

तेत्र निदानं कारणमिद्यक्तममरे 

र्गो के फारण फो निदान कएते है, यष्ट पिरे कट घयुकै ट । 

पूवेरूपं परागुतपत्तिलक्तणं व्याधैः । 

रोग फे उत्पन्न एने से पूवं जो रक्षण उन्न एति ६, उनको "पूर्वरूप 
कते ए। (लेसे जंभादरफा भना, अगो दूरगा, दिर फा दुखना 
मादिये ज्यरकेपूत्ररूप ष!) 

भटुभूवलकणं पुनरिद्ग, तत्र लिङ्गमाछ्ति्तचणं चिन्दं सानं 
व्यसनं रूपमित्यनर्थान्तरमस्मिननर्थे | 

रोग कै उपद्र ने पर जो रक्षण स्पष्ट छेते है, जिन रक्षणो से 
रोग का भान ष्ने रगतता है, उनको छिग कहते ह । दरसके सिग, आकृति, 
रक्षण, चिन्द्‌, संस्थान, व्यञ्जन भौर सूप ये स पर्ययायवाची है | 

उपशयः पुनतुज्याधिविपरीतानां विपरीताथकारिसं चौपधा- 
दारवि्षराणमुपयोगः सुखानुघन्धः। 

उपश्य--देतुविपरोत, म्याधि-दिपरीत भौर पिपराता्ंकारी, गौपध, 
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आहार शौर विहार का सुखोखत्ति के छिये सेवन करना “उपाय! द 1 १, 
त 


१, उपृद्राय दवारा गृद्‌ चगो, चिन्दों वाटी व्याधिकी परीक्षाकीौ 
जाती है । चैते भमटेस्यिा' अर (कालाज्ञार' रोगमं। दनम मटेरिया 
कनीन से चटा जाता ह, परन्तु काटाज्ञार नदीं जाता । दसका विवरणः 
नीचे लिखे रकार मे जानो । | 
ऊौपध-जते श्रीत कफ उवर में सट । 
अन्न-ञपे श्रम-वातजन्य उर मे मांस रस जौर चावर। 
विद्ार-ञसे दिनम सोने से उतन्नकफ़ उवरम रातः 

को जागना। 
जौपध-समरे अतिसार में पाटा स्तम्भन) 
सन्न-जैसे भतिसार म मपर । 
विष्टार-ञमे उदात्तं मं प्रवाहण । 


हेतुवपरीत | 


व्याधिविपरीत 


ौपध-जैते वातजन्य दोय म ददाम । 
हेतु-व्याधि- | अन्र-ज्जये शीत जवर मं उ्वरनाश्क यवागू । 
तिपरीत 1 विष्टार-जते दिनम सोने से उत्पन्न तन्द्रा रात्रि 
| जागरण । 


ओौपध-जपे पित्तजन्य श्रोय मे गरम उपनाह (एुरटिस) 


हतु रु [ रि ऋ, [ 1 क [ 
सि अन्नम पित्तजन्य दोय म पवदाष्टी भन्न । 
[.(्िषे 


विपतराथकारी 
विद्ार-जैसे वातोन्माद म भय वतद्टाना | 
ओपध-तवे ददि मं मनफट से वमन कराना । । 
अन्न-जैतरे अतिसारं दृध मे भिरेचन । 
विहदार-जक्त शद म प्रवाहण । 


घ्य्राप- 
विपरीताथकारीं | 


देनु- च्या प्रा धि- १ नः त 
= श “~ अन्न पे मदात्यय राग 
विपरीता्थकारी ५ ते त्यय राग म मयपाम। 


| ओंपथध-जमे अन्नि वे जलने पर भगर्फा टेप । 
| विहार-जपरे श्रमजनित्त मृढठवात मे पानीमं तेरना! 
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संप्रात्तिजातिरागतिरिव्यनर्थान्तरं व्याधेः ! सा संख्याप्राधान्य- 
विभिविकरस्पचलकालविरेपेर्मिद्यते । संख्या तावयथा--ष्ठौ ज्वराः, 
प्य गुरमाः, सप्त कुठान्येवमादिः । प्राधान्यं पुनर्दोपाणां तरलमाभ्यां 
योगेनोपलभ्यते । तच्र दयोस्तरसिपु तम इति । विधिनौम द्विविधा 
न्याधयो निजागन्तुभेदेन, त्रिविधाक्िदोपभेदेन, चतुर्विधाः साभ्या- 
साध्यमहुदारुणमेदेन । समवेतानां पुनर्दोपाणामंशांशवलयिकलपो 
ऽस्मिन्नर्थे । वलकालविशेपः पुनर्व्याधीनागरलहोरातराहारकालनिधि- 
त्निनियत्ता भवति । तस्मादूव्याधीन्‌ भिपगनुपदतसच्वबुद्धिर्वा- 
दिभिभवयंयावदनुुध्येत ॥ ६ ॥ 

इत्यधसंमदो निदानस्ानस्योदिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूय- 
सतरमतोऽतुत्यास्यास्यामः 1 ७ ॥ 

प्याधि की सम्प्रति, जाति ओौर आगति थे तीनों शव्द, 
एक एी नयं के वाचकं । ' यष सम्पाति 9, संख्या, २. प्राधान्य, 
६. विधि, ४. विक्प भौर ५, चल भेद से पाच मकार की है । 

(9 स्स्यासम्परासि-प्रवयेक रोग फे भेदो फी गणना फां नाम सख्या. 
स्रा ६! यते आटः प्रकार फे.ज्वर, पांच प्रकार फे गुल्म, सात रकार कै 
कष एत्याद्‌ |, 

(२) प्राधान्यन-सं्माति दोपौ के भधिकतर य॒ शधिकतम ( तार. 
तम्य ) से रोगों फी प्रधानता प भग्रधानता छती ए । ( द पित्त, शृ 
तर चायु भौर षृद्धतम फफ, यष्ट एक प्रफार का सन्निपात है । ) दो दो्षोर्भे 

पएकदप यदाष्टप्तो अधिकतर, तीन दोर्पो पूक दोप वदाष्टोतो 

अधिकतम" समक्नना चाष्िये । › 2 9 

१. यु समोग रोगोप्पत्ति के शन्तिम फारण से उत्पन्न प्म फो समाप्ति 
कषटते ¢ । यथा-स यदा प्रकुपितः प्रविदयमाश्रयम्‌' यष्ट से टेकर 
तदा ऽवरमभिनिर्य॑तयत्ति' तक जवर फी सम्प्राप्त कष्ठी टै । 

२. माधयनिदान मँ स्वतन्त्रता भौर परतन्त्रता फो एकष्य म रणकर रोग 
फी प्रधानत या भप्रधानताकी परीक्षाफीरै। 

३३ 
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॥ # + 1 


` ३. विधि-सेम्भा्ि-व्याधि मेद से विधिरूपं सम्प्राप रोती ६। 
निज अर्थाव्‌ शारीरिक नौर वगन्तुज भेदसे व्याधि दो प्रकारका) 
चात मादि दोषमेद्ठसे तीन प्रकार फा, भीर साप्य, असाध्य, खदु सीर 
दाख्णमभेद्र सेवर प्रकारष्ाद्। - 


॥ + 
-, विकल्प सम्ध्रा्ि--जिस समय वात आदि दोपदा,. था तीन (मर्ते 
ह्उस समय सशय वरः फी कल्पना ( विवेचना) को ,विकर्प 
सम्ध्ाक्ति ` कते ह! यथा--वायु के प्रकुपित ने पर भी" कभी 
तो.वात का. श्रीत अंश. वख्वार्‌ ता दै, कभी ख्घु अंश लौरकमी 
खश्च अश एवं कभी खु सीर सक्च दोना'जश घछत्रान्‌ हति ६ । 
चरकार-सम्धरासि-ऋतु, दिन रात, माष्ार जीर काट भेद से रोग के 
वका मं अन्तर पद्‌ जाता टे । सपे कतु जीर कफञ्वर का चसन्त, षो 
रान्न -कफञ्वर का पर्वाह्न जीर प्रदोष, वहार-कफज्यर का सुक्तमात्रकौख । 
स्वस्थचित्त णवं वुद्धिमान्‌ चैच ( ययं एवं शान्ति तया बुद्धि से) 
देतु, पूर्वस्प आद्रि से रोगों की यथायं परीक्षा करं । यह निदरानस्यान का 
संक्षपमे वर्णन कर दिया, भव्रडसीका विस्तार से वणन करते हु । 
तच धरथुस्रत ष्व तावदादयोँोभाभिद्रोदकोपप्रभवानष्रौ ल्याघा. 
ननिदानपूर्वेण कऋ्मेणानुञ्याख्यास्यासः, तथा सुत्रसंम्रहमाच्र .चिकरि- 
त्सायाः 1 ` चिकिस्धितेपु चोत्तरकालं तयोदिष्ट यथोपचितविकारा- 
ननुव्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥ | 
न म थम निदान फम से लोभ, मभिद्रो&, कोप जादिसे 
लाड रोम फा वर्णन निदान स्यान म करये दस पीट सक्षप से चकिर्सा- 
सूर करगे । इसके अनन्तर सव रोगा का सविस्तर चणन पवाकित्सा- 
स्थान म किया जायेगा । । । 


ॐ 


दह तु ज्र एवादौ विकाराणासुपदिश्यते, तत्थमलत्ाच्छारी- 
रणम्‌ श्रथ खस्वष्टाभ्यो ज्वरः सजायते मतुल्याणाम्‌। तयया.वातात्‌ 
पित्तात्‌ कफात्‌ वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्या, पिन्तनछेप्मभ्यां, चात. 
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पित्तनछेप्मभ््र, आगन्तोर्टमात्कार णात्‌ । तस्य निदानपूर्वरूपलिङ्को- 

पशयसंप्रा्िविशेपाचुपदेस्यामः ॥ ९ ॥ 

ज्वर नद्‌न-सम रोगां में प्रथम ज्वरकाष्टी वर्णन फरते दहे । पयो. 
कि शारीरिक रोगों मे सथ से सुख्य ज्वर है । 

मनुष्यां को ज्वर भार कारणो से होता है । १, वात से, २. पित्त 
से; ३. कफ -से, ४. चात.पित्त से, ५, पित्त.कफ से, ६. वात.कक से 
७. वात.कफ़ भौर पित्त ( सश्भिपात ) से भौर ८. ागन्तुन कारण स । 

अव उ्वर के निदान, पृ्॑रूप, ङ्ग, उपशय भौर सम्पासिका 
विस्तार से वर्णन करते है । 

तयथा-रूक्लघुशीतव्यायामवमनविरेचनास्यापनशिरोचिस्वनाति 

यागवेगस्तधार्णानशनाभिघातन्यवायो दवेगशोकशो शिताभिपेकजाग- 
र्णविपमशरीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपमापद्यते | ` 

चात भ्रकोप के कारण--रुक्ष, रघु, रीत, व्यायाम, वमन, विरेचन 
भास्यापन दुनके भतियोग से, मलमूत्र आदि के उपस्थित वेग को सेके 
से, उपयास से, चोट गने से, खी संग, उद्वेग, एोक, जौर रक्त के अधिक 
निकरने से, रान्नि-जामरण से, विपम रीत्तिसे श्ररीर के भवयं को 
रखने से, दन कोर्णो फे अत्ति सेवन से वायु प्रकुपित होती है । 

स यद्‌ प्रकुपित्त प्रविश्यामाशयमूष्मणःस्यानमूष्मणा सह मिश्रः 
भूत श्रायमादारपरिणामधातुं रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवदानि च 
खोतांसि च पिधायाभ्निञुपहत्य पक्तिस्यानादू्माणं वहिनिरस्य केवलं 
शरारमुभ्रपद्यते, तदा स्वरमभिनिवतयति ¡ तस्येमानि लिङ्गानि 
भवन्ति । 


सम्प्राप्त--उपराक् कारणां से कुपित हुवा चायु उप्णिमा के स्थान 


भामाय सं पटच जाता हे । बहौ उण्णिमा के साथ मिटता है । फिर अन्न 
के पचन से उस्पन्न रस" ((-11]0) नामके धातुका आश्रय रेता है। 
प्रस धाह्ठका आश्रय देकर वायु रसवह ओर स्वेदवद खोरतो को बन्द 
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कर देता है, ज्रि को मन्द्‌ करं देता है ओर मादाय से पाचकाधि 
को बाहर निकोर कर सम्पण शरीर में फटा देता है इस - च्य ज्वर 
उरपन्न होता है ।इसं वातञ्वर के निश्न लिखित रक्षण होते ह । 

तद्यथा-विषमारस्भविसर्गित्वम्‌, उष्मणो वैप्यं, तीच्रततु 
भावानवसानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घमान्ते वा 
उ्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवी ञ्वरस्य । विशेषेण परुषारूणएवणंत्वं नख- 
नयनवदनमूचपुरीषत्रचामत्यथे प्री भावश्च; अनकविधोपमाश्चला- 
चलाश्च वेदनास्तेषां तेपामद्धावयवानां, तदययथा-पादयोः सुप्रता+पिरिडि- 
कयोरुदे्टनं, जाचुनोंः केवलानां च सन्धीनां व्क्ेपणंमूरवोँः साद्‌ः, 
कटी पाशवपुष्टस्कन्धवाहुंसोरसां च भग्नरुग्णम्रदितमथितचटितावपीडि- 
तावनुन्नलमिव, हन्वोश्चाभ्रसिद्धिः, सखन कणंयोः, शद्योर्भिसोद्‌ः, 
कषायाप्यताऽऽस्यवेरस्यं बा, मुखताट्धुकणठशोपः, पिपाला; हृदयग्रह, 
युष्कच्छर्दिः, शचुष्ककासः, क्षवथूदु गारविनिप्रहोऽन्नरसखेदः, प्रसेका- 
रोचकाविपाकाः, विषादविम्भाविनामवेपश्ु्रमश्रसप्रलापजागरण- 
रोमंहषदन्तदपास्तथोष्ए।भिभरायवा, निदानोक्तानामद्धपशयो निपरी- 
सोपशयश्चेति वातञ्वरस्य लिङ्गानि स्युः ॥ १०॥ ` 

चातज्वर के लक्षण--जैते अवर के चने या ` उततरमे कै. 
समयका नियम न दोना, शारीर में उण्णिमां का नियम न होना, 
उर की तीचता याकम होने की प्रतीति मेँ भस्थिरता, जनन 
के पचन होने के समय, सायका मे, अथवा वपां क्तु के प्रारम्भ 
मे ज्वर का जाना, अथवाज्वर मे बृद्धि दोना; विच्चेपतः नख, जास, 
मूत्र, मल, ओर त्वचा का वहतत कठिन ओर काला-लार रंग पद्ना, मर- 
मूत्र का अवरोध, ( नख-त्वदा आदि का एटना >), भिन्न भिन्न अगो मे नाना 
प्रकार क्प चर ओर अचर ( गतिशील या स्थिर >) पीडां का दोना 1 
जेसे-टोनां पावो मे सोनजनेकीसी प्रतीति, प्िण्डिखियों मं एन 
घुटने एवं सम्पण सन्धिरयो मे हुने भौर गीखे कपडे से ढपि टोने की भांति 
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की दुदु फाजवा्भो ओं घना; फमर, पाश्वं, पीठ, | स्कन्ध, बाहु भौर 
तीम टर्ने के समान, फटने फे समान, मर्दन करने फे समान, चट. 
कने पेः समान, ल्रपीठन भरात्‌ दवान फे समान भौर सृष्यां लुभने फे समान 
चेदनायं एोतती ई । नुप्र (जवादेफान सुटना), कानों म भावाज (कर्णनाद) 
फान पुवं दंस प्रे ( फनपरी > मँ वेदना, सुख फा फपाय स्याद्‌, मुखं 
पिरसता, मुल, तालु, कण्ट फा पुनः २ सृखना; प्याप्त फा भधिक लगना, 
दरिया दती का जकटुना, सफ जाना, सृखी उयकारु, यमन एने पर यमने 
किसी पदां फा चार न निकलना, सृ खासी, ठीक गौर दकफार का चन्द्‌ 
शो जाना; सय भन्नरसो म अनिच्छा (भथवाभप्न रस फा वमन); मुख से 
पानी एा वना; भसचि, भोजन फी भनिच्छ, भयिपाक ( भोजन फा न 
पचना 9, विपद्‌, जम्भादयां भाना, बर्गो फा मुरना-तुदूना, सगदं 
आना, कम्पन, श्राप, जागरण (नद्‌ का न घाना) रोमों का भर भरा जानां 
५ दान्ता फा स्तव्धषएौ जागा), गरम यत्तुभों फी पाह; एवं पात- 
ज्यर फे निदानयूत प्स्तुभाौ फा सेवन हानिकारफ छना तथा 
मिद्रान ( सुश्च, रघु, श्ीतादि गुणों >) के विपरीत गुणों पाठे पदार्थो फे 
सोवनकरने से गारोग्य एना ये सय वात्तञ्यर फे रक्षग ह| 
उप्णाम्ललवणन्तारकटुफाजी सभोजनेभ्योत्िसेवितभ्यस्तथाऽति 
तीक्ष्णातपाप्निसन्तापश्नमक्राधविपमादारेभ्यश्च पिततं प्रकोपमापयते । 
पित प्रफोपर के कारण--उप्ण, घा, नसकीन, क्षार, फटु भौर भजीण. 
कारणः पदराो के अत्तितेवन से; तथा अतितीक्ष्, पटुत धृष, शप्नि. 
सन्ताप, श्रम, फ्राध,विपम भोजन के सेवन से पित्त प्रकुपित एता द । 
तयद भरकुपितमामाशयादृप्माणयुपसज्यायमाहारपरिणासधातं 
रणनागानमन्वचेत्य रसरलेद्वानि स्रोतांसि पिधाय द्रवलाद्भ्निरुप- 
शत्य पक्तिधानादृष्माणं वदिर्निरस्य प्रपीडय्केबलं शरीरमनुप्रपदयते 
तदा उवस्मभिनिवंतेयति; तस्ये गानि लिङ्गानि भवन्ति। 
पित्तरवर फी सम्परापति-यह प्रकुपित वा पित्त भामाय म स्थित 
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उण्णिमा से मिटकर, भत्र के पाचन से उत्पन्न प्रसाद्‌ नामक रस से मिटकर 
रसवष्ट भौर स्वेद स्रोतो फो वन्द्‌ कर देता ह ) ओर पित्त दवष्टोने से 
लञ्चिफो मन्द्‌ करता ६, दसटिये पल्य से उप्णिमा को चादर निकाट दता 
है ! तथ पित्त सम्पूणं हरीर म व्याप्त होकर दारीर फो पीदित करता । 
इस प्रकार सेज्वर को उत्पन्न करता ई । पित्त ज्वर के खक्षणयेष्टोतिर्ह) 

तद्यथा-युगपदेव केवले शरीरे उवरस्याभ्यागमनमभिनबरदधिव भुक्तस्य 
विदाहकाल मध्यन्दिनेऽधेरात्रे शरदि वा विरशपेण, कटुकास्यता घ्राण- 
सुखकगटोषछठताटुपाकः, ऊष्मा, वृष्णा भ्रमो, मदो, मृच्छ, पित्तच्छरद॑न- 
मतीसारोऽनद्रेपः, सदनं, संस्वेदः, प्रलापा, लक्तकोटाभिनिर्तरत्तिः 
शरीरे, हरितदारिद्र्वं नखनयनवद्नमूत्रपुरी पत्रचामत्यथमृप्मण- 
स्तीत्रभावोऽतिमात्रं दाहः, शीताभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो, 
विपरीतोपशयग्धेति पित्तञ्वरलिद्धानि भवन्ति ॥ ११॥. 

पिक्तञ्र -के लक्षण~-यया-सम्पूणं रीर में `एक साध 
( सहसा ) ज्वर का चद्ना, अथवा ज्वर का यदुना; भोजनं 
के पचने के समय, मध्यान्ह मे, माधो राते, दारद्‌ कतुर्मे, विदोप 
करके ज्वर वदृता ह; सुख में कड्दापनः; नासिका, सुख,कण्ट, ओष्ट, तालु का 
पकनाः; गरमी, प्यास का टगन।, भ्रम, मद्‌मूर्च्टा, पित्त का वमन, भतिसार, 
जत्र मे अनिच्छा, पसीना जाना, प्रटाप, दारीर पर लाट राट धव्येवा च्छे, | 
फु न्सियां निकटना, नख, आंख सुम्व, मूत्र, मर, स्वचा इन का रंग 
एटराया्टट्दी के समान होजाना, गरमी बहुत यद्‌ जाना, वहूत -जधिक 
जटन होना, शीत वस्तुं फी चाह रहना भौर पित्त ज्वर के कारण 
रूप पदाथा का सेवन हानिकारक शवं विपरीत गुण बे पदार्थो का 
तयन टितकर होना ये पित्तज्वर के क्षण ट । 

ननिग्धरुरुमधुरपिच्छिलगशीताम्ललवणदिवाखग्रहर्पाऽव्यायामे- 
भ्याऽतिसवितेभ्यः ष्मा प्रकोपमापद्यते । 

कफ प्रकोप के कारण--चिकास्त, मीदे, भारी, शीतल, पिच्छिट, खे 
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गमकीन पदार्था .ये भतितैयन से, दिन मे सोगे से, पं या जानन्द्‌ के अति 
सेवन तया व्यायाम केन करने से कफ प्रकुपित षता ए । 
से यदा अङकपित्ःप्रविश्यामाशयमूष्मणा सष मिश्रीभूयाद्माहा- 
रपरिणामधातु रसनामानमन्ववेव्य रससेदवद्टानि स्रोतांसि पिधाया- 
भनियुपदव्य पक्तिस्यानादृप्माणं वदिर्निरस्य प्रपीडयन्‌ .फेवलं शरीर- 
मनुप्रयते, तदा ज्वरमभिनिवे्तंयति; तस्येमानि. लिद्धानि भवन्ति । 
फ़फञ्यर धी सम्पराक्षि-कुपित कषः शाम्य सें जाकर उप्णिमा छ 
साध भिटकर, ` भन्न के परिणाम भूत रस नामक धातुसे मिर फर, 
रसय "गीर स्वेदुवषए स्रोतों फो यन्द करके अप्नि को मन्दु यर देताष। 
पपनशय से -ऽभ्नि को यार निप्र फर सम्पृणं शरीर को पीदित फरताए। 
` एस प्रफार से फफ उर को उत्पन्न फरता ट 1 फफ उवर के टक्षण ये होति । 
तद्यथा--युगपदेव केवले शरीरे उवरस्यास्यागमनमभिषुद्धिवौ 1 
भुक्तमात्रे पूर्वाहे परान्न वसन्तकाले वा चिशेपेण . गुरुगा्स्व- 
` मनन्नाभिलापः, श्ेपमप्रसेको, युखस्य च माधुर्य, - टृछ्यसो, 
हदयोपलेपरितिमितव्वं, छर्दिमृदभ्निता, निद्राधिक्यं, सम्भस्तन्द्रा, 
शासः, कासः, प्रतिश्यायः, रोव्यं, शत्यं च नखनयनवदनमूत्रपुरीप- 
स्वचागव्यथै, शीतपिडकाश्च शरशमदधेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णामिप्रायता, 
निद्ानोक्तानामनुपशयो विपरीततोपशयश्मेति श्िप्मज्यरलिन्गानि 
भवन्ति । १२॥ 
फपञ्यर-फे छक्षण-यथधा-सम्पूणं शारीर मं उवर एक साथ 
णाता ६, या वदता † 1 भोजन करने कफे समय.(८याखाघ्वुकने 
परी) पूर्यत रात्निके प्रथमभागे, या पसन्त प्रतते उपर 
फा वेम यदा षता ६ । श्रारीर मे भारीपन, भोजन भ अरुचि, 
सृगसे व्यार चष्ना, सुखं भिखरस, वमन वी रुचि, येथैनी, हदय 
का सुकना, दुय ( आमाशय ) प्रदे परकफका खगा रना शाटख 
( तन्द्रा ), वमन, छश्नि फा मन्द्‌ होना, नींद्‌ फा पिक शाना, जता 
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खस्ती, खांषी, एवस, जुकाम, शीत लगना, नख, आंख, सुख, सूच, मल 
आर स्वचा मे सफेदी; दारीर पर ब्रहुतसी पिडिकार्भं.; न्तियो का निकल 
माना जिन पिडिकाभों का स्पशं शीतर होता दहै) उष्ण पदार्थौ की 
चा रहती है, कफ ज्वर के कारणरूप गुणों वादे पदार्थाः का सेवन '्ानि 
-कारक भौर धिपरीत गुण वाले पदार्थो का सेवन दभकारक ष्टोता है| ये 
कफ़ञ्वर कै रक्षण हैँ । 
विपमाशनादनशनादन्नपरिवत्तोदतुञ्यापत्तेरसात्म्यगन्धोपघाणाद्‌ 
विपापहतस्योदकरस्य चोपयोगाद्‌ रेभ्यो गिरीं चोपन्छेपात्‌ सेदस्वेद्‌- 
वम्नविरोचनास्थापनायुवासनशिरोविरेचनानामयथावसरयोगातमिध्या 
ससजेनाद्ा लीणां च विपमप्रजननात्‌ प्रजातानां च भिभ्योप- 
चारायथाक्तानां उ हेतूनां सिश्रीभावाय्थानिदानं इन्द्वनामन्यतस 
' सर्व वा त्रया दापा युगपल्कोपमापयन्ते, ते प्रकुपितास्तयंवानुपूथ्यां 
उत्ररमभिनिवत्तयन्ति। 
तीन दोप के प्रकोप के कारण वर-विपम भो नने, मोजन.के न करने 
खे, ऋतुके वद्रने से, ऋतु के विकृत ( त्तियोग, मिव्यायोग ) ्टोनेसे 
भ्रात दछलगाधनुक्त पदाथा के सुघने से, - विषयुक्तं पानी फे उपयोग से 
` सयायजन्य त्प कं दोपसे; पवताकं पासमं र्मे से; स्नेहन, स्वेदन 
चमन, विरेचन, भास्थापन, अनुवासन, ओर रिरोविरेचन वेः अयोग्य प्रयोग 
से सियो के विषम प्रसव करने स; वालक की उत्ति कै पीटे सिध्या 
परिचययां से; जीर पूरं कहे हुए बात, पित्त, कफ इन दोषो के परक्षर 
मिश्णसे दो दोपया तीनो दोप एक साय प्रकुपित हो जाते ह । - 
तत्र यथोक्तानां ज्वरलिङ्गानां भिश्रीभावविन्धेषदशेनाद्‌ दान्दिक- 
सन्यतम उवर सान्निपातिक बां विद्यात्‌ ॥ १३॥ 
ससगज व सान्निपातिक उ्वर-दुस प्रकार से दो दोप या तीन 
दोप साथ मिरकर अनुक्रम से-कफ-वातज, कफ-पित्तज जर कफ-वात- 
पत्तन ज्वर को उत्पन्न करते हें । न्दज ज्यरमें दो दोप कपित होकर 
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धानां दर्पा ए रक्षण उरपन्न फरते है, एसी प्रकार पीने दोषों से उस्न 
ज्पर मं तीरों दोषों के लक्षण होते ह । प्रन रक्षणा फो देखफरष्ो या तीन 
दर्पा से उत्प्न ञ्यरों फो जानना चाहिये । 

शाभिघाताभिपद्ममिचाराभिशापिभ्य श्रागन्तुि व्यथापूर्वं ज्व- 
रोऽषटंमो भवति } 

भागन्तुज उपर -शभिधातपत ( चोट भादि कै टगनां ), गभिपंग 
< काम आदि येग ), भभिचार ८ शयं मन्दर शादि से ज्वर पैदा करना ) 
गभिश्ाप ( गुर, स्सिद्ध णादि घुरपा का तताप ) एन मुख्य च॑र कारणों 
से प्यथापूर्वक भागन्तुज गवर उस्न त्ता ट । १ यष वर फो शाड्यां 
शरकरर द। 

म॒ िंचिक्तालमागन्तुः फेवलो भूता पश्चादरदोपैरुव- 
ध्यत्त । तन्नाभिघातजो वायुना दु्टशोशिताधिष्ठनेन, श्यमि- 

तुजः पुनवातपित्ताभ्यां, अभिचाराभिशापजौ वु सनिपातेनानु- 

ध्येते । स सप्विधाञ्ञ्वराद्विशिष्टलिङ्गोपकरमसगात्यानत्वाद्िशिष्ठो 
चेधित्त्यः, फर्मणा साधारणेन चोपक्म्यतत एव्य्विधा ज्वरपरक- 
तिरक्ता ॥ १४॥ 

भागन्तुज ज्वर फी समाप्ति --भागन्तुज वर उस्पप्र यकर छु काठः 
(सादिन या तीन दिन) तक रता ट, फिर चात जादि दोपके साथभिल 
जाता ¢ । णभिघातज ज्र म प्रथम्‌ चोट शादि से ज्यर उदन्त हएोताटै, 
पीट से दोप उसपत्र पतेता ट । एस उपर पायुसे दूषित रक्तक साथ 
मिगकर एसा आध्रय फरपे रता ६ । अभिपंगज या उवर म पात.पित्त 
फा आश्रय एरता ह । अभिचार गौर नभिक्लाप से उत्पन्न खर तन दोप 
फा भाध्रय करके रहत्‌ ए । जागन्तुज उधर कफे लक्षण, यिपिस्सा भोर सका 
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१. प्यधापूवः--भागन्तुज ज्र ओं प्यथा षी पूवस्प ट 1 एन मेँ प्रथम 
ज्यर प्नोफर फिर दोषों फा सम्बन्ध एता । 
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नदन, दूसरे बतत आद्र दोपों से उदन्न सात धकार के उवर से सर्वथा 
न्न. प्रकार क ई, क्याकि जागन्तुज ज्वर भिन्न प्रकारका दै । 

सव प्रकार के भ्वरां मं सामान्य्रतः एकी प्रकार की चिकिसा की 
शतत ठं क्याक्रि ज्वर एक दही प्रकारकादै। इस प्रकार से उवर के आद 
श्रकार कह दिये ट } 

उ्नरस्त्वक एव वंत्तापलत्तणः 1 तमेवामिध्रायविरपाद्धिविधमा- 
चक्तते । निजागन्तुविग्ेपा्च ] तत्र निजं द्टिविधं चिविधं चतुर्विधं 
सप्तत्रिधं चाहुर्भिपजों वाततादिचिकर्पात्‌ ॥ १५ ॥ 

उर तापुक ठा अकार काहं। क्योकि सव प्रकारके उवसेमें 
सन्ताप ( गरमी ) पादं जाती है । परन्तु भभिप्राय विदोप फो देकर 
सर पनज (शारीरिक) जोर भागन्तन ये दो मेद्‌ करिये जाते है । इनमें निन- 
ज्वर को वात्तादि दोषों की विकटपना से ( संख ओर जसग्रष्ट कीत य 
उप्णभद्‌ से 9 दु श्रकार का, ( वात जादि दोष मेद्‌ से) तीन प्रकारका 
( बात, पित्त, कफ लौर सनिपातज भद्‌ से ) चार प्रकार का ( दोप 
जन्यः पसश्रण' सन्निपात्त मेद्‌ से) सात प्रकर काका ष्ट जाता है । 


तस्यमानि पूत्ररूपाणि 1 तदयथा--मुखधेरस्यं रारगात्रल्मननना- 
भिलापच्चश्चु पोराङ्कलत्वमचागमनं निद्राया चआधिक्यमरतिऽम्भा 
विनामो वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरसलोम हपदन्तदषां शीत- 
वातात्तपासहघ्वासदखमरोचंकाविपाकौ दौवेस्यमङ्कमदरः खदनमर्प- 
पराणताद् वसृत्नताऽऽलस्यसुचित्तस्य कमणो हानिः प्रती पतास्कार्यषु . 
गुरूणा वाक्यप्वभ्यसूया, वालपु प्रद्ेपः स्धर्ेप्वचिन्ता मास्यातुले- 
पनमाजनपारङ्करान सयुरपु भध््येपु प्रदपोऽम्ललवणकटकप्नियता 
चति स्वरपृवरूपाणि भवन्ति प्राक्क्षन्तापात्त, अपि चैनं सन्तापार्तम- 
सुत्र्नन्ति। १६ ॥ 

इत्येतान्येकेकशो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विसररय- 
सासाभ्याम्‌ | 
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ग्वर फ पूर्वरूप--उस पयर के पूर्वख्प ये दै) जैषे-सुलमे, 
पिरसता, शरीर म भारीपन, भोजन मे अनिच्छा, भाला मे वेधनी, जसं 
स भास्‌. वना; नीद फा अधिक जआना,) वेचेनी, जमा भाना, 
शरीर कासुदुना,* कम्पन, शरम, श्रम, प्राप, नींद कान घाना 
छोमहपं, चन्द्‌, पीततः पायु, धृपं की कभी सहन करने की रुचि भौर 
फभी सने सं णस्चि का होना; भोजन मे धरचि, अविपाक, द्र्वटतां अमी 
फा रना, शक्ति का कम हो जाना; जदपध्राणता, वीव॑सूत्रता (कामें 
भालस), आरम्भ कयि हुए काय मे च्छा का न लेना, अपने 
कयि हए फाममे प्रतिवृलता, गुर्जर्नो फे वायो मे अश्रद्धा, याटकीँसे 
देप, गपने कत्तव्य में (धर्मकायं भ) वेपर्वाष्टी; पटो की माला, चन्दन फा 
लेपन, भौर भोजन मे दुः मानना; मघुर वस्तुं से देप, खद्ट-नमफीग 
-फटुये पदार्था फी चाह ष्ोनाये उयरफे पूव॑स्प जोकि संतापसेभी 
पय सन्तापयुक्त रोगी मे प्रतीत होने रगते है । स प्रकार से,उवर कै. 
रक्षण ल्ग शटग चिस्तार पूं संक्षेप मे फह्‌ दिये है 
उ्वरस्तु खट महेश्वरकोपप्रभवः स्प्राणिनां प्राणदरो देहैन्दरि- 
यमनस्तापकररः प्रक्ञावलवणदर्पो्साहसादनः" श्रमषममोदाहासेपयो 
धस्जननो, उवरयति ` शरीराणि इति उवरः, नान्ये व्याधयस्तथा 
दारुणा चदहूपद्रवा दुधिक्रिस्स्याश्च यथाऽयभिति, स॒ सवसेगाधिपति- 
नानातियग्योनिपु वहुविधेः शब्दैरभिधीयते, सर्वप्राणश्रतश्च सञ्वरा 
एव जायन्ते सुज्वरा पव भ्रियन्ते, स मामः, तेनाभिभूता देहिन 
्रा्दे्िकं कमं किंचिदपि न सरन्ति, सर्व॑ाणभरतां च ज्वर एवान्ते 
ग्राणानादत्त ।। २५ ॥ 
+ शखगाजमनम्‌' दति वा पारः । गत्‌ णस राट ए ऊती हे । 
२, ¶वेराम' एति पाटान्तरम्‌' जात समन पी उदासीनता । 
३. पीत फे स्थान पर शगीत्त' पाटान्तर ह वटं गीत भर्थात्‌ संगीतमे अनिच्छा। 
४, "साएफासकरः* एति पाटः । 
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ज्वर का परिणाम--ञ्वर महेश्वर के क्रोध से ` उन्न दां है। 
यह उर सव प्राणिर्यो का प्राण ठेने वाटा, इन्छिय ओर म्नको ताप 
( दुःख ) देने वाटा; बुद्धि, वर, कान्ति, हप, उत्साह का नादा करने वाला 
व्याध, श्रम, छान्ति, मोह गँ षयुधानादा को उ्पन्न करने वाला रहै । 

ज्वर शब्द्‌ की निरुक्ति-ज्वर शरीरो को पीदित करता है इसि 
इसको उवर कहते हं । इसके समान कदिग, वहुत्त उपद्रव युक्त, चिकित्सा 
करनेमे दुःसाध्य गीर दृसरे रोग नहीं! ज्वरी सव रोगोका 
सधिपति है | नाना प्रकार के पञ्च पक्ष्यो मे अनेक श्रकार कै दाब्दं से कटा 
जातादै। १ सव प्राणी ज्वर के साथ उपपन्न होते हं जौर उवर क 
-साय ष्ठी मरते दे 1 ज्वर महामोह स्वरूप दै, इसयिरे दस ज्वर से 
आक्रान्ते होने से पू्ंजन्म (पं शरैर) के किसी भी क्म का स्मरण 
नहीं करता । यह ज्वरदही सव प्राणियों के पाणो का"हुरण करता दै । 

तन्न पूवैरूपदश्वने,ज्वरादौ वा दितं लष्वशनमतर्पणं बा उवर्‌- 
स्यामशरयसमु्थत्नात्‌ ततः कपायपानाभ्यङ्गखेदभ्रदेहपरिपेकानुलेपन 
वमनविरेचनाखापनायुनासनोपशमननस्तःकमेभूपधूमपा नाल नक्तीर- 
मोजनविधानं च वथाखं युक्त्या प्रयोज्यम्‌ | 

ऽतर क चाक्त्सा सूत्र-~- ज्वर के पू रूप होने पर अथवा ञ्वरके 
म्रारम्भम ही दलका भन्न सेन करना अथवा रंवन करना चाहिये । 
क्योकि ज्वर आमाशय से उपक्र होता है 1 इसके अनन्तर कपाय (काय) 
जभ्यग, स्वेद, प्रदेह ( उेप ), परिषेक, भनुलोमन ( वात फो अनुक 
करने क क्रिया ), चमन, विरेचन, जास्यापन, अयुचासनवरित, कम॑ 
उपक्रमन,नस्यकम, धूपन, धूमपान, अंजन ओर दूध इनका युक्तिपूरवक 
यथायोग्य उपयोग करना चाद्ये । 











9. यथा--हाधर्यो मं होने चे ज्वर को "पाकर, गायो होने 
चारे उर को “खेर्कि, मचख्यियों के ज्वर को “इन्दजाट पाक्षयां फे उर 
कों आ्ामरक' कहते हं । 
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जी शंग्वरेषु तु'खवैष्मेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथास्ौपधसिद्धस्य, 
सर्पि स्ने्ादातं शमयति, संस्कारात्क्फ, रैत्यासित्तमूष्माणं च ।. 
तस्माजीणेञ्यरेषु तु सवेप्रेव सर्विर्हितपुदकमिवाभिषुटेपु दरन्ये- 
प्विति ॥ १८ ॥ 

जीणज्वर.मे परतपान-सय भकार के जीण ज्वरो घी का पान 
फराना प्रशषस्व ह । दसफे लिये योग्य रीति से जपधिर्यो' द्वास सिद्धः 
क्याघी कामम साना चाहिये । चिकनाष्ोने सेघी वायु षा श्रामन 
फरता ए, भिन्न २ भोपधियों फे संस्कार से कफ को, श्नीतलता से पित्त 
भौर उष्मा फो शान्त करता है । इसलिये सय प्रकार कै जीर्णज्वरों से 
घी पसा प्री दितकारक , एता दै जिस प्रकार किं धागे .जलते हण. 
पदार्था के किये पानो हितकारक है 1 


भवन्ति चान्न.। यथा प्रज्वलिते. वेश्म परिपिश्न्तिवारिणा । 
नराः शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीसंन्नरे शृतम्‌ ॥ १९॥ 
सेदाद्वातं शमयति, शत्यासिन्तं नियच्छति । 
धृतं तुल्यगुणं दोपं संस्कायात्त जयेर्कफम्‌ ॥। २०॥. 
नान्यः सदस्तथा कथ्ितसत्कारमरतुयतेते । 
यथा सर्पिरतः सर्पिः सनेसेदो्तमं मतम्‌ ॥ २१॥ 
संस्कारसिद्ध॒पत--जिस प्रकार भाग से जरते हए धर को यु्लाने 
फे खिये मनुष्य पानी डाला परते दै, उसी प्रकार जीर्णञ्वरमे धृतका 
उपेयोग उत्तम ह । घी स्नेह युण से चायु को, शतगुण से पित्त को तथा 
जिस णोपधि से स्सिद्ध किया [जाता है उसं जपधि का गुण लेकर कफ 
फो ान्त करता हे । 
धूत फी धेषएटता--जिस प्रकार धौ दूसरी दवादैयो के ग॒ण अपने में 
महण करके संस्ारयुकत एोजाता है उस धकार मौर कोद मन्य स्नेह पदार्थो 
फा गुण ग्रहण नष्ट फरता । ्सयिये समसन मेधीष्ी श्रेएठरै। 
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गयोक्तो यः पुनः -छोकैरथैः समनुगीयते । 
तदुव्यक्तिन्यवसायाथं दिरुक्तं तन्न गद्यते ॥ 
जो अयं गद्खूप मं कहा गया है, उसी को शोक स्प मे कते है । 
इसमे धूनरकत दोप नदीं है । क्योकि गयम करै हृएु विषय कौदही 
सुनः भर जधिक स्पष्ट मौर रदु करने के लिये प्रयमें कदा जाता है । 
तत्र कराः । चिव्रिषं नामपवायेहुतु पच्चनिधं गदम्‌ । 
गद्लद्णपयाचान्‌ व्याधेः पच्चनिधं प्रदम्‌ }\ २३॥ 
उवरम्टविघं त्तस्य प्रकृष्टासन्नकारणम्‌। 
एनेरूप च रुप च भषज सग्रहेण च ॥ ८४ ॥ 
उयाख्यात्तवान्‌ * ञ्वरस्यामरे भिदाने विगतज्वरः । 
भगवानन्निरेशाय प्रणताय पुनवेुः ॥ २५ ॥ 
रोगां के तीन रकार फ देत्‌; पर्य्यायवाचक दन्द, पांच भकार 
के रोग, इनके उक्षण, पर्य्यायवाचक दाव्द्‌, रौरमा के पाच परकासें 
फा सग्रह, उतर के आठ भेद्‌, इसके समीप एवं दूरवर्ती कारण, जवर फ 
पूवेरूप, रूप मोर जौपध का संक्षेप में वर्णन, यै सव विपय उवर-निदानं 
नामक अन्याय म विनीत अभिवेश को भगवान्‌ पुनवंसु ने उपदेशा किये 1 
प््यक्िवेराङ्ते तन्त्रे चरकमतिरसस्छेते निदानस्थाने ज्वरनिदानं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 
~~~ 0 


्रथातो रक्तपित्तनिदानं व्याख्यास्यामः। १॥ 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
4 
१. ध्व्याजहार' इति पाटः 


[ 


# 


[अ०.२।३. निदानखानम्‌. ५२७. 
भव रक्त पित्त का निदान कगे एेसा' भगवा आत्रेय ने उपदेश 
करियाद्े। 
वित्त यथा भूतं लोहितपित्तमिति संननां लभते तथाऽयुभ्याख्या- 
९ _ ५५ च # ४ 
स्यामः । यदा जन्तुयवकोदालककोरदूपकप्रायारयन्नानि सुकते भशो- 
प्एतीक्ष्णमपि चान्जातं ' निष्पावमापङ्लत्यक्तारसूपो पितं द्थि- 
मणडादशित्कटतराम्लकाशिकोपसेकं वाराहमाहिपाविकमारस्यगन्यपि 


शितपिर्याकपिण्डालुयप्कशाकोपहितंमूलकसपेपलञ्चुनकरखलशिप्ुमधघु- 


शिग्रलटयूपभूस्टृणयुमुखसुरसक्कटेरगग्डीरकालमानकपणौसक्तवकप- 
णिलक्रोपरदशं सुरासीवीरकतुपोद्कमैरयमेदकमधुलक्युक्तछुवलवदरा- 
म्लप्रायाचुपानं पिष्टाननोत्तरभूयिष्ठपपष्णाभितपतो वाऽतिमाच्नमतिवेलं 
पयःपिघति पयसा वा समभरात्ि रौहिणीक काणकपोत्तं वा स्षपते-. 
लक्तारसिद्धं कृलत्यपिरयाफजाम्बवलकुचपकफैः शौ क्तिवैवा सदह न्तीर- 
माममतिमात्रसथवा पिवद्युप्साभिततप्स्तस्येवमाचरतः पित्त प्रकोपमा- 
पद्यतेःलोहितं च स्वप्रमाणमतिवतेते, तस्मिन्‌ भमाणातिप्रथुतते पित्त 
प्रकृपितंशरीरमलुसपेयदैव यकृछठहमभवाणां लोदितवदहानां सोतसां 
लोदिताभिष्यन्दगुरूखि युखान्यासाय भतिरुन्ध्यात्‌ तदैव लों 
दूपयति ॥ २॥ 

जिस प्रकार फे पित्त फो ^क्तपित्तः कहते दै उसकी भ्याल्या 
फरते हं । जव मनुप्य पक ८ प्रीदि.पिक्षेप ), उदालफ ( घनकोद्‌व ) 
फोरदूप एनम मिटे खान पान के शति सेवन से, गधवा दूसरे को अति 
उष्ण या तीक्ष्ण गुण वाहे.सन्न के सेवन करने' से, अथवा पृषु, उदद्‌, 
छटथी, दारे, क्षारयुक्त पदार्था के सेयन से, दष्ठी, दपिमण्ड (८ मस्तु », 
उदश्वित्‌ ( भाधा जरः मिश्ित तकर ), कद्र, ( विना पानीकफातपतक्रया 
खटी छा 2), अम्टकोंजी (८ खषटी कांजी ), सभर, भैंस, मेद्‌, मरी 
जीर गाय के मांस के सेवन से, पिण्याकः ( प्रोणी ) पिण्डा, कचा छप्क 
शाक (खसे प्राक) से युक्त शन्न पान के सेवन से, मू, सरस, लद्यन, 
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कर्न, सहजन, मधुदि्रु, ( छोया.सदजन ), खडयृप ८ राग कपुर ), 
भूस्तृण ( रोहिप तरण +, सुमुख, सुरस, ऊरेक, गण्डीर, कालमानक, 
पणो, क्षवक ओर फणिग्क ( सव्र त॒र्सी के मेद्‌ ) इनके 
सेवन सते, सुरा, सौवीर ८ कांजी ) तुषोदक, मैरेय, मेदक, मधूक. 
८ महव की शाराव ), शुक्त ( सिरका भादि ), वर ( राय वोर ), वेर 
भथवा दूसरे खट पदां मिश्रित वस्तुभं के अत्यन्तं उपयोग करने से, 
अधिक उप्णिमा मे रहने के परे अथवा पिद युक्त अन्न के खाने कै. 
उपरान्त वार वार पानी के पीने से,- बया दूध के साथ रोहितक. 
( रोहिणी, कुटकी का शाक ) शाक या कवूतर का मांस, सरसो के सेर 
जयवा क्षार मे सिद्ध किं इए पदार्थो के खाने से, अथवा छृरथी, उड्द्‌,. 
पिण्याक, जामुन, रषृडा जादि प्के हुए फो के साथ कांजी या कचाः 
दूध अतिमात्रा में अथवा. ( शरीर की गरम स्थिति में ) खनेसे, दसः 
प्रकार करने से पित्त प्रङ्पित होजाता है भौर रक्त अपनी मात्रा से सधिकः 
चद्‌ जाता दै । | 

पित्त प्रकोप से रक्त का दोप--इस प्रक्र से प्रमाण मे अधिक.चदा 
हमा रक्त, भक्षित इभा पित्त सम्पूणं शरीर भें फैल जाता हे मर यक्त 
एवं छीहा -से उतपन्न होने वाठ रक्तचह सतो के-वदे इए रक्त के कारण 
भरे हुए सुखां को पहुंचकर वन्द्‌ कर देतो है } इस प्रकार से संसग दार 
पित्त रक्त को टूपितत कर देता है । ‰ । 

तहटोहितसंसगायोहितप्रदूषणाद्योहितगन्धवरणानुविधानण्व पित्तं 
लोदहितपित्तमिस्याचक्तते । ४ ॥ 

पित्त का रक्ते साथ संसग होने से एवं शारीरस्य रक्त फे पित्त 


& रक्त के वदने से रक्तवह स्रोत फे सुख शु जाते ह । परन्तु 
पित्त के कारण रक्त के दूपित ्टोने से रक्त म घनता वद्‌ जाती है । इत्तसे, 
उनको सुख बन्द होजाता है । पित्त रक्तं को दूपित. करता है'1, 

रक्तवह लोतो का भ्रमाव स्थान यजत्‌ भोर फीदा है 1 
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रार दूपित एने से तथा पित्त कारक्त फे समान गन्ध एवंसा होने 
से पित्त फो रक्तपित्त काते ह । 

तस्येमानि पूचरूपाणि भवन्ति । तद्यथा--श्रनन्नामिलापो मुक्तस्य 
विदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उदू गारश्छदेरभीकष्णागमनं र्दितस्य वीभ- 
सता स्वरभेद गाणां सदनं परिददौ सुखाद्ूमायम व लो 
लोहितमत्स्यासगनिधत्वमपि चास्यस्य रक्तदरितहारिद्रवस्यमङ्घावयव- 
शकररमूत्रस्वेदलालाच्निदघाणकास्यकणमलपिहठको लिका पिडकानाम- 
पषेद्नालोद्ितनीलपीतश्यावानामर्चिप्मतां च रूपाणां खपे दर्शन 
मभीक्ष्एमिति लोहितपित्तपुवरूपाणि भवन्ति॥ ५॥] 

रकपित्त के भूवं रूप ये ह--भोजन मेँ अनिच्छा, खाये हुए णन्न का 
न पचना, खे या शुक्त, गन्ध भथया रस फी ठकार आना, धार २ वमन 
की भभिरुचि, चमन में गये रक आदि पदाथ की भयकरता, स्वर. 
भेद, गों फा टूटना, शरीर म दा, सुख से धुरं के समान श्वास भाना, 
युख से सघा, रक, या मछली या फे मांस फी गन्ध भाना, मुख 
फा खार, रा अयां एद्दी फे समान रग एोजाना, श्ररीर फे शत्रयव, 
मल, मूत्र, पसीना, खार) नासिका कामदः, सुख फामट, फान फा 
मल, फुन्सि्या का खाट) षरा भथवा एद के समान ना, अगां से 
येद्ना, स्वम म साल, गोटे, पीठे, काले वा प्रदीक्त पदारथ फा वारं 
यार दुन एना, व्यादि रक्तपित्त फे पू्यरूप र । 

चपद्रवास्तु खदु दीवेल्यासो चकानिषाकश्वासकासज्वरातीसा- 


[क 


र्शोफशोपपारदुसेगाः खरमेदश्च ॥ ६ ॥ 

रक्तपित्त फे उपदवय--दुयैटत्ता, भरुचि, भविपाक, श्वास, फास, 
भयर, अतिसार, सूजन, परोप, पाण्डुरोग, गौर स्वरभेद ये रक्षपिन्त कै 
उपद्रव ह । 

माग पुनरस्य द्ावृध्वं चधश्चं । तदरहुटेप्मसि शरीरे ऋण. 
संसरगादृधव प्रपयमानं करंनासिकानेत्ास्येभ्यः प्रच्यवते । बहुबाते 

२३४ 
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ठु शरीरे वातसंखगादधः प्रप्यमानं मूत्नपुरीपमा्मीभ्यां प्रच्यवते । 
वहुवातन्छेष्मसि शरीरे ेष्मवातसंसर्गाद्‌ द्वाचपि मागो प्रप्ते, तौ 


मागां प्रपयमानं सर्वेभ्य ए यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते 


सारारतस्य ॥ ७ || 
£ [क ४५, क, क, £ = 
रक्छपत्त क दां माग-रक्तपित्त के वाहर पट्नेके दो मागं | 


प्क उध्वमागं सौर दृ्लरा अधोमगं । जिस समय यरीरमे कफकी 
भधानता होती दै उस समय दारीर का पित्त कफ़ से मिटकर अध्वमामी 
वन कर कान, नाक, नेत्र ओर सुखदा से वादर निकटता है 1 बातत- , 
प्रधान शरीर मे पित्त वायु से मिटकर अधोगामी होता हे इस जवस्या में 
वह मल मूत्र क रास्ते से वादर निकच्ता है जर जव श्चरीर म चात 
जर कफ़ दोनो प्रवल होते दं तव्र दायर में वात ओर कफ से मिटकर 
उध्वंमागं एवं अधोमागं दोनो से वार भता है 1 इन दोनों मागा 
से वाहर निक्रख्ता हमा यारीर के सम्परणं छिद्रो से निकरे ख्गता है । 

तत्र यदृष्वभागं तत्साध्य, विरेचनोपक्रमणीयत्वादषहौपधत्वाच। 
यदधोभागं तदाप्यं, चमनोपक्रमणीयत्वादस्पौपधलाच्च 1 यदभय- 
मागं तद्साघ्यं, चमनव्रिरेचनायोगित्रादनोपधत्वाचेति ।। ८ ॥ 

साघ्य-साध्य का विचार--इनमे जो रक्तपित्त रध्वगामी है, चह 
साध्य द त्योकि इसकी चिकित्सा विरेचन दारा होती है ओर चिरेन 
की जोपधिया वहत द | जो रक्तपित्त अधोगामी है बह याप्य अर्थात्‌ 
कष्टसाध्य है क्यचि इस कौ चिकित्सा वमन दारा होती है जर वमन ङी 
लोपधियां च्म हे । जो रक्तपित्त उभय-मार्गमामी जर्याच्‌ उष्ठं-अधोमाग- 
गामी दै वह जसाध्य है । क्योकि इसमे वमन ओर विरेचन दोन का 
उपयोग होता है ओर एेसी ओपधियं नदीं है । 

रक्तपित्त्रकोपस्तु खट पुरा दक्तयज्ञोदुध्वंसे सद्रकोपप्रमवािना, 
-माखिनां परिगवशरीरमाणानामञचु ज्वरमभवत््‌* ॥९॥ __ 


दक्षयन्नध्वसे दद्रको पामपांभिनाः इत्ति पाठः । 
>. "ममवन्ञ्वरमनु इति वा पाठः 
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तस्प्रा्चकारिणो दावामेरिवापत्तितस्यात्ययिकस्या्च प्रशान्तौ 
यत्तितव्यं मात्रां देशं कालं चाभिप्तमीक्ष्य संतप॑शेनापतर्षरेन वा 
मृदुमघुरशिशिरतिक्तकपायेरभ्यवहर्यिः प्रदे्परिपेकावगादसंस्पशच- 
नेवेमना् तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥ 
रपित्त फा एरतिढास--प्राचीन फार जिस समय रुद्‌ कै ग्ण 
ने दक्ष फे यश^ का तरिध्वंस फियाथा उस खमय रुद्र के फो से, सम्पण 
देदधारी प्राणियों फो फष्ट देने वाके उर के पीठे, ञ्नि फे समान उष्ण 
पक्ति ( रपि ) उपपन्न हुभा । यह्‌ रपि शीघ्र फास फरमे पाला, 
प्राणदरक एव ज््चिफे समान नाद्र करने पारा । एसो चान्त 
फरने फा परी उपाय वरना चाहिये । मात्रा, देश, फार भादि फा पिचार 
फरके संद्पण्‌ या पतपंण प्रिया द्वारा जयवा शु, मधुर, प्रीत, फट, 
प्राय रसयुक्त भोजना से, खेप, परिषेकः, भवगाहन, संस्पश॑न, पमन 
भादि द्वारा सायधानी से चिकिससा करनी चाये । 
अनन्ति ष्वा ] साध्यं लोहित्तपित्तं तदयदूध्व प्रतिपद्यते । 
चिरेचनस्य योगिल्वादरहुत्वाद्तेपलस्य च ॥ ९१॥ 
चिरेचनं.तु पित्तस्य जयार्थे परमौपधम्‌ | 
यश्च तच्रान्वयः शे्मा तस्य चानधमं स्मृतम्‌ | १२॥ 
भवेयो गावं तत्न गधुरं च॑च्‌ भेपजम्‌। 
तस्मास्साध्यं मतं रक्तं यदृध्वं प्रतिपयते ॥ १३॥ 
उरप्वंगामी रक्तपित्त साध्य-जो रक्तपित्त उर्वमा्मगामी पति, षष 
साध्य ६ 1 पयोफि एसमं धिरेचन हारा चिकिसा फी जाती ह, भौर 
विरेचन फी भपधियां हुत ह । उप्त॑गामी रक्षपित्च मँ पिच्च दोप प्रधान 
एता द, श्रो कफः दोप गौण ष्तेता टै । परित द्रोपफो घ्वान्त फरने के 


लिये पिरेचन परम रेष्ठ फियाद। भौर जो फषठ दोष समे भयुवन्ध 


१, य दरति्ास भालकारिफ षट | दकष षा यश एसदेएर्थष्ठी टै) 
ड त्रिष जाठरश्नि ट । उसके पिरत एने सै षी सेग उपपन्न एते हे । 





= ~~~ न (नी कि १ नऽ = 


५२२ चरकसंहिता [ अ -२। १८ ` 





रूपमे रहता है, इसफे लिये विरेचन मध्यम उपाय है । कप्राय भौर 
तिक्त रसो के सिवाय मधुरे रस भी अन्य ओपधि्यो के साथ सिटकरं 
योगवाही होजाता है 1 इसणिये ऊ्वंगामी रक्तपित्त साध्य है । 

रक्तं तु यदधोभागं तद्याप्यमिति निश्यः। 

वमनस्यारपयोभित्वादस्पत्वाद्धेषजस्य च ॥ १४ ॥ 

वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते । 

यश्च तत्राजुगो वायुच्छान्तौ चाचरं मत्त्‌ ॥ १५ ॥ 

तञ्चायोगावहं तत्र कषायं तिक्तकानि च । 

तस्मायाप्यं समाख्यातं यदुक्तमञ्चलोमगम्‌ ॥ १६॥ 

जधोगामी रक्तपित्त याप्य--जो रक्तपित्त अधोमार्गगामी है वह 

याप्य है । क्योकि पित्त को जीतने के टिये "्वमन' पूर्णं ख्प से परययाप् 
क्रिया नहीं हे भोर वमन कौ ओपधियां भी कम हैं । कफ दोप के साथ 
मिश्रित पित्त को निकारने में वमन पर्यया हे । परन्तु रक्तपित कै मूलरूप 
पित्त को निकराख्ने मे वमन श्रेष्ठ नदीं है । इसमे अनुवन्ध रूप से रहने 
वाड वायु को शमन करने के लिये चमन क्रिया निरूपयोगी है ! इसी 
भकार कपाय ओर क्टु रसन जो रक्तपित्त के नारके, वे रस बायुको 
वदान बटे दै इसलियि योगों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता 
इसके अधोगामी रक्तपित्त याप्य होजाता है । 

रक्तपित्तं तु यन्मार्गो द्वावपि प्रतिपद्यते । 

साध्यमिति तञज्ञेयं पूर्वोक्तादपि कारणात्‌ ॥ १७ ॥ 

न हि संशोधनं किंचिद्स्त्यस्य प्रतिमार्भगम्‌ | 

परतिमा च हरणं रक्तपित्ते विधीयते ॥ १८॥ 

एवमेवोपशमनं सवशो नास्य विद्ते । 

उभयमागेगामी असाध्य रक्तपित्त-दोनों मार्गौ से जाने वाला 

रक्तपित्त, उपरोक्त कोरणा से भसाध्य होजातो है । क्योकि (१) इसने भरति. 
कूल मागं के ल्यि संश्ोधन-चिकरत्सा किरी प्रकार की भी नहीं है। 
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मौर (२) रक्तपित्त मँ विरुद माग से संशोधन कायं गुणकारी ष्टो है । 
दइसरिये सव प्रकार की दान्ति फरने वारे कोई भी ओपथ -नष्ठ है 1 

सखष्टपु च दोपेपु सर्वजिच्छमनं मतम्‌ ॥ १९॥ 
प्युक्तं त्रिविधोद्कं रक्तं मागंधिशेपतः 
दिन्दोपों से च च्रि-दोपज रक्तपित्त की विकित्वा- संख दौ दीपो या 
सीन दोपों से मिश्रित रक्तपित्त मे सव दोषों को शसन करने वाटी भोपधि 
देनी चाहिये । दसं प्रकार से रक्तपित्त के तीन प्रकार बाहर पटने 
मागा के भेदानुसार कष्ट दिये । 
एभ्यस्तु खट हेकुभ्यः किचित्साध्यं न सिध्यति । २०॥ 
्रण्योपकरणाभावारौरापम्याद्वेयदोपतः । 
| अकमतश्च साध्यत्व कश्िद्रोगांऽतिचतते | २१॥ 
तन्नासाध्यत्वमेक स्यास्साध्ययाप्यपरिक्रमात्‌ । 
रक्तपित्तस्य विज्ञानमिदं तस्योपदेक््यते ॥ २२॥ 
साध्य रोग असाध्य होजौने के कारण -द्न निश्रटिखित कारणों 
से कोद साध्य रोग असाध्य यन जाता है । जैसे दूतत ( शष्य भादि ) 
अथवा दूसरी अन्य जआवदयक साम्नी के अभाव से, भलसंयम 
फे अभावसे, रोगके दुष्ट ज्टार-विष्टार के कारण, वैके दोपसे 
तथा हुश्िकिस्सा भादि कारणों से साध्य रोग भी असाध्य होजाता ह । 
उभय मागं से जाने वालं रक्तपित्त असाध्य है | इसी प्रकार साध्य 

-र्पित्त फा याप्य मागं से जाना, या याप्य रक्तपित्त का साध्व मास 
से जाना, दोनों टी गसाध्य है । द्ररसके भगे रक्तपित्त विपयक विन्ञान 

ग्ओीर अधिक कहते दें । 

यस्छृन्छसमथवा नाल खद्ा "वक्ूधनुष्प्रभम्‌ । 

रक्तपित्तमसाध्य तद्वाससो रखनं च यत्‌ ॥ २३॥ 
शश पृर्यतिमाच्रं च सर्वोपद्रववच्च यत्‌ । 

सलमास्तय यश्च तच्च रक्तमसिद्धिमत्‌ ।। २४ ॥ 
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- येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः । 
पश्येद्‌ टश्यं वियच्चैव तचासाध्यमसंशयम्‌ ॥ २५॥ 
तत्रासाध्यं परित्यज्य याप्यं यत्नेन यापयेत्‌ । 
साध्यं चावहितः सिद्धर्भेपजैः साधयेद्धिपक्‌ ॥ २६ ॥ 
जस्ताध्य रक्तपित्त के लक्षण--जो रक्तपित्त काला, नीला, - अथवा 
दन्द धनुप क समान नाना भरकर के रंगों वाला दो, जओौर निसमे चख पर 
रगा रक्त का दाग धोने से न मरि भौर अतिशय दुर्गन्ध वाया ष्ट, जिसमें 
सव उपद्रव हो, जिस के कारण रोगी का वरु भौर मांस क्षीणहोगया हो, 
ये असाध्य रक्तपित्ते कै रक्षण दँ । रक्तपित्त का रोगी जव सव पदार्थो 
को खट छार ही देखने रगे तव रक्तपित्त निःसंदाय असाध्य समन्नना 
चाहिये । असाध्य अवस्था की चिकित्सा आरम्भ ही नरह करनी ष्दादिये, 
दुःसाध्य या यतसाध्य रोग की प्रयलपू्रंक चिकित्सा करनी . चाहिये । 
साध्य रोग की सावधान होकर गुणकारी पधि्यो से चिकित्सा करनी 
चाहिये । 


तत्र छक । कार्णं नामनि्ति पूर्वरूपारयुपद्रवान्‌ । 

मागं दोपाचुवन्धं च साध्यत्वं न च देतुमत्‌ ॥ २७॥ 

निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनवैसुः । 

वीतमोहरजोदोपलोभमानसदस्प्रह इति ॥ २८ ॥ 

मोह, रजोगुण, दोप, खोभ, अभिमान, मद्‌, भौर स्पृहा से रदित 

पनस ने इस अध्याय भे, रक्तपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप, 
उपद्र वशदरसके दोनों मागं, वात आदि दर्पो का अनुबन्ध, साध्यासाध्यतव, 
देत इत्यादि सव विपय वर्णन कर दिये है । 


इत्यग्निवेराटते तन्त्रे चरकप्रतिसंरक्तर निदानस्थाने रक्तपित्तनिदानं 
नाम द्वितवीयेऽध्यायः | २॥ 
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तती योऽध्यायः। 
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थातो रुस्पनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
एति द स्माह भगवानात्रेयः | २॥ 
भग -गुल्मनिदान' का वर्णन फरते टै, दसा फि भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदशा फिया 1 
इट खल पथ्य गुस्मा अवन्ति। तद्यथा--वाततरुरमः, पित्तरुरसमः, 
ेप्मगुरपो, निचयशुखणः, शो रिवगस्मश्चेति ॥। ३२॥ 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभ्निवेश उचाच--कथमिष् भगवन्‌ 
पथ्यानां गुरमानां विशेपमभिजानीयाम्‌ न्टनिरेपविद्रोगाणामौप- 
धविद्पि भिपक्‌ प्रशमनसमर्थो भवतीति ॥ ४ ॥ 
तशुवाच भगवानात्रेयः--समु्थानपुव॑रूपलिङ्गमेदनोपशयवि. 
शेपेभ्यो विशेषविज्ञानं गुर्मानां भवध्यन्येपां च रोगाणामप्निवेश ! 
तन्तु खलु गुत्मेपृच्यमानं निवोध ॥ ५॥ 
गुल्म फे भेद्‌--गुल्म पाय प्रफार फे एते ह । जैसे १) यात्तगुत्म, 
(र9पिच्तगुव्म, (३) फपरगुपम, (४) निचयगुर्म भौर (५) रक्शुप्म ।* 
दस प्रकार फटत दए भगवान्‌ जात्रेयसे जश्चि्ेलने पृाफि षग 
पाच प्रकारके गुम फे विषय मँ विक्षेप ( मेद्-्वान ) कान किस 


1" दारी फे भीतर दोप संचित ष्तोकर पिण्टाकार एोजाते ष । ससे 
पे "गुदम" फति है । 
छुपितानिटमुरष्वाद्‌ गृदुमूतरोदयादपि । 
गुल्मा पि्ारल्वादुः गुल्म एष्यभिधीयते ॥ सुश्रुत ॥ 
२.षएम प्रच गुमा के सिवाय तीन भौर भी गुस्मदं सेसा कि भागे 
चिकित्सा मे फोगि--“ष्यामिश्रद्धियानपरास्तु गस्मांसखीनादिश्ेदौपध 
फदपनायम्‌' । धर्थात््‌ घातपिन्ज, पित्तकष्ठज शौर पातकफज 1 दरस प्रकार 
से भाट प्रकार के गर्म है| 
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भकार करू ¶ स्यार इने भेदको सम्पूणं रूप-से जाने विना, सम 
जोपधनठान होने पर भौ वैद्य रोगों के द्वामन चरने मे समयं नहीं केता । 

भगवान्‌ सत्रेय ने उत्तर द्देया--दे जभिवेदा ! उत्पत्ति, पूर्वरूप, 
ख्प, लक्षण, वेदना ओर उपदाय इनके भेद से भिन्न भिन्न रुर्व्मो का 
विदोप चान होता ह गर इन्दी साधनो से दृसरे अन्य रोम का भी पता 
चरता ह । इस्ये गुल्म के रक्षण आदि का वर्णन करते ह उसको 
ध्यान ते सुनो भोर समन्नो 1 


यदा पुरुपो वातलो विशेपेख उवरवमनविरेवनातीसाराणास- 
न्यतमेन कशेनेन कर्चितों बातलमादारमाहरति शतं वा विन्तेपेरण- 
तिमाजमललेहपूव वा वमनविरेचने पिवत्यतुदी ण वा द्दिमुदीरयव्यु- 
दीणोान्‌ वातमूत्रपुरो पवेगान्निरुणद्ध.यत्यशितो चा पिवति नवोदकम- 
तिमात्रमतिमात्रसच्तोभिरखा वा यामेन यात्यतिन्यवायव्यायाममय- 
रुचिवाऽभिषातस्च्छति वा विपमाशनशयनाखनस्थानच॑करमणसवी 
भवत्यन्यद्या क्िंचिदैवविधं विप, ममतिमा््रं ज्यायामजात्तमारभते, 
तस्यापचाराट्टात्तः भ्रकापमापदयत 1 ६॥ 

वातगुर्म --जव बातश्रकृति का मनुप्य॒वि्ेप कर ज्वर, वमन, 
विरेचन गोर भतिसार दनम से किसी एक के कारण छदा होजाता है, 
इस स्यितिमें जव चह वायुकारक आहार या जति कीतर पदाय 
का सेचन करतार, चा स्नेहन कमं किये विना विरेचन का उपयोग 
करता है, वमन की च्छा न रहने प्र भी वलात्कार से वमन क्रत है, 
अधौवाद्यु, मद, मूत्र के उपस्यित्त वेगो को रोक्ता ह, जधिक भोजन 
करके नघीन पानी ( वरस्ते कए आदि का पानी ) अधिक्त पीता दै, 
वदत अधिक प्रकटे चारी गाड़ी वा सवारी से यात्रा करता दहै, 
खी-सम्भोग जीर मद्य के अत्ति उपयोग से, रचि के अभिघात होने से, 
विपम स्थिति म वैठने, सोने, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य 








१, (विपमतिमातन्नः इति च पाठः । 
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व्यायाम सादि भ्रमजनक कायं को भिक मात्रा मे करने से, वायु 
शरफुपिन यजाता दै । 

स _भकृपितो मदास्तोतोऽनुप्विश्य रोक्ष्या्कठिनीभूतमाप्टुय 
पिरिडितोऽवस्ानं करोति हदि वसतौ पाश्वयोनौभ्यां वा । स ज्ूलमुप- 
जनयति भरन्थीश्च नेकविधान्‌, पिरिडितश्चावतिएठते, स ॒पिरिडिततवा- 
दू गुर्म इर्युच्यते ॥ ७॥ । 

यातगुव्म की सम्प्राक्ति--दस प्रकार से पित हुभा वायु महालोतों 
( भामाश्तय शौर पाक्य) में घुसकर अपने सक्ष गुण के कारण 
फठिन होकर फो मेँ फौटकर, गोर पिण्डाकार्‌ वन जाता ए भौर हृद्य, 
यस्तिभाग, दोनों पा्वेभाग भवा नाभि भाग मे श्रू यथया भनेक 
प्रकार फी गिं उपपन्न कर देता द चायु . गोलाकार यनकर र्ता है, 
पिण्डाकार एने से शुव्म' कषा जाता है । ( दसी फो "वायुगा" कषटते 
षं । जोकि चातगुरम का अपभ्रंश टै । ) 

स सुष्टराधमत्ति, सुद्रणुत्वमापद्यते, ्मनियत्तविपुलाणुवेदनश्च 
भवति चलव्वाद्वायोः, पिपि्लिकासंप्रचार एवाद्धपु, तोदस्फृर्णायाम- 
संकोचसतिद्टपप्रलयोदयवहलस्तदातुर्य सूच्येव श्कुनेव चाति- 
चिद्धमालानं मन्यते; हप्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुरभावि । 

वातगुल्म कफे क्षण~य् वातगुल्म क्षण भर मे पीटकर वदु 
एोजाता है भीर क्षण भर में सिकृद्कर छोय जाता है, इसकी पीदा 
भनिश्ित, फमी भधिक भौर कमी कम होजातती है दस्त का कारण वायु 
का चचटः स्वभाव, प्रारीरके अवययों मे कीदियोंके चलने कीसी 
भरतीति पोती दै, दसम तोद ( चुभने की सी येद्ना >), स्फुरण (धड्कन) 
आयाम ( विस्तार ), संकोच ८ सिङृदना ), सुपि (स्परचश्तान फा असाव) 
दपं (स्पशंशानका चदन ), प्रय (नाश), उद्य (जन्म) प्रायः होता है । 
परस वस्या मे रोगी सरट्‌ चुभने था कीर आदि से विघने कासा अनुभव 
करता ६ । सन्ध्याकाल मँ भौर भोजन फे परिपाक काल में रोगी का सुल 
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सख जाता हे, श्वास शुटने या बन्द होने खगता है, वेदना कै समय शसीर 
रोमाच्चित दोजाता है । 

शीहाोपान्नक्रूजनाविपाकोदावताद्गमदंमन्याशिरःश्द्यलन्रध्न- 
रोगाश्चनमुपद्रधन्ति, रृष्णारुणपरपत्व इनखनयनवदनमूचरपुरीपश्च 
भवति, 

हा, भदोष ( चायु का ध्मान (एणा ८3), जति मं गुद 
ग़ ध्वनि, पचन, उदावत्तं, अंगों का दटना, मन्याद्यूल, शिरभ्युः 
दाखश्ूल, बरध्न रोग माद्रि नाना उपद्रव होमे लगते ह । रोमी की त्वचा, 
नख, खुल, सू भौरमल कारेग काला या खट होजाता है, तथा 
ये ककंदा होजाते है । | 

निदानोक्तानि चास्य नोपश्चेरते, विपरीतानि चोपेरत इति 
वातगुल्मः ॥ ८ ॥ 

वातगुट्म के कारणानुकूल नाहार विहार करने से रोग शान्त नहीं 
होता, परन्तु रोग के कारण के विपरीत गुण बाखे आहारं विहार से रोग 
धन्त हो जता है । बातगुत्मकेथे रक्षण षटं । 

तेरेव छु करनैः कर्शितस्याम्ललवणकटुकन्तारे प्ण तीक्णद्यक्त- 
च्यापन्नमद्यहरितकफलाम्लानां विदाहिनां च शाकधान्नमांसादीना- 
सुपयोगादजोणाध्यशनाद्रौकष्याजुगते चामाश्ये बमनविरेचनमतिवेलं 
संधारणं चातातपौ चापिसेवमानस्य पित्तं सहं मारूतेन श्रकोपमा- 
पद्यते ॥ ९॥ 

वात के साय पित्त प्रकोप के कारण--वातगुदम मे क्ट इद्‌ क्रिया 
दारा कद्वत हुमा पुरुप जव खट, नमकीन, कड्वे, क्षार, उप्ण, तीक्ष्ण, 
जन्त, सदे, खराव हुए, मय, या हरी सव्नियां ओर फट खात्ता या दाह- 
फारक दाक या मांसं का सेवन करता है, अजीर्णं या अध्यशन (भोजन कँ 
उपर फिर भोजन करने) से आमादाय मे रक्षता कै उत्पन्न होने ते, 
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वमन, पिरेचन फे वेगां को वहत देर तक रोकने से, वायुया धप फे 
शति सेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित एोजात। ट! 

तत््कपितं मारुत श्नामाशयेकदेशे संमूच्छ॑य तानेन वेदनाप्रका- 
रादुपजनयति य उक्ता वातगुरमे, पित्तं सवेनं विददति छु ह्य॒रसि 
फणठे च, स विद्यमानः सधूममिवोदुगारसुद्‌ गिरत्यम्लान्वितं, गर्मा- 
चकाराश्चास्य दष्यते दूयते धूप्यते उष्एायते खिद्यति छियते शिथिल 
व च स्पशासदोऽस्परोमाच्यो भवति | उवरभ्रमदवधुपिपास्ागलव- 
दनताटुशोपप्रमोहविडसेदा्े नयुपद्रबन्ति, दरितदारिद्रवडनखनयन- 
घदनमूत्रपुरी पश्च भवति 1 निदानोक्तानि चास्य नोपरोरते, विपरीतानि 
चोपशेरत. १ति पित्तगुस्मः ॥ १०॥ 

पिन्तगुल्म फी सम्प्ात्ति--दस्त प्रकार से ऊुपित हा पित्त भौर 
पायु भामाल्लय फे एक श्रदेश में मिलकर धातगुव्म में कही हु वेदनाः 
फो उत्पन्न फरते ह । ' पित्तयुरम मे विदोपता यह ए फि भछुपित पित्त 
कुक्षि, दय, पक्षःस्यल भौर फण्ठ प्रन स्थानों मे दाष उत्पन्न करता है । 
एस दा फे फारण धुएू फे समान ओर ख्या ठकार रेमीफो भता ए 
भौर शर्म के स्थान म दाद एोती दै, पूजा निकटता है, गरमी रएती है, 
पसीना आता ६, छिक्रता होती , शरीर टीखां पडा प्रतीतं 
एता १, स्पधां फी अक्ष्टता रदती है भौर किचित्‌ रोमांच रहता है। 
. ज्वर, भ्रम, द्वु ( धकू धक्‌ स्पन्दन ), पिपासा, गरे, सुख भौर 
तादु मं छप्कता, सूर्व्छ, मल का पतया आना, ये उपय एजतत है । 





१. भामाद्राय के एक देश मे मृच्छति होने से पि्तगुल्म भौर कफ- 
गुल्म यस्ति नष्टं होते । क्योकि नाभि भौर स्तोके वीचके स्यान 
फो भामाय कदे द । वा टगुस्म बस्ति भे भी पता है । इसलिये वात 
गुरम भ महासोतस्‌' णान्द्‌ पदा ६ । भहासोततस्‌" छब्द से वत्ति फा भी 
ग्ण एोजाता ट । 
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स्वचा, नख, जां, मूत्र जर मल इनकारंग राया दर्द के समान 
ह्ोजाता हं । दत्तक निदान के समान गुण चाटी चस्नुमों कै उपयोग से 
राग वदता जार वपरीत गुग वारी चन्तुजओं सेक्मष्टोता है । यह 
पत्तुम्‌ ख उणन टा । 

तेर तु करनैः कपितस्पत्यशनादतिसिग्धगुरमधुरती वाशना- 
सिष्ठश्ु्तीरमापत्तिलगुडविकृतिनेवनान्मन्दकमयातिपानाद्रितकाति- 
भरणचनदनृपाद्क्म्राम्यमांसातिभक्तगाात्मं धार णादृत्िुदितस्यचाति- 
ग्रमाटनुदरपानत्सक्ताभखद्रा शरीरस्य न्छेप्मा सह मारुतेन 
अरकापमपिद्त ॥ ११॥ 

वात के साय कफ्रकनेप के फारण--वातुट्म ने कहे हुए कारणो 
सेक हुए व्यक्ति के अत्यन्त भोजन क्सने से, बतिस्निग्ध गुर, 
मधुर, प्रीत पदरायांके खाने से, प्रीटी (उद्दर जादि को पीकर ) 
द, दूध, उडद, ति, गुड्‌ दने चने पदाथीं के भति सेवन से, मन्यक 
टी भोर मद्य के अति सेवन से, हरे शाक, आनूप या जलचर प्राणियों 
भयवा प्रास्य मांस के जति सेवन से, दारीर को वदत विक्षोभित करने 
वायु कफ के साथ मिटकर कुपित हो नात्ता ह । 

तं प्रकुपितं मारत श्रामाशयेकदेरो संमृच्छुः तानेव गादवेद्‌- 

नाध्रकारायुपजनयति च उक्ता वातरुस्मे । -छेप्मा चस शीतञ्वरयासे- 
चक्रात्रिपाकाङ्गमदे्पद्द्रो गच्छ दि निद्रालस्यक्तं मित्यगौरव शिसोभिता- 
पाडुपजनयति, श्रपि च रुरमस्य स्ैयगौरवकाचिन्यावगादसुप्रचाः, 
तथा कानन्ासप्रतिश्यायान्‌ राजयक्ष्माणं चातिप्रवरृद्धः, गत्य च 
स्व ह नग्वनयनतदनमूच्रपुरीपपूपजनयति 1 निदानोक्तानि चास्य नोप- 
स्रत, तद्विपरीतानि चोपन्नेरत इति छेप्मगुल्मः। १२॥ 

कफगुल्म को सम्राक्ति-द्र्त धकार से कुपित कंफ सौर चायु 
लामाद्य क्‌ एक प्रदेश मं मिलकर वातगुत्म मे कही इर्‌ अनेक प्रकार 
क] नीत्र वेदरुनाये टव्पन्न करते दं! प्रकुपित कफ दीतञ्वर, अरुचि 
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अविपाक, अंगो में ेदुना, रोमहपं, -हृदुय-सेग, चमन, निद्धा, भारस्य, 
स्तिमितता, भारीपन, दिर भौर भमो मे उ प्णिमा, ताप उपपन्न करता 
६ । एस गुटममे स्थिरता ( हिलने फा अभाव 9 भारीपन, कठिनता, 
स्पशंश्ञान फा एकः दुम अभाव, ( पधिरता 9) र्ती है । युत यदने पर 
फास, शरास, प्रतिक्याय भौर क्षय रोग उषन्न करता द । तचा, नल, 
आंख, सुख, मट, मून्र, उनका रंग श्रेत होजाता ४ । सके निदान फे 
समान गुण वाटे आष्टार विदहारसे रोग यदृता है भौर विपरीत गुण 
पाटी पस्तु से कम एता है । यह कफगुर्म का निदान का दिया है । 
्रिरापदेतुलिङ्गसन्निपातानत्त॒ सान्निपाततिकं गुस्ममुपदरिशन्ति ु- 
शलाः । स ॒तित्रतिपिद्धोपक्रमव्वादस्राभ्यो निचयशुरमः ॥ १३ ॥ 
सान्निपातिक गुव्म--जिसर गुत्ममे कीनो दोषों फेषेतु मौर तीर्न 
दोषां फे रक्षण मिटे एते ह| उसको धद्धिमान्‌ वैय सान्निपातिक गुल्म" 
फटते ए । श्ट सान्निपातिक गुल्म पिरुदोपक्रम अर्थात्‌ विकृति, विपम 
समिपात एने से चिकित्सा क्म म असाध्य षै | 
शोरितरास्गस्तु खलु सिया एव भवति न पुरुषस्य, गर्भुको- 
छातेवागमनवैशेप्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
पारतन्त्याद्वैशास्यात्सततगुपचारालुरोधादवेगानुदी रा वुपरन्ध- 
न्त्या श्रामगभं वाऽ्प्यचिराततितेऽथवाऽप्यचिरप्रजाताया ऋतौ 
वा वातप्रकोपणान्यास्वमानायाः चिप्र वातः प्रकोपमापते | 
रक्तगुस्म--रत्षगुर्म केवट सियो कीष्टीषहोता है, पुरषो मे 
नष्टौ एता । पयेकि लियो मे ष्टी गर्भाय तथां रजोद्क्न 
होता ६ । सिया परवश ष्ोने से वेगोँफो रोकती है, भशिक्चित 
घने से, पति आदिफी सेवां तत्पर रने से भौर मल मृत्रादि 
१. सामन्यतः रक्त फा दृपित होना ओर दृसरे गामा मँ भी मिटता 
£ । एसी प्रकार णमे कगे । 
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के उपस्थित वेणो को रोकने से, इन कारणणोंसे वा अपक्त गभ॑के 
गिर जाने से, या वारक प्रसव करने के पीडे अथवा ऋतुकाख 
म॑ वातप्रकोपक वस्तुं के सेवन करनेसे वायु शीघ्र दी प्रकुपित 
डहोजातां द 1 


स प्रकुपितो योनिमुखमनुप्विश्यातेवभुपरुणद्धि. मासि मासि, 
-तदातचमुपरध्यमान इक्तिमभिवधेयति । तस्याः शूलकासातीसार- 
च्छदयरा चकाविपाकाङ्गमदृनिद्रालस्यस्तसित्यकफप्रसकाः समपजायन्ते 
सतनयन स्तन्यमोछठयोः स्तनमर्डलयोश्च काष्एय, ग्लानिन्वध्चुपो- 
मूच्छा ृ्ासो दोहदः, यथः पादयोरीपचोद्गमो रोमराव्या 
योन्याश्वाटालत्वे, अपि च योन्या दौगन्ध्यमालावनश्ोपजायते, 
कृवलश्चास्या शगुरस्मः पिर्डित एव स्पन्दते, तामगभौ मर्भिसी- 
मित्याहुमूटाः ॥ १५ ॥ 


रक्गुल्म को सम्प्रा्ति--यद कुपित वायु योनिमुख मे प्रविष्ट होकर 
गात्तव को रोक देता है ¡ प्रवयेक मासमे स्क रक कर यदह आ्त॑व 
कोष्ट को वदा कर देता है! इससे खी की श्र, फास, अतीसार, वमन 
भरच, अविपाक, जगा का टूटना, निद्रा, साख्य, कफ का (खार का) 
रुख से जना, स्तनो मे दृध का जाना ‡# आड एव स्तना के 
चुखुकों का काला दोजाना, आंखों मे ग्ानि, मूर्च्छा, वमन फी अभिरुचि 
गभं के समान अनेक क्षण, पाव में सूजन, रोमराजि में विस्फुरण, योनि 
काफर लाना, योन म दुगन्ध जाना तथा योनिम से लाव होनांद्त्यादि 

0 

® जात्तव रोग का यह प्रभाव दै कि स्तनों में दूध आजाता है । 
गभाव्स्या म मो जात्तव के स्क्ने से स्तनो मेंदूध जाता है। गर्भवती 
खी मे जो रस वनता है, उसके तीन कायं होते हैं । (१) माता के शरीर 
का पोपण, ( २ ) स्तनो मं दूध, (३) वचं का पोपण, इसदिये यह 
ञत्तवभी स्तनो सें दूध उत्पन्न कर देता है । 


दपर ३ १५४ | 
विकार उष्पक्न ए्ोजति है । दस प्रकार गुलम पेट मँ हिरता हे, भजानी 
टोग गभरदित खी को भी गर्भिणी कषटने लगते है ।१ 
एपा तु खलु पथ्यानां गुरमानां प्रागभिनिङततेरिमानि पूवस. 
पारि भवन्ति । तद्यथा--्ननन्नाभिलपणमसोचकाविपाकावभिवै- 
पम्यं, विदा मुक्तस्य विपाककाल चायुक्त्या छयुष्ुगासै, वातमूत्र- 
पुरीपधेगानामप्राटुभावः प्राटुभूतानां चाप्रवृत्तिरीपदागमनं चा, 
वातश्चूलारोपान्त्रकरूजनापरिष्टपंातिवृत्तपुरीपताऽ्ुयुक्ता, दौर्व्य, 
सौ ्िर्यस्य चासदसमिति गुर्मपूर्वरूणासि भवन्ति ॥ १६॥ 
गर्म का पूवरूप-दन पाचों प्रकार के गुमा फी उष्पत्ति से पूर्वं निस्न- 
दियित लक्षण होते हँ । यथा अन्न मे भनिच्छ, भरचि, भविपाफ, अचि 
फी पिपमता ( कमी तेज़ ओर फभी मन्द्‌ ), विदा ( जलन ), भोजन 
फे पचने के समय जलन, पिना फारण के वमन शौर ठकार गाना, गधो. 
चायु, मूघ्र प मला की भप्रषृत्ति भथवा प्रवाण की प्रषृत्तिष्टोने परभी 
सादि फायादर न निकटना, भथवा थोदा णाना, पातद्रूट, पेट मे गुद 
गाडाएटगाता म अफ़ारा, श्ररीर मे रोमांच, गादार मर का धाना, भख 
फा ष्टगाना, दता, पेट भरे भन्न खाने प्र उसका स्न न एना, 
त्यादि रक्षण सय प्रफार के गुप्मों फे पृव॑स्पहै। 
सवेप्वपि च खल्वेतेपु न कश्िद्यातादते संभवति शुत्मः ॥ १७ ॥ 
एन सय प्रकार फे गुमा का मूलभूत कारण वायुष्टी ष, षायु कं 
पिना फोषटरुभी गुल्म नीं पेता । 
तपां सन्निपात्तजमसाध्यं स्नात्वा नोपक्रमेत । एकदोपजे तु यथा- 
स्वमारभमं प्रणयेत । संस्तु साधारणेन कर्मणोपचरेत्‌ । यचान्य- 
१. जो शिया वर्चो के लिये वहुत लाखायित रदती षह उन भी 
धतु धमं फे रकः जाने, पर ये लक्षण पीलने खगते ट । एस अवस्था से यदि 
एोरोफामं सुधाकर परीक्षा करे तो सिवाय पायु फे भौर कट उपलब्ध 


नरी एता । 
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व 
देप्यविरुद्धं मन्येत तद्वचारयेद्धिभञ्य गुरुलाधवयुपद्रवाणां 
समाहत्य, गुख्टुपद्रवास्त्वरमाणश्चिकित्सेजवन्यनितरान्‌, त्रमा- 
णस्तु विशेपमनुवलभ्य गुल्मेष्वात्ययिके कर्मरणि वातचिकिस्सितं 
प्रणयेत्‌, लेदसवेदौ वातदहरौ, स्रदोपसं हितं च मृद विरेचनं, वस्तीश्चा 
स्ललवणमघुरन्च रसान्‌ युक्तितोऽव चारयेत्‌ । मारते द्यपशान्ते 
स्वस्पेनापि प्रयतेन शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं शुस्मेष्विति ॥ १८॥ 
इनम सान्नपानजन्य गुख्म को जसाध्य समन्नःकर चिकित्सा में हाथ 
नहा डालना चाहयं । एक दोप से उत्पन्न गुल्म दी यथायोग्य यति से 
चकरत्सा करनी चाहिये । दो दोप वाले गुल्मो की चिकिसा साधारण 
प्रकार सं करनी चाहिये । अथवा वेय रोगी की गुरूता टघुता को देखकर 
दृसर कसा से चक्स्सा विरद न पड, दस प्रकार से चिकित्सा जारम्भ 
केरनी चादिये । जो उपद्रव गुर हो, उनकी तच्छा चक्रत्सा करनी 
चाहिये जौरजो उपद्रव क्महों, उनकी पीटेसे चिकित्सा करनी 
चाय 1 जस्त गुल्म म ङटप्तान चल्ताष्टोथा काम जख्रीयां 
जल्दी करना होतो प्रथम चायु की चिकिसा करनी चाहिये । हसक 
यादु च्छा ्ान्त करने क टय स्नहन, खद वरचन, वास्तकम खटा 
नमक्भन भार मधुर रस युन्तिपूवंक देने चाहिये । वायु शान्त होजाने 


पर धाड्स पारश्रम सं दृक्रे दीप भी सुगमतासे चश मेक 
जा सकते हं 
भवात चान्न । 


गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायेः सवशललो विधिवदाचरितव्या | 
मारते ्यवजितेऽन्यमुदी यी दोपमस्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥। १९ ॥ 
गुट्मराग म चदयु चा शान्तं करन कफ ल्टियं सम्प्रण वचधि 
काम म दानी चह्य { क्याक वायु को दान्तेन करन पर दसरा 
योड़ासाव्डा दुमा दोप भी सम्पूण किये कराये पर पानी फर टेताहै) 
तत्र -छोक्राः । संख्या निमित्तं रूपाणि पूर्ररूपमथापि च | 
ट निदान गुस्मानामेकदेशश्च कमंणाम्‌ ॥ २० ॥ 


= =. (मौ 7 | 199, 1 । 
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दस गुल्का निदान मं गुर्मोकीौ संरा, कारण, पूर्य भौर चिकित्सा 
फाः दी ६ 1 
श्व्यिमेराक्ते सन्ये चस्वभ्रतिसेस्कृत निदानरथाने गुट्मनिदानं 
८-मवृतीयाऽध्यायः सगाप्तः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थाऽध्यायः 


1 ---* 
न> ~~ दके 1 >~ <~ 


सथातः प्रमेदनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
एति ह स्माह्‌ भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

दसः आगे भ्रमेष्-निद्‌ान का वणन फरेगे पूसा भगयानू आत्रेय ने 
उप्त पिया । 

्रिद्‌पकोपनिनित्ता विशतिः प्रमे भवन्ति, विकाराश्चापर 
ऽपरिखख्येयाः । तत्न यथा चिदोपप्रकोपः प्रमेदानभिनि्॑र्तयति 
तभाऽनुग्याख्यास्यामः॥ ३॥ 

भहा फी संस्या--त्रात्त आदि दोपों से उस्पत्न एने वधे प्रमे 
पीस प्रकार के ए, नके सिचाय भन्य जो प्रमेह ह पे भसंस्य ह । चिदोपं 
फ फोष से प्रमे किस प्रकार उत्पन्न एते हं सका शमे पर्णन करसे र] 

इह॒ खदु निदानदोपदृप्यविशेपेभ्यो विकारविघातभावाभाव- 
प्रतिविग्धेषा भवन्ति ॥ ४ ॥ 

निदान, दप भीर दप्य नफ विक्षेप जेर फो लेक सर्मा कै 
परिघात शर्थाव्रोग काद्र में होना, थोडा या भयिक विकार एना णादि 
भाव विश्तेप उपद्र एते ह । एस सूप्रात्मफ सिद्धान्त फो विस्तार से 
फते ६- 
यद्‌ छते रयो निद्‌।नादिविनशेपाः परस्परं नाजुवश्नन्ति, यथावा 
कालप्रकपद्वलीयांसो वाऽनुवभ्तन्ति न तदा विकाराभिनि्न्तिः, 
चिराद्ाऽप्यभिनिवतनते, तनवौ वा भवन्त्यथवाऽ््ययथोक्तर्वलिङ्गाः! 

, ९४ 
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विपयये विपरीताः; इति सवेति कारव्रिघातभावाभावप्रतिवियोपाभि- 
निरन्िदेतुभंवट्युक्तः॥। ५ 

रोगे के विघात भाव-अमाव--जव निदान दोप जीर दृष्य 
परस्पर विरोधि भाव मे नरी, यक्कि नुकूलः स्पे या अयोग्य, मृद्रम 
या निव भाव सि मिते ह, तव रोग उन्पन्न नटीं होता, यदि उस्न 
भी होता दता दैर मे उत्पन्न टता हैया निट स्पम या 
सम्पूणं रक्षणो के साय उर्पन्न ष्टाता द । परन्तु जव निदान, दोप 
सर दृष्य विपरीत सूप मे मिलते ६, तवर श्रीघ्र, वलवान्‌ एवं सम्पूणं 
लक्षगों से युक रोग उस्पन्न ्ोताद्ट। इस श्रकारसे सव रोगां की 
उत्पतति मे विघात, माव-अमाव कारणं यनते दहं । 

तत्रेमे त्रयो निदानादिविस्तेषाः स्छेप्मनिमित्तानां प्रमेदाणामाश्च- 
भिनित्रत्तिकरा भवन्ति । तदययया-दायनकयवक् ची नकोदालकनेपधे- 
त्कटमुकुन्दकमदात्रीहिप्रमोदकसुगन्धकरात्ां नवानामतिव्रेलमतिप्रमा- 
रानोपयोगः; तथा सर्पिप्मतां नवदहरेणुमापसुप्यानां प्राम्या- 
नूपौदकानां च मांसानां शाकत्तिलिपललपिष्टान्नपायसकरलरविलेपी- 
घ्वविकाराणां च्ीरमन्दकदधिद्रवमयुरतरुणप्रायारणामुपयोगो, खना- 
ठ्यायामवजनं, सप्र्वनासनध्रसद्गो यच्च कधिद्धिधिरन्योऽपि चछेप्म- 
मेदोमूत्रस्ंजननः, ख सर्वो निदरानवि्नेपः ॥ £ ॥ | 

कफप्रमेह्‌ के कोरण-निस्न-उन्छ कारणों स कष्ठजन्य प्रमेह मुख्यतः 
उन्पन्न होता । यथा दायनक ( धान्य विद्रोप), यवक. (जौ), 
चीनक, उदारक, नैपध, इत्क्ट, मुक्न्दक मदाव्रीष्टी, प्रमोदकः सुगन्धिक 
टरत्यादि जाति के चावरन्टो को मति मात्रामें वा नूतन चावलों का उपयोग 
करने से, दक्ती प्रकारजधिकवीकसरायहरणु (मटर), उड्द्‌की दार, माम्य 
या आनूप अधवा जखचर प्राणियों का मांस अधिक खनसे, भाजी, 
ति, मांस, पिटी से वने पदाथं श्वीर, सिचडी, विरेपी ( गादुी कांजी ) 
गने के रस्त मरे वनी वस्तुभों के अति उपयोग करने से, दृध, द््ी, जाधा 
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भानौ दृध मं डालक्रर जमा ष्टी ( मन्दक >), दव, मधुर पदाथं या 
नवीन धान्यो के भति उपयोग करने से, अंगं फो परिचाटन न करने से, 
सोने, टेटे साये रटने से, जयवा कफ, मेद्‌ व मूत्र को दाने पाडा 
कारण होता ह । यष्ट सव प्रकार फे प्रमे फे विदोप कारण है । 

वहुद्रवः रेष्मा दोपविशेषः ॥ ७॥ 

वहवबद्ध मेदोमांसं शरीरजष्ठेदः शुक्र शोरितं च .चसा मजा 
लस्तीफा रसश्चौजः संख्यात इति दृष्यविरोपाः ॥ ८॥ 

फप्रमे्ट के दृप्य -पहुत तरर ( द्रव } कफ इसमे दोप ्टोता ६, 
यदत अग्रदध॒ भसंटत भत्‌ टीला शिथिल मेद भौर मांस दारीरजन्य 
एद, छक, प्रोणित, वसा, मना, ससीका, रस भौर भोज ये दृष्य विद्चेष 
ए अथात्‌ इनमे ट दोप अपना घुरा प्रभाव उत्पन्न करत हि 1१ 

अयांणामेपां निदानादिविशेपाणां सन्निपाते सिप्र शेष्मा अरको- 
पमापयते प्रागतिभूयस्त्ात्‌, स प्र्पितः िभरमे शरीरे विपि 
लभते, रारीरशोधिस्यात्स विसपञ्छरीरे मेदसैवादितो भिश्रीमावं 
गच्छति, मेदसरशरैव बहवद्धत्वान्मेदसश्च गुणानांगुसैः समानराुणभूयि- 
छत्रा मेदसा भिशीभावं गच्छन्‌ दू पयत्येन्िकृत्वात्‌, स विक्रतो 
दुष्टेन मेदसोपद्ितः शरीरणछेदमांसाभ्यां संसर्ग गच्छति, छेदमांसयोर- 
तिप्रमाणाभिचरद्धलात्‌ स मांसे मांसप्रदोपाप्पृतिमांसपिडकाः !शरा- 
विकाकच्छुपिकायाः संजनयति, रभरकृतिभूतत्वात्‌, शरीरछेदं पुन- 
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१. प्रमेह मे सवसे प्रथम कफ का ीपिगाड होता टै । हसटिपे यष 
तो दोप १, भौर सप्तधातु, रस, रक्त, मांस आदि ये इससे दृपित ष्टोते 
्, दसन ये दृप्य है । एस अवस्था मे जिस अपर ओज फा परिमाण 
भधा जञटि कष्टा टै, वद ओज भाग विकृत एता है । छेद स्त का तरर 
भाग ( (उ6ाप)) ६ जिसके दूषित ने ते मधुमेह येगी के चण श्री 
ध्र मषी एते । चसा शारीर मे त्वचा के नीचे रने वाटा प्रतटा शेत, 
चिकना पदाथं दे जो पारीर फी रक्षा फरता षै! ये सय दृप्य है । 
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ंपयमन्मूतरतेन परिणमयति मूचवदानां च स्रोतसा बड्न्तणवस्ि- 
प्रभवाणां मेदशछदोपहितानि रारूणि सुखान्यासाय प्रतिरुध्यतः 
ततस्तपां स्मैयमसाध्यतां वा जनयतत, ग्रकृतिविकरतिभूतत्तात्‌.।। ५ ॥ ' 

कषग्रनेह की सम्पराक्ि--निदान, दोप जर दूष्य इन तीनो के. 
मिखने से कफः दीघर पित ोजाता ह । क्योकि उस्पत्ति काट मं कफ 
अधिक वदा ्ोतादट। दस प्रकारं से कुपित्तक्फ जब्दी दही दारीर 
मं फैट जाता दै] द्रारीर के धियि होने से यष्ट फटता हुभा 
कष सवते प्रथम शारीर मं मेद्‌ के साथ मिस्ताह। वर्योफि मेद्‌ 
वहत अवद्ध अयति. क्षिथिट स्परमे दत्तां 1 तथामेद्‌ के रर्णो 
कै समान गुणद्टो कफकरं ओर शरीर ममेद्‌ का परिमाण भी वहत 
टे 1 मेद्‌ के साय मिखकर कफः अपने आप दूपित होनेसेइसका भी 
दूपित वना दवेता ह । यह विदत कफ दु मेद के सराय मिटकरं दारीर केः 
छद भाग जर मांस के सायमिट जातें । छरीर मेष्ेद्‌ घौर मांस 
वहत मात्रा म वदे ते ह । यह मास को दूपिति करके मांसके दूपित 
होने मे मांस मे उत्पन्न दने वाटी पिटकां, द्राराविका, कच्छपिका 
आदि को उत्पन्न रूरता ई । क्योकि कफ अपनी प्रकृति मे नदीं रहता, 
इसयिये अपनी दाक्ति से दनको उत्पन्न कर्ताहं | शरीरकेषद्‌ को 
दूपित करके मूतर स्पमे वदृ देता! वक्षण सन्धितया वत्ति ने 
उत्पन्न होने चाट मूच्रवद्ट लोतो के सुखे मेद्‌ जेर छद्‌ के भारी 
होने से बन्दर होजति दह इसखिये कफ का कायं वन्द्‌ होजाताः हे, जथात्‌- 
स्थेयं या चहुत वदफर असाध्यता जाती द । 
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भरीरछेदस्तु -छेप्ममेदोसिश्चः प्रव्रिशन्मूत्रालयं मूत्रत्वमापदय- 
मानः छप्िकेरभिर्दशभिर्यगीरपस्चव्यत वैपम्ययुक्तेः । तयथा- 
प्ेवशीतमूरतपिच्छिलाच्छसिग्धरुरप्रसादमधुरसान्द्रमन्देः; अत्र यन 
गुरेनेफेनानकेन बा भूयस्तरसुपखञ्यत तत्समाख्यं गौणं नाम- 


विशेष प्राप्नोति । १० ॥ 
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वित कफ़ के दश्च गुण--शरीर फी आर्दता कण भौर मेद से सिट. 
कर मृन्राशय मे प्रवेश करती है। वहां पर मू्ररूप होकर कफ की 
पिपमता से युक्त दस गुणो फे साथ मिट जातीहि 1 कफ दस गुण 
भत, शीतः मृत, पिच्छिट, स्निग्ध, गुर, प्रसाद्‌, मधुर, सान्द्र भौर 
मन्द दनम घे एक गुण की या मनेक गुणों की प्रधानता होने से, उसी के 
अनुसार सामान्य या चिद्येप नाम मिता है । 
ते तु खल्विमे दश भ्रमेद्ा नामविशेपेण भवन्ति । तयथा- 
उदकम्ध्चुवालिकारसमेदश्च; सान्द्रमेहश्च, सान्द्रभसादमेहश्च, 
ख्टमदश्व, सुकरमदश्च, शीतमेहय्ध, सिकतामेहन्च, शनैमहुधाला- 
लमहम्धेति ॥ ११॥ 
त दश प्रमहाः साध्याः, समानरुखसद्‌ःखाचत्वाच्कफस्य ग्रा 
"यान्यात्समक्रियत्वाच्च | १२॥ 
कफञन्य दस परमहस प्रकारे से कफजन्य प्रमेह दस प्रकार फे 
६ । दनक नाम .(१) उदुकमेह (२) रष्चुवारिकारसमेह (४) सान्द- 
मे्ट (४) सान्द्-परसाधमे्ट (५) श्चुरमेह, (६) शुक्रम, (७) शीत. 
मे (८) स्िकतामेषट (९) प्रमेह भौर (१०) आलाटमेह । 
ये कणजन्य दस प्रमे साध्य ह । वर्योफि कफ ओर मेद कै गुण 
प्व स्थान समान ह, तथा कफ की प्रधानता येने से भौर कफ भौर मेद्‌ 
की चिकित्सा समान है, न सथ कारणों रे कफप्रमेह साध्य हं । & 
तन्न न्छोकाः श्छेप्मप्रमेहविक्ञाना्था भवन्ति। 
क्रमे को बताने के यिय श्छोक कषत हे- 
श्च्छ घहुसित शीतं निगन्धमुदकोपमम्‌। 
ष्मकोपान्नरो मूत्रमुदमेदी प्रमेहति ॥ १६३॥ 
श्रत्यथमधुर शीतमी पदििच्छिलमाविलम्‌ । 
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५ मूत्रमाग सेद्युक्र मूत्रसे परथन्त्‌ रूपमे जाना यह्‌ छक्रदौप है 
दसेका प्रमेह मं भन्तभाव नहीं हेता 
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कार्डेक्चुरख संका -छेप्मकोपाल्ममेदति ॥ १४ ॥ 
यस्य पयुंपितं मूत्रं सान्द्री भवति भाजने । 
पुरुपं कफकापेन तमाहुः सान्द्रमदिनम्‌ ॥ १५॥। 
यस्य संहन्यत मूत्रं क्रचित्‌ किचित्मसीदरति । 
सान्द्रपरसादमेदीति तमाहुः च्छेप्मकोपतः ॥ १६ ॥ 
युद्धं पिष्टनिभं मूत्रमभीच्खं यः प्रमेहति । 

पुरपं कफकोपेन तमाहुः श्चुष्ठमेहिनम्‌ । २७ ॥+ 
यकाम श्युकमिश्रं वा मुहुमहति यो नरः| 
छ॒क्रमहिनमाहस्तं पुरुं च्छेप्मकोपत्तः ॥ १८ ॥ 
्मत्यथशीतमधुरं मूत्रं मेहति यो यतम्‌ । 
शीतमदहिनमाहस्तं पुरुप -छेप्यकापतः ॥ १९ ॥ 
मृतान्मृत्रगवान्दोपानणून्मेहति यो नरः 1 
निकत्तामहिनं वियान्नरं तं श्छेप्मकोपतः ॥ २० ॥ 
मन्दं मन्दसवेगं तु कृच्छं यो मृच्येच्छनैः। 
शनै दिनमाहस्तं पुरुपं -छेष्मकोपतः 1 २१ ॥ 
तन्तुवद्धमिवालालं पिच्छिलं यः प्रमेहति । 
्रालालमेदिनं विद्यात्तं नरं ऋछेप्मक्रोपतः 1 २२॥ 

(१) उद्‌कमेद--उदकमेह का रोगी कफ के प्रकोप के कारण वहतत 
स्वच्छ, वहुत्त सफेद, द्ीतर, विना मन्ध का, पानी के समान मूत्र करता 
ह यह उदकमेह के खक्षण दह । ॥ < 

(२) ईद्वुवाटिका रसमेद---कफ कै प्रकोप से अतिद्राय मधुर, कीच, 
थोडा चिक्छास्र वाला, मेटा, सस्वच्छ, गन्तं के रस के सनान मूत्र करता 
ह । वह श्दष्युमे' छ रोगी हं । । 

(३) सान्द्रमेद -प्हिटे दिन का चरतन मं रखा हुभा जिसका 
मृत, कफ के कारण दृसरे दिन गादा हो जाता दै, उसको "सान्द्रमेद' का 
रोगी 4 मह्ना चाद्ये । 


निदानश्यानम्‌ ५५१ 


१ ५ ५ ५१५५८८८ ५ ^ # < "~ ४ > भ ५५ १ ५५१. 6 ति 0 १, ११९१ ५7 $ ज प, ४१५. # मी" व २.१, 


(४) सान्दपरसाद्मेह--कफ प्रकोप कै कारण मूत्र ऊपर जम जाये 
भौर नीचे थोडा थोडा पतला रहे तो 'सान्धप्रसाद मेह क्रा रोगी 
समन्तना चाहिये । 

(५) श्रमे्--कपफ प्रकोपके फारणजो मसुप्य श्रत, मि्टी के घोचन 
क समान मूत्र यार वार करता टै उसको शमे का येगी समश्नां 
चाष्ट । 

(६) श्क्रमेए--कफप्रकोप के फारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या 
छक से मिला, सूत्र वार २ करता उसको ्ुक्रमेष का रोमी सम- 
पना चाहिये । 

(७) प्रीतमे्ट- जो मनुष्य कपप्रफोप से अव्यन्त व्रीतर, मीटा-मूत्र 
भधिक करके करता दै, उसको "दीतमेहट" का रोगी जानना चाहे । 

(८) सिकतामेद --कफप्रकोप से जय मनुप्यके मूत्रमें सूक्ष्म, याटुके 
के समान दछोरे २ कटिय फण जाने गते ह, तय उसे 'सिकता-मेह का 
रोगी समक्षना चाहिये । 

(९) चाने मह--जय मनुप्य कफके प्रकोप से धीरे धीरे, चिना वेग के, 
कठिनां ते, मूत्र करता ष्टो तम दसफो श्वनेरमेहः का रोगी समश्तना 
्ाहिये | 

(१०) अध्मिटमेद-जो मनुष्य कफ के प्रकोप से तारवाछा या छार क 
समान चिकना सूत्र करता दतो द्रस्को "भालारमेह' का रोगी समह्तना 
प्वादिये | 


दस मकार से कफ पै प्रकोप से उपपन्न होने घलि दस प्रकार कै 
परमे फा वणन कर दिया है । 

इव्येते दश प्रमेहाः शेप्सप्रकोपनिभित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥ 

उप्ाम्ललवरक्ारकटुकाजीणेभोजनोपसेविनस्तथाऽतितीक्षणा- 
तपाभ्निमतापश्रमक्रोधविपमाहारोपसेविनश्च तथात्मकशरीरस्येव नति 
पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २३॥ 


# 
च 


५५२ चवरकसदिता [ च्र० 1२५ 


1 











तसपरककपितं तयैवानुपृर्या प्रमेदानिमान्‌ पट्‌ क्तिभमभिनिवंत- 
यत्ति 1 २४ 1] | 

तेषामपि च पित्तगुणविरोपेण नामविश्तपा पृववदू युक्ता भवन्ति| 
तद्ययथा-क्तारमेदश्च, कालमदश्च, नीलमेदश्च+लोदितमेहन्ध, मश्िष्ठा- 
मेद्य, दा रिदरमेदग्धेति। ते पड्भिरेतैः क्तारास्ललवणकटुकविखोष्णैः 
पित्तरुणेः पूर्ववत्समन्विता भवन्ति । सवं एव च ते याप्याः, संखष्ट- 
दोपमेदःस्थानत्वाद्धिरद्धो पक्रभघ्वाचेति ॥ २५1 

पित्तप्रमेह के कारण ओर सम्प्राप्ति--उष्ण, भम्ट, द्वण, क्षार, 
चा कटु पदयो के अति बेचन कर्मे ते, अजी्णाचस्ण मे भोजन करने से, 
जति तन्न धृप, ञि, सन्ताप, श्रम, ऋोध चा विषम भोजन के सेवन से, 
पित्त प्रद्तति वाटे पुख्प मं पित्त णीता ते प्रकुपित दो जाता ह । | 

द्‌ प्रकुपित पित्त, पूवं वणित प्रकार सही छः प्रकार के प्रमेह 

उत्पन्न करता टं 1 

पित्तजन्य प्रमेद--छः प्रकार के प्रमेह भी, कफप्रमेष्ट के समान ही 
पित्त के गुण के अनुसार भिन्न २नाम बारे होते हं  जसे- (9) क्षारमे्, 
(२) काटमेह, (२) नीखमेह, (४) लोदितमेद, (५) म॑जिमेद ओर 
(६) हारिद्रमेद । य छः धकार के प्रमेह पर्ववत्‌ क्षार, खवण, कट, जम्ड, विन्त 
दुर्गन्ध ) भीरि उप्र दन पित्तके गुर्णो से युक्त होतें 1 ये पित्तजन्य 
प्रमेह स के सव याप्य है । क्योकि पित्त जर मेद्‌ इनका स्थान समीप, 
एवं धर्म परस्यर विन्द्र हें, एवं चिकिन्सा भी परस्पर विरोधी द 1 


शः पित्त का स्थान जामाद्ाय, जर मेद्‌ का वसवहुख स्यान जामा- 
धाय का प्क प्रदेश दं 1 इसलिये दोपपूवं दृष्यके नित्य्रति पासमें 
रहने से याप्य ह । पित्त को धान्त करने वाटे जो मधुर, शीत आदि 
पदां हं, बे मेद्‌ के लिय पयय हनौरजोमेद्‌ के लिये कट्‌ रस आदि 
दस्तु पय्य ई, वे पित्त के च्व्यि पथ्य हं । इस्यिये चिकित्सा परस्पर 
विरोधी पड जाती हं 1 
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तन्न काः पित्तप्रमेहविेपविज्ञानाथौ मवन्ति- 
पित्तप्रमेट को यतनेकेव्वियिये निग्न लिवित शोक कहै है 
गन्धवणेरसस्पश्यथा क्तारस्तथात्माकम्‌ । 
पित्तकोपान्नरो मूत्रं सारमेही प्रमेहति ॥ २६ ॥ 
मसावणमजस् यो मृत्रमुष्यं प्रसहति | 
पित्तस्य परिकोपेए तं विद्यात्कालमेदिनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चापप्तनिभं मूत्रं मन्द्‌ मेहति यो नरः। 
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यान्ीलमदहिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
विस्रं लवणगुप्णं च रक्तं मेहति यो नरः] 
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमे्िनम ॥ २९ ॥ 
गखिठाखूपि योऽजसं शशं विसं प्रसहति। 
पित्तस्य परिकोपात्तं विद्यान्मासिष्ठमेहिनम्‌ ॥ ३०॥ 
हरिद्रादकसंकाशं कटकं यः प्रमेति । 
पित्तप्य परिकोपात्त विद्याद्धारिद्रमहिनम्‌ ॥ ३१५॥ 
एत्यत पट्‌ प्रमषटाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥३२ 
(१) क्षारमे -जो मनुष्य ॒पित्तप्रकोप फे कारण क्षार के समान गन्ध, 
वण, रस भौर स्पद्रा घाटा मूत्र करता है वष क्षारम्‌ कारोगी ताह । 
(२) फाटमेश-नो मनुष्य पित्तश्रकोपके कारण स्याह फे समान 
फल्या, षच गरम मून्र यारन्यार करताष्टो उसको कारम कफायेगी 
जानना चाद्ये । 
(३) नरमेए--जो मनुष्य पित्त प्रकोप कफे कारण चाप (नीटखकण्ड) 
पक्षा क पतव क समान नौलेरग का णवं अम्ल मूत्र व्याग करता, उसे 
नलम का रागी समध्ना चाहिये । 
४) र्तमे्ट-जो मनुध्य पित्त प्रछोप फे कारण दुग॑न्धयुक्त, नम- 
फीन, गरम एव लाटरंगका मूच्रध्याग करता, उसको र्तमेष्फा 
-रोगी समन्तना चाद्ये । 
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मनिष्टामे्ट-जो भनुव्य पित्त प्रकोप के कारण मजीद के समानया 
ताम्ये कै रंग चान्य, दुर्गन्धगुक्, मात्रा मे वहत, चार-्ार मूत्र स्याग करता 
ट, उसको मलिएमेष्ट का रोगी समक्तना चाहिये । 

(६) हारिदमेद-जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण हर््दीक 
पानी के समान पीटा, एवं कनुधा मृच्र प्याय करता £, उसको हारिद्रमेह 
का रोगा समप्तना चाहिये 1 दस ध्रकार्‌ से पित्तप्र्छोप के कारण होनेवाटे 

प्रमे का वर्णन कर द्विया । 


स्तकटुककपायतिक्तदुशीतन्यवायव्यायामवमनविरचनास्थापनशि- 
राविरेचनातियोगसंधारग्णानशनाभिवातात्तपाद्रेगशाकशो सितात्तिस- 
कजागरगएवरिपमन्तरीरन्यास्रानुप तवमानस्य तथात्मकशसीरस्यव चिप्र 
वायुः प्रकापमापयतत । ख प्रक्ुपितन्तथास्मके शरीरे विन्र्न यदा 
वसामादाय मृत्रवहानि स्नोतांमि प्रतिपद्यते, तद्रा वसामटमभिनिव 
तयति; यद्‌ पुनमजजान मूत्रचसलावाक्रपति, तदा मज्जमहमभिनिवतयतिः; 
यदा लसीकां मूत्राशलयऽभिवदन्मूत्रमनुच्न्धं च्यातयति लमीकाति- 
वटव्यादवित्तेपसणाव चाया: ल्वस्यातिमृचमबत्तिमद्क कराति, तदा 
स मन्त इव गजः च्तरत्यजसख मृत्रमवगं) त हस्तिमदहिनमाचनच्ततः; याजः 
पुनमधुरम्बभार्वं, तद्यदा रौक््याहायोाः कपायत्वनाभिमद्म्य मूच्राश- 
यऽभिवहति तद्रा मधुमेहं कराति ॥ ३२ ॥ 
तानिमान्रतुरः भ्रमद्ान वातजानमाध्यानाचक्लेते भिपजः, महा- 
स्यतिक्रताद्धिरुद्धोपक्रमत्वा्च । तपामपि च पृवब्रदूराणविशेपेण 
नामविशपा भवन्ति | तद्यधा- वसामेदश्च) मलमहश्च, दस्तिमहश्च, 
मधरुमेदभ््ेति ॥ ३४॥ 
वातजम्‌ के कारण-द्क्ष, कटु, कषाय, तिक्त, रधु, गीत पदाथा के 
उपयोग ते, स््ीसंग, व्यायाम. चमन, धिरेचन, वम्तिश््मं आर क्िरेविरे- 
च्चन इनम अत्ियोगमे, वेगो का रोद्टना, अनशन ( उपवास ), चोर 
रखगने से, धृष, द्रोक्र, उद्ेग, रक्त के अधिक निकटमे मे, जागने से, 
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धररीर को विपम अवस्था स्खने से, वातप्रकृति बल्ले पुरूपमे वायु 
तत्का प्रकुपित्त टौ जाता है । 

(१ ) वसाप्रमेष्ट की सभ्भ्राक्ति--द्न कारणों से कुपित वायु, वात 
प्रकृति वाले मनुप्य के शरीर में फटता हज जव या के साय मिटकर 
मूत्रवह स्रोतों में परटुच जाता है, तव चसामेह को उतपन्न करता है । 

( २) मजमेहट- भौर जव वायु मजा को मूत्रवस्ति मं खींचकर 
ले जाता ह, उस समय (मजमेह' उन्न होता है । 

(९) हस्तिमेह-जिस समय यायु रसीका ( सिर्फ) से मिट 
कर मूत्राय भे जाकर मूत्र खूप से बाहर निकरता है, उस समय रसी- 
का की अधिकता पूवं वायु की विक्षेपण शक्ति के कारण मूत्र बहुत अधिक 
माच्रा मे आता है । तव पुरुप मस्त हाथी के समान निरन्तर येग से रहितः 
मूत्र षष्टाया करता ६, दसफो "हस्तिमेष्ट' कहते ह ।%® 

( ४) मधुमे्ट-शरीर मँ स्थित ओज का स्वभाव मधुर ह । दस 
फे साथ वायु का रुक्ष एवं कपाय गुण ( वाथु अपनी शक्ति से गोजको 
फेपाय में बद्र देता रै >) मिरकर जव मूच्नाय म जाता है, तव मधु- 
मेह" रोग उत्पन्न टता दै । 

सव वातजमे् जसाध्य--वैय रोग दनं चार वातजन्य प्रमेहो कौ 
भसाध्य मानते टं । पर्योकि मजा मादि सार रूप धातुर्भो का क्षय 
एोजातादह ओर चिफिल्सा विपरीत प्दृती है वर्योकरि चायुके स्थि 
सिग्ध जादि पदां पथ्यष्ै, यष्टी मेदके लिये अपथ्य ओौरजो दक्ष 
भादि मेद के चिये पथ्य हं वहु वाघ के दिये भपथ्य ह । दनके भी नाम 
पव की भांति गुण वि्तेप को लेकर हं । सथा-१. वसामेह, २. मजमेह्‌, 
३. हस्तिमेह भौर ४. मधुमेह । 


ततर श्छोका चातप्रमेद विशेपविज्ञानाथां मचन्ति- 


€ लसीका का अथं मांस फी त्वचा के अन्दर रहने चारे जलीय भाग 
से १ । जसा करैगे- यन्मां सप्वगन्तरे उदकं तलसीकान्नब्दं रभते । 
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चातत्रमेहां को विद्ेष रूपसे कटने के सिये ये निश्च खिखित 
वसामिश्रं वसाभं च पुहू्मेदति यो नरः । 
वसामहदिनमाहुस्तमसाध्य वातक्रापतः | ३५] 
मलनान सह मूत्रेण सुहुमहति यो नरः 
मजमदिनमाहुसमसाध्यं चातकोपत : ॥ ३६ ॥ 
दस्ता मन्त इवाजन्चं मूत्रं चरति या शुशम्‌ । 
दस्तिमदहिनमाद्ुस्तमसाध्यं वातकोपतः 1 २७ ॥ 
कपायमधुर पाणएडं खू्त मेहति यो नरः ¦ 
वातकापादसराध्य तत प्रतीयान्मधुमेदिनम्‌ ।॥ ३८ । 

रत्यत चत्वारः भरमहा वात्रकपनिमित्ताः उ्याख्याता मचन्ति॥२९॥ 


१ 9 वसामेह -नो मनुप्य वात के ध्रकोप के कारण वसामिधित 
यावसाङ़ समानर्गवाला मूत्र वार वार करता है, उसको वसामि 
का रोगी जानना चाहिये, यह येग असाध्य ह । 

२ ) मलमेद-जो मनुष्य चायु क धरकापसे मनस युक्त मूत्र 
वारवार व्याग करता हो, उसको मजमेह का रोगी जानना चाहिये । यह्‌ 

रोग असताघ्यहै | 

(2) हस्तिमेह--जो मनुप्य वान्रुके प्रकोपसे मस्तद्टाथी की 
भात पृक समान मूत्र, निरन्तर भौर बहुत मधिकं करता टै, उसको 
हस्तमह का रोगी कहते हं, यह भी असाध्य है । 

(४) मधुमेह-जो मटुप्य बार के प्रकोप से कपाय, मधर 
गण्डुवण जार सक्ष मूत्र त्याग करता हं उसको मधुमेह का रोगी जानना 
चाय । यह भ। जक्ताप्य ह ।यं चार भमेह चायु ॐ प्रकोप कै कारण ष्टो 
द । इस धकार से तीनो दोषां से उस्पन्न होने वारे सम्पूणं वीस प्रकार ऊ 
श्रमेहा का वणन कर दिया है । 

त एव त्रिदोपप्रक्रापनिमित्ता विंशतिः प्रमदा व्याख्याता 
भवन्ति ।॥ ४० ॥ 
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रूपाणि देशयन्ति । तद्यथा--जटिलीभावं केशेषु, माधुय॑मास्ये, 


५५ 


करपाद्योः सुप्तां दाह, ुखताटुकर्टशोपं, पिपासां, ्रालस्यं, मलं 


च काय, कायच्छिदरेपुषदेह परिदाह, सुप्तां चाप, पट्‌ पद्पिपी- 
लिकाभिश्च शरीरमून्राभिसरणं, मूत्रे च मूत्रदोषान्‌, विं शरीर. 
गन्ध, तन्द्रां च सव॑कालमिति ॥ ४१॥ 


परमेषां का पूचरूप--तीनों दोप कुपित ्रोकर प्रमेह रेग को उपपन्न 
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करते ए । उस समय ये पूर्वरूप दिखा देते हं । यथा-- बालों का गुप्त 
जाना, सुख मं मिठास, हाथ-पांव में श्रून्यतता, शरीर में जटनः सुख, ताल 
ओर ण्ट में शुष्कता, प्यास का गना, टस्य, कायं करने अनिच्छा, 
पारीर म मल का जमन, परारीर के रोम-चिद्रोंका बन्द ठो जाना, अंगो 


| 8। 


म जटन एवं दल्यता) शरीर या मूत्र पर भौरा या चिडंदी का चरना,. 


मूप्रममूत्रके दोप, हरीर से दुर्गन्ध भना, तथा हर समय आांखोमे. 


नीद्‌ या तन्द्रा ( भारीपन ) रहता रै । 

उपद्रास्तु खदु प्रमेहिणां --दृरष्णातीसारञ्वरदाहदौ्वस्यारोच- 
काचिपाकाः पृतिमांसपिडकाश्नलजीविद्रध्यादयश्च तस्रसंगाद्ध- 
वन्ति॥ ४२॥ 


तत्र॒ साध्यान्‌ प्रमहान्‌ संशोधनोपशमनेयथाहमुपपादयधि, 


कित्सेदिति ॥ ४३ ॥ 

प्रमे के उपद्रव-- प्रमेह के रोगि्यो मे ये उपद्रव उस्पन्न होते ह । यथा- 
वृप्णा, प्यास, अतिश्तार, उवर, दाद्‌, दुवंता, अरुचि, अपिपाक, भपचन, 
मांस मं दुगंन्धयुक्त पिदुका्ये, अलजी, विद्रधि आदिये सव उपद्रव 
प्रमे फे फारण होते ६ । 

चिकिर्सा--दन सब प्रमे मँ जो प्रमे साध्य ट, उनकी यथा. 

योग्य रीति से संशोधन या संदामनविधिसे चिकिस्सा फरनी चारिये। 
भवन्ति चात्र | रृध्रुमन्यवहायंपु स्रानच्कमणद्धिपम्‌ । 
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प्रमेहः तिपरमभ्येति नीडद्रममिवाए्डजः ॥ ४४ ॥ 
मन्दोत्साहमतिस्थूलमतिल्िगधं महाशनम्‌ | 

ग्त्युः प्रमेहरूपेख न्िप्रसादाय गच्छति ॥ ४५] 
यस््वाहदार शरीरस्य धातुसास्यकररं नर 

सवते विधिधाश्ान्याग्धे्टाः स सुखमश्नते ॥ ४६॥ 


प्रमेह किसको होता द--घोसञे की भोर जिस प्रकार पक्षी 
प्ुच जाता है, उसी धकार खाने पीने के खाची, जान एवं चरने 
से देप करने वाठ पुरुप को भरमेह वहत शीघ्र ख्ग जाता है । मन्द 
चा, निरुत्साहं, अतिस्थूर, अ्यन्त खिग्ध शरीर बा एवं वहत ख 
वले पुरुप को खदु प्रमेह रूपसे लेकर चटा जाता है । जो मनुण्य दारी 
कं धाठुना को समान करने बारे जहार तया अन्य प्रकार की चेटीं 
( हार ) का सेवन करता है, वह सुख भोगता है । 


तने छकाः । हेतुव्याधिविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणम्‌ । 
दापध्ठु्मायोगो रूप विविधमेव च || ४७ ॥ 
दश नलप्मकरृता यस्मास्रमेहाः पट्‌ च पित्तजा: । 
यथा करोति वायु्च प्रमेहांश्वतुरो वली ।।! ४८॥ 
साव्यासाभ्यविलेपच्च पूवेरूपारयुपद्रवा 
परमक निदानेऽस्मिन्‌ क्रियासू्चं च भाषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस भरमह-जध्याय म हेतु, व्याधि, प्रमेहो के कारण दप एव दृष्य 
क वणन, इनके नाना स्प दस प्रख्ारं क कफजन्थ, @ः प्रकारं ऊ [पत्त 
जन्म जर चार्‌ भकार {के चातजन्य मेह) उनके साष्य-मसाध्य मेद्‌, 


ककि ~ 


ममेह के पूरूप, उपद्रव जीर क्रिया-चून्न ये सव विपय कह दिये ह । 


श्त्यभित्रशक्रेते तत्ते चर्कप्रातसस्कृते निदानस्थाने परमे 
निदान नाम चतुर्थोऽध्यायः | ४ ॥ 


स०५।४] निदानस्थानम्‌ ५५९, 
पञ्चमोऽध्यायः 
क 
रथधातः कुषछनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
एतिष् स्माह्‌ भगवानात्रेयः॥२॥ 

णय कुष्ट का निदान फते हं । जैसा कि भगवाम्‌ जात्रेय ने उप- 
ददा किया {| 

सेतत द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा- 
चयो दोपा वत्तपित्तन्ेप्नाणः श्रकोपशविरृताः । दृष्याश्च शरीर 
धातव दुगा सशोशितलसीकाश्चतु्धा दोपोपघातविकरताः; इव्येत- 
व्सप्तानां सप्तधातुकमेवंगतमाजननं कृष्ठानामतःश्रभावार्यभिनिरव- 
तेमानानि केवलं शरीरमुषतपन्ति ॥३॥ 

"शरीर के जन्द्र सात द्व्य विहत होकर कुट येग फो उस्पन्न करते हैं । 
यथा--प्रकापकारफ पद्या फे संयोग से वात, पित्त भौर कफ ये तीन 
दोप विकृत प्नोकर, प्वचा, मास, रक्त भौर ठसीका एन चार दृष्य धातु. 
उपधातुर्भा को भपने संसग से विषत करते दं । दस प्रकार सेये सात 
द्रस्य विहृत होकर कुष्ठ रोग कौ उस्न फरते ए । + एन सातां धातुभों 
से उष्पत्न कुष्ट सात घातो मे अपना प्रभाव प्रकट फरता हा सम्पूरणं 
द्रीर फ) पाटदित फरताट। 

न च फिचिद्सि कुछठमेकदोपग्रकोपनिमित्त, भसि तु खल 
समानप्रकृतीनामपि सप्तानां कुष्ठानां दोपांशांशविकस्पखानविभा- 
गेन वदृनावणंसंस्ानप्रभावनामचिकिसत्सितयिद्ेपः ॥ ४ ॥ 


जि जजर = 














१. विस्रपं भौर रोगे दोपनौर दृष्य एक समान षी ष। 
एस क्षमानता पर भी विसपं फैन पाटा तथा रक्त का प्रधान दोप 
एसमं रतो ह । रक्तमीक्षण-चिफिष्सा केटी मौर सव चिकित्सा्भों 
समान ६६ । रकजन्य कुष्ट मँ ण्टू, पूय, त्वक्‌ -द्ून्थता, पसीने कान 
भाना प्रेता ह जो वीसपं मं नष एोता। 
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कोटं मी कुष्ट पकर दोप के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता | उतो 
भकार के छठा में प्रकृति के समान होने पर दोप, अक्रा, चल, चिक्य 
तथा स्यान भद्र से, वेदना, रंग, स्थिति, प्रभावे पूवं नाम से चिकिसा 
से मेद्‌ भजतां 

स॒ सप्रविधोऽषएरादश्तविधाऽपरिसंख्येयविधो चा भवति | दोपा 
दि वि करस्पनं्विकर्प्यमाना विक्रसपयन्ति विकारान्‌, श्न्यघासाध्यभा- 
वान्‌; तेपां विकस्पवि कारसंस्यानेऽतिभसगमभिसमीक्य सप्रविधमेव 
कुए्विरोपमुपदेदयामः ॥ ५ ॥ 

दरस प्रकार से फुष्ट सात प्रकार का, अखारह प्रकार का जथवा ससंख्य 
प्रछरका दो जाता हं। 

कृष्ट के सात मेद्- योप अनेक प्रकार की विकटपना्ीं के कारण 
नाना प्रकार से नाना रोग उस्पन्न कर देते है । अर्यात्‌ व्याधि, फरण नौर 
दोप इनके मेद से कोयंरूप व्याधि के भी वहत सेमेद्‌ होजतेरहै। 
इसयिये दोपमेद्‌ से उपपन्न मेदां को भसाध्य भेद में नहीं गिना जाता । 
अतः इन कुप्य के मेदां को गणना को बहुत चिस्वृत्त जान कर यां पर 
केवट सात प्रकार ऊ कुष्ठा क! उपदेदा करेगे । 

इह चातादिपु च्चिपुं ्रजपितपु त्रगादी्चतुरः प्रद पयत्सु चाते- 
ऽधिक्रतर कपालक्रुषछठमभिनिवेतत, पित्ते ल्ोदम्वरं, -छप्मरि मरडल- 
कुष्टं, वातपित्तयो ऋ प्यजिहृ, पित्त्छेप्मणोभ्पुएडरी क, -छेष्ममारुतयो 
सिध्म, सवंदो पराभिव्रद्धो काक्रणकमभिनिवेतत; इव्यवमेप सप्रविधः 
कुष्टविशपो भत्रत्ति ॥ ६ ॥ 

स चेष भूयस्तरमतः प्रकृतौ तव्िकस्प्यमानायां मूयसीं विकार- 
विकस्पसंख्यामापद्यते ॥ ७ ॥ 

१. वेदृनाविद्येप--कापारं तोदबरहुखम्‌ | वर्ण॑विदोप-काकणन्तिकां 
चणम्‌ । संस्यान--ऋष्यनिद्ासंस्थानम्‌ । प्रभमव--साध्यताऽसाध्यतादि । 
नामगनिवरेप--कापाखः। ये उदाहरण हँ । 
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यातादि दोप फे भनुसार ऊष्ट--वात आदि तीनों दोप प्रकुपित 
एकर जय स्वचा, मांस, रक भौर रसीका पुग चारों फो दूषित फरते दै, 
पव कुष्ट रोग उप्पन्न एता है। दनम वातत फी अपिकता से कापा 
फुट, पित्त फी भधिकता से भौ्ुम्बर कुष्ठ, फफ एी अधिकता से मण्डर 
एष्ट, पात-पित्त फी जधिकता से ्रप्यजिद् कुष्ठ, पित्त-कफ फी शयिक्रता 
से पुण्डरीकः ऊट, कफयायु की भयिकता से सिष्म कष्ट होता है भौर 
सय दर्पो फी णद्धि ्टौने से काकणक शष्ठ उन्न एोताषे । एस 
प्रकार से सति युष्ठ उ्पन्न होते हुं ) 

यी सात प्रकार के कुष्ठ अकति के तर-तम अर्थि न्यूनाधिक भेदं 
ठे कारण नाना प्रकार के कुर फे भसंख्य भेद्‌ उत्पश्र कर देते हैं 1 


त्रदं सवकु्ठनिदानं समासेनोपदे्ष्यामः शीतोष्णव्यत्यासमननु- 
ृ्यापिसेवमानस्य तथा संतपेणापत्पंाभ्यवदायन्यत्यासं च.मधुफा- 
शिततमस्यमूलकाकमा चीख सत्ततमत्तिमा्रमप्यजीर्णेऽने समश्नतश्ि- 
लिचिमं च पयसा, हायनकयवकचीनको दालककोरदृपप्रायाणि चा- 
नानि कतीरद्‌धितक्रकालछ्लत्थमावातसीशपुम्भपरुपसरेहवन्ति, पैर 
मात्रं सुदितमक्भितस्य च व्यवायव्यायामसंतापानस्युपसेचमानस्य, 
वात्तिभयश्रमसंतापोपदतस्य च सदसा शीतोद्कमवततरतो, निद्ग्धं 
चाटारजातमलुद्धिल्य विदाहीन्यभ्यवहरतः, छर्दि च प्रति्नतः, से 
श्चातिचरतो युगपत्‌ त्रयो दोपाः प्रकोपमापयन्तेत्वगादयश्चतवारः रौयि- 
स्यमापदयन्ते, तपु शिथिलेषु रयो दोषाः प्रङ्कपिताः सानमभिगम्य 
“ संतिष्ठगानास्तानव स्वगादीन्‌. दृपयन्तः ङ्ठान्यमिनिर्वतेयन्ति । ८ + 

स्ट रोग फे कारण--गव संक्षप से सय दुष्टो का मिदान क्ते है । 
पीत भौर उप्ण कर परिर्तन से, श्त ओर उष्ण कै परित्याग से ( अर्थात्‌ 
उष्ण सेवन करके ससय प्री सेवन या दसके पिपररीत तथा 
भनुचित फाट मं श्तीपोप्न सेवन से, संतफ॑ण पुवं भपत्फंण दोनो कै 
उटर पेर से, मधु, फाणित्त ( राव ), मची, मृरी, फाकमायी (मकरोय) 

२६ 








५६२ चरक सहिता [ ० ५।५९ 


~= शक क भथ कक श भ १.५ ७४) कक णीय हि ~ नन 


इनके निरन्तर या जधिक्र मात्रामे खनेसे, सजनीणमे भोजन करने मे 

दूध के साथ चिलविम मख्टी क उपयोग से, दायनक, यवक, चीनक 

उद्दालक, कोद जादि कुधान्यो के चुत खाने से, दूध, दही, खाद्ध, 
वेर, छख्थी, उद्द, अलसी, धनिया, इनके तेख से तैयार करिये पदार्थो 
के जति सेवनसे, मधुन, व्यायाम ओर सन्ताप के अतिशय करने से, भय, 
श्रम ओर सन्ताप से युक्त होने पर एकदम उण्डे पानी मेँ उत्तरने से (उन्दी 
चायु के स्यशंसे भी), दाहकारक पदार्था के वमन द्ोने पर पुनः दाह- 
कारक पदार्था के खनिसे, वमनकेवेगको रोक्नेसे, जिग्य पदाथः 
अत्ति भोजन से, तीनो दोप एक साथमे कुपित होने, तथा स्वचा 

रक्त, मांस ओर र्सीक्ा चारो धातु शशिथिर दोजाते ह । इन दिधि 
दए धातुम मं कुपित इद्‌ दोप किती एक भागे स्यान पाकर घर कर 
स्ते हं । वहां पर र्कर सचा आदि को दूपित वनाकर छट सेग 
उरपन्न करते ई । 


तपामिमानि खट पृवेरूपणशि । तद्ययथा--ञअसखेदनमतिलखेदनं 
पारुप्यमतिग्छ्सता वैवर्यै कणड्निस्तोदः सुप्रवा परिदाहः परि- 
दर्पा लोमदपेः खरत्वसुष्णायनं गौरवं शयथुर्विसर्पीगमनमभीष््णं 
कायच्छिद्रेपूपदेहः पक्रदग्धदष्टत्ततोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वस्पा- 
नामपि च व्रखानांदुष्टिरसंरोदणं चेति कुष्पूवेरूपणि भवन्ति ९॥ 

कुट रोग के पूर्वरूप ये ह- जेते पसीने का सर्वथा न जाना या 
वहत पसीना आना, त्वचा में ककेदाता यां करता, अववा वहु 
चिक्रनापन, रंग परिदत्तेन, खाज, सुदं जुभने की सी वेदना, स्परधान 
की शूल्यता, जन, रोमांच, इपं, खक्षता, उष्णता, भारीपन, सूजन, 
चीसपं रोग का दोना, शरीरके चं मे वारर सेपसा दोना, 
अवरोध, पकने या जलने या कटने या चोट गने या गिरने पर बहुत 
दरदं दोना, थोदेसेजणकाभी सक्रन्त होना या व्रीघ्रन भरना, ये 
कुट के पूर्व॑स्प दं 
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तभरोऽनन्तरं कष्ठानि जायन्ते । तेषामिदं वेद्नाव्ण॑संसान- 
शभावनासविशपविक्नानं भवति । तद्यथा--रत्तारुणपरुपाशि पिप- 
मविद्धतानि खरपयेन्तानि तनून्युदन्तघहिस्तनूनि सुप्रसुप्ानि हपितलो- 
माचितानि निस्तोदवहुलान्यस्पकरट्दाहपूयलसी कान्या्युगतिस- 
मुत्यानान्ग्रञ्चुमेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणकपालव्णानि च कापा- 
लकछानीति विदयात्‌ ॥ १० ॥ 

उनके पीछे कुष्ठ उतपन्न होते ए । दसके आगे इनके वेदना, वर्णै, 
संस्थान, प्रभाव, नाम विन्ञेप यणन करते है । 

कापाल कुष्ठ--रूक्ष, भरण वण, कश, विपम, पटा, तथा किनासें 
पर खरतर, वाद्य पाध से पतला प्तथा थोदा उभरा दुभा, पतला, कैर, 
सोपे हुम कै समान सोया, ग्र्रा ( सदासानशून्य ), रो्माच सरित, 
भतिक्य लुभने की वेदना चाले, थोदी खाज, दाह, पूय, ठसीका युक्त; 
शीघता से उपयम होने चाले, प्रीघ्र फटने वादे, कारे राट, कपाट वर्ण 
फे कीट चाले कुष्य फो कपाट कुष्ठ फते ह । 

ताम्राणि ताम्रखररोमराजीभिरवनद्धानि वलानि वहूबहल- 
रक्तपृयलसीकानि कर्टरेदकोथदाहषाकवन्स्याय्युगतिसमुत्थानभे- 
दीनि ससंतापकृमीखि पकरोटुम्परफलवणान्युदुम्धरकुष्टानीति चि- 
यात्‌ ॥ ११॥ 

उदुम्बर कृष्ट-ज कठ तास्पे के समान यातम्वे के समान रंग 
यटि वार्लो बाटे होते ए, कश, वहुत-हुत रक्-पृय भौर लसीका से 
युष, नर्म साज, छेद, ( सव ) कोथ ( गना ), दाष एवं पाक ए, 
शोप्रता से उष्पत्र एने वाटे एवं पक़ने पाटे, जिनपे ताप एवं कृमि ए, 
भिनका रग पके दुषु गृर के समान टौ उनको “उदुम्बर ऊुष्ठः 
जानना षयाहिये 1 

स्लिग्धानि गुरूण्युस्सेधवन्ति श्एस्िरपीनपयन्तानि शष्टरक्ता- 
वभासानि छशरोगयजीसंन्तानानि वहुलवदलक्चुषपिच्छिलसावाणि 
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वहुङ्ेदकण्टकमी ि सक्तमतिससुरथानभेदीनि परिमश्डलानि सरुडल- 
कानीति बियात्‌ । १२॥ 

मण्डल ऊुष्ड--जो ऊप्ठ खिग्ध, भारी, ऊचाद वारे, चिकने, स्थिर 
किनारां से मेटे, सफेद या खार रंगके, सफेद्‌ वाख (रोम) ते 
व्याप्त, जनम चहुत, गादा एव सफेद्‌ तथा चिकन खावे होता हो, जो 
हुत खाव, खाज तथा मि से युक्त हं, जिनकी गति वदती भौर उर्पत्ति 
धीरे २ होती हो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हौ, उनको 
“मण्डल कुष्ठ" कते है 1 

परुपाणए्यरुणवणोनि वदिरन्तःश्यावानि नीलपीतताम्राव- 
भासान्याञ्युगत्तिसमुस्थानान्यतल्पकर्डूकदकृमीणि दाहसेदनिसतोद- 
पाक्वहुलानि शूको पहतोपमानवेदनान्युत्सन्नमध्यानि ततुपर्यन्तानि 
ककेशपिडकाचितानि दी घपरिमणर्डलानि ऋष्यजिहाकरतीनि ऋष्य- 
जिह्ानीति विद्यात ॥ १३॥ 

ब्रप्यनिह कुषट-जो कुष्ठ वाहर के पादर्वं मे खर्ख॑र तथा लाट स्म 
के, अन्दुर से काटे रंग के, जिनमे नीले, पीले, ताम्वेकैरंग की क्षा 
दीखती हो, जो एके शीघ्रता पे वद्ते या उत्पत्ति वाङ्‌ ह जिनमे कण्ड 
कृमि ओर छेद कम हो, जिनमे दाह, फटना, वेदना तथा पाक बहुत षो 
जनम शूक ( जट शूक, कृमि >) के रखगने के समान पीडा हो, वीच से 
उठे दुषु नह, किनारो से पतक, खखेर स्पदां वारी फुन्सिरयों द्वारा 
चारा भोर से धिरेहों, व्डे २ च्छे वे, हरिण की जीभ कै 
समान अआङ़ति चारे ऊठ को ऋरप्य जिह कुष्ठ जानना चाहिये ! 

य्ठस्ततावभासानि रक्तपयन्तानि रक्तराजीखंततान्युस्सेधवन्ति 
हुवहलरक्तपूयलसीकानि कण्डकरमिदादपाकवन्त्यान्चुगतिसमु- 
त्थःनभेदीनि पुण्डरीकपलाशसंकाशानि पुर्डरीकाणीति 
विदत्‌ । १४॥ 

पुण्डरीक कृ्ट--सफेद्‌ या खाल रंग की चमक वारे, किनारो पर टार, 
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स्ट रोम ( वालो) से च्या, स्वचा से उपर उे हष न एठा, गादी पूय 
( पीप 9), र्त एवं लसीफा वहुत षो, खाज, कृमि, दाह भौर पाकयुक्त, 
जस्दी वदने एव्र उन्न रोने चाले, श्नीघभेद्री, कमर के प्तौ के समान 
साकार वटे कष्टां को पुण्डरीक कुष्ट" क्ते दै । 
परुपारुणव्रिशी णंवदहिसतनूम्यन्तःसिग्धानि वहून्यस्पवेद्नान्य- 
स्पकणददाहपूयलसोकानि लघुसमुस्थानान्यर्पमेदछृमीर्यलायुपुप्प- 
संकाशानि सिष्मङ्कष्टानीति वियात्‌ ॥ १५ ॥ 
सिध्म-- भो कुष्ट यार से कठिन, लार वर्ण, फिनासें से कः फटे, अन्दर 
से लिग्ध, जिनतं सेद्‌ या खाट स्ग की चमक हो, जोकि वहत भधिक 
पते जिनमे पीड़ा कण्टू, दाह, पूय, टसीक्षा फा टो, जिनी उपपत्ति धीरे 
धीरे एो, जो भत्पमेदी हो, जिनमे कृमि थोदे य मौर जिनका रंग दूधिवा, 
वीय फषटु के फूट के समान षयो उनको "सिध्म कष्ट क्ते ट । 
काकणएन्तिकाचणान्यादौ पर्चास्सर्वकुष्टलिद्धसमन्वितानि पाषी- 
यसा सवल्ृष्ठलिद्धसंसवेनानेकवर्णोमि काकणकानीत्ति विद्यात्‌; 
तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १६॥ 
काकणक कृष्ट--जिन कुष्ट फा रग प्रथम लाट रत्ती कै समान टो 
सौर पीठे से जिनमे सम्पण कुष्ट के श्चण उन्न प्तोजाते ६, उनको 
'काक्णफ कुष्ठ ' कते हं । ( एनम गनेक रंग उसपन्न एजतत ह ) ये कुष्ठ 
भप मुय फो एते हं । नमे सव कुष्ठो कै रक्षण एने से अनेक 
भ्रकार फे रोग उपपन्नं जाते ट । 
तत्र यदृसाभ्यं, तदसाध्यतां नात्तिवतते; साध्यं पुनः किंचि- 
रसाध्यतागतिवतते कदाचिदप वरात । साभ्यानीह पट्‌ काकएकव- 
उ्यान्यचिपिस्यमानान्यपचारतो वा दोवैरसिष्यन्द्भानान्यसाध्य- 
तामुपयान्ति ॥ १५ ॥ 
साध्य-भन्ताध्ण भदर-द्‌न कुष्ठो मे से कु कुष्ट भसाष्य हि, भौर 
छख एष्ठ साध्य ट, वे कमी अच्छे नं एते । परन्त॒ जो साध्यैः वे 
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कष्ठ को छोडकर द्रोप छः कुष्ठ भो चिक्रितसा के न करने से अथवा दोप 
के वद्‌ जाने से असाध्य होजाते हं । 

साध्यानामपि द्यपेस्यमाणानामेपां सरङमांसशोरखितलसीकाको- 
यछेदृसंखेदजाः कृमयोऽभिमच्छन्ति । ते भक्तयन्तस्त्वगादीन्‌, दोषा; 
पुनदृपयन्त इमाटुपद्रवान्‌ प्रथक्णथरातपादयन्ति । 

साध्य कुष्ठो मे मी उपेक्षा करने से त्वचा, मांस, रक्त, उसीका मे 
सइना, सराव गौर पसीने से कीदे उत्पन्न ह्ौजाते है । ये कृमि स्वचा 
भादि को खति हं, मौर चात मादि दोप भौर अधिक दूपित होकर नी. 
ल्वखि उपद्रवो को प्रथक्‌ प्रथ्‌ रूप मे उत्पन्न करते ह । 

तत्र वातः श्यावारुणवणंपरुपतामपि च रौक्ष्यशूललशोपतोदवेपथु- 
न्यथाहपसंको चाया्स्तम्भसुप्तिेदभङ्गान्‌ , पित्त पुनर्दादसेदछेदको- 
थकरडूसावपाकरागान्‌, च्छेप्मा त्वस्य श्वरैत्यशैवयस्थैयकर्टरगोरवोत्ते- 
धोपस्ेदोपलपान्‌, छृमयस््गादींशचतुरः शिराः खायूनि मांसान्यस्थी- 
न्यपि च तरुणानि खादन्ति॥ १८ ॥ 

सस्यामवस्थायामुपद्रवाः कुष्िन स्प्रशन्ति । तदयथा- श्रघ्- 
वणमङ्गमेद्‌ः पतनान्यङ्गावयवानां वृष्णाञ्वरातीसारदाहदौर्वल्या-- 
रोचकायिवाकाश्च, तद्धिषमसाध्यं विद्यादिति ॥ १९॥ 

उपद्रव--बघ्यु के कोप के कारणरंग रार, -काटा, ककंदाता, रक्षता, 
धूल चुभने की सी वेदना, वींघने का सा अनुभव, रोमांच, हप, कम्प, संकोच, 
धरम, स्तम्भ, अग कासो जाना, भेदन या भग भर्थात्‌ अंगोंका टूटना ये 
उपद्र होते हं । पित्त प्रकोप के कारण दाह, पसीना, चछ्ित्रता, सदना, 
खाज, खाव, पकना॒दत्यादि उपद्रव होते हं । कफ के प्रकोप कै कारण, 
श्वेत वेण, शीतता, खाज, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकास, वुट 
युर सा रोना इत्यादि उपद्रव होते हं 1 

दस प्रकार से उत्पन्न कीडे वचा आदि चार धातुर्भो को तया शिरा, 
स्नायु, मांस एव कोमल भस्थियो ८ जैसे नाकं की कोमर अस्थि ) कौ 
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तामि समने | एत भनम्याम कष्ट रोनीषत निष्र-निनिन उपय पैर 
रन । पमाया यना, भरमा षा पटनायादट्रना, भाक 
विग्ना, नुया, उर, भन्तमार निपर॑नना, भययि, अविपाक ये उप 
टद ह्न ड | एम भकम्मा मरम लमाष्य ह ताना ४ ॥ 
भवन्न चात्र | साभ्याढ्यमिति यः पूव नग रामगुपन्नत । 
स दिविदतालमामाग्य कृन एवावरनुध्यत । ० ॥ 
सन्‌ प्रान रामभ्या रयु नरपुपु च| 
मपल क्त सम्यक्‌ से निर्‌ दुसमनत ॥ ~१॥ 
यथा म्वल्यन यत्रेन दिद्यत तरणाम्नरः | 
मृ णनानिप्रदृद्धन्नु दिद्यतमनिद्रयन्ननः ॥ २२॥ 
एवमत दिायठयि सरणः साध्यत मुग्पम्‌ | 
(वदः माप्यन वृर दमाप्योा यापि जायत्‌ ॥ २३॥ 
जा मनुय राद भरण्य मस्य ह पमा समद कर उपक्ता फर 
स्ना ¢, गभार्‌ समवो हा गुदा हकर (माप्यावाया म भाङ्णेष् 
सनता भमत लमास्व हमे परा टम दद्या ¢| जो 
मनुय गलद् भयमयसमे वृष्ट यारायश सवीन भरम्याम प्रा भक 
उवार सरेता, चह देर गक मुप ( स्वन) भो उतोत करना ६1 
स यतना मे परिनि सपदद कारा ता सक्ता, पटी 
शूष यद्‌ दति परयदलवरिपिसमे पटना र मी प्रदारनर्पान धवम्पा भं 
रय भ सुगननः मै न्दा ताना ह भीद् चषा सेम पदन पर कटिना 
भ शासा हता, भभा अनाप्य म्यम पटर ताता ४ । 
गप्र अमराः | मम्यानत्रः पानि शोषा गवः वृलासणाप्‌ 
स्पायुदटरताप्नोकाः कृषानां सनि पय्‌ ॥ २४ ॥ 
द्य ष्टः मपिर भभ्थाप म ग्य १.1 मृग्या, श्प्ण, दरगु. दाष, पू- 
स्प, सय भोर दपर मे मव्‌ विषय पृषद्‌ पृषद्‌ च द्विव ई । 
४ द मरु पल्य परतपदानन्ट। निदरानप्यान्‌ वप्रसिद्रान 
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पष्राऽध्यायः | 
लि 
प्रथानः तापनिदानं व्वाच्यास्यामः। ६॥ 
एतिद स्माह भगवानात्रयः।२॥ 
भत तधि ठ निदटन कफम स्यास्यरा रते, एसा मयवानू शात्रेय 
न उष्रदघ् फयाद) 
दद्‌ स्रु चत्वारि शोपम्वायतनानि । नयथा नासं, संघा 
र त्या, विपमाश्नमिति ॥ 3 ॥ 
पपिर यार कारण षन समे- (१) साहस, (२) सन्धा. 
रण (मर मवद कं उपन्यत वयो फौ रोकना ), (३9 क्षय, (४) वरिष 
सान, (वपम गुमा ग्रा भ्र फा भान रना) । 


पत्र यदुक्तं सादम शापस्यरायतनमिति सदनन्याद्याप्यामः-- 
यदा पुरुपा दृव्रलाद्टि सन वलवना सह्‌ व्रिगृ्ानि, श्रतिमषता त्रा 
धनुपा व्यायच्छति, जल्पति वाऽप्यतिमा्ं, श्रतिमात्रं वा भारम 
एत्ति श्रप्ु वा प्त्रत चात्र, उत्मरादूनपद्रायातने वाऽतिश्रगाटमा- 
सवरत, प्यति वाऽध्वानं दरूनमभिपतनि, श्रभिदटन्यत वाऽन्यद्रा 
िचिदेवंचियंव्रिवममतिमाचं वा उ्याचामनातमारमते तस्यानिमा- 
त्रस कमणा उरः न्तसयत 


साघ्सन्षापदयगका सरग, यह पो काप, दसद व्यान्पा वरन 
जत्र काट दुदन्य पुरुप मपनमे वद्वान्‌ स्यणिरफे साय दनी दधि करता! 
चद्रुन वरट्‌ धनुप फा तानता ६, मथवा यतत न्नपिकः पोरतां त भविक 
पा काटदराता ८, पानार्मवदूत तर्त ट, यदत जंचामग्य्या पदता ट जार 
समरामि परपर पटक्ना, या यद्ुतटम्े पा फथिनि रास्नेफो यत तजी 
सपार फरार, अयवा उचर्गीचेया ससी भारी दुः प्यं दारा 
वाट ग्य्ताद धाञरक्ाद्‌ टमा पिपम या वदत अधिकः व्यायाम 
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फरत। ह सयवा आरम्भे कवि कायं फो हुत अधिक करता है सते उस 
की छाती फर पडती ए । 

तस्योरःकतमुप्ुवते वायुः स॒त्रावसितः कप्माणसुरःसमु- 
पसं रज्य शोपयन विहरस्युध्वंमधस्ियक्‌ च । योऽशस्तस्य शरीरमंधी- 
नाविशति तेनास्य जम्भाऽ्छधमर्दो ज्वरश्धोपजायते, यरत्वामाशयम- 
भ्युषेति तेनास्य वर्चो भिद्यते, यस्तु हृदयमाविशति तेन रोगा भव- 
न्दयुरस्याः, यो रसनां तेनास्यारोचकश्च, यः करं प्रप्ते, करट- 
स्तेनोदुध्वंस्यते खयधावसीदतति, यः प्राणएवदानि सरोतांस्यन्वेति तेन 
शासः प्रतिश्यायश्चोपजायते, यः शिरस्यवतिठते शिर स्तेनोप्न्यते । 

एन घाव म वायु प्रवेश फर जाता 1 वायु प्रवेश कफे छतीमें 
स्थित कफ के साथ भमिटकर सको सुखाकर ऊपर, नीचे या तियक्‌ दशा 
म स्वयं गमन करने ठगता है । दस्त ाथुकाजो अधा शरीर फो सन्धिर्यो 
म जातः है, उसे जम्भा, अंगों का टूटना भौर उवर उस्पन्न हो जातां है 
भौर जो अं भामाश्य ओँ प्ुचता ट उससे मर पतला आता टै, जो 
भाग एदय मे पहुंचता है उससे हृदय ८ छाती > मेँ भन्य रोग होते है । 
जो जीभ भ पहुंचता है उससे गर्चि, जो भाग कण्ठ में पचता है, उस 
से कण्ठ नष्ट होता तथा स्वर भंगष्ो जाता दहै, जो भाग प्राणयह्‌ खोतों 
म पटुंचता £ उस्तसे श्वास भौर प्रतिश्य य उरपन्न ्टोता ह ओौर जो भाग 
शिर म पहुंचता है उसे क्षिरोरेग ष्येता टै! 

ततः पनानेवोरसो विपसगतिस्वाच वायोः कर्ठस्य चोदधवं- 
सनात्कासः सतत्तमस्य संजायते, स कालप्रसतंगादुरसि ऋते शोखित्त 
छीवति, शोरितागमाच्चास्य दौ्गन्ध्यमुपजायते; एवमेते साहसप्र- 
भवाः सिभ्निकगुपद्रवाः स्पृशन्ति । ततः सोऽप्युपशोपरैरेतैरुपद्र- 
यैरपद्रूतः शनेः शनैरूपशुप्यति । तस्पा्ुरुपो मतिमान्‌ बलमास्मनः 
समीक्ष्य तदूपा कमास्यारभेत कर्तु, बलसमाधानं हि शीरं, 
शरीरमूलश्च पुरुप इति ॥ ४॥ ` 
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सके अनन्तर छतो मे चण होने भौर वायु की विपम गति दोनेसे 
तथा कुण्ठ के खेखरं त्रनने स निरन्तर कासं (खासी) उत्पन्न हो जाती हें । 
कासषकेदोनेते छतीमे त्रण वननेसे थुक्ररे रक्तआता है, रक्त के जने 
से दुर्गन्ध उच्पन्न हो जाती दै । इस प्रकार से साहस करने चङे पुरुप कोः 
साहस से उत्पन्न होने वाटे उपद्रव वेर रेते । इन शुष्कं करने बाद 
उपद्रर्वो से आक्रान्त होकर पुरप सी धीरे धीरे सृख जाता है । इसलिये 
उुद्धिमानर्‌ सुप्य को चाहिये कि अपने वख को देखकर तद्युक्षार कायं का 
जारम्भ कर । वर क कारण ह खरार अच्छा प्रक्र त धारण कया जाता 
दै जर शरीर ही पुरुप अर्थात्‌ जात्मा का मुख्य आश्रय दै | 
भवति चात्र । साहसं बजयेत्कमं रकजीवितमात्मनः। 

जीवन्‌ दि पुरुपल्तवष्टं कमणः फलमश्चुते | ५ ॥ 

भपना जीवन चाहने वारे पुर्प को सास के कार्य छोड देने 
वादियें क्योकि जीता हआ पुरुप ही अपने छम का इषटफट भोग सकता ३ । 

अथ संधारण शोपस्यायततनमिति यदुक्त तदनुव्यराख्यास्यामः- 
यद्‌ पुरुपो राजसमीपे सच्ेसमीपे वा रोवां पादमूले द॒ुतसम- 

यं सतां समाजं स्लीसध्यं वाऽनुप्रनिश्य यानैबौऽप्युच्ावचैरभियन्‌ 

भयात्‌ प्रसंगात्‌ ही मच्छादृघणितराह्वा निरुणद्धयागतानि वातमूत्रपुरी- 
पाण, तद्‌ा तस्य सधार्खाद्वायुः प्रको पमाद्यते ! स प्रकुपितः पित्त- 
्छेष्माणौ सपुदरीर्योध्येमधत्तिर्यक्त्‌ च विहरति । ततश्चांशधिरापेण 
पूववच्छरोरावययविशेप प्रविश्य शूलं जनयति, भिनत्ति पुरीपम्‌- 
च्छापयति चा, पाद्यं चातिरजत्ति, अंसौ चावमृदुनात्ति, कण्टमुर्धा- 
वघमति, शिख्धोपहन्ति, कासं शासं र स्वरभेद प्रतिश्यायं चोप- 
जनयति ततः सोऽप्युपशोपणेरेतेरुपद्रवैरुपद्रतः शनैः शनैरपडुप्यति । 
तस्माद्पुरुपा मतिसानात्मनः शरीरेषत्रैव योगन्तेमकरेपु प्रयतेत । शरीरं 
द्यस्य मूलं, शरौरमूलन्च पुरूपो भवतीति ॥ ६ ॥ 
अनति चाच्र। सवमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ । 
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तदभावे हि भावानां स्वाभावः शरीरस्णामिति ॥ ७॥ 

(२३9 येग सन्धारण मख भूत्रादि फ उपस्थित वेगो कौ कना श्रोप 
फा कारण दहि, यष जो कह है उसकी व्याख्या करते है-- 

जिस समय पुरुप राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुर की चरण- 
सेया मे, ज॒आघ्वाने म, अथवा दृस्ती प्रकार दृसरे सजन मनुष्यों की 
सभाम, या धियो के यीच भे घुसकर, या ऊंची नीची खचारी पर यात्रा 
करते समय, भयस, प्रसंगसे, खजासेवाप्रणासे वादु भूत्या मदः 
फे उपस्थित वेगं को रोक रेता है, तप्र उनके रोकने सै वायु प्रकुपित टो 
जाता ६ । यष प्रकुपित इुगा वायु पिक्त भौर कफ फो फुपित करकं 
ऊपर, नीचे या तिरे रूपम वहता है भर तव वहत अंश स्प 
से शरीर के विदोषं विक्षेप अर्यो मे प्रवे करके यख उत्पन्न करता है, 
मट का भेदन जथवा श्रोषण करता ह । रोगी कफे पारो मे पीडा उन्न 
फरता ह, कन्धो को तोट सा डाटता ए, फन्धो फा भाकार भोत्तरकी गरदन. 
फ समान हो जाता ६, समकोण नदी रहता, कण्ट भौर छाती पीदित ते 
६, निर मं वेदुना छती है । कास, श्वास, उर, स्वरमेद्‌, प्रतिष्याथ रोग 
उतपन्न टो जतिहं। रोगीभी दन दोपण करने वार उपद्रवो से 
धीरे धीरे सूखने गता ट । इसने बुद्धिमान्‌ मलुप्य को चाहिये फि 
भपना शारीर जिस प्रकार से सुखी, म्वबस्य रहै, उस प्रकार का विध्तेप रूप 
से रयन करे । क्योकि जो भी कोट भमृद्य अभ्य स्तु हे वष्ट ्ारीरं से. 
एीष्ठोनी षट ओौर पुर का धरीर ष्ठी जार दै । द्रसलिये भोर सव क 
छाट्कर द्ररीर की रक्षाफरनी चाहिये । शरीर के न रमे पर सव यस्तुओं 
काष्टेनाया न ष्टेना एक - समान । द्ारीरके एने परष्छ भौर सय 
पदाथं उपयोगी एते दं । 

सशरः शोपस्यायत्तनमिति यदुक्त तदेतुव्याख्यास्यामः--यदा 
पुरुपोऽतिमाव्रं शोकचिन्तापरीतदटदयो मवति, ईष्येत्किर्टाभयक्रो- 
धादिभिवां समाविश्यते, कशो वा सन्‌ रुकतान्नपानसेवी भवति, 
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दुवेलभ्करृतिरनादारो ऽर्पादारो वाऽऽस्ते, तदा तस्य हृदयस्थायी 
रसः क्षयमुपैति, ख तस्यो पक्तयारसंशोपं प्राप्रोति, श्प्रतीकाराचानु- 
वध्यत्ते यदम यथोपदेदयमाणरूपेण ॥ ८ ॥ 

(३) क्षय का विवरण --श्षव्' द्ोपरोग कां कारण है, यद जो पिरे 
कटा हं, उस की व्याख्या करेग- 

जो मनुप्य के हृद्य में श्नोरू वा चिन्ता, बहुत काम, इर्य, उत्कण्ठा, 
भय, क्रोध ( खोम, मोह ) आदि मन में बहुत प्रवेश कर जांय वा कृद 
होता जा फिर र्खे खान-पान का सेवन करे, दारीर से दुवंर प्रकृति दो 
कर उपवासं ॒या जवर्यक्ता से न्यून भोजने, तव उसके हृदयमें 
रहने वारा रक्ष ( भोज ) क्षय होने लगता है । इस रस (८ ओज ) 
केक्षयदहोने से मनुप्य सूखने ख्गताहै भौर इस का प्रतिकार न 
करने से पुरूप राजयक्ष्मा रोग चे पीदित होता है। जैसा कि आगे 
उपदेदा करगे । 

यदा वा पुरूपोऽतिग्रहपासरसक्तभावः खीष्वतिप्रसङ्गमारभते,तस्या- 

तिमात्रप्रसङ्गादरेतः क्षयमुपैति । ज्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मन 
स्रीभ्यो नवास्य निवत्तते एव । तस्य चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमा- 
पद्यमानस्य शुक्र च न प्रवत॑ते अ्रतिमात्रोपत्ती णत्वात्‌; अथास्य वायु- 
व्यायच्छमानशरीरस्यव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवादहिनीस्ताभ्य 
शोणित प्रच्यावयति, तच्छुकन्तयाच्छुक्रमा्गेण शो खितं प्रवतेते बा- 
तानुखतलिङ्गं। अथास्य ञयुक्रन्षयाच्छो रितप्रवतेनाच्च संधयः शिथिली- 
भवन्ति, रोक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीरं दौवल्यमाविशति, वायु 
प्रकापमापद्यते । स प्रृपितोऽवशिक शरीरमुसपन्‌ परिशोषयति 
मांमशो रिते, प्रच्यावयति श्छेप्मपित्ते, संरुजति पार्धे, चावगृहाव्यं सौ 
करठमुदध्वसयति; शिरः श्छेऽमाणमुपड्ेश्य प्रतिपूरयति शछेष्मणा 
संर्घीश्च प्रपीडयन्‌ करोत्यङ्गमदमरो चकाविपाकौ च, पित्तश्टेष्मोल्छ- 
शासरतिलोमगत्वाचच वायुञ्व॑रं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन- 
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यति ततः सोप्युपशोपशेरपद्रवेरुपद्रतः शसैभ्टमैरुपदयुप्यति । तस्मा- 
सुरुपो मतिमानात्मनः शरीरमचुरक्तन्‌ शुक्रमुरक्तेत्‌ । परा छेषा 
फलनिषृत्तिरा्ारस्येति ॥ ९॥ 
भवति चाच्र। श्रा्टारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक््यमात्मनः। 
प्ये यस्य वहून्‌ रोगान्मर्णं वा नियच्छति ॥ १०॥ 

छ्युफश्षय--जिसर समय पुरुप शति कामवेग के कारण सियो 
भं आरसेक्तं एोकरं धति सम्भोग आरम्भ कर देता टै, उस का भति खीस्तंग 
करने से वीये क्षय ए जाता ह । वीयं केक्षथ ने पर भी थ मन खीसग 
से नष एरता भौर संग करता एी जाता टै तच भति प्रचण्ड कामवासना 
फे फारण मधुन करने पर भी वीयं उस्पन्न नीं होता । क्योकि वीर्य युत 
भधिकक्षीणषएो चुका एता दै । एस समय सम्भोग रूप परिम करते 
एए मादु रक्तयाषटिनी धमनिर्यो भे प्रवेश्च करके दन से रक्त व्टाने लगता 
£ । तव शुक्र (वीर्य) केक्चयते छमार्ग दारा यायु फे साथसिट र्त वा[हर 
भाने रगत ह । दरस जवस्या मे वीर्यं के क्षय से तथा रक्तं फै निकलने से 
शारीर की सन्धियां श्िथिट हो जाती रै, रीर मे रक्षता आ जाती है, 
शरीर भौर अधिक कमज्ञोरष्ो जातादै, भौर वाथु का अरकोपक्े 
जाता £ । दस प्रकार से प्रकुपित वायु शून्य ( अश्क › श्षरीर म संचार 
यरता हुभा मांस भौर रक्त को शुष्क कर देता है, कफ भौर पित्त फो चाहर 
निकाच्ता ६, पार्थो मै पीडा उस्न करता ह, कन्धों को दुवा देता है, 
गव्ये फो विगादु देता दै, फफ फो कुप्ति करके लिर को कफः से भर देता 
६, सन्धिर्यो फो पीदित करके भर्गो पेदणा उत्पन्न करता ह, पित्त भौर कफ 
फो कुपित करे अरुचि एवं शपचन उत्पन्न करता है । चायु की प्रहिटोम 
गति एटोने से उयर) मस, छास्, स्वरभेद ओर भतिदयाय रोग उसन्न तो 
जति टं । स अवस्या में परप छोपण करने वाये एन उपद्र्यो से पी दित 
एकर धीरं धीरे शप्क धो जात्ता है । एसटिये चुद्धिमाम्‌ मनुष्य फो ष्वाहिये 
करि जपने शरीर फी रक्षा करता टज शुक अर्थात्‌ वीयं की रक्ता करे । यह 
क्र ( यीयं ) गाहार फा सर्वोत्तम फर एता है । 
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वयं महर का परम तेज है, दस का रक्षण करना प्रम जावधयक 
हे। स काक्षय वहुतसे रोगों चाग््यु कामी कारण तता ६1 

व्रिपमाशनं शोपस्यायतनमित्ति यदुक्त, तदनुव्याख्यास्यामः 
यदा पुरुपः पानाशनभक्ष्यलघ्योपयोगान्‌ प्रकृतिकरणसंयोगराभ्ि- 
दृशक्रालापयोगसम्धापशयविपमानासेवते, तद्‌ तस्य तभ्यो वात्तपित्त- 
ग्छप्माणा व॑पम्यमापदयन्ते, त विपमाः शरीरमनुपसत्य यदा सरोतसाम- 
यनमुखानि प्रतिवायावतिष्ठन्ते तद्‌ जन्तु्य॑यदादारजातमादहरति तत्त 
दस्य मूत्रपुरापमवापजायत भूयिष्ठ नान्यस्तथा शरीरधातुः, स पुरी- 
पोपष्टम्माद्त्तयति, तस्माच्छुप्यतो विरपेण पुरीपमनुरक्षयं, तथा 
सवपामलत्यथकृशदटुवलाना, तस्यानाप्याय्यमानस्य धिपमाशनोपचिता 
दापाः ध्यकूष्यरापदरवैयुखन्तो भूय शरी रमुपश्ोपयन्ति । तत्र चातः 
दुलमद्मद्‌ कणएटीदूष्वंसन पाश्वसंसजनमंसावमदेनं स्वरभेदं प्रतिश्यायं 
चोपजनयति, पित्तं पुनज्वरमतीसारमन्तदादं च, ग्ठेष्मा तु प्रति- 
्याय शिरसा रुरुव्वं कास्मरोचकं च ! स कास्रसंगाटरसि चते 
ोखितिं छीवति, शाखितगमनाचासख दौ्वैतयमुपजायते । एवमेते 
विपमरालनोपचिता दपा सजयल््पाणमभिनि्व्तेयन्ति । स सैरुपशो- 
पणेरपद्रय॑रंपदरु्तः साने: शनेरुपडयुप्यतति । तस्मात्पुपो मतिमान्‌ 
परकृतिकस्णसयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपशयादविपममाहारमा- 
हरेदिति ॥ 
भवतति चात्र हिताशी स्यानिमिताशी स्यात्कालभोजी जितस्द्ियः। 

पश्यन्‌ रोगान्‌ वहून्कष्टान्ुद्धिमान्विपमाशनात्त इति ।९२॥ । 

(४ ) विपमाशन--विपमादन द्रोपरोग काकारण है, यष्ुजौ 
कहा दह अव्र उस की व्यास्या करगे- 

जव मनुप्य प्रति, करण, सयोग, राजि, देद्य, काट, उपयोग, संस्या 
तथा उपदाय के विरद, पान-भद्रान, भक्ष्य जौरचख्द्य खूप मं भन्न-पान 
का उपयोग करता ६, तथ उस के वात, पित्त जौर कफ विषम ष्टौ जति ह । 
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ये विकृत दोप जिस समय शारीर मे फैलफर सोतरसो वा नादियो के सुखो 
फो चेर ङेतेष्ट त्तव भवुष्य जो भी भोजन खाता टै उस का गधिक भाग 
मूत्र जीर मले वदुत्कर दन को ही अयिकवदाता है, दस प्रफार शरीर 
फे भन्य धातु नं पदृते । पुरुप मरके स्फ्तेसे ष्टी जीवन धारण किया 
फरता है । इसखिये छुप्क होते हुए पुरुप के मर की रक्षा विोप रूप 
से करनी चाद्ये । दस प्रकार कृश एते हुए मनुष्य फे विपम भोजन से 
धद दुष्‌ दोप नाना उपदर्ो सै युक्त होकर ओर भी ्ररीर को सुखा देते 
तव फुपित हुजा वातत शूल, अर्गो का दूटना, फण्ठमेदर, पारो मे पीडा, कर्थ 
का टूटना, स्वरभेद ओर प्रतति्रयाय उ्पश्न करता है । पित्तज्वर, भति- 
खार शौर अन्तर्दाह् फो उन्न करता है । शछेप्मा- प्रतिश्याय, दिर का 
भारीपन, फास भौर रचि उन्न करता है । कास के कारण छाती भे 
चण नेसे धृक रक्त भाता । रक्त के निकलने से कमज्ञोरी 
जाती है । एस प्रकार से विपप्न भोजन ह्वार एकत्रित हुफै दोप राजयक्ष्मा 
रोग को उशन्न फरते हैँ । प्रोपण करने वाके दन उपद्रवो से पीदित ्ौने 
पर धीरे २ मनुप्य सूखने छगता है । दसलिये अुद्धिमान्‌ पुरुप को चाहिये 
कि प्रकृति, फरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था भौर उपद्मय 
फ भनुरूल खानं पान फरे । 

सुद्धिमाम्‌ सुप्य यिपमशिन के कारण नाना प्रकार के कषटदायकं रोगों 
की उस्पक्ति फो देखकर, दितकारक, परिमित भौर समय पर भोजन 
करमे वादा भौर जितेन्दिय टो । 

एवमेतेश्वतुर्भिः शोपस्यायतसैरभ्युपसेवितैवीतपिनत्तक्टेप्माणः 
प्रकोपमापदयन्ते, ते प्रकुपिता नानाचिवैरूपद्रवेः शरीरमुपशोपयन्ति । 
तं सरोगणा कष्टतमतवाद्राजयक्ष्माणमाचरहते यिपजः । यस्माद्वा 
पूचेमासीद्धगवतः सोमस्योडुराजस्य तस्माद्राजयक्ष्तेति ॥ 

राजयक्ष्मा दन्द की निस्क्ति--श्ोप रोग के कै हुए दन चार 


का 
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१. स का विस्तार ^रस-विमान' नामक अध्याय मे कगे । 
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कारणां के सेवन करने से त, पित्त, कफ ये तीनां दोप प्रकुपित हो जाते 
हं। ये दोप कुपित होकर नाना प्रकार कै उपद्रवो से द्ारीर का श्रोपण 
करते हं 1 यदह रोग सथर रोगों मं अधिक कष्टसाध्य ह, इसलिये चैद्य खोग 
इस को 'राजगरक्ष्मा' कहते हं । अथवा यह क्षय पूरं नक्षव्रराज चन्द्रमा को 
रहा, इसचये इस का नाम "राजयक्ष्मा" है । 


तस्येमानि पृर्ेरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-प्रतिश्यायः क्तवथु- 
रभीकष्णं -छेष्मप्रसको सुखमाधुयंमनन्नाभिलापोऽन्नकालि चायासो 
दोपद्शनमदोपेप्वस्पदोपेयु चा पात्रोद्कान्नसृपोपरद॑तंपरिवेशकेषु 
भुक्तवतो हृद्टासस्तथोदेखनमादारस्यान्तरान्तरा सुखस्य पादयोश्च 
शोषः पाणयोश्ावेत्णमव्यथसत््ीः श्वेतावभासता चाततिमात् वाहो 
प्रमाणजिज्ञासा स्रीकामताऽतिधघशित्र यीभतसदशानता चास्य कायें 
सप्रे चाभीक्ष्णं दशनमनुद्कानामुदकखानानां शून्यानां च म्रामनगर- 
निगमनजनपदानां ञयुष्कद्ग्धावभप्रानां च वनानां कृकलासमयुर- 
वानरद्ुकसखपकाकार्कादिभिः सस्पशनमधिरोहण वा यान चन्यो- 
्रखरवयादैः केशासिभस्मतुपाङ्गार राशीनां चाधिसेदणमिति शोप- 
पूवरूपारि भवन्ति ॥ १४ ॥ 

द्लोपके पूवं ख्प-दोपरोग के ये पूं स्प दं । यण-प्रतिदयाय(लुकाम), 
खीक आना, वोर वार कफ का गिरना, सुख में मिरास, भोजन की अनि; 
च्छा, भोजनं करते समय थकान की प्रतीति, पात्र, पानी, भन्न, दार, चटनी, 
श्वाक आदि निर्दोष या अस्प दोप वाखा दस्तुजो ममी दोप देखना, भाजन 
सूरत समय जी मचटना, सुह में पानी वहुत्त आना, खाये हुए अन्न का 
वमन होना, मुख नौर पांव का मृखना, दाथों को बहुत अधिक देखते 
रहना, आं का सफेद्‌ हो जाना (रक्त की न्यूनता), अजां मं मोद 
जांचने की प्रवृत्ति, खीसगको इच्छा, अपने दारीर पे घृणा या जपने 
दारीर मै भयंकर रूप देखना मौर स्वम से पानी से रहित स्थानों में पानी 
को दैखना, शून्य स्यार्नो मे प्राम, नगर, जनपदों की प्रतीति दोना, 
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जगलो फा जना, ष्क एना या टर्न देखना, गिरगर, मोर, न्द्र, 


तोता, साप, कोवा, उच्छ. आदि के साय सकं फी प्रतीति, कत्ता, ऊंट, गधा, 
सुभर आदि पर चवृकर सवारी करना, फेश्, अस्थि, भस्म, भूसा, अंगारे 
फे ठेरों पर चदुना आदि देखना, ये श्षोप रोग के पूर्वरूप है । 
रत उर्वगेकाद्श दखूपाि तस्य भवन्ति, तयथा--भिस्सः 
प्रतिपूर्णं कासः श्वासः स्वरभेदः रेप्मणश्डरदनं शोणितषठीवनं 
पाश्वेसंरजनमं सावमर्द ज्वरोऽतीसारस्तथाऽरोचक इति ॥ १५ ॥ 
ग्यारट र्प--दस फे यद्‌ राजयक्ष्मा फे ग्यारह रक्षण टो आते दहै! 
पथा-( 9) दिर फाफफ सेभरना, (२) फास, (३) श्वास, 
(४) स्यरभेद्‌, (५) कफ फा गिरना, (६) थूक मँ रक्त भाना, 
(० > प्रारभे ददु, (८) कन्ध का नीचे दु्रना, (९ ) जथर, (९०) 
भतिप्तार भौर ( ११) अरोचक ८ भरचि )। 
तव्रापरिक्ती एमां सशोशितो वलबानजातारिष्टः सर्वैरपि शोप- 
लिक्नरुपष्ुतः साध्यो पेयः, बलबर्णोपचयोपचितो हि सषिपणुत्वाद्‌- 
व्याध्यौपधवलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिन्च एव मन्तभ्यः | दुर्वलं 
त्रतिक्तीणमांसशोणितमत्पलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि वहलिद्धमेव जाता 
रिष्टमव विद्याच्‌, तद्सष्टत्वाद्‌ व्याध्यौपधवल्य, तं परिवज॑येत्‌, षणेन 
दि प्रादुमेवन्त्यरिष्ठानि, श्रनिगित्तश्चारिष्परादुभौव इति ।। १६ ॥ 
साध्य भर धस्य सूप--जिस रोगी फे मांस नोर र्त कम नहीं दए, 
भार शक्ति वनी द है भौर भरि लक्षण उस्पम नक्ष दए, पसे रोगी फो 
यदि सव्र उपद्रव भीधैरलटंतो भी रोगी साध्य षट । पयोकिः जिस सेमी 
यट भौर यणं सुरक्षित दै, वषट व्याधि भौर ओौपथ फे वट फो सुगमता से 
सद सकता £ । एसल्िये एस प्रकार फा रोमी यदुत लक्षणों से युक्त एने 
पर गी भदे क्षणा वात्य टी गिनना चाद्िये । जो रोगी मास्त भौर रक्त 
फ शीण एने से चहुव दुं ए गया ए, एस में रक्षण ष्वाहे थोदे षषी 
भीर कों जरिए लक्षण न भी उत हभाषोतो मी देतेयैमी फो वहत 
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लक्षणा वादा जर भरिष्ट रक्षणा से युक्त दी गिनना चादिये । वर्योकि यह 
रोगी भोपधि ओर सेगके वट को सहन नदीं कर सकता, दस्य छो 
देभा चाहिये । टसं रोगी म एक क्षण के अन्दर अरिष्ट उसन्न हो सकते 
ह ओर विना कारण दही अरि सक्ष दीषने खमते ई 
तत्र रोकः | सभुप्थानं च लिङ्गं च यः शोपस्यावद्धध्यते ) 
पचख्पं च तत्त्वेन स राज्ञः कतमहति ।! १५ ॥ 
जी वंद्य ध्ोप की उपपत्ति, खश्चण नीर पूर्वं ख्पभद्ी ध्रकार से जानता 
ह वह राजयक्ष्मा की चिकिसा करने के योम्य दह । 
१व्य।गनवदाटरत त्च चरकृप्ातैनस्छ्ररे निदानस्थाने 
रापिनदान नाम प्राड्त्यायः | ६ ॥\ 








सप्रमोऽध्यायः। 
~> --< *+ 
स्थात उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माद भगवानात्रेयः 1 २॥ 
अच उन्माद निदान का वणन करेगे ठेसा भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदेश प्या ह। 
इद्‌ खलु पच्चवोन्मादा भवन्ति । तदयथा-वात्तपित्तकफसनिपा- 
तागन्तुनिमित्ताः। 
उन्माद्‌ पांच प्रकार के दं 1 जसे--( $ ) वातजन्य, ( र) पित्त । 
जन्य, ( ३ ;) कफजन्य्र, ( ४ ) सश्निपातजन्य ओर ( ५ ) जागन्तुज । 
दन म चे पिट चार उन्माद दोपजन्य ह 1 
तत्र दाोपनिमित्ताच्चत्वारः पुरुपाणामेवविधानां ज्तिधरमभिनि- 
चतेन्त तदयथा, - भोरूणामुपद्धिषएरसच्वान्नामुःसन्नरोपाणां च समल- 
विकरृतोपदितान्यचेचितान्याहारजातानि वैपम्ययुक्तेनोपयोगविधिनो- 
पयु खानाना तन्त्रग्रयांग चा विपमसाचरतामन्यां वा चेष्टां चिपमां समा 
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` चरतागसयुपक्तीणदेहानां च व्याधिवेगसयुद्‌ भ्रमितानासुपहतमनसां 
वा कामक्राधलामदहपभयमोहायास्तशोकचिन्तोदधेगादिभिः पुनरभिघा- 
ताभ्याहतानां वा मनस्युपहते बुद्धौ च प्रचलिततायामभ्युदीरण 
दापाः अङुपिता दयमुपरत्य मनोवहानि खोततास्यावरत्य जनयन्ट्यु 
न्माद्धम्‌ । ३॥ 

ये चार दोपजन्य उन्माद निश्र लक्षणों वादे व्यक्तियों फो शीर उसन्न 
ए जाते हं । नक्षै-जो मनुष्य उरपोक ष्टौ, जिन के रीर मे सत्व गुण 
न ए, (अपितु रज भौर तम षो) जिन मँ वत्त आदि दोप व हुए ह 
जा अपवित्र, धिगद्‌ द्‌ एव विरोयी गुण वाटे पदार्था से मिटे, जथवा 
छट जादि फे रोगी मनुष्या हारा लाये हए अन्न पान खाते टँ विषम रीति 
से भाजन करने चदे व्यक्तियों मे, श्चा्रोक्त विधि कफे विरुद भाचरण 
करने चाले पुरो मे, अथवा कोद्र धन्य प्रकारं की विपम चेष्ठा करने वालि 
व्यक्तियों मे, जिन कां शरीर अत्यन्त क्षीण टौ गया हो, जिनका चित्त सेग के 
वंग कफ कारण उद्भ्रान्तो चुकाष्टे, निन कामन, काम, क्रो लोभ 
एष, भय, माद्‌, नायास, (यकन), प्रोक, चिन्ता शर उद्धेग आदि दरार 
दुःसत एता ६, घाच या चोट के खगने से जिनका मन ठिकाने पर सष्टी 
रहिता तथा बुर चल्ययमान ह्य गद्‌ ही, पेषे मनुष्यों के वात भादि दोप 
कूपित होकर, हदय ष्मो दूप्ति करके (दृदयं पटुचकर ) मनोवष्ट 
सखातक्षां फी गति को यन्द करके उन्माद्‌ रोग उत्पन्न करते हं । 

उन्मादं पुनमनोधयुद्धिसंज्ञालानस्मृतिभक्तिशीलचष्टाचारविश्रमं 
विद्याच्त | ४॥ 
उन्मद्‌ का ज्दाण--मन वुद्धि, संखा, छान, स्मृति, भक्ति, प्री, 
जाप्रर, चेष्टा दुन का चेन्नम जात्‌ विक्षिप्त एोना "उन्माद" कदाता है, इन 
के विकार से उन्मादं रोगष्ोताहै 1 


गमन यन्तन का काम करता ६, उस के विश्रम से चिन्तन करने 
याग्य वातो को नरी सोचता लौर चिन्तन न करने योग्य वातो की चिन्ता 


[षी = + 1 [न 
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तत्येमानि पृचंद्पाणि । तयथा -शिरमः श॒न्यभावन्चघ्रुपो- 
राङलता, स्वनः कणेवोरुच्छवासत्याधिक्वमास्यसंन्रवगमनन्नाभि- 
लापोऽरोचकाविपाक्रं द्ृदयम्रदो ध्यानावाषसंमोरेद्धेगाच्ा्याने 
सततं लोमहर्पाो ज्वरब्यामीक्ष्णमुन्मत्तचित्तत्वमुदर्दत्वमर्दिताङृति- 
करणं च व्याधेः खप्रे च दर्शनमभीर्णं भ्रान्तचलितावनवस्थितानां 
च लपाणामम्रश्चस्तानां तिलपीटकचक्राधिसेदसं वातक्रुर्टलिका- 
भिन्धोन्मयने निमज्जनं च्टटुपणामम्मस्रामार्तेपु चघ्ुपोन्वापसर्प- 
मिति दोपनिमित्तानासुन्मादानां पू्ंरूपाणषि भवन्ति ॥ ५ ॥ 
उन्माद्‌ के प्ं्प--उन्माद्‌ के पूर्वस्प निदा छिचित ह 1 यथा-- 
शिर ( मन्तिष्क ) फा स्वालीपन, नांसं मे दलता, कानों मे ध्यनि च्छ 
होना, शस च्च ज्ञोर मे च्टना, सुख मे द्र गिरना, मोजन मं अनिच्छा, 
जद्चि, अविपाक, दद्य, वेमौके ध्यान, जायात्त (थकान). संमोह जीर उटेग 
दोना, भवात्‌. जहां परन करने हां वदां दून का करना, निरन्तर येनाच 
रहना, चार वार ज्र का जाना, चित्त का उन्मत्त रना, उदृद्‌, कोट 
निक्टना (भो का चूनन या शरीर के ऊप्वं भागं पीदा दोना), 
जद्रित, सुन्व री जाद्धति का जाधा ठेडा चनन, उदधि आद्धि का म दोना, 
नवम मं न्त, चटित. चंच या नयकर स्वर्पां का वार वार दीना, 
भध्रयस्त काष्ट (जिस थन्त्र सरे तेर निकान्य जाता दै) जादि उन पर दयना, 
वातकुण्डलिक्ा रोग ८ नूत्ररोध चिक्र ) का दोना, गन्द, खराव पानी क 


== -* = ~~ ~= ~~ ~ न~ ~> = == ^~ = ~~ 


करता टे । युद्धि कैचिन्रन मे नित्य कोञनित्य जीर प्रिय भपिथ देखने - 
ख्गता दं । सक्ता, ज्रान इतत के चिच्चमसन्ने जश्चि ते जटने दी प्रतीति नदीं 
होती 1 न्तिके शिन्नम से ऊध स्मरण न्दी दोतता या उल्टा स्मरण द्योता 
ह 1 भक्ति जाद्‌ इच्छा, इत के विभ्रम से पिरे जहां च्या धी वदां 
अनिर्च्छा हो जाती दह । ली ष्टे विच्रमसे अति क्रोधी वा कोधे स्थान 
मं मी क्ोधरदित द्यो जाता है। आचार क चिन्नम मे अपवित्र जाचरण 


च 
कर्तां ६। 
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मयस मे सेन्या, दुवफी -मारना णद्धि, भासो फी भस्थिरता भौर चं चरता, 
पजन्य उन्माद के ये पूर्वरूप 

ततोऽनन्तरसुन्मादाभिनिषेत्तिः, तव्रेदमुस्सादविशेपविन्ञानं भव- 
ति। तद्यथा परिसपणमन्िश्रतामोएांसष स्॒टस्तपादवचित्तेपणमकस्मात, 
नियतानां च सततं गिरासुरछगः, फेनागमनमास्यात्‌, स्मितदसित- 
चृस्यगीतवादिल्नादिप्रयागाश्चाखने, वौणाकशशद्वशम्यातालशब्दातु- 
करणमसाघ्रा; यातमयनेस्लष्ुर्णमनलद्ुरिकद्रव्येलेभिऽभ्य- 
वल्ायतघ्वलन्धघु, लब्धुं चावमानस्तात्र मात्सय, काश्य, पारप्य 
मुसि्डताऽरुणाक्तता, वातोपशयविपयांसादमुपशयता चेति याततो- 
-न्गाद्लिदगनि भवन्ति ॥ < 

एन पूर्णां के श्रकट टौने फे पीट उव्माद्‌ सेग उव्पन्न रोता है । 
उस समय उन्माद रोग के विक्तेष लक्षण ये हेते ईः- 

( 9१ ) पातौन्मादु कफे लक्षण-आंव नौर भैष्ट फा चरते 
रहना ( स्थिरता ), ओट, जयदा (हनु), कन्धा, एवाय शौर पाव 
या पकना) चिना स्थानं फे ( चिना मतके ) हसना, सस 
कराना, -नाचना, गाना, व्रजाना, यिना फारण कफे टणातार योरते जाना 
सुख सं प्ताग निकलना, वीणा, वासुरी, दख, मुरटी, सनद्‌, ताट भारि 
चाया का चुरा भनुकरण करना,» ग्वे गौर न चदुने योग्य सवारी 
पर वटुना, जिन यस्तुभं ते द्रारीर फा गकार नटं फरना चाहिये उन 
से शल्टेकार करना, न मिलने चाट खाय पदार्था में दृच्छा, सोम तथा प्राप्त च. 
स्तुओ मं तिरस्फार, हुत जयिक्‌ देष, मत्सरता (द्या), छता, कठोरता 
लाया म वटी तथा मर्यो का घाहर निकलना, यातवधक पदार्था से 
राग का वदुना गे पात्तजन्य उन्माद के क्षण दु 

प्मगपक्रोयसंरम्भाश्चाखानेःशखलोष्रकाएमुष्टिभिरमिष्टननं खेपां 
परप वा, प्रसिद्रवण, भ्रच्छायशीतोदकान्नाभिलापः, संतापोऽतितव्रेल, 


२. प्रास्या दक्षिण एधसे जर ताट वाम थ से वजाया जाता । 


वि ९। 
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ताम्रहरितहारिद्रसंरब्धाक्तता, पित्तोप्तयव्रिपयासादनुपशयता चति 
पित्तोन्मादलिद्कानि भवन्ति | ७॥ 

(२) पित्तजन्य उन्माद क टशक्चषण~-मनुचित स्यान बर अवसर मं नस 
दिष्य॒ता द्विखाना, क्रोध करना या न्तम्मित रह्‌ जाना, श, मद्री का 
डेटा, टकी या युद्ध से जपने को या दसस को मारना, इधर उधर दीना, 
छया. वीतरन्वान पान (सत्र या पानी) की इच्छा करना, वहत समय त 
ताप काष्टाना, ज्वां काताभ्वे के समान खाट, हरा, पीय प्व सल रहना 
सर्िपत्तयधक् पदाथा राग दा चदट्ना य पत्तजनम्य उन्माद क टक्षणदह 1 

स्थानमेक्दगे, वृष्णीमावो, यस्पतच्वरक्रमण, लालाशिद्यास- 
कप्रचवरं, अनन्नाभिलापो, रदस्कामता, वीभत्मलं, शां चद्धेपः,. 
सप्रनिद्रता, व्रयश्रुरानन, दुद्धस्िमितमलोपद्िग्धाच्तत्ता, -छप्मा- 
पश्तयनरिपयांस्रादरदुपशयता चति न्छेष्मान्मादलिङ्गानि मवन्ति ॥ ८॥। 

(३) कपरजन्य उन्माद्‌ के रक्षण-णकान्त स्यान नं चुपचाप वैदना, थोदा 
चन्दना प्िरना, सुख मे व्यर्‌, नाक से मद्ध का गिरना, भोजन मे अनि 

च्छा, एकान्त स्यान मं रटने की इच्छा, भयानक विदन चप, न्ठच्छ्तामे 
टेप, नोद्‌ कम दोना, सुख पर नूनम, आंग्बमं सपटेदी भारीपन जर मलः 
का दोना, क्फ वंक प्रायो से रोगका वट्ना ये कण्ठजन्य उन्माद कै 
खक्षणद्ं। 

त्रिदरोपलिङ्गसन्निपात तु सोनिपातिकरं त्रिद्यान्‌, तमन्रध्यमि- 
त्याचचते ऊुरलाः।। ९] 

(८) सात्तिपातिक्त उन्माद्‌-तीनः शेपा के पकसाय मिटने से सन्निपात- 
जन्य उन्माद रोगदो जतादहं। इस को दाल वैद्य अप्ाघ्य कटूतेष्ु। 


साध्यानां ठ त्रयाणां साधनानि मवन्ति | तद्यथा--्ेदस्ेदय 
सन विरचनास्थापनादुवासनीपशसन-नन्तःकम-धृप-धृमपानाखनाच- 
पोडग्रघमनाभ्यङ्श्रदेहपरिपेकरानुलपनवधवन्धनावरोधनविच्ासनयि- 
रमापनवित्मारणापतपंणएसिरत्यधनानि मोजनविधानं च यथां 
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युक्त्या, यचान्यदपि कफिंचिनिदानविपरीतमौपधं कायं ॑तत्स्या- 
दिति। १०॥ 

उन्माद की चिकिन्सा--एटन तीन सिद्ध एने वले उन्मादी की चिकि 
त्सा निद प्रकार से करनी चाष्टमे । यथा--स्ने्न, स्येदन, वमन, धिरे 
चयन, आस्थापन, भनुवासन, उपकमन, गस्य कमं, धृष, धृररपन, भञ्जन, 
अव्पादुन, प्रधमन, अभ्यंग, श्रदेष्ट, परिपेक, अनुलेपन, यध (मारनेका 
भय द्विखाना ), चन्धय, अव्ररोधन (कमरे में थन्द्‌ करना ), विन्रासन 
( खराना ), विस्मारण (नाना प्रकार फी बाता मे मुटाना), विस्मापनं 
( आश्रयं से, चकित करना ), अपतपंण ( उपवास >), सिराव्यधन (दिरा 
येध आष्ट से रक्त वार फरना ) ये चिकिरसा करनी चाये नौर युक्ति- 
पू्क दोपों फो देखकर भन्त-पान का स्वयं निश्चय करना चाहिये । इस फे 
सिवाय भर भी जो कोद जौपध रोगजनक कारण के विपरीत, उसको 
श्रान्त करने बाद एतै, वहु भी अवदय देनी चाद्धिये 1 
भवति चात्र । उन्माद्रान्दोपजान्‌ साध्यान्‌ साधय द्धिपगुत्तमः । 

श्रनेन धिधियुक्तेन कगेणा यलसमकीर्तितम्‌॥। इति ११॥ 

घ्रे वयद षी दुष्टं विधिये दपं मे उन्न साध्य उन्माद्‌ 
रोगकौद्रूर करे । 

यम्तु दपनिनित्तेभ्य उन्मादेभ्यः सगुद्थानपूर्खपलिन्ञवेद- 
नोपशयवरिशेपममन्वितो भवस्युन्मादस्तमागन्तुमाचक्तत । केचिष्पुनः 
पवृते कर्माधरशस्तमिच्छन्ति तस्य निमित्तं । परज्ापराध प्वेति 
भगवान्पुनवसुरात्रय उवाच. । प्रज्ञापराधाद्धययं दवर्पिपित्रगन्ध- 
वयत्तरानस-पिशाच-रुसवृद्धसिद्धाचार्यपूञ्यानवमस्याहितान्याचरति, 
शन्द्वा प्रिचिमाधशस्तमारभतत, तमात्मना दतमुपन्न्तो देवादयः 
ुेन्य॒न्मत्तम्‌ ॥ १२॥ 

आगन्तुज उन्मादरू--जो उन्माद्‌ दर्पो सने उत्पन्न होने वाट उन्माद्‌ से 
उस्पत्ति, पू्वस्प, टक्षण, वेदना जौर उपशय मे भिन्न येता है, उसको 
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आगन्तुज उन्माद" कहते है । ऊख आचायं पूव॑जन्म के अञ्युभ पाप कर्मो 
से आगन्तुज उन्माद्‌ छी उसपत्ति मानते हे । उस का कारण प्रद्ापराध ही 
है, एेसा भगवान्‌ पुनव॑सु आत्रेय ने कहा है । प्र्ठापराध अर्थात्‌ बुद्धि कै 
दोपसे ही मनुव्य देवता, ऋपि, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
गुर, बद्ध, सिद्ध, आचाय एवं पूज्य पुरूपं का अपमान करता है । अयवां 
अन्य किती म्रकार का निन्दनीय कर्म करता है । जपनी आत्मा दारा कयि 

दए अह्युभ कम के द्वारा उसी पुरुप को मास्ते के टियि देव जदिञउ्सको 
उन्मत्त कर देते है । 


तत्र॒ देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेन पुरस्रतस्येमानि 
पूवरूपाणि भवन्ति { तदययथा-देवगोन्राह्यणतपखिनां दिसारचिव्वं 
कोपनत्व चशसाभिग्रायता श्चरतियोेजोचणच्छायावलवपुपामुपतप्नि 
स्वप्र च देवादिभिरभिभत्सनं प्रवतनं चेव्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य 
पृवरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरुन्मादाभिनिषत्तिः। १३॥ 

जागन्तुज उन्माद्‌ के पव्रर्प-देवतय आदिके प्रकोप के कारण 
चआगन्तुज उन्माद्‌ के पूवरूप निन्न ध्रकार के होते हँ । जैसे--देव, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्नी पुरूपं की हिंसा करने मे सुचि, कोधीपन, दूसरे का प- 
कार करने की इच्छा, उदासीनता, ओज, वल, चण, छायां ओर दारीर सें 
ताप होना, विगद्ना, स्वम में देवतो भादि का तिरस्कार करना, अथचा टन 
पर क्रोध करना भादि जागन्तुज उन्माद्‌ कै पूर्वरूप दें} इस के पीछे 
उन्माद्‌ उस्पन्न हो जाता है । 

तत्रायमुन्सादकराणा भूतानामुन्मादयिष्यत्तामारस्भविन्लेपः । त- 
यथा--अनलाकयन्तो देवा जनयन्त्युन्माद, गुसब्द्धसिद्धपयोऽभि- 
शपन्तः. पितरो धपयन्तः, स्पुरान्तो गन्धाः, समाविश्चन्तो यन्ता 
रात्तसास्त्वामगन्धसाघ्रापयन्तः, पिलाचाः पुनरधिर्द्य वाह्‌- 
यन्तः |] १४ ॥ 

उन्माद छर प्रारम्भ--उन्साद्‌ को उत्पन्न करने चाठे भूतं की उन्माद्‌ 
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फो प्रारभ फरने में निष्टिखित प्रकार घे भिन्नता ्टोत्ती १। यथा-देव 
शाखो से देख फर ठौ उन्माद्‌ उपपन्न करते र, गुर, पद्ध, सिद्ध भौर 
वट्पिजन श्वाप देकर, पितर रोग धमकाकर, गन्धवं गण स्पदां करके, यक्ष 
धारीर मं धुस्तकर, राक्षस भाम ( सदे मांस जादि फी ) गन्ध फो सुधाकर 
ओर पिश्नाच चद्कर उन्माद सग को उष्पन्न करते हं 4 

तस्यंमानि खूपाणि भवन्ति ! तद्यथा--अमर्स्यवलवी्यपौरुप- 
पराक्रमगप्रहणधारणस्मरणएक्तानवचनविन्ञानानि, नियतश्चोन्माद्‌- 
कालः ।। १५॥ 

(५) आगन्तुज फ रक्षण भागन्तुज उम्माद्‌ केये रक्षण टत 
रैसे--उन्मक्त रोगी म घमानुप वष्ट, वीयं, पुरपा्थं, पराक्रम, ग्रहण, 
धारण, स्मरण, छान, पाणी भौर चिक्रान प्राप्त ए जाता है । उन्माद रोग 
को काट भी णनिश्चित रदत ६ 1 

उन्मादयिप्यतामपि खदु दैवपिपिदरगन्धवेयक्तराच्तसपिशा- 
चानां रुसेश्रद्धानां वा एष्वन्तरष्वभिगमनीयाः पुरुपा भवन्ति । 
तद्यथा--पापस्य कमंणः समारम्भे, पृव॑सृतस्य वा कर्मणः परि- 
णामकाल, एकस्य चा श्ुन्यगरदवास, चतुप्पथाधिठनि वा, सन्ध्या- 
वेलायां श्रप्रयत्तभावे वा, पवसंपिपु वा भिधुनभावे, रजस्नला- 
भिगमन चा, विगुणे वाऽध्ययनवलिमङ्गलषोसग्रयोग, नियमन्रतन्र- 
ह्तचयंभदतै चा, दृशश्ुलपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, चखिया 
वा प्रजननक्रल, विव्रिधभूताश्युभाञ्युचिस्पशने वा, वंमनयिरेचन- 
रुयिरस्रावायुचेः, प्रयतस्य वा) च॑स्यद्वायतनाभिगमन घा, मांस 
मधुत्तिलगुढमद्योचष्ट वा, दिग्वाससि वा, निशि नगरनिगमचतु 
प्पथापवनश्मशानाघातनाभिरमन घा, द्विजशगुससुस्पृथ्याभिधपेसे 
चा धमाख्यानव्यतिक्रम घा, श्यन्यस्य कमणोऽप्रशस्तस्यारम्मे वेत्या- 
घातकाला व्याख्याता भवन्ति || १६॥ 

आयात फाट--दय, प्ररपि, पितर, गन्धय, यक्ष, राक्षस, पिशाच भादि 
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निन्निखितत ` स्यान या समयो पर सनुप्य पर उन्माद उत्पन्न करते षटं । 
यथा--पाप कमं के धारस्भ करने क समय, पूर्व॑जन्मश्त पापकम ॐ 
परिणाम न्नमय पर, नजन, पुकान्त वर मं अफरेट होमे पर, चौराहे पर 
खड रहन या यने पर, सन्ध्या समयमे असावधान या अपवि्ररहने से 
पणमा, भमात्रया म॑ न््रीस्तग करने से, रनस्वटाखरीके सथ संग करने 
स, जभ्यत्रस्यित कायर करने से, अध्यग्रन, बलि, मगर, होम इन को नियम 
सेन करने पर, नियम, चत या व्रह्मचय्यं के भग करने प्र, वद युद्ध के 
समय, दश्च, न्ट या नगर कै त्रिनाल् के समय, वदे भारी अहेः 
आ जाने पर्‌, प्रसव के समय चरी पर, नाना प्रकार के अद्यभ पदा 
के स्पदां से, वमन, विरेचन, रक्खाव जादि अपविन्न काम करके सद्र 
दारीर से चत्य ( गांव का तन्-खेदा ) या देवमन्दिरं जादि पिन्न स्यान 
न जाने से, मातत, मघ, तिर, गुड्‌, मच्च या जून ८ उच्छिष्ट ) खाकर, 
या नग्ना अवस्या नं, अथवा रात के समर माम, नमरवा चौराहे या 
उपवन, इमान या कृसादखाने के समीप जाने से, व्राह्मण, गुर, न्न्यान्ना, 
पूज्यपुर्पो को धमकाने से, धमे का उद्टवन करने से, दसी प्रकार के अन्य 
जपचित्र, पाप कमं के आरम्भ करने से उन्माद येग क्रा जाक्रमण होना ष्टे 
दस प्रकर से आवाति काट का वणन कर द्विया है । 

त्रिविधं तु वल्छ्ल्मादक्याखां भूतानायुन्मादने प्रयोजनं भचति ! 
तद्यधा--हस्ाः रतिः, च्भ्यचन चति । तपां तस््रयाजनमुन्मत्ताचा- 
रव्रिशपलक्षणोत्रिद्यान । तच्र िसार्थसुन्माद्यमानोऽ्ि परविशव्यप्स 
ता नम्नत्ति, सखलाच्छत्रश्रे ता निपतति, शखक्रशाकाणलाण्मध्ि.- 
1भहन्त्वात्माचमन्यच प्राणव धाथ समारभते किंचित्‌, तमसाध्यं विद्यान्‌ 
साध्यौ पुनद्वावितरौ ।॥ १७॥ 

उन्माद उत्पन्न करनेक्रा प्रयोजन--उन्म्मद रोग को उत्पन्न करमे चारे 
मूता ऊ मयुप्यां को उन्मत्त बनाने में तीन प्रकार केधयोजन हं । यथा- 
दसा, रति भौर पृज्ञा । इन कायं ( प्रयोजनों ) छो उन्मत्त पु्प के 
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व्क्षर्णो से पदियानना चाष्टिये । दिखा के दिये उन्माद ्टोने पर मनुष्य 
जागे घुसताद, पानी इयता, अचे स्थानसे गह मं गिरतताहै, 
एधियार, काष्ट, फा, (चाद्घक), देखा (पर्थर) सुवो आदि से अपने को 
मारता ६, जयवरा भन्य दसी प्रकार फे श्राण नाश्च करने वारे कार्यो को 
चरता ह । स कौ जक्ताध्य जानना चाहिये 1१ याकी के दोनी प्रकारके 
उन्माद साध्य टं । 

तयोः साघनानि-मन्त्रौपयिमसिमद्गलवल्युपहारहो मनिययत्रतत- 
प्रायथित्तोपवाससखस््ययनप्रणिपातगमनादीनीति । एवमेते प्यो- 
न्मादा व्याख्यात्ता भवन्ति ॥ १८ ॥ 

य उन्माद्‌ मन्त्र, जओपधि, मागं, मगर-पाट, चलिदान, उपष्टार, हवन, 
नियम, प्रत, प्रायधित्त, उपयात, स्यस्ययन, श्रणिपात भादि सगल क्यो 
ते श्रान्त एते हं । एस प्रकार से पचा उन्मादो फी ध्याख्या करदी । 

ते तु खदु निजागन्तुविशोपण साध्यासराध्यविरशेपेण च प्रवि- 
भञ्यमानाः पश्च सन्ता द्वावेव भवतः । तौ परत्परमवुचभ्नीतः । कदा- 
चिद्यथोकदेतुसंसरगादुभयोः संसृष्टमेव पृवेशपं भवति, संसटचेव 
लिङ्गमभिक्तेयम्‌ । त्ासाध्यस्रंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं वाऽसाध्यं 
विद्यात्‌ 1 साध्यं तु साध्यस्यागं, तस्य साधनं माधनसंयोगमव 
विद्याद्धि्ति ॥ १९॥ 

उन्माद फे मेद्--उःपर कटे हुए पांच उन्माद्‌ निज ओर आगन्तु 
मेदरसेया साध्य भर भसराध्यमेदुसे, पाच प्रकार फेप्तने परमभीदी 
प्रकारके षतु । फं मार निज दोपनन्य उन्माद्‌ के साथ आगन्तुज 


१. रति प्रयोजन से नाक्रान्त एने पर मुष्य सखेटताद्र, पृजाके 
दियि पूजा फरताद् । देय आदि मनुप्य कौ जाक्रान्त नर्पं करते। जैसा 
दिः सुश्रत म कठ है-- 

६ म 9, 9 @@ (^ की _ ९ क 
नत मनुष्यः सद सं विद्चन्तिम चा सनुप्यान्‌ छचिदायिशन्ति । 
ये व्वाचिग्रन्ति वदन्ति मोषात्ते भृतवियाविषयाद्पोद्याः ॥ 
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-उन्माद्‌ भी परश्पर अनुबन्ध खप से मिटाष्टोता है नौर कभी साध्य भौर 
ग्भसाध्य दोनों प्रकार के उन्मादोंके कारणों कासंयोग होता दै, इस 
अवस्या में पूवेरूप ओर लक्षण दोनों मिश्रित होते है 1 दोनों प्रकार के 
लक्षणों के मिरने से रोग असाध्य हो जाता है। इसमें भी असाध्य 
संयोग थवा साध्य ओर असाध्य दोनो का संयोग टो तो इसको असाध्य 
-जाने । साध्य रक्षणो का संयोग हो तो साध्य जाने । ८ अर्थात्‌ मिधित्त 
क्षणो वाके उन्मादमें संयुक्त ओपधियों दारा चिकित्सा करनी चाये) ¦ 


भवन्ति चात्र ! नैव देवा न गन्धवा न पिशाचा न राक्षसा 
न चान्ये स्वयमङटसुपह्धिश्यन्ति मानवम्‌ ॥ २०॥। 
ये त्वेनमचुवतन्त छिश्यमानं खकमसणा । 
न तन्निमित्तः छेशोऽसी न ह्यसि कृतक्त्यता ॥ २१] 
प्रज्ञापराधात्संप्राप्रे व्याधौ कमज आत्मनः, 
नाभिशंसेद्र धो देवान्न पितन्नापि रा्तसान्‌ ॥ २२॥ 
आत्मानमेव मन्येत कतारं सुखद्ःखयोः । 
तस्माच्छुयस्कर माग प्रतिपद्यत नो चसत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवादीचामपचितिितानां चोपसेवनम्‌। 
ते च तभ्यो विरोध्य सवसायत्तमात्मति ॥ २४ ॥ 


जो मनुप्य स्वय अपने दोपे से पीदिति नहीं होता उसकफोनते 
देवता, न गन्धव, न पिन्नाच, न राक्षत भौर न अन्य योनियां छेदि 
करती हे । अपने कमो फै कारण देवता आदि द्वाराजो पीडा मिटत्ती 
है, उक्ष का कारण देवता नहीं होते । क्योकि जड्यभ कर्मो के फट स्वस्प 
उन्माद दोता है । इन कर्मो के कत्ता देवता आदि नदीं है । बुद्धि के 
अपराध से, अपने कर्मा के दोप से रोग उत्पन्न होते हें, इसलिये उद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिये कि दैवता, पितर या राक्षस आदिकोदोपनदे, उन 
को उपालम्भ नदे । अपने कोही सुखमौर दुः्खलका कारण माने, 
इसलिये मनुप्य देव जादि से भय न कर के श्रेयस्कर मार्गं का अनुसरण 
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परे 1 दैव मादि की पूजा, हितकारक पदार्थो फा सेवन करना देय गण 
आर उन से विरोध करना, ये सप्र याते अपने हाथ मे है । 
तत्र शोकाः । संख्या निमित्तं द्विविधं लक्तणं साध्यतां न च । 
उन्पादानां निदानेऽस्मिन्‌ क्रियासू्चं च भापितम्‌ इति ॥ २५॥. 
“उन्मादं निदान' नामक अध्याय मे उन्माद रोग की संख्या, निमित्त, 
दो प्रकार के रक्षण, साध्य ओर असाध्य मेद्‌ ओर चिकिष्सासृच्र यै सव 
याते फह दी हं । 
श्यग्निवराण्ते तस्म चरकप्रतिसेरण़त निदानस्थनि 
उन्मादनिदाने नाम सप्तमेऽध्यायः 1 ७॥ 





यटमोऽध्यायः। 
वि 

उअथातोऽपस्मारनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

एति ट स्माह भरावानान्नेयः ।॥ २॥ 

जव "लपर्मार-निदान' की प्याख्या करते हं, वेतां भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदे फिया हु । 

टद खदु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनि- 
मित्ताः ॥ ३। 

भपम्मार राग चार प्रफार कातता ६। यथा--( १) पातजन्य 
( २ 9 पित्तजन्य, (३) कफजन्य भर ( ४ ) सन्निपातजन्य । 

त एवंविधानां प्राणशतां चिश्रमभिनिवत॑न्ते, तयथा-रजस्त- 
मभ्यामुपह्तचेतसागुद्‌ ्रान्तविपमवहृदापाणां समलविकृतोपहिता- 
न्यञयुचीन्यभ्यवारजातानि वैपम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुखानानां 

व्रप्रयोगमपि च विपमसाचरतामन्याश्च शरीरचेषठा विषमा 
समाचरतामद्युपत्तीणदेद्ानां वा दोपाः प्रकुपित्ता रजसमोभ्यामुप- 
तन्चेतसामन्तरात्मनः भरेठतममायतनं हदययुपदत्य पयंवतिषएठन्ते 
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तथेन्द्रियायतनानि; तत्न चाबसिताः सन्तो यदा हृदयसमिन्दियायत- 
नानि चेरिताः कामक्रोधभयलोभमोदहपशोकचिन्तोदेगादिभिभूंयः- 
सदसाऽभिपूरयन्ति, तदा जन्तुरपस्मरतति ॥ ४ ॥ 

नदान अर स्म्प्राक्ष--अपस्मार रोग निश्च प्रकार के पुरर्पो से वहत 
जब्दी होता द । यथा--जिन का मन रज भौर तमसे युक्त होता 
एलन म दप उद्‌ श्रान्त, प्िपम या वहु वे होते ह, जिन का मन षिक्षि्ठ 
रदता ह, अपवित्र, मष्टन, प्िरोधौ वस्तुभों से मिधित, जमगट विधि से 
भाजन करन वार, अनुचित विधिसे उपयोग करने वारे, शाख के 
विद्धं जाचरण करने वधि, द्ारीर की अन्यचेष्टाभींको विपमद्पसे 
करने बे, अव्यन्त क्षीण श्शरीर वाले तथा रज॒ भौर तमोगण से व्या्ठ 
परचत्त चाङे पते पुरूपं मे अन्तरात्मा के प्रधान स्यान हदय को वरे ड? 
दाप घरर्ते हं इसी प्रकार भिन्न भिन्न दृच्िर्यो कैस्थानोंमंभी 
जव य कपत दपि फट जतिदहं, तथा काम, कोध, भय, लोभ. सोह. ` 
दप, शोक, चिन्ता, उद्वेग जादि द्वारा हृधुय तथा इन्द्रिय स्थानो को भर 
दत €, उस्र समय मनुप्य की स्ति (भान) नष्ट हो जातीदहे भौर 
वह वेहोश् हो जात्ता है । 


अपस्मार पुनः स्मरतिद्ुद्धिसच्वसंषवाद्रीभत्सचेष्टमावल्िकं तम:- 
प्रवेशमाचक्तते | ५ ॥ 

जपस्मार का खक्षण--स्छ्ति, बुद्धि भौर चित्त इन ठै विदत हीने मे 
खख मे स्ञाग, वमन, भंग-मंग आदि वीभत्स शरीर चेष्टां कै दाने से णकः । 
द्मतमो गुण के कारण वेसुध स्थिति जा जाने को (लपस्मार' 
कहते हं 1 

तस्येमानि पूरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-भरव्यदासः सततम- 
्णारशृतमशब्दरश्रवण लालार्धिङघासक्रप्र्वणमनन्नाभिलपगम. 
रोचक्राविपाकौ हृदयम्रहः कुत्तेराटेपो दौरवल्यमङ्कगर्दो मोहस्तमसो 
दशनं मूृच्छा ्रमथ्धाभीह््ं च खप्रे मदनर्दनपीडनपेपथन्यथन- 


'अ०८। ७ | निदानस्ानप्‌ ५९१ 


उ्यधनपतनादीन्यपसमारपृवैरूपाणि भवन्ति । तत्तोऽनन्तरमपस्माय 
-भिनि्रेत्तिरव ॥ ६ ॥ 

अपस्मार के पूव॑रूप--अपस्मार के निम्नलिखित पूर्वरूप दते हैं । 
यथा-स्वं का संकुचित ( चक्त ) होना, आलो का निरन्तर 
वित रना, कान की श्रवण एाक्ति का नष्ट होना (जो योल 
जाय उतरे स्पष्टन सुनना ), सुल से खार भौर नासिका से म 
फो वदना, भोजन मं अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, टृदुथग्रहु, पेट 
भं अकारा, एशता, अंगो मे पीड़ा, मोह, अन्धकार का आंखो के 
सामने आना, मूच्छ, भ्रम ( चक्र भना), स्वप्न म भस्त हो 
कर नाचना, कपना, पीडन, यीधना, गिरना आदि पूर्वं रक्षण होते हें । 
दन रक्षणा के पी अपस्मार रोग उत्पन्न येता षै । 

तेद मपस्मारविशेपविन्नानं भवति । तद्यथा -- श्रभीक्ष्टमपस्म- 
रन्त च्णे क्षणे संततां प्रतिलभमानयुसिरिडितारमसाम्ना विलपन्त- 
सद्टगन्तं फनमतीवाधमातगरीवमावि द्वशिरस्कं चिपमविनताङ्कुलिकम- 
लवस्ितसक्थिपासिपादसरुणपरूपश्यावनखनयनवदनत्वचमनवस्ि- 
तयपलपरुपरूक्तरूपद्रचिनं चातलालुपशयं विपरीतोपशयं वातेनाप- 
-स्मरन्तं वियात ॥ ७] 

वात्तजन्य अपस्मार के रक्षण--अपस्मार रोग के विक्नेप दक्चषण चे ह । 
यथा-रोगी वेसुच ष्क श्री ही थोदे २ समय में सचेत हो जातो ह 
आंख का बहुत फैटना, व्यथं की चकवाोद्‌ करना, सखसे क्ताग गिरना, भीवा 
का भरा एवं जकड़ा रहना, किर का टेदा रषटना (क्षिरमे यींधने के समान 
पीटा होन), अंयुलिरयो का विषम दोना या शड्‌ जाना, टाग, पांव भौर हाथ 
फी चलाना ( दन में भस्थिरता), नख, आल, सुख भौर स्वचा का 
लाल, कटोर, सर शना, चंचरः, भस्थिर, कठोर, रुक्ष आदि ङ्प गिरते 
समय रोगी को ददते । वातकारक प्दार्थोः से रोगे वृद्धि जौर विरुद 
"पदार्थो से एस की प्रान्ति होती है, चे वातजन्य जपरमार छ लक्षण हैं । 


~~ शि 
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अभीक्ष्णएमपस्मरन्तं क्षरे क्षणे संज्ञा प्रतिलभमानमवकूजन्त- 
मारफालयन्त च भूमि हरितदारिद्रताम्रनखनयनवद्‌नत्वचं रुधिरो 
तितो्रभेरवभ्रदीप्ररपितरूपदर्भिनं पित्तलाट्ुपशयं विपरीतोपशयं 
पित्तेनापस्मरन्तं विद्यात्‌ ॥ ८॥ 

पृत्तजन्य जपस्मार--जो रोगी वार वार वसुध होता हौ भौर थोडी 
ठेर में फिर सचेत हो जाता हो ( वातजन्य अपस्मार दी अपेक्षा से ऊख 
दरो म, गले से कूजने का सा शब्द्‌ होता हो, भूमि पर हाय-परंव पटकता 
ह, नख, नयन, सुख ओर व्वचा हरे, हल्दी के समान वा ताग्चे के समान 
रा, रक्त से भरे, तीच, भयंकर, प्रदीप्त, रंग चाड पदाथा कौ देखता 
हा, पपत्तकारक पदाथा सेरोगका वदै ओर विपरीत क्रियाम सते शान्त 
हो, ये पित्त से उत्पन्न अपस्मार के रक्षण है । 

चिरादपस्रन्त चिराच सज्ञां प्रतिलभमानं पतन्तमनतिविक्र- | 
तच लालायुदमन्त श्कनखयसवद्नतचं जुङ्खगुरुखिग्धरूपद्चिनं 
छष्पलानुपशयं चिपरीतोपशयं -छेऽमणाऽपस्मरन्तं विद्यात्‌ । ९॥ 

कफजन्य मपस्मार--जो रोगी देर में वेदोश्चदह्योतादहौ नौरदेरमें 
हो जाग्रत होता हा, गिरते समय जिस की चेष्टा वहत वैकृत नही होती 
खख से रार गिरती हो, नख, आख ओर स्वचा सफेद दा गड्‌ षहो, निसं 
का सण़ष्दु, गुर एलग्ध रूप दिखाहं देता हो तथा कवर्ध॑ङ वस्नो से 
पनस का रोग वदे जरं विपरीत वस्तुओं से जिक्षका क्महोरउसको 
कफजन्य जपस्मार का रोगी समक्षना उहिये । 

समवेतसवलिङ्गमप्मारं सान्निपातिक वियात; तमसाध्यमाच- 
त्ते । इति चत्वारोऽपस्मारा व्याख्याताः | १०॥ 

सान्नपात्तक् जपस्मार--जिस अपस्मार म तीनों दोपों के जक्चण मिरे 
रहत ठ उस का सान्निपातिक अपस्मार समन्नना चाहिये । यह जप्ाध्य है 
इस धकार से चार प्रकार के अपस्मार कट्‌ दिये । 

तेपामागन्तुरघुबन्धो भवत्येव कदाचित्‌, स उत्तरकालसुपदे- 











आ जपे कमो क कि 
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यते । तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्ेर्तिङ्धर्लिद्धाधिवयमदोपलिक्गानु- 
रुपं किचित्‌ ।। ११॥ 

दन चारं प्रकार के भपस्मार रोगों म भाग्य से कभी जआगन्तुज अप- 
स्मार फा सम्बन्ध येता ह्‌ दस फा विस्तार जामे चिकित्सा स्थानें 
फरेगे 1 जिख गपस्मार मं उपरोक्त लक्षणों से भिन्न रक्षण अथवा रक्षण 
री भयिक्तता या दोपां के रक्षणो से भिन्न लक्षण दिखा दं, उसे आग- 
न्तुज अपस्मार समश्तना याह्य । 

सवमेव हितम्‌ । हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि चैव संशोधना- 
न्युपशशमनानि च यथाख, मन्वादीनि चागन्तुसंयोगे ॥ १२॥। 

चिकिसा सूत्र--अपस्मार रोगी के दिये तीव सं्लोधन या तीन 
संशमन सय ज।पयियां हितकारी हं | आगन्तुज अपस्मार म म॑न्र भादि 
फा प्रयोग करना एता है । 

तस्मिन्‌ हि दच्ताध्वरोद्धवंसे देष्टिनां नाना दिक्षु विद्रवतामत्िसर- 
णणुवनधावनलद्घनाये देहचिक्लोभरौः पुरा गुर्मोघत्तिरभूत, 
टविप्मारान्मेदछष्टाना, भयोल्राखशोकेरुन्मादानां, िविधभूताध्ु- 
चिस्ंसशादपस्माराणं, उवरस्तु खलु मदेधरललाटग्रभवः, तस्स. 
तापाद्रक्तपित्तं, भत्तिव्यवायासपुनने्तचराजस्य राजयक्मेति ॥ १३ ॥ 

भिन्न भित्र रोगां की उत्पत्ति-- प्राचीन कारम दक्ष प्रजापति के 
यच फा पिध्यस योने फ समय सब प्राणी एधर उधर दिक्चानों म भागे । 
एन फे भागने, कृष्ने, फांदने जादि श्षरीर को विक्षोभित करने वारी 
चेष्टां से यु्म' रोग की उत्पत्ति दुदु । एचिप्य के भधिक खाने से भ्रमेः 
जीर ष्ट" रोग फी; भय, उर भोर श्लोक से उन्माद" रोग की; नाना 
प्रकार के भपवित्र पदार्थाः के स्पशं से "भपस्मार' रोग की उत्पत्ति हु ! 
ज्वर मष्टादेव फे मथेसे उन्न हुभा है, ज्वर के सन्ताप से "रक्त 
पित्त रोग भौर नक्षत्रराज चन्द्रमा फे भत्ति खीसंग से "राजयक्ष्मा" रोग 
उस्र हुभा 1 
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भवन्ति चात्र ] ्रपस्मरति वातेन पित्तेन च कफेन च । 
चतुथः सन्निपतिन प्रत्याख्येयस्तथाविधः॥ १४ ॥ 
साध्यास्तु भिपजः प्रान्नाः साधयन्ति समाहिताः 
तीक्ष्णः संशोधनेश्धव यथाखं शमैरपि ॥ १५॥ 
यदा दांपनिमित्तस्य भवस्यागन्तुरन्वयः 
तदा साधारण कमं प्रवदन्ति भिप्वबराः ॥ १६॥ 
सव॑रोगविशेपन्ञः स्घोपधव्रिरोपवित्‌ 1 
भिपक्‌ सवामयान्‌ हृन्ति न च मोह निगच्छति ॥ १७ ॥ 
इत्यत्तद्खिलनोक्तं निदानसानयत्तमम्‌ । 


साध्य भौर मसाध्य-भपस्मार चार भकार का ह । वातजन्य. पित्तजन्यर 
कफजन्य जर स क्ेपातजन्य | इन मं सन्निपातजन्य जसाध्य ह । साध्य 
जपस्मारा का बुद्धिमान्‌ चय तीक्षण सवोधन णवं सदामन त्रिया सै भचा , 
फरते द॑ भौर निस समय दोपज भौर भागन्तुज दोन भपत्मार मिरे रहते 
६ उस समय उत्तम वेद्य दोनों प्रकार की मिधित चिकरिल्सा करते हें । 
रागक्ने का फडट-सव्रोगाको आर सव ओपधियां ढो मदा 
धकार से जानने वाखा वैद्य सव शकार के स्मो फो धान्त कर सकता र 
मोर कभी भी घवराता नष्टं । दस प्रकार से उत्तम निदानस्यान ना 
सम्पण र्पंम कह द्या ह। 
निदानाथंकरो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते ॥ १८ ॥ 
तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपिन्तसुदीर्यते । 
र्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्यां शोपश्चाप्युपजायते 1 १९1 
पदाभिव्रद्धया जठरं जटराच्छोथ एव च | 
अश्या जटर्‌ दुःख गुस्मश्ाप्युपजायते ॥ २० ॥ 
प्रतिश्यायादथों कासः कासात्संजायते त्तयः । 
च्या रागस्य हतुत्व शोपस्याप्युपजायते । २१ ॥ 
पृक रोगके कारण दूसरा रोग-एक रोग दृसरे रोग का निदान 
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जाद्‌ उत्पादक फारण भी येता ए । जैसे--ग्वर-सन्ताप से र्कपित्त 
रोग उत्पन्न एोता है । स्कपित्त भौरञ्वर से रोप रोग उत्पन्न होता षै । 
ष्टी के वदने से उद्र रोग, उद्र शेग से ्तोथ येय उतर होता! 
अदा रोग से दुःखलदायी उद्र रोग त्था गुर्म रोय भी उत्प ए जाता है । 
परततिद्याय से फास भीर फासरोगसेक्षय तयाक्षयसेगसे दूसरे अन्य 
सगा श्ोपष्टी उस्पन्न ष्टो जाताहै। 
ते पूवं केवला रोगाः पश्चाद्धेत्व्थकारिणः | 
उभयाथकरा दृष्टासयेवेकार्थकारिणः ॥ २२॥ 
कथ्िद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति । 
न प्रशाम्यत्ति चाप्यन्यो देलर्थं कुरुतेऽपि च ॥ २३ ॥ 
ये रोग प्रथम घ्वयं रोग सूप होते है, परन्तु पौषे से दूसरे रोगों के 
फारण यन जाते ह । परन्तु कटु रोग दोनो कार्यं करते ष अथात्‌ भपने 
भाप रोग रूप से रएते हुए भी फारण रूप यनकर दृसरे रोगों फो उरपत्न 
परते दं । फो रोग दृसरे रोग फो उषपत् फरफे स्वयं शान्त हो जाता है । 
भरन्तु फ रोग स्वयं शान्त म एकर दूसरे रोगों फे फारण यनते है । 
एत्‌ छ्ुतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः । 
मयोगापरि्चुदधप्नात्तधा चान्योन्यसंभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
मयोगः शमयेद्वयांपि योऽन्यमन्ययुदीरयेत्‌ । 
नापो विद्धः द्ध शमयेयो न कोपयेत्‌ ॥ २५॥ 
जदध प्रभोग फा लक्षण--एस प्रकार से मुपया मं एोने वाङ भने 
प्रफार फे क्टसाप्य रोग दिखा पदुते हें । एक ओपध फा प्रयोग भवि- 
छद एने से तथा एक से दूसरा रोग उन्न एने से ष्याधियो का संकर 
लर्थात्‌ मिश्रण दिला देता है ।+ जो श्रयोग पएकरोग को श्रान्त करे परन्तु 
1 ४: 
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१, जिस अकार भत्िसार रोय मे भफीम लादि देकर, स्तम्भन 
फरनेसेपेटमे भफराया दू ए जाता षै । एक समान खूप नेते 
प्रतिश्याय से फास सेग उष्पन्न एौ जाता ए । 
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साये दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह प्रयोग विद्युद्ध नदीं । छद 
प्रयोयतो वही है नजो उपस्थित रोग को दान्त करद तथानयासेग 
उत्पन्न न करे । 

एको हेतुरमेकस्य तथैकरस्येक एव हि | 

ज्याघेरेकस्य चानेको वहूनां वहवोऽपि च ॥ २६ ॥ 

ज्वरभ्नमप्रलापाया दृश्यन्ते छन्तहेतुजाः । 

रषठेयकुन चाप्यक्रो ्वर एवांपलायते 1 २७ | 

देतुभिवेहुभिन्वेको ज्वसे दकत्तादिभिमवेत ! 

सत्तादिभिञ्वेरायाच्च व्याधयः संभवन्ति हि ॥ २८॥। 

चारण सेदु- अनेक रोर्गो काक कारण, एक रोग का एक्ट 

कारण, एक रोग के जनेकं कारण, बहुत से रोगो के वहत सै कारण भी ह्येते 
हं 1 जले, एक ङ्क कारण से ज्वर, चरम, प्राप आदि वहत येग होत ह । 
एक सक्ष कारणस ज्वर च्पएकदी योग उत्पन्न दोतारै। रक्ष आदि 
हुत से कारणां को टेकर ज्वर एक ही सेग उत्पन्न होता रै भौर रुक्ष आदि 
चहुत सरे कारर्णो से ञ्वर आदि अनेक सेग भी उत्पन्न होते है ¦ 

लिङ्गं चेकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते । 

वहून्येकत्य च व्याधेवहुनां स्युर्वहूनि च ॥ २९॥ 

विपमारन्भसूलानां लिङ्गमेकं ज्वरो मतः । 

ञ्ररस्यकस्य चाप्येकः सतापो लिद्घमुच्यते 1 ३० 1 

चिपमारम्भमूलैब्ध ज्वर एको निरुच्यते । 

लिङ्धरतच्चेर्घासदिक्छायाः सन्ति चामयाः {॥ ३१ ॥ 

र्षण भेद्‌--जनेक रोगों का एक लक्षण, एक रोग का एक ही क्षण 

एके रोग के वहूत से रक्षण नार जनेक रोगो के वह्रत से उक्षण होते ह ४ 
जघे--उप्मा की विपमता से उत्पन्न होने बारे रोगों का उबर ङ्प एक 
खक्षण होता है । ज्वररोगर का एक हीर क्षण सन्ताप है। विपमार्म 
सूक अनेक लक्षणां से युक्त अङेटा ञ्वर होता है । इसी भकार दिपना- 
रन्म मूलक रक्षो से ञ्वर, श्वास, हिचकी जादि अनेक रोग हेते दै । 
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एका शान्तिरनेकस्य तथैवैकस्य लक््यते। 
व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां वहुथ एव च ॥ ३२॥ 
शान्तिरामाशयोच्थानां व्याधीनां लंघनक्रिया | 
ज्वरस्येकस्य चाप्येका शान्तिलङ्घनमुच्यते ॥*३३॥ 
तथा लघध्रशनादयाश्च जरस्येफस्य शान्तयः। 
एताचेच व्वर्शासदिफादीनां श्रशान्तयः ॥ २४॥ 
चिकित्सा विघान--अनेक रोग एक ष्टी चिकित्सा से तान्त होते है, 
एक रोग की दान्ति एक एी भकार से, एक रोग की श्लान्ति णनेक श्रकार से 
सौर मनेक रोगों फी पान्ति नेक प्रकार से भी होती ट । येप मादयसे 
उपपन्न एने वे भनेफ रोगों फी दान्ति उपवास क्रिया से, ऽवर भकेखे शी 
पान्तिरपयास से होजातीहै । एसी प्रकार जकेटे उवर को श्रान्त करने छे 
लिये रघु भोजन भादि अनेक उपाय हैँ | लघु भोजन आदि अनेक उपाय 
ज्यर्‌, श्वासे, हिचकी भादि अनेक रोग फो श्रान्त करते टं । 
सुखसाध्यः सुखो पायः कालेनास्पेन साध्यते | 
साध्यते छृच्छुसाध्यस्तु यत्नेन मता चिरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
खलसाध्य गोर एृच्छरसाप्य-सुखस।ध्य सेग, स्पूर्वक चिकित्सा 
फरने पर थोदे समय मेँ शष्ट हो जाता टै | कष्टसाप्य रग यहु प्रयत 
फरने पर भी देर मे शच्छा ्टोताषट। 


याति नाशेपतां व्यापिरसाध्यो याप्यसंज्ञितः। 
परोऽसाध्यः फियाः सर्वाः प्रस्याख्येयोऽतिवर्॑ते ॥ २२॥ 
नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो याति लवसराध्यताम्‌ | 
पादावचारादेवाद्य यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३७ ॥ 
ृद्धिरानक्तयावखां रोगाणामुपरलक्षयेत्‌ । 
रुष््मागपि च प्राज्ञो देदाभनिवलचेतसाम्‌ ॥ ३८ ।। 
-व्याध्यवाविषशेपान्‌ हि चारा ज्ञात्वा विचन्षणः | 
तस्या तस्यामवस्थायां तत्तच्छेयः प्रपद्यते ॥ ३९ ॥ 
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याप्य ओर जसाध्य--याप्य संक असाध्य रोग कभी भी जड्‌-मृट 
से न्ट नदीं द्योते (बे पथ्य ओर भौपध द्वारां कु का तक द्वे रहते ह) । 
ओर असाध्य रोग सव प्रकार की चिकित्सा करने पर भी द्यन्त नदीं देते । 
जसाध्यरोग साध्य नदीं टो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य बन जाते दें । 
सवरोगोंकी चिक््साकेजो चार पाद्‌ दहै, इन के अपचार से अथवा 
दैव वट के कारण रोग दूसरी स्थिति (असाध्य सवस्या) में पंच जाते 
ह उद्धिमान्‌ वैय को उचित दै फिदोपकी बृद्धि, स्यान भौरक्वयकी 
परीक्षा भरी प्रकार करे 1 रोगी के दारीर, जाठराश्नि, वरु ओर चित्त्ृत्ति 
का सूक्ष्मता से कान प्राक्च करे । सग की विदेप अवस्या्म को भटी श्रकार 
पूणं रूप से समक्न कर उस प्रकार से श्रान्तिकारक धिकिव्सा करने पर 
सुख ( धमे, अथ, काम नौर मोक्ष रूपी चारौं पुरुषार्थं › श्रा होते है । 


प्रायस्तियग्गता दोपाः शयन्त्यातुरोँश्िरम्‌ | 

तेपु न त्वरया कुयादहािवलविक्रियाम्‌ | ४० ॥ 

प्रयोगैः ्तपयेद्धा तान्‌ सुखं वा कोएटमाभयेत्‌ । 

ज्ञाला को्ठप्रपन्नास्तान्‌ यथाखं तं दरेदूवुधः ॥ ४१॥ 

ज्ञानाये यानि चोक्तानि ठ्याधिलिङ्घानि संग्रहे । 

ज्याधयस्ते तदाल तु लिद्धानीश्टनि नामयाः ॥ ४२॥ 

विकाराः प्रकृतिश्चन द्वय सवं समासतः| 

तद्धतुतनशम हतारभावान्न प्रवतत । ४३॥ 

प्रायः चतत आदि दोप कुमागं मं जाकर रोगियों को वहतत समय तक्र 

पडत करते हं । पसे स्थानां मं चीघ्रता से काम नहीं यना चाहिये! 
अपेतु रोगी के रारीर्‌ जीर अभि को जानकर भपघप्रयोगद्वारा दोपों को 
धीरे धीरे कम करना चाहिये । मथत्रा दोपोंको कौषट-स्थान मे खाना 
चाहिये । ओर जव दोप कोष्ट जा जायें तव योग्य रत्ति चे बाहर निकाछ 
देने चादिये । रोगों के ज्ानकेय्यि नो लक्षण संक्चेपमें केष, उन 
की एक स्वतन्त्र रोग समद्षना चाहिये । परन्तु जिस स्यान पर दृसरे 
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रोगा का शान फराया गया वष्ट पर इन रक्षणो फो लक्षण टी सम- 
प्तना चाषटिये । विकार ओर प्रकृति एन दो भवस्थाभों का जो वर्णन किया 
ह्ये दोनो कारण के अधीन । कारण के अभावसे दन दोनों से 
एकः भी नष्ट रह सक्ता । 
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तन्न श्ोकाः। 

हतवः पूवेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 

संप्राप्तिः पवमुसत्तिः सूत्रमाच्रं चिकित्सितम्‌ ॥ ४४॥ 

ज्वरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च। 

प्थगेकेकशश्नोक्ता हैतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४५ ॥ 

हैतुपयायनामानि व्याधीनां लक्तणस्य च | 

निदानस्थानमेतावच्तंग्रहणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ॥ 

हस निदान स्थाने ज्वर षि आड रोगोंके हेतु, पूवरूप, रूप, 

उपशय, सम्पा, पूवोत्प्ति, चिकिप्सा सूत्र, साध्यता भौर शसाध्यता इन 
फा वणेन किया है। हेतु, रिग, उपशय, व्याधि, लक्षण भौर षित्त कै 
पर्यायवाची प्रब्द ये सवर विपएय संक्षेपमे कह दिये हे। 


प्त्यशिवेशय़ते पन्त चरफप्रतिक्तसछते निदानस्थान. 
5पस्मारनिदानं नामाटमेऽध्यायः। 


ॐ, [य ॥॥ 


हति निदानयस्ानं सप्रणेम्‌। 


"=-= 


विमानस्थानम्‌ 


निन दि मनः 


प्रथमोध्यायः 
श्रथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

जव इस क अनन्तर रस-पिमारः फा घणनच करगं प्सा भगयदान 
लात्रेय ने उपदेश्च स्या ष्टे। 

ठह ख व्याधानां निमित्तपृवसपरूपोपशयसंख्याप्राधान्यविधि- 
विकस्पवलकालविशेपाननुप्रविश्यानन्तर› रखद्रन्यवो पविकारभेपज- 
द्श्वक्रालवलशराराहरसारसास्यसत्म्रकतिवयसां मानमवहितम- 
नसा ययाव्तेय भवति भिपजा, रसाद्िमानज्ञानायत्तत्वात्‌ क्रियाया; 
न छमानन्ञा रसदापादानां भिपक्‌ व्याधिनिग्रहसमर्थो भवति। तस्मात्‌ 
रसादिमानज्नानायं विमानखानमुपदेक्ष्यामोऽप्नितेश 1 ॥ २॥ 


प्मान-स्वान का श्रयानन--चकित्सा मं सफलता श्याहने चाञ चय 
फो चरादिये किसव सेप्रथमरोगों का निदान पूवरूप, स्प, उपशय 
लल्याः प्राधान्य, विध, विकरप ( मेद्‌ ), वल, कार, विदेप (८ संस्या 
जाद पाच, सम्प्राप्त के मेद्‌) को भटी ध्रकरार जानकर, अनन्तर सावधान 
मन ककर मधुर नादि रस, ( भेपज द्रव्य }, वात आदि दोप, दिक्ार 

देदा ( भूमि जौर रोगी ), काट ८ निव्य भर नाधस्थिक ), वट, शारीर 

सार ( स्वम्‌, रक्छ, भोज नादि ), नाहार ( भोजन ), सात्म्य ( ओर 
साल्य ), सस्र ( मन ), प्रकृति ( वातं जादि ), वयस (कालके प्रमाण 
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फी भपेक्षा से वादधावस्या आदि } धादि फी रोगी मे परीक्षा भली प्रकार 
फरनी चदिये । परयोकि चिकित्साया का भाधार रसादिश्वान षी एस 
लिये रसादि फा श्लान भली प्रकार फरना चाहिये । रसादि को न जाने 
वाला पैयरोगोफोौ ररे भौर उन फी चिकित्सा मे सफल न्धं एौ सकता। 
एसदिये ह मप्निवेश्च ! रसादि कान फे भधीन चिकित्सा फे एने से, रसादि 
शान फे दिये विमाग-स्थान फा उपदेश्च फरगे । 


तत्रादौ स्सद्रन्यदोपविकारप्रभावान्‌ वक््यामः ॥ ४ ॥ 

एनम सये प्रथम मधुर भादि रस, भैष दष्य, घात लादि दोप 
भीर विकार शौर एग फे प्रभा्पो फो फो । 

रसास्तावत्‌ पट्‌ मधुराम्ललवणकट्ुविक्तकपायाः } ते सम्यशु- 
'पयुञ्यमानाः सरीरं यापयन्ति, भिध्योपयुग्यमानास्तु खलु दोपप्रकोप- 
` नायोपकर्पयन्ति ।{ ५ 

रस छः ¶, मधुर, जम्ट, स्यवण, कटु, तिक्त ओर फपाय 1 इन फा 
यदि भटी प्रकार उपयोगं फियाजाय तोये दारीर की स्वस्य णवस्थाें 
रणते ए भौर यदि भन्यथा योग अर्थात्‌ अन्यया स्प सें सेय॒न किये जां 
तो धानादि दर्पो फो प्रकुपित करफे रोगों फो उष्पन्न फरते टै । 

दोपाः पुनखयो वातपिचतश्ेप्माणः । ते कृतिभूताः शरीरेष- 
फारफा भवन्ति, विषरतिमापन्नास्तु खदु नानाविपर्विंकारेः शरीर. 
गुपतापयन्ति ॥६॥ 

दोप तीम ६ यात, पित्त ओर फषः। ये तीर्न दोप अपनी 
प्रति शर्थात्‌ समान भवर्या म रएटकर एारीर फे उपकार टोते ह जर ये 
प दोप भिषम स्पर्ग पिकार फा पाफर श्रारीर फो नानाप्रकार के समो 
रो पीटितक्तरतेष। 

तन्न दोपरेकेकं ्रयसरयो रसना जनयन्ति, न्रयखरयन्यापरामयन्ति) 
तद्यथा कदुतिक्तकपाया वातं जनयन्ति, गधुयम्ललवसास्वेनं 
शगयन्ति । बहटुफाग्लल्लवराः पिन्तं जनयन्ति, सधुरतिक्तयपायास्सेन- 
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शमयन्ति। मघुरम्ललवणाः -छेप्मासं जनयन्ति, कटुतिक्तकपाया- 
स्तवेन शमयन्ति 1! ७॥ 





रसां के प्रभाव--दपों का दामन करना ओर दोषो को कुपित करना 
यह रसांकादीप्रभावहै। इनमें तीन तीन रस एक एक दोप को उतर 
करते हं गौर तीन तोन रस एक एक दोप केः शान्त करते ह 1 जसे--कटु, 
तिक्त भौर कपाय ये तीन रस वायु को उत्पन्न करते हें 1 मधुर, अम्ट र 
खणये तीन रक्त वायु का दमन करते हे । कटु, अम्ल भौर खण ये तीन 
रस पित्त को उस्पन्न करते द । मधुर, तिक्त ओर कपाय ये तीन रस॒ पित्त 
का रामन करते हं 1 मधुर, अम्ट ओर दवण ये तीन रस कफ को उत्पन्न 
करते है ओर कट, तिक्त भौर कपाय ये तीन रस कफ को शमन करते ह । 

रसदोपसन्निपाते तु ये रघ्ना यदो पैः समानगुरणः समानगुणभू- 
चिठा वा भवन्ति त तानभिवधयन्ति, विपरीतगुणास्तु !विपरीतयुण- 
भूयिष्टा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इत्येतदू-व्यवस्ाहेतोः पटुत्वमुपदि- 
श्यते रसानां परस्परेणासंघष्टानां, त्रित्वं च दोपाणाम्‌ । संसग॑विकस्प- 
विस्तरो द्येपामपरिसं्येयो भवति, विकस्पभेदापरिसंख्येयत्वात्‌ ॥८॥ 

रस जर दोषों के सन्निपात होने पर जोजो रस दपा के समान गुण 
चाले तया समान स्वभाव के होते हं वेउन दोषों को वदूतिहै,. 
विदोपतः जव ये गस नित्य भ्रति निरन्तरं सेवन किय जाते दै । दसी 
प्रकार नो रस जिन दोपों के साथ विपरीत गुण नौर विपरीत न्वभाव चाले 
होते हं वे सेवन करने पर उन दोषों को शमन करते हे । इस सामान्य 
जरं विपर्यय के कारण जो बृद्धि भौर द्ास का नियमदहेउसकीदच्टिसे 
परस्पर न निटि हुए रस छः तथा परस्पर न मि हुए दोप तीन है! इन्दी 
मे यह उपरोक्त व्यवस्था संभव ह । इन के पारस्परिक संसर्ममें यद 
संभव नहीं । क्योकि इन रसो भीर दोषां का परस्पर संयोगदहोनेसेवें 
असंख्य टो जाते हं । क्योकि दिकर्त्पो के मेद्‌ संख्य ह । 

तत्र॒ खस्वनेक्रसेपु द्रव्येष्वनेकदोपात्मकेषु च विकारेषु रस- 
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दोपप्रभावमेकेकस्वेनाथिसगीक्ष्य ततो द्रग्यविकारप्रभावतन्तं व्यव- 
स्येतत्‌ | 

दन म भनेक रस चे दर्यो मे ओर अनेक दोप फो प्रारम्भ करने 
चारे विकारे नें रस मौर दपा फे प्रभाव को पथक्‌ पृथक्‌ रूपं से देखकर 
द्ग्य-यिकार फे प्रभाव फा निश्चय करे । अर्थात्‌ जां पर एक रस भौर 
एक ष्टी दोपष्ो वशां पर रस जर दोप कै प्रभाव से द्व्य-विकार क 
भभावषान्नष्टोष्ी जाता ह । परन्तु जहां पर अनेक रस जौर अनेक 
दोपम्लिष्ठौ व्टंपरभी दः रसो भौर तीन दोपोके प्रभाव का निश्चय 
फर सेना चाद्धिये । 

नसेवं खघ्ु सवत्र । न हि विकृत्तिविपमसमवेतानां नानात्म- 
कानां द्रव्याणां परस्परेण चोपदतानामन्येश्च विकत्पनैर्धिंकल्पिता- 
नामवयवश्रभावानुमानेन सयुदायप्रभाव्रतन्छमध्यवसातुं शक्यं । तथा- 
युक्तं हि सयुदायि स्रदायप्रभावतन्वमेवोपलभ्य ततो रसद्रभ्यवि- 
कारप्रभावत््ं व्यवस्येत्‌ ॥ ५॥ 

परन्तु दस श्र र सय स्यार्नो पर जाना नकी जा सक्ता । परयो 
विति के फारण विषम स्पते म्लि१ हुए रसो जौर विकार वाले भौर 
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१. रसः फा विषति-समयाय जैसे मधुर गत में । मधुर गुण स्वभाव 
से स्नेएकारी भीर चरष्य द, परन्तु द्रव्य कै विकार स्प भात मे बह मधु. 
रता वष गुण नरं ररती । 

रसा फा विषम समवाय अर्थात्‌ पिपम मेल सैसे तिले कपाय, 
कट, तिकः भीर भधुर चार रक्त भे । यदिवे चिना मात्राके मिलिन 
एते तो तिर भी पित्त शौर शेप्मा को रने वाटा चा च्रिदोप-एारी टता 
परन्तु तिल मै रसो फा विपम समवाय अर्थात्‌ विपम स्प से मेर है भतः 
वष यसा नकी ई । प्र्युत पित्त भौर फफ यो उतपन्न करता है । पदार्थो सं 
फ तो ये रस्त जपना दीक २ फट उपपन्न करते हं ओर कीं नही करते षटसी 
पे उन के समनसमवाय या विपम-सखमवाय का अनुमान किया जाता है । 


६्ध्र चरकसंहिता | श्०१। ११ 
1; 

परस्पर विरोधी नानाख्प के द्रव्यो के भौर जिन से नाना भकार कै दिङकत 
रूप बनाये गये हों उन के सम्मदाय के प्रभाव का अवयव कै प्रभाव दाय 
मटुमान"वर से निश्चय नदीं किया जा सकता । जहां रस या दोव विषम 
ख्पमं म्डिहों एसे सुदाय में ( नग्यभौर विकारे) व्याधि 
-का चरु भौर द्रव्य का उसको शान्त करने का साम्यं जानकर द्वव्य प 
विकार के प्रभाव का निश्चय करे। 

तस्माद्रसभ्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोपप्रमाचतश्च विकार 
भवतश्च तत्त्वमुपदेक्ष्यामः- तत्रेप रसद्रव्यदोपनिकारप्रभाव उप- 
दिष्टो भवति ॥ १०॥ 

इसल्यि चिकित्सा मेँ रसप्रभाव, दव्य-प्रभाव, दोप्रभाव भौर 
विकारःप्रभाव दून चायो की अपेक्षा है । इस से उन चारो प्रकार कै प्रभावों 
का यथाथ उपदेदा करेगे । रसो ओर दर्यो का वात, पित्त मौर कफ इन दोषों 
कों कुपित जौर शान्त करने का भभावर स-निरूपण अध्याय मँ कट द्विया । 

द्रव्यप्रमावं पुनरुपदेक्ष्याम--तैलसर्पिमधूनि वातपित्तछेप्मप्रश्च- 
मनायानि द्रव्याशि भवन्ति तत्र तैलं ज्ञेदौपष्एयमोरयोपपन्नलादरातं 
जयतति सततमभ्यस्यमानम्‌। वातो हि रौक्ष्यभनैत्यलाघवोपपन्नो विरुद्ध- 
गुणो भवति, विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसाऽस्पमवजीयते, त्मा- 
तैलं वातं जयति सततमभ्यस्यमानम्‌ । सर्पिः खस्पेवमेव पिन्तं जय्ति, 
माधुयाच्ैत्यान्मन्द्वीयत्वाच्च, पित्तं द्यमधुरयुप्णं तीक्ष्णं च] मघ 
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एक ही पदाथे के नानारूप वन जानेसे भी उनके गुणोमे भेद्‌ 
जाता है । रसो भौर दोषों का दौ प्रकार कासमवाय अर्थात्‌ मेट होता ह । 
(9) प्रकृति के अनुकर (२) प्रकृति के भननुकूल। जां नाना रस मिलकर 
भीं प्रकृति के गुणो का नाश्च नहीं करते वैसा मेल शरकृति.सखम-समवासः 
कहाता है 1 जहां वे चिछत होकर मूर पदाथ के गुणो का नादा कर देते 
हे, वहां विकृति विपम-समवाय' कहाता है । वयो वहां विकृति हो 
जाने से विपम अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से रसो का विपरीत मेट होता हे । 


० २। १४ | विमानस्थानम्‌ ६०५. 
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च श्छेप्माणं जयतति, रौ््या्तकष्एयात्‌ कपायत्वाच । ष्मा हि स्िग्धो- 
मन्दो मधुरश्च ॥ ११॥ 

द्रस्य केप्रभाव काशय उपदेश करते हं । तैल वायु कफो, घी पित्त फो 
भौर मधु कफ फो शान्त करने चाले द्रव्य है, दन मे तैल, स्नेह, 
उष्ण जर गुरु एने से निरन्तर सेवन करने से वायु को श्रान्त करता षे 
पर्योकि वायु, रक्ष, पीत ओर रघु एने से तैर से विपरीत गुण वाला है ।. 
दो विरोधी गुणो फे मिश्रण मजो गुण अधिक वटवानू होता टै वह 
निवल को जीत रेता दै । दसरिये तैल निरन्तर सेवन से चायु को जीत 
रेता £। दसी प्रकार घी भी पित्तको जीततादहै, घी, मधुर, छीत एवं 
मन्द्वीय १ ओर पित्त अमधुर (८ कटु, भम्ल >, उष्ण भौर तीक्ष्ण है । 
चाह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता द । मधु फफ को जीतता,. 
पामन करता ह । मधु रुक्ष, तीक्ष्ण भौर कपाय है । कफ किग्ध, मन्द्‌ 
भौर मधुर है सलि मधु कफ से विपरीत गुण वाल है । 

यनान्यद्पि किंचिदटूद्रन्यमेवं वात्तपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं; 
विरुद्धं तञनेताशयत्यभ्यस्यगानम्‌ ।॥ १२॥ 

एसी प्रकार अन्य जो फोट द्रव्य गुणों मे घात, पित्त, कफ से विप- 
स॑त गुण घाटा होता ६, वह निरन्तर सेवन करने से वात, पित्त भौर कफ 
फो घ्ान्तं करता है । 

श्रथ खदु त्रि द्रज्यासि ना्युपयु खी ताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः।' 
तद्यथा पिप्पलीः, ततार, लवणमिति ॥ १३॥ 

एन निश्न-लिखित तीन द्यो फो जन्य द्रव्यो की अपेक्षा अधिक 
सेवन नष्ट करे । १. पिष्पटी, २, क्षार भौर ३, रवण । 

पिप्पस्यो हि कटकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं स्ि- 
ग्धोष्णाः प्र्ठेदिस्यो मेपजामिमताश्च । ताः सदः शुभाञ्चुभकास्सियो 
भवन्ति, यापातभद्राः प्रयोगसमसादू-गुरयात्‌, दोपसंचयाजुवन्धाः। 
सततगुपयुज्यमाना दि गुरुभरठेदिखाच्छलेष्माणमर्छेशयन्ति.्रौष्एया- 
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पित्त, नच वातम्रशमनायोपकस्पन्तेऽस्पखेदोष्ण भावात्‌, योगवाहि. 

न्यस्तु खलु भवन्ति 1 तस्मातििप्पली नाल्युपयुलीत ॥ १४ ॥ 
पिप्पली ( डुप्क पिप्पी ) कटु रस्त की होकर भी विपाके मधुर, 
गुर, न अति ग्ध, न अधिक उष्ण, द्ारीर ॐ धातुभों को छिन्न करने 
( गखने ) वाखी है, जोपधि रूपसे टीकमभीदै,तोभी शीघद्टी छम- 
छ्छभ फल को दिखाने चारी, खाप्ति के समय मे श्यभफर्दायक्र, 
` सम्यक्‌ प्रयोग करने मे गुणकारी ओर परिणाम सें निरन्तरं उपयोग करने 
से दौोपका सचय करने वाटी होती है । क्थोकि पिप्पीका निरन्तर 
उपयोग करने से यह भारी तथा छद्‌ उत्पन्न करने वारी होने से कप को 
पित करती है । उप्ण येने से, पित्त को ऊपित करती है । यह्‌ विपरीत 
गुण होने पर भी वायु का दमन नीं करती । वर्योकिं दन में स्नेह ओौर 
उप्ण गुण न्यून रहता है 1 पिप्पली योगवाही है अर्थात्‌ जिस ष्य के 
साथ मिलाकर देते हें उसी दव्य के समान क्म करने वारी होती है । 
दसी लिये ज्वर, गुल्म, ष्ठ आदिमे इस का उपयोग है। इसि 
पिप्पखी का अधिक उपयोग नदीं करना चाहिये । (पिप्पखी का भोजनादि 
मे अति भरयोग हानिकारक है, रसायन म नदीं ) । 
क्तारः पुनरौष्एयतैदए्यलाववोपपन्नः छदयत्यादौ पञ्चादुपशो- 
पर्यति । ख पचनदृदनभेदनायेसुपयुज्यते । सोऽतिभ्रयुज्यमानः केशा- 
ति्दयपुसत्वोपघातकरः संपद्यते ! ये देनं मामनगरनिगमजनपदाः 
सततसुपयुलते तेप्यान्ध्यपाण्ठ्यखालिच्यपालि्यभाजो हृदयापक्िंन 
ब्ध भवन्ति, तद्यथा ्राच्याश्वीना। तस्मात्तारं नातयुपयुश्ीत | १५ 
क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण ओर खण रस से युक्त होते ह ! ये क्षार परिख 
तो शारीर को छिन्न करते है भौर पेषे शुष्क करते हे) कोफ आदि 
सथात यां पिण्डित हुए दोपों को जखाता है, पकाता है जौर फोडता दै । इस 
टिये पकाने, जरने ओर फोडने के दिये इस का उपयोग क्रिया लाता 
हे यही क्षार यदि जथिक मात्रा मं सेवन किया जाये तो देश (वार), 
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गंप, हृद्य ओर षुरुप्व को नाश्च करता ष । प्रसटिये जिस माम, नगर 
सस्तो प्राया देके रोग दरस फा अधिक उपयोग करते हं ये अन्धे, 
नसक, सालो का गिरने (गंज )} या पकने ( पठित ) ओर हृद्य के रोग 
रे पिष रूप से पीदित एोते ह । जेसे- प्राच्य (कामरूप देषा के भौर 
चीनी । दसन्विये क्षार का अधिक उपयोग नीं फरना चाहिये । 

लवं पुनरौप्एयतेकएयोपपन्नमनतिगु्वनतिसिग्धय॒पकेदि पिस 
सनसमथमनद्रव्यरचिकरं प्ापातभद्ंप्रयोगसमसादरस्यात, दोप- 
संचयाुबन्धं, उद्रो चनपाचनोपछ्ेदनविखंसना्थुपयुज्यते । तद्त्यथ- 
सुपयुज्यमानं ग्लानिशैयित्यदौर्वल्याभिनित्तिकरं शरीरस्य भवति | 
य एनद्‌ मरामनगरनिगमजनपदाःसं ततगुपयुखते, ते भूयिष्टं ग्लास्तवः 
शियिलमांसशोखिता प्रपरिषठेशसदाश्च भवन्ति । तयथा वाहीक- 
सौरा्टिकसैन्धवसौवीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा लवणमन्नन्त, 
यऽपीह भूमेरव्युपरा देशास्तेष्वौपयिवीरुढनस्पतिवानस्पत्या न जाय- 
न्तऽस्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपदहतत्वात्‌ । तस्माद्ववशं नाघ्युषयु- 
जीत । य छतिलवणसास्याः पुरुपास्तेपामपि खालिच्येन््रलुप्तपालि- 
स्यानि तथा बलयश्चाकाले भवन्ति ॥ १६॥ 

रवण, उप्ण॒ ण्व तीक्ष्ण दोर्नो गुगोसेयुक्तषै, न तो बहुत गुरु 
आरन यहुत सिग्ध होता] छित फरने याला, विखंसन ( वषाने 
की) शक्ति घाटा, भोननर्मे रुचि पैदा फरने वाला, भरी प्रकार 
उपयोग फरने परे भी आपत्ति मे कस्याणकारी, परन्तु पे से दोषों कौ 
कुपित करने वाला होता है । दस का उपयोग रचि पैदा करने मे, पाचन 
के लिये, छितर फरने फे लिये भोर विसंसन फे दिये प्रयुक्त एता है । एस फा 
उपयोग यहुत धिक मात्रा मे फरने से शरीर मँ ग्ठानि, दिधिरता भोर 
दुवंलता उप्पत्र एती है । जिस प्राम, नगर, प्रान्त वा दश्च के ्यक्ति टस 
थत निरन्तर उपयोग करते ह, उन को ग्लानि पटुत रहती टै ओर उन फे 
रुधिर, स्नायु जौर मांस शिथि टो जाते ह । वे निर्वर्तने से छे सषएने सें 
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असमथ रहते हं 1 जेते- वाहीक (वल्ख), सौराष्ट्रिक (गुजराती, काया. 
वाङ), सेन्धव ( सिन्धु देशो ) भौर सौवीर देदाके लोग । ये रोय दध 
कं साथमभी टखचवण खाति । 

उपर भूमिर्या मं ओपधि ( फर्रारी ), टता, वनस्पति, फट पुप्प 
वाख चक्ष उद्र नहीं होते । यदि होतेह तो वे अस्पवर होते ट! 
नमक्ीदनकी शक्तिको मार देता है, इसलिये नमक का अधि उप 
योग नहीं करना चाहिये । 

इस के अतिरिक्त जिन को ख्वण वहुत अनुकृष्ट पदता है उन कं 
बार शीघ्र गर जाति ह, जल्दी सफ़ेद हो जाते ६, इन्दलप्त का सेग दहो 
जाता है जौर युवावध्या में ही चेहरे पर श्यां पड़ जातो इ । 

तस्मात्तेपा त्सात्म्यतः क्रमेणापगमनं श्रेयः; सात्म्यमपि हि 
क्रमेणोपनिचत्यमानमदोपमस्पदोप वा भवति ॥ १७ | 

दसयिये दून पुरपो को “न वेगान्धारणीयः ( सृत्र° ७ ›) अध्यायमे 

चतखाये हुए कम से नमक फे इस प्रकार के सात्म्य (भनुकूटता) से पथकः 
होना ही कल्याणकारी है, क्योकि रसे सात्म्य से करमपूरव॑क हटा दोपरटित 
अथवा भोडे दोप वाला होता दै । 

सात्म्य नाम तदू यदूत्मन्युपदयत । सातस्स्याथा द्यपश्चया्थंः | 

सात्म्य--उस को कहते दँ किजो अपनी देह े लिये सुखकारक 
या अनुकल ता हे । क्योंकि “सात्म्य का अर्यं 'उपदायः है 1 
तत्‌ चिविधं-प्रवरावरमध्यविभागेन } सप्तविधं च रसैकैकठन, 
सवैरसोपयोगाच्च ॥ १८ ॥ 

तन्न सतरस प्रतर, अतरमकरस, भष्यम्‌ तु श्रनराचरमध्यस्धम्‌ 1 
तत्राचरमघ्यान्या सात्स्याभ्यां क्रसण॒ श्रचरसुपपाद्यत्सात्स्यम्‌ | 
सवरसमपि च द्रव्य सात्म्यमुपपन्न प्रकृत्या पयोक्तटसानि सर्वा- 
एयाहारविधिविशेपायतनान्यभिसमीश्ष्य हितमेवानुरुष्येत ॥ १९ ॥ 

सात्म्य के भेद्‌-यह सास्य तीन प्रकार कांटहै। (१) प्रवर 
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(२) मप्यम गौर (९) भवर । अथवा सात प्रकार का ह । सैषे 
पक एक रसस छः प्रकार फा भौर सम रसो के उपयोग से सात प्रकार 
फा ६ । दुन सातौ मे सय रसो फा साम्य श्रयर'है ।' एक रस का सात्म्य 
भवर" निट ६ । प्रयर भौर भयर के मध्य ओँ स्थित सार्य को (मध्यम 
पते ह । प्न ओ भयर भौर मध्यम साख्य को प्रमदाः प्रवर सालय परिव- 
पित करने फा धयत फरना वाहिमे । सव रसो फा साप्म्य होने परभी 
भ्थाच्‌ भाएीर पियि कफे पिक्षेप उपयोक्ता भौर मरछतति आदि खय प्रकार 
फेः आरो अगो फो देखकर हितकारफ पदाथा का सेवन फरमा ष्याहिये | 

त्रे खस्विमान्यष्टावा्टारविपिविरेपायत्तनानि भवन्ति । तद्यथा 
प्रकृतिकरणस्तंयोगरारिदेशकालोपयोयसंसोपयोक्चषटमानि, भव- 
न्ति ॥ २० ॥ 

भार चिधि--ये निश्नणिसित्त गट पाते भएर विधि विन्नेप 
फारण या उसकेञंग दोतते 1 (१) पतति, ८२) फरण, (३ ) 
संयोग, ( ४ ) राशि, (५१ देक्ष, (६) फार, ( ७ > उपयोगसंस्था 
भौर ( ८ 9 उपयोक्ता | 

तन प्रकृतिरुच्यते । खभावो यः स पुनराहारौपयदरन्याणां 
याभाविको गुवीदिराणयोगः। तथश्रा-मापयुदूगयोः, शुक- 
रेणयोश् ॥ २१॥ 

उनर्मभसे प्रहृतिका पणेन करतें (१) प्रकृति सल्रभाय को 
दते ए । आदार द्रष्य भौर भौपध दभ्यं जो गुर, ख्घु भादि गुण 
स्वभाव से रपएते ६ उन फा नाम भक्ति ए । यैत माप (उद्द्‌ ) भौर 
शफर के मासि स्वभावसेष्टी गुरुं भीर शरंगतथा एरिण दै मास 
स्वभायसेष्टी टपु तै । 

यर्‌ं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणएासभिसंस्कारः संस्का टि 


9. पकरी सव रक्त फे पदां खाती टै दरसरिये दस फा मांस गौर 
पध निर्दोष भाना ट| 
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गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणाश्च तोया्िसंनिकपशौचमन्थनदेश- 
कालवशेन भावनादिभिः कालप्रकपभाजनादिभिश्चाधीयन्ते ॥ २२ ॥ 

(२ 9) करण-- स्वाभाविक द्रव्यो के संस्कार का नाम "करणः है । 
स्वाभाविक गुण से भिन्न दूसरे गुण को उत्पन्न कर देने.दा गाम (संस्कार 
है । ये गुण जर, भक्षिके संमोगसे, श्चौच ( धोने जदिसे ), मन्थन 
(विटोने से), देषा, कार अर स्वरसं वादि की भावना से, समय की अधि- 
चता से, ( पाच्च आदि की भिन्नता से ), उत्पन्न कर दिये जाते ।२ 

विखोने पर दटीफेगुणमभिन्न ष्टो जते हें | दूध को .मिीकै 
चत्तन॒ जीर खोटे के वर्तन मे पकाने पर उस के खाद्‌ मं अन्तर जा 
लाता ह । ह 
संयोगस्तु दयोवंहूनां द्रव्याणां संहत्ीभावः, स विरेपमारभते 
यननैकेकशो द्रव्यास्यारभन्ते। तयथा मधघुसरपिपोः, मधुमतस्ययसां 
व संयोगः ॥ २३॥ 

(३) सयोग-दोयादोसे धिक पदार्थो का मिटना शसंयोनः 
कटात्ता दं । संयोग विप कायं उत्पतन करता है, जव कि अकेला २ द्वव्य 
कोद कायं उत्पन्न नहीं करता । नैते, मघु भौरथीका समान मात्रां 
संयोग मारक दै, प्रथक्‌ प्रथक्‌ नष्टं । दसी धकार मच्टी जौर द्धक 
रयोग कुष्ट रोग को उ्यन्न करता दै, एथ श्यद्‌ नं । 

रारिप्तु सवप्रदपरिमरदौ, मात्रामाच्राफलविनिन्वयार्थः प्रकृतः । 
तन्न सवस्याहारस्य प्रमाणग्रहणमेकपिर्डेन सर्वप्रदः] परिभदश्च पुनः « 
प्रमाणम्रहणमेकेकत्रेनादारद्रन्याणाम्‌। सवस्य हि यदः सर्व॑भदः । स्व॑. 
तच्च प्रदः परिभ्रह उच्यते । २४ ॥ 

(४) रादि-दो प्रकार की होती दै (१) सर्वग्रह भौर (२) 
परिग्रह 7 राशि का प्रयोजन मात्रा भौर भमात्रा अर्थात्‌ कम या अधिक 


~ ~~ ~ - "~-*~~--- =~-- - ~= ~> “~ ~~~ 


२. प्रानी से वार वार धोने पर पदाय के गुण वद जाते दँ । यथा- 
सुधौतः, प्रसुतः, स्विनः, संतसश्चोदनो रघु; ॥' 
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मात्रा म भोजन याभौपधफेलने सै उदन्न शच्छेया पुरे परिणाम का 
निरय करना है । सम्पूणं आदार को एक पिण्ड फी मात्रा में श्रहण फरमे 
फा नाम सग्रह" ६ । भादार द्रव्यो फो एक एष फरफे नियत प्रमाण में 
ग्रहण करने पछ नाम॒ "वपरिप्रह ६ । सव भोज्य पदार्थो फे सञ्चदाय खूप 
गं एक साय मिलाकर उस में र ग्रहण करना ।सर्व॑ग्रट ्ै भौरसयभं 
से प्रस्येफ से यद्‌ ` प्रथस्‌ ग्रहण फरना "परिग्रष् द ! (आहार माच्रा -- 
भन्नि भौर लाषटार उष्य फी गवेक्षा फरती ह । दसद भन्नि यल फी 
पेक्षा से सयग्रह भीर द्रष्य की षपेक्षा से परिमर समक्ता याये 1) 


देशः पुनः यानं, द्रभ्याणामुखनत्तिप्रचायै देशसात्म्यं व्वा- 
न्ट ॥ २५॥ 

(५० देशका थं स्थान । पष्ट स्थान ( स्थायर जंगम ) द्रव्यो 
की उत्पत्ति, प्रचार फे साय २ दे साम्य फो भी धताता ट । उसत्ति से 
भेत, हिमालय ओँ उत्पत भग्रादि गुरु भौर मर ओ ल्घु एोता ह । प्रचार से 
गते, रघु पद्ध साने सा, मरः भूमि मे विचरने यारे, हत परमे चाश 
आणिर्यो फा माप रघु एता द, भरन्यो फा गुद 1 दैधासातम्य शते नृप 
दाम उष्ण, रक्न भौर गरभुमि में श्रीपं स्निग्ध पदां हितकारी है| 


कालो हि नित्यगश्चावद्िकश् । तत्रावसिको विकारमपेक्षते 
नित्यगस्तु खच्युलास्यापेक्तः ॥ २६ ॥ 

(६) फाल दौप्रफार काट! नित्यग जीर जावस्यिक । सेमी षी 
शपस्थातुरूप दून भ भायस्यिक काट विकार फी अपेक्षा करता टै । नित्यग 
काट श्रट्तु, सास्य, धीत, उष्ण, घरपा भादि फी जवेक्षा फरता ट 

उपयोगसंसया तु उपयोगनियमः, स जीर्सलक्तणापेत्तः ॥ २५७॥ 

७ 9) उपयोग-संस्था--उपयोग.व्यवस्या या उपयोग-नियम फो 
उपयोगसंस्था फते प । यष भोजन फे पचाने फी वेका फरती टै । 
पट लगे कगे भौर द्रृखियोपकगणीय' ध्याय ओ ८ नारन्रपाणि- 
गरगात्त० प्रूव्यादि ) पूर्वं कष गाये ई 
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उपयोक्ता पुनः यस्तमादारसुपयुक्ते, यदायत्तमोकसास्यम्‌ ॥२८॥ 
( ८ 9) उपयोक्ता--जो उस भाहार का उपयोग करता है, उस भोक्ता 
को "उपयोक्ता" कते हेः । जिस कै लिये अभ्यास सालय द । 
इव्यष्टावादारविधिविशेपायतनानि भवन्ति । ` एपां विरोषाः 
भ्युभफलमदाः परस्परोपकारका भवन्ति, तान्‌ वुभुरसेत । बुद्धवा 
च दितेप्पुरेव स्यात्‌, न च मोषटात्ममादाद्धा प्रियमदितमघुखोदक॑मु- 
पसेव्यं क्रिच्विदाह्‌ारजातमन्यद्वा !। २९ ॥ 
इस रकार से आहार विधि के विद्ोप आठ भायत्तन कट दिये है .1 
ये प्रकृतिः आदि माड जायत शुम ओर ज्युभ फट ( स्वास्थ्य एवं भस्वा- 
स्य ) को उपक्र करने मे परस्पर एक दृसरे के सहायक होते ह । इस 
चयि वैय इन को भी जाने । इन मे जो सम धातुजं को शरकृति मेँ स्वै. 
ओर विपम धाठभों को समान करे उन को जानकर हितकारक का, सेवन; 
करे 1 मोट, सन्तान अथवा ल परवाह से मापातप्रिय (सेवन ॐ समय मतिः 
भिय ) परन्तु उन्तरकार मेँ परिणाम मेँ दुःख विकार वां रोगकारक अहितं 
आहार पदार्थो या अन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नहीं करना चाहिये ! 


त्रेदमादारबिधिविधानमसेगाणामातुराणां च केपांचि्ाले | 
कत्येव दिततमं सुलानानां भवति । उण्णं चिग्धं, मात्राबसीरें 
नीयाविरुद्धमिषटे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रूतं नातिविलम्वितम- 
जस्पनदसंसतन्मना सुीताह्मानमभिसमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ २०॥ 

यहां भागे कही जाने वाली जार विधि स्वस्य पूं रोगी दोनों के 
लिय उचित समय में स्वभाव से दितक्रारक होती हे! 

आहार विधि--उष्ण (गरम) भोजन खावे, सिग्ध भोजन करे, साघ्रानु- 
सार खातर, पूं भोजन के जीण होने पर खावे, भवरिरुद वीयं वाङ पदार्थः को 
सावे, मनोधाच्छित स्थान पर, मन के अनुकूट उपकरणों के ताथ, न वहुतः 
जब्दी, न वहत धीरे, विना योरे, विना हंसे, पूणं मन देकर, आत्मो फे. 
सास्म्थ या अपनी दाक्ति को देखकर भी प्रकार विचार कर खाये । 
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तस्य सादूगु्यसुपदेक्ष्यामः--उप्एमश्नीयात्‌ । उष्णं हि भुज्यमानं 

स्वदते, युक्तं चाभ्निमौदर्यमुदीस्यति, स्षिप्रं च जरां गच्छति, वातं 

चाज॒लोमयति, श्छेप्माणं च परिशोपयति, तस्माटुष्णमश्नीयात्‌ [३१ 
दरस प्रकार भोजन करने फे सदुगुर्णो फा उपदेशा फरते है । उष्ण 
( गरम 9), जितना किमु मे स्टनष्टो सके, भोजन फरे। गरम 
भोजन रचि उष्त्रं करता, खाने मे गच्छा ठता | खाने पर 
जाठर श्नि फो यदृाता ह, शीघ्र पाचन ए जाता है । यायु फा अनुटोमन 
करता £, फफः फो सुखाता है । एस लिये गरम भोजन खावे । 
लिग्धमभीयात्‌ । लिग्धं ्ि भुञ्यगानं खदते, युक्तमौद््यम- 
भियुदीस्य्रति, च्ति्रं जरां गच्छंति, वातमनुलोमयति, दी करोति 

-शारोरापचयं, बलाभिधृद्धि चाभिजनयति, वर्ण्॑रसादमपि चाभिनि. 

-वत्तयति तस्माल्लिग्धम्नीयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्निग्ध भोजन करे । छिग्ध भोजन घने मे शच्टा ठगताष। 

त्राने पर निय जाटराधि फो वदता ए! श्री्र परिपाक ताह । 

चा का भयुल्योमन करता ६, प्रारीर को यदटता £, दन्द्यो कर यवान्‌ 
यनाता £, प्रीरमे चल की गरृ्धि फरता टै, रंग मै फान्ति, चिकनाई 
उपद्र फरता ह, सलि न्िग्ध भोजन करे । 

मात्रावदभीयात्त । मात्रावद्धि युक्तं चातपित्तकफानप्रपीडयद्‌ा- 
युर विवथयनि केवलं, सुखं गुदमटपरयेति, न चोप्माणञुपहन्ति, 
श्रव्यं च परिपाकपत्ति, तस्मान्मात्रावद्श्ीयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

मात्रा म खये) मात्रा मँ साया हुमा अन्न वात, पिन्त भौर 
फफ फो कुपित नीं करता, फेवल आधु कौ टी बदाता ह | परिपाक होकर 
सुष्वपूलंक गुद्रा मागं से वार निकट आत। ह । रीर फी गन्तरान्नि फो नहीं 
थिगादुता) यिना फष्ट फे परिपाक ए जता षै, दुसयिये माचा में 
भोजन करं । 

जीऽश्नीद्रात्‌ । चरजीणं हि युजानस्याभ्यवह्तमाहारजातं 
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पूवस्याहारस्य रसमपरिएतसुत्तरेणादाररसेनोपखजतसर्वान्दोपान्‌ 
प्रकोपयत्याछ्ु, जीणे तु भुखानस्य खखानस्थेयु दोपेष्वमरौ ` चोदीर्णं 
जातायां च चुसुन्तायां विघतेयु च खोतसां युखेपु चोदुगारे विञचदध, 
विद्धे च हृदये वातानुलोस्ये विष्टु च वातमूत्रपुरीपवेगेष्वभ्यव- 
हतमाहारजातं सवेशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेवामिवर्धयति केवलं, 
तस्माज्जीणेऽमीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पूवं शुक्त भोजन के जीणै होने पर खावे । अजीण अवस्था मँ 
भोजन करने से पूतं म खाये इए भोजन के अपरिपकर रस से ८ उत्तरोत्तर 
धातु रूप म वदने वाङ रसं मे ) नवीन आहार का रस्त मिर्कर शीघ्र 
ही दोषो को प्रकुपित कर देता है । इसर्िये पूरव भुक्त भोजन के जीण होने 
पर, दोपों के जपने स्यान में स्ित्त होने पर, अभि के उरीप्त होने पर, 
भूख रगने पर, अन्नवह सोतं के सुखो के खुर जाने पर, उकार ॐ 
विडद्ध होने पर, हृदय ( लामाशय ) कै साफ होने पर, वायु के अनुदक 
होने पर वायु, मूत्र, मर के वेगो फे साफ होने पर किया इञा भोजन 
शरीर के सव धातुजं को समान अवस्या मेँ रखता हुभा, केवरः आयु को; 
ही वदृात्ता है, इसलिये जीणं अवस्था मे भोजन करे । 

वीयाविरुद्धमसीयात्‌। अविरुद्धवीयंमश्नन्‌ हि न विरुद्धवी्या- 
दारजेर्विकारेरयसुपसज्यते, तस्माद्टीर्याविरुद्धमश्ीयात्‌ ॥ ३५ ॥ 

भविरुदध वीयं वाले पदार्थो को खवे { अविरुद्ध अर्थात्‌ अविषरीतः 
वीयं चङे पदार्थो कै सेवन करने से, विरुद्ध वीयं वारे पदार्थौ क सेवन 
से उत्पन्न होने वारे ( कष्ठ, वीसपं आदि ) रोगों से मनुष्य वचा रहता 
है, इसल्ि अविरुद्र वीयं वारे पदार्थ को खाच 1 

क न ५ त्‌ (कक ५५९ ४ _ च्य, द ४ 

इषं देशेऽप्नायात्‌ । इ हि देशे मुखातो नानिष्टदेशजंमनोवि- 
घातकरेभावेमनोविघोतं प्राप्रोति, तथेष्टैः खर्वोपक्षरणैः, तस्मादिष्टे 
देशे तथेष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयान्‌ ॥ ३६ ॥ 

सभिमत प्रदेश मे मनोऽनुकूक उपकरणों के साथ भोजन करे । मगो- 


= भ [वि 0, 
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ाञ्ित स्थान म भोजन करने से, भनिष्ट देका मे उत्पन्न होने वारे, मन 
फो दुःखी फरने वले भावो से मनुष्य दुभ्खी नी होता है । यष चात 
मन के अनुकृ उपकरणों फे साय भी जानें । द्रसलिये दष्ट स्थान मे भौर 
अभिमत उपकरर्णो के साथ भोजन फरे । 

नातिदरुतमभीयात्‌, ्रतिदरुतं हि भुलानस्योत्लेदनमवसदनं, 
भोजनस्याप्रतिषठानं, भोव्यदोपस्रादु गुख्योपलब्िश्च न नियता, तसमा- 
पनातिद्रुतमन्नीयात्‌ ॥ ३५ ॥ 

यटु्त जर्दी २ भोजन ष्टी करे । यहुत्त जस्दी भोजन खाने से भोजन 
उन्मागे अर्थात्‌ विरुढ मागं मँ जाने खगता है । जद्दी खाया हभ भोजन 
भवसरता पदा करता तथा भोजन भामाय में नहीं रएता, वमन ठौ 
जाता ६.। जल्दी खाने से भोजन के गुण दोप की पहिचान भी नष्ठी टोती 
सयिये प्रहुत जण्दी भोजन नहीं करे । 

नातिविलस्विततमीयात्‌ । अ्रतिविलम्वितं ि भुखानो न ल्‌- 
प्रिमधिगच्छति, वह मुके शीतीभवति वाष्टारजातं, धिपमपाकं 
च भवति, तस्पान्नातिविलम्वितमश्नीयात्‌ ॥ ३८॥ 

वदुत धीरे स्कं रक फर भी भोजन नष्टं फरे । बहुत धीरे धीरे खाने 
सं पुरुप को कभी दृति वर्दी एषी, इसलिये यहुत खाजाता है ! भोजन भी 
दण्डा पट्‌ जाता ह, भोजन विपम सूप में पचता है, इसखिये यहुत धीरे 
धीरे भोजन नी परे । 

श्रजस्पन्नद्सस्तन्मना भुखीत--जत्पतो दसतोऽन्यमनसो बा 
सुानस्य त एव दि दोषा भवन्ति य एवातिदरुतममतः, तस्माद्ज- 
स्पन्न्सस्तन्मना भुखीत ॥ ३९॥ 

याने न करते हुषएुयानषंसते हु मनोयोग के साथ भोजन क्रे । 
धाते फरते हुए भौर एंसते हुए्‌ अथवा दृ्ररी तरफ़ अन्य कायं मे मन को 
खगाय दुषु शगेजन करने पर वेष्टी दोप उत्पन्न होतेह जो जल्दी 


[र 


श्वाने म उदन होते दं । दसलिये विना वोर, पिना ते, पूणं मनोयोग 
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४ 
के साथ भोजन करे, अपनी शीतर रचि वा दितत-अदित को देखकर 
ओजन करे | 

च्रात्मानमभिमीस्य सुखीत सम्यक्‌ । इदं ममोपशेते, इदं नो- 
परोत इति, विदितं द्यस्य श्रात्मन श्रालसाल्म्यं भवति, तस्मादात्म(- 
नमभिसमील्य युखीत सम्यगिति । ४० ॥ 

भेरी मात्मा के यदह जनुकुल दै, यह प्रतिद्ट ह, यह मेरे सास्य है, 
यष्ट मेरे असारय है, देखा विचार कर खावे । इस धकार खाने तै ञआत्म- 
सात्म्य का क्तान रहता है । इसलिये अपनी शक्ति भौर दित-अदित का 
विवेचन करके खाना चाष्िये । 

भवति चात्र । रसान्‌ द्रव्यारि दोपाश्च विकारा प्रभावतः | 

वेद्‌ यो देशकालौ च शरीरं च सनो भिपक्‌ ॥ ४१॥ 

जो पुरुप रस, व्य, दोप, विकार, रभाव, देदा, काल, श्रारीर 
( भ्रकृति, सत्व भौर सात्म्य > दन को भटी श्रकार जानता ह वहीष््मर्मे 
से वेद्यष्टोने योग्य ह । 





भि 


तत्र छोकौ । विमानार्यो रसद्रन्यदोपरोगाः प्रभावतः | 
द्रव्याणि नातिसेव्यानि तरिविधं सात्म्यमेव च ॥ ४२ ॥ 
शराहारायतनान्यष्टौ भोञ्यसादू गुएयमेव च । 
त्रिमान रससंल्याते सवैयेतत्रकाशितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विमान स्यान का प्रयोजन, रस, ढरव्य, दोप मौर रोग द्रन चारोंका' 
भभाव, चहु अधिक सेवन न करने योग्य द्वव्य, तीन श्रकार्‌ का सात्म्य, 
साट आष्टार्‌ विधि के भधयतन, भोजन का सादू-गुण्य, ये सथ वाते दस 


"रस" संस्र विमान में भगवान्‌ आत्रेय ने प्रकाद्रित कर द्री हं। 


` इत्यभिवेराटते तन्त्र चरकप्रतिस्टछते नृत्य विमानस्थाचे 
रसत्रिमानं नाम प्रथमेऽध्य्‌।यः ॥ २ ॥ 





श्र०२।५]| विमानस्थानम्‌ ६१७ 
द्वितीयोऽध्यायः 
प्रथातसिविधङ्कक्तीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
एति ष स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

भव ्रिविध-कुक्ीय' नामक अध्याय फा व्याख्यान फरते है, ठेसा 
भगवान्‌ रात्रय ने उपदेधा फिया ट । 

ननिवध क्ती सापयेद्वकाशांशमादहारस्यादारुपयुखानः 
तथा एकमवकाशांशं मूततनामाहारविकाराणामेकं द्रवाणा- 
मेकं पुनवौतपित्तछष्मणाम्‌ । एतावतीं एाहारमात्रायुपयुश्लानो 
नामात्रादारजं फिचिदद्यभं प्राप्रोति ॥ ३॥ 

भाष्ठर फरने घले मनुष्य फो चाद्ये फि चष भोजन फे निमित्त पेट नं 
तीन भकार के स्थान रसे । एक स्थान मूत्त (स्यू) धाष्ार विकारो के निमित्त, 
दसरा उव (पेय) पदार्थो फे निमित्त गौर तीसरा चात, पित्त भौर कफ फै 
निमित्त ! दस प्रकार तीन पिभाग फरक गार मात्रा फा उपयोय फरने 
पाटे पुरूष फो आहार फी भमान्रा ( अधिक या स्वस्प माव्रा >) से उपपन्न 
टोने वाटे फित्ती भी प्रफार फे ज्युभ परिणाम न्ष होते । 

नष्व कवलं माच्राचादेवाष्ारस्य कृत्स्रमादारफलसौएवम- 
चातु शव्यं, प्रष्टव्यादीनामष्टानामा्टारविधि बिरेपायतनानां प्रवि- 
अ कफलत्वात् ।॥ ४ ॥ 

त्र तावद्राह्मरयशिमधिक्त्य माघ्रामाघाफलयिनिश्यार्थः भ 
कृतः । पतावानव प्ाह्ारयशरिविधिविकरपा यावम्मात्रावन्वममा- 
प्रावत्चं च ॥ ^ ॥ 

फेवट जाएार फी म्रा से घ्वी सम्पूणं आहार फट फो उन्तमता प्रा 
गीं प्रो सप्ती पयोफि भ्रक्रत्ति आदि जो आट घाष्टार विधि के धिन्नेप 
संग, एन फाभीभिश्र भित्र फट प्तेता ट । यष्ट पर श्रषति भादि 
शाट आदार विधि विक्नेपामं लादार की रक्षि कोरेकर मात्रा मौर जमाना 





10११, १,०९क अत ४, ५ भे ककन 


६१८ चरकसंहिता [ पअ०२२।७ 


क) 








॥ + 91 श्रिय ५ 7 0 ^ 00 ^, ०, 9 ५, 


के फर का निश्चय करने के सिये यह प्रकरण दहै । जहार की रादि-विधिका 
भेद इतना ही है कि माचा का परिमाण इतना ओर अमाघ्रा का परिमाण 
इतना है । 

तत्र माच्राचत्व पूवेमुपदिष्ट इद्यशविभागेन, तद्धयो विस्तरे. 
रणारव्याख्यास्यामः । तद्यथा--कुततेरपरपीडनमादहारेण, हद यस्यानव- 
रोधः, पाश्चयोरविपाटनं, अनतिगीर्वमुदरस्य, श्रीणनमिन्द्रियाण, 
छ्ठपिपासोपरमः, सखानासनशयनगमनप्रश्चासोच्छवासदाससंकथास 
च युखायुदरत्तिः, सायं प्रात सुखेन परिणमनं, वलवर्णोपचय- 
करत्वं चेति मात्रावततो लक्तणमादारस्य भवतति । ६ ॥ 

इन म मात्रादत्व ( माचा) कों छुक्षि के विभाग से प्रथम संक्षेपः 
कह दिया है । ञव मात्रा ओर अमाच्रा दोनोंको विस्तारसे कदे दह। 
नसे--भोजन से कोका पीडित ( दवना)न होना, हदय (प्त 
धश्वास ) कान स्कना, भोजन केभारसे पार््ाक्ान फटना ( फटते 
दुष्‌ प्रतीत न होना, अधिक न तनना ), पैर मं वहत भारीपन का प्रतीत 
न होना, जांख आदि इन्दियो का पूणं संतुष्ट होना, भख ओौर प्यास का. 
द्वान्त होना, स्यान ( सीधा ख्ड़ादोनेमे), असन ( चैषनेमे), सोने, 
मे, चरने मे, श्वास रेने एवं छोड़ने मे, हास्य भौर वात्त्चीत मे सुखपूर्वक 
परवृत्ति, दिनिमे किरि भोजन का सायंकार भौर राधिमें किमे भोजन का. 
धरत्तःका तक सुखपूछ जीण हो जाना, वर, वणं, उपचय (-पुरटि ) 
काद्रारीरसे दोनाये सव मन्नाम भ्ये भोजन के रक्षण । 

्ममाव्राव्वं पुनद्धिविधमाचक्तते ! दी नमधिकं चेति। तच दीन- 
मात्रमाहारसाश्चि वलवरणापचयच्यकरमवृप्रिक्ररमुदावत्तेकरमवृष्यम- 
नायुप्यमनीजस्यं शरीरमनोबुद्धीन्दरियोपवातकरं सारविधमनमल- 
स््यावहमशीतश्च वातविकाराणामायत्तनमाचत्तते । ५ ॥ 


जमाव्रा--ाहार की जमात्रा दो प्रकार कौ वतरते हं 1 (१ ) घ्यैनं 
ओर (२) अधिक । इन मे आद्र रादि की हीन मात्रा चल ओौर वर्णने 
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गुट नाः पनत, गं भनुष्य फो बरकत करतो £, पट्‌ उदावर्तं रोग फो उष्पश्न 
कणी £, भाधु, यीथे एवं लोग फे पे दतर नीं है, मन, यदि 
द्न्धय ( भग भादि) फो वष्ट पनन पारी {+ सार (श्वम्‌ रक भादि) 
१ नष्ट फनी 1 भल्दमी ( परीपी ) फी ददा करती । ीनमाग्रा 
णम््ी प्रक्र फे गाय रोगों फा फारण होती ट येमा धैय रोग यतते द 1 


प्रपिमात्रं पुनः सवदोपत्रफोपगाभिच्यन्ति सवेफुरालाः ॥ ८ ॥ 

यो टि मूतानामाटारविकाराणां सौहित्यं गत्वा पप्रादूद्रैष्टप्न- 
मापद्यन मूयस्तव्यामाशायगता वातपित्तटप्माणोऽभ्यवहारेशाति 
मात्रणापिप्रषीटवमानाः सं युगपत्मकफापमापचन्ते ॥ ९॥ 

त॒ अुपिनाग्नमेाप्रयशिमपरिणतमाविद्य शुन्येषदैशमन्ना- 
प्रिता व्रष्टम्भयन्तः महमा चाञ्प्युत्तराधगध्यां मार्गाभ्यां प्रच्या- 
वयन्तः ध्यर्‌ पूथगिमान चिकागानभिनिचतयन्त्यतिमात्रभोक्तः॥ १०॥ ` 

भादर गति कौ अतिमाध्रा मे सय द्रोप प्रकुपित एत ह। चसा 
एरण्ड धिरिरसिऱ मानने ई । ओ मनुष्य मृष्ठं ( रभू ) भादर पद्यौ मे 
पेट गण्स्था ¢ नीश्डपर मै देव पदो पो पूर्णस्पमे पी लिता उसके 
भामाशयमं ग्थिनिपान, वित्त भीर पय दोष एस भति भविक भरसे पटिति 
हटाकर एक साप शपित हौ तिद) ये प्रकुपित दषु एप स फी 
( भपरिष्फः >) भादार गि कैः सराय गि्ययर दस्र भार राति पौ उदर 
पदर भागम गवः दते ६। भभवा मासा उपर था मीयेफे (उष्यया 
भधः ) मारमा मे यार्‌ निकनण्ने स्रामे ह। भपिक पनि वा 
पूरय ओ मिष २ गाना गोग वरथव्‌ २ ग्य यै रन्यत्र फरने दहं । 

पत्र धातः गृलानाद्िमदगुगवशापमृन्दराधमान्निवेषम्यनमिगः- 
गकाननमम्नम्मनानि करानि । पिच्च पुनञ्यरातीसारगन्नद््धष्या- 
गद्ध्रगध्रलपनानि । ष्णा तु द्रदयचकाव्रिपाकशीनस्वरालस्यगा- 
ध्रमीरयानिनिवुनिकरः संपद्यते 1 ११॥ 

पाशु, चर, गक्रारा, शगसदर ( अरमा पा टृटना), जण फा शुष्क 
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दोना, मूच्छ, श्रम, जन्नि फी विपमता, पाररह, पररह, कथिग्रह 
प्लराना का माङ्ब्वन ( सकोच ) भीर स्तम्भन ( जदृता ) इन विकारौ 
` का उत्पन्न करता ई 1 पत्त उत्रर, अतिसार, अन्तदांह ८ दारीर में जखन) 
चष्णा, मद्‌, च्म मर प्रखंप को उत्पन्न करता है ओौर कफ छदं (वमन), 
जलचर, नवचपाक, शातज्वर, जालस्य भार शरीर में भारीपन पैदा 
करता हं । 

न खदु केवलमत्तिमा्मेब्राहारराशिमामध्रदोपकरमिच्छुन्ति, 
अपितु खलु शुरुरूक्तशीतययुप्कदिष्विष्टम्मिविदाद्यघ्यचिविसद्धाना. 
मक्राल चाननपानानयुपसवनं, कामक्रोधलोममोहेष्याहीशोकमानो- 
2 गभयापतप्रच मनसावा यटुन्नपानसुपयुञ्यत सदप्याममतर 
प्रदपयति । १२॥ 

ङश वंद्य कवर आहार राशि की अतिमान्ना कोष आाम्दटेपका 
कारण नहा मानत्त । कन्तु भरकरृति से मारी, रुक्ष, पीत, प्क देपटयुक्त 
( मनके प्रतिष्टट >), विष्टम्भी (वाध, द्वके दोन पर भीमलकान 
जाना, दाद ( जखन >) करने वाटे, अपवित्र, प्रकृति. संस्कार रानि मं 
वरया खन-पन क्रा सेवन अथवा टितकारी अन्न को भी अनु- 
विति कारम वा वमन, क्रोध, खभ, मोद, ई्प्या, टना, कोक, मन कफ 
खद्वगः, भय जाद्‌ जवस्याम फियराहूवा सन्न-पान भी ामकी टी दपिनं 
करता है । । 


भवति चात्र | माच्तयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति । 
चिन्ताशरोकभयक्रोधदभ्शय्याप्रजागरेः। १३॥ 
त द्िविधमामग्रदोपमाचक्तते भिपनो विसूचिकामलसकं च 1 
तत्र विसूचिकामृष्वं चाधश्च प्नवृत्तामदोपां यथोक्तरूपां 
चि्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
तकार, पथ्य जत्र मात्रा से खाने पर मी चिन्ता, श्रोक, भप, क्रोध 
इख, एन मसान, रात्र म जागने से जीण नहीं देता टै । उस आम- 
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प्रदोप (भोजन के एस भ्र्ार न पचने) को वैय दो प्रकार का मानते है। 
(१) विचिका भौर (२) भरसकं। नमे विसूचिका के अन्द्र 
आम दोप ( सोजन का न पचा अदा ) उपर भौर नीचे दीनौ मार्गो से 
वाष्टर निकरता दै । 

सलखकमुपदेच्यासः--दुव॑लस्यात्पिवहृेप्मणो बातमूत्रपु-- 
रीपत्रेगविधारिणः धिरगुरुवहुरूत्तशीतशुष्कान्नसेविनसतदन्नपानमनि-. 
लप्रपीडितं श्ेप्मणा च विवद्धमागमतिमाच्नप्रलीनमलसलनान्न वहि. 
गुखीभवति, ततश्छर्यतीसारवर्ज्यान्यामग्रदोपलिद्धानि यथोक्तान्य- - 
भिदृशेयत्यतिमात्नाणि । ध्रतिमान्रप्रदुषटाश्च दोपाः प्रदुषटामवद्धमार्गा- 
स्तियेग्गच्छुन्तः कदाचिक्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवत्सतम्भयन्ति, , 
ततस्तमलसकमसाध्यं नुवते ॥ १५ ॥ 

शसक का उपदेश्च करते दुवे, अस्पाश्चि, चहुत॒कफयुक्त, 
यात आदि फे वेग को रोकने के स्वभाव कफे, स्थिर, गुर बहुत, रक्ष, शीत, 
छुष्क द्रुस प्रकार फे शन्न को सेवन करने पाड पुरुप में चायु खान-पान 
को पादिति करता मीरे फफ ते मागं रुके हने से यह वाटर नष्टं जिक- 
खता । वष्ठी जामाश्षय मँ वहत अधिक माद्रार्मे भाक्त ष्टौ जातादहै । 
भौर भारस्य (८ मन्दता ) फे कारण यार भी नदी आता । द्सटिये दस 
फो जटसक' कहते हं । बाहर न होने से वसन ओर भतिसार को छोडकर 
देप अन्य आम दीप फे लक्षण ब्रहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ते हे । 

गसाध्य भलसक--यहुत भधिकमाच्रा में दृपित हुए यातत भदि दोष 
दुष्ट भाम हारा मार्गा फे संकजाने प्र तिरे गति करते हुए कभी 
अकस्मात्‌ दत यहुत खाने घा पुरुप के सम्पूणं श्ररीर को दण्डे की भांति 
स्तब्ध कर (जकदु) देते हँ । इसलिये इस गलसक को गसाध्य फते है 1 . 

विमद्धाध्यशनाजीरशाशनशीलिनः पुनरामदोपमामविपमित्या- 
"र्ते भिपजो तिपसदशलिद्त्वात । त्परमसाध्यमाञ्यकारिता- 
द्िरुद्धोपक्रमलाश्ेति 1 १६॥ 
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पिरुद्ध्‌ भोजी, भव्यदान (खाने के उपर खाना खाने) भौर जीर्णा. 
स्या मं भोजन करने वाले पुरुप के दोप को वैय 'जामविप' कहते हं स्यार 
इसके क्षण चिपके समान होतेह! (लामदोपमेभी विपके खाने 
फे समान सुख से रालास्राव टता है )। यह भी बहुत जसाध्य षै । 
फर्याकि विपर्प होने से शीघ्र मारने वाखा है ओौर इसमे जो उपचार 
द्या जाता हं वह विरोधी पदता है । घर्थात्‌ विप शीतक्िया भौर 
आम एव जजीणं मँ खष्ण क्रिया करनी बपेक्षितहै ये दोनों परस्पर विरोधी 
रोती दहं । 

तत्र साध्यमामं ्रटुषटमलसीमभूतमुे खयेदादौ पाययित्वा लव- 
मुष्णं च वारि । ततः स्वेदनवर्तिभ्रणिधानाभ्याञ्ुपाचरेटुपवा- 
सयेचेनम्‌ ॥। १७॥ 

साध्य अलसक की चिकरत्सा--युष्ट हुए एवं नटस ८ क्ियाटीन 9 
यने जाम दोप को ख्चण मिधित गरम पानी पिलाकर वमनफेस्पमं 
यार निकाटना वाये { पीछे से स्वेदन ( एरवर्तिं ) फा उपयोग फर 
लर रोगी को उपवास करे । 

विपूचिकायां तु लड्चनमेवमरे विरिक्तववानुपूर्वी ॥ १८ ॥ 

विसूचिका फी अवस्या में सचसे प्रथम छंघन दी करवाना चादिये । 
इसके पे विरेचन दिये पुरुप की भांति पेयादि की व्यचत्या ( उपकर. 
नीय अध्याय [सूत्र° ज० १५] में कटे मनुसार » करनी चादिये । 

सामभ्रदोपेघु चन्नकाले जीर्णादारं पुनर्दोपावलिप्ामाशयं 
स्तिभितयुरुकोछठमनन्नामिलापिणमभिसमीच्यपाययेदोपरोपपाचना- 
यमौपधमन्निसंघु्तणा्थं च । न सेवाजीर्णीशनं ! घ्रामग्रदोपटुवलो 
हरभनियुंगपहो पमो पधमादारजातं चाशक्तः पक्तम्‌, रपि चामप्रदोपा- 
हारोपधविभ्रमोऽ्तिवलवत्वाटुपरतकायान्ि स्सैवातुरमवलमतिषा- 
तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

जाम दोप में मौपध प्रयोग--जय भोजन जीर्णं तो गया हो, जि 
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फाकोएठजद्‌ ओर भारीष्ो, जो भन्न फी दष्टा न करता ष्टो, पसे पुरप 
फ प्नेप जप्क दोपों फे पाचन फे दिये भौर उसके भक्िको वदानिके दिये 
भोजन फे समय मे भोपध देनी चाष्िये । किन्तु भजीणं भवस्य मे भोजन 
फे जीणे दुरु पिना ओौपध नरं देनी चाहिये । पर्योकि आम प्रदोप फे 
कारण टुवेर हुं शज्नि जाम दोष गौर जौपध भौर भोजन इन सव फो एक 
सोथ पचाने मे समथं नष्टं एता । इसके भतिरिकत भआामदोप, आष्टार भौर 
गौपध मेँ परस्पर यिपमता अधिक वर्वान्‌ ्टौने से प्रारीर कीभभ्चिषफौ 
-नष्ट करफे ये नि्व॑र रोमी फो ससा शीघ्र ही मार सक्ते है । 


घ्मामप्रदोपजानां पुनर्चिकाराणामपतपरेतैवोपरमो भवति खति 
त्वनुचन्धे कृतापतपंणानां ' व्याधीनां निपहै निमित्तविपरीतमया- 
स्यीपधमातद्ुविपरीतमेवावचास्येयथास्ं । सवेविकाराणासपि च 
निप्र देतुव्याधिविपरीतमोपधमिच्छन्ति फुशलाः, तदथ॑कारि- 
ता! २०॥ 

सम्पूणं आमद्रौपजन्य रोगो की शान्ति भपत्तपंण (उपवास) से टोपी 
ह° । संतपंण से उपपन्न रोगों से अपतपंण क्रिया फारण फे विपरीत र । 
-परन्तु शपतपंण करने पर भी जष्टं भनुबन्ध टो वहां पर निदान फे विपरीत 
सौपधकफो छोड फररोग फे चिषरीत (जो जिस रोग के विपरीत्तष्टे ) 
प्री भोपध द्रेनी चाहिये ! यह यात केवर भासदोपजन्य रोगो फे लियिष्टी 
नष्ट है । णपितु सवय रोगो के धमन के रिये निदान भौर रोग दोनों फै 
पिपरीत गौपथ देनो चाहिये पूसा ल चिकित्सकों का मत दै ।> 


१, शपतपण दोप नू फी भयेक्षा से तीन प्रकार का है । (५) रघन, 
(२) टंघन-पाचन गौर ( २ > दोपावसेचन । अ्पदोप म रुंघन, मध्य 
दोप मं छंघन-पाचन भौर वहुदोप मे दो पावसेचन करना चाहिये 1 

२. गुर भौर स्निग्ध पदार्थो ' से उत्पन्न रोग मे लघु रुक्ष चिकित्सा । 
स्ने्ट-स्वेदजन्य रोग मे टंघन-कृंहण । वमन म भौर भधिक वमन कराना 
-तदथंकारी चिकिसा ट । 


कि 1 
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विमुक्तामव्रदोपस्य पुनः परिपकदोपस्य द्री चाग्मावभ्यज्धा- 


सथापनानुवासन चिधिवत््ेहपानं च युक्त्या प्रयोग्य प्रसमीच्यः 
दाप-मप्रजदृशाक्रालवलशरोराहारसरात्म्यसत्वप्रकृतिवयसामवसथान्त- 
रारि विक्रार सम्यगिति | २१॥ 


जव चाम प्रदरोप द्वान्त हो जायं, दोषों का परिपाक ष्टो जाय, जभ 
श्दाप्त हा जाय तवर दाप, दश्च, अ।(पध, कार, वद, दारीर, आक्र, सात्म्य 
स्व, प्रकृतत गार नादयु जादि भवस्यार्नो को तथा विकारौ को भटी प्रकार 
दलकर्‌ जभ्य, जास्यापन, अनुवासन आदि कमे यर विधिपूर्त॑क स्ने्-पानः 
युन्ति से कराना चाहिये । 
भवन्ति चात्र । प्रशितं खादितं पीतं लीदं च कृ विपच्यते 
एतच धीर ! प्रच्छामस्तन्न राच्च बुद्धिमन्‌ !॥ २२॥ 
इत्यम्निवेशप्रसुखेः शिष्यैः पृष्टः पुनव॑सुः 
आचचन्ते ततस्तेभ्यो यत्राहारो विपच्यते ॥ २३ ॥ 
नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मरतः 
श्र्तितं खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते ॥ २६ ॥ 
प्रामान्रयगतः पाकमाह्‌ारः प्राण्य कृतनलम्‌ | 
पकः सवाश्रय पन्धाद्धमनीभिः प्रपद्यत ॥ २५ ] 
खाय च्वव्रायं पीय या चदे सव जन्न-पान कहां पर पचते रहै दे धीर 
गुरा ! यदह हम नापसे पृते टं । हेयुद्धिमन्‌ ! य्दञाप हम कौ वताय । 
दस भ्रकार जन्निववा रद्‌ न्रिप्यों के पटने पर पुनर्वसु नेउनको 
उप्ददा श्रा 1 सनुत्य क नामि भेरि स्तना कै मध्यवर्ती प्रदेदाकी 
मायः कषत दं । स्तनो से नीचे आर नाभि सं उपर आमाद्यय 
जर धामि से नीचे गुदा से उपर पफाश्चयः है। जामाश्रय म सयित 
खात, पोत नार रीड यह चारों प्रकारका अन्न पचता है । आमादाय 
पचा सवर प्रकारे का जन्न यहां प्र परिपद्ध होकर धमनी-लोती लाय 
सम्पण श्ररीर म य्याक्त होता ह। 





०३।३ | विमानस्थानम्‌ ६२५ 


कौ 1 





प 90, 9 





तत्र ोकौ । तस्य मात्रावतो लिङ्ग फलं चोक्तं यथाययम्‌ । 
मात्रस्य तथा लिङ्ग फलं चोक्तं विभागशः ॥ २६॥ 
श्राहारविध्यायतनानि चाष्टौ 
सम्यक्परीक््यात्मदहितं विदध्यात्‌ | 
प्न्यश्च यः कथिदिहास्ति मार्गों 
हितोपयोगेपु भजेत तं च ॥ २७ ॥ 
मात्राचानू चार प्रकार के आहार के रक्षण भौर फल पृणं प मे कष्ट 
दिये हं । दसी प्रकार अमात्रा अर्थात्‌ हीन भर अधिक खूप सेवन किये 
भाहारके लक्षण ओर फल प्रथक्‌ २ करके कह दिये हैँ । आदार विधि कै 
भार आयतन ( कारणा, अगो >) की रीक २ परीक्षा करके अपना हित करें 
ओरभी जो को उत्तम मागं, जिसका उपदेश नष्ट किया हयो उस को भी 
हित पदार्थो के उपयोग के अवसे मे प्रयोग करे । 
पत्यश्नियेराकरेते तन्त्रे चरकप्रतिसेस्फृते निदानस्थाने निविधकुपीयविमान 
नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः । 
>०-<~~---- 

थातो जनपदोद्धवंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः।। १॥ 

इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव -जनपद्-उध्वसनीय' नाम विमान की व्याख्या करेगे । सा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश्च किया है । 

जनपद्मण्डल पथ्चालक्तेत्रे द्विजातिवराध्युपितायां काम्पिस्य- 
राजधान्यां भगवान्पुनवसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवत्तः पश्चिमे घ॑ 
मासे गद्धातीरे वनविचारमतुषिचरम्‌ शिष्यमभ्रिवेशमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 

प्ाद्रण, क्षत्रिय भौर वैद्य इन द्विज वर्णो से वते पचार क्षेत्र 
( पंजाव >) के जनपद्‌-मण्डङ ८ रान्ति ) मे, कामिपस्य नाम राजधानी 

।.1.1 
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प्रप्यगण सहित मगवानू जात्रेय पुनवंसु मीप्म काट दैः द्वितीय अर्थान्‌ 
उ्येष्ट मांसम ययाक किनारेवनमे विटा करते हुषु दिष्य अभिवेश्ष 
को चोट! 9 
टश्वन्ते हि म्बु सौम्य ! नसच्रप्रह चन्द्रसूर्यानिलानलाना दिशां चा- 
भकृतिमूनानामृतुवंकारिका भावाः, अचिरादवितो भूरपि च न यथा- 
वद्रसवीव्रविपाक्रप्रभावमापधीनां प्रत्तििधास्यति, तद्धियोगा्ातद्ध- 
प्रायता निवता । तस्मास्मारुटष्वंसाररक च भूमेर्विरसीभावादद्धरध्वं 
सौम्य ! येपञ्यानि यावन्नापहतरसवोर्यंविपाकश्रभावाणि मवन्ति ! 
चय च॑पां रसवीयधिपाकप्रभावानुपयोच्यामदे, य चास्माननुका- 
इलन्ति, याश्च वयमनुकाङक्तामः; नहि सम्यरुद्धतेपु भैपग्येयु सम्य- 
ग्विदितपु सम्यग्िचारितपु जनपदोद्धवंसकरारणं विकाराणां 
किंचित्परतीकारगोरवं भवति ॥ ४॥ 
हे सम्य ! नक्षत्र ( अश्िनी जादि), यह ( व्रदस्पति आदि), 
चन्द्रमा, सूये, वायु, जनि ओौर दिशाओं के प्रति शर्थान्‌ स्वाभाविक दशा 
मन ष्टोने पर चरतु-विकार से उन्न होने वाले नाना परिणाम देखे जापते 
हं 1 इधर प्रव्वी भी गोपधियों मेरस, वीयं, विपाक भौर धरभावको 
ध्रीत्र उत्पन्न नदीं कर सक्ती 1 इस्िये प्रायः भयंकर रोगोंका दोना 
सम्भव हता द्‌ । अतः दे सम्य ! जनपदोदृष्यंस जयति देदाभरको नाश्च 
करदेन वटेरोग ष्टोने से पूवं तथा पष्ची के विरस (रसद्यनया 
विपरीत रसवाी) होने से पृं ही जोपधियोंका संय रूरल । तसि 
पठि दन नोपधिरयो के रस, चोय, विपाक जौर प्रमाद नुरक्षित चने रै, 
नष्टनष्टा 1 हम दन जोपधिर्यो के रस, वीयं, विपाक जीर प्रभाव का 


१ मम 


१, सुश्रत इस विकार को “मरकः कहा हु 1 यथा- 
दीत्ताप्णवयाणि खलु विपरीतान्योपधीर्व्यापादयन्ति । 
तासामुपयागाद्‌ विविधरोगप्रादुभाषो मरको वा भवेत्‌ ॥ 

सु मूत्र० ज० ६ ॥ 
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उपयोग करते ह जिन को हम चाहते हं जीरजो हम फो चाहते षै, चे 
दन भोपधियों का उपयोग करगे । सीक समय परं ओपधियों के उखाड 
खेने पर, ठीक प्रकारसे यनाङेने पर ओर डीकप्रकारसे दोप जादि 
फी अपेक्षा से प्रयोग करने पर जनपद्‌.नाश्चक रोगों फे प्रतीकार करने में 
कुछ भी कठिनाद्‌ नष्टं होती । 

एवचादिनं भगवन्तमान्रेयमच्िवेश उवाच उद्धतानि खलु 
भगवन्‌ ! मैपञ्यानि विहितानि च सम्यक्‌ सम्यग्विचार्चारितातति 
च । पि तु खलु जनपदोदूष्वंसनमेकेनेव व्याधिना युगपदसमानप्रकृ- 
स्याहारदेदवलसारम्यसत्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्ववतीति ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार से कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को अश्षिवेश वोट! हे 
भगवन्‌ { भोपधियां ठीक प्रकार से दकटी की जागी, टीक प्रकार से वना 
री जायेगी भौर भली प्रकारे से विचार कर दही ोपधियां दी जा्वेगी । 
परन्त॒ भित्च भिन्न प्रकृति, आष्टार, देह, वर, सात्म्य, स जौर आयु 
चारे अनेक मसुप्यों को, देश भर्को ध्वंस करं देने वाला एकह प्रकार 
कारोगक्योंष्ो जाता है । 

तमुवाच भगवानात्रेयः-- एवमसामान्यानामेभिरप्यभ्निवेश ! 
प्रकृत्यादिभिभवैमनुष्याणं येऽन्ये भावाः सामान्यास्तदैगुख्यात्स- 
सानकालाः समानलिद्धान्य व्याधयोऽभिनिवेेमाना जनपदयुद्धवंस- 
यन्ति। ते तु खरिवमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तदयथा- 
वायुरुदक देशः काल इति ॥ £ ॥ 

भगवान्‌ आच्नेय ने फा । है जभ्िवेद ! हन प्रकृति जादि की भिन्नता 
होने पर भी जो जन्य कारण सब मनुष्यों मे समान रूप से रहते है, उन 
मे विकार आनेसे एक दी समयमे, एक ष्टी सक्षणो वाठ रोग उत्पन्न 
दोकर जनपद्‌ का नाश्च कर देते हे । जनपदों मे निश्न कारण समान सूप 
से ते हं । जैषे-वायु, जर, देदा.ओर कार । 

तन्न वातसेवंविधमनासेम्यकरं विचात्‌। तचथा-यथतुविपममति- 
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चाभ 





पी 





सिमितमतिचलमतिपरुपमतिशीतम्युष्णमतिखक्तमव्यभिप्यन्दिनिम- 
तिभैरवाराधमतिध्रति हतपरस्परगतिमतिक्रुर्डलिनम सात्म्यगन्धवाप्प- 
सिकतापाज्ुधूमोपदतमिति 1! ७॥ 

इन मे निन्न लक्षणां वलि वायु को आरोग्यनादक समनश्नना चाहिये। 
जैसे-- चतु के चिपरीतत सर्व॑या गतिरदित, वहतत वेग वाटा, अति कर्व, 
जति प्रीत, जति उप्ण, अति रूक्ष, दोप, धातु, मट, स्रोतो मे अति छिन्ता 
उस्पन्न करने वाला, वहत भीषण गरान्द करने चाखा, परस्पर वायु से वायु 
कावेग खण्डित होता ष्टो, जाव ( भवरों ) वाखा, हानिकारक दुगन्ध 
वाला, वाप्प, सिकता (रेत ), परं ( धूलि) नौर धुट्‌ से व्या ्ो, 
तव वायरु को अनारोग्यकारक, रोगकारक समन्तना चाहिये । 

उदकं तु खल्वत्यथविकृतगन्यवणंरसस्पशंवल्छेदबहलमपकरान्त 
जलचरविदद्गमुपक्तीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात्‌ ।॥ ८॥ 

जर-- जिस पानी का गन्ध, रस, व्ण ओर स्पदां बहुत अधिक विकृत 
हो गया ह, जिसमें छेद ( खडांद्‌ ) वहुत उठे, जिस पानी को जटचारी 
पक्षी छखाद्कर च्छे गये हां, जिस पानी मं रहने वाली मदयियां नट 
हो गं होंमार जटाश्य भी कमती हो गयाष्ो, दस प्रकारके. 
पानी को अप्रिय भौर गुणरदहित जाने । 

देशं पुनर्विकृतवणंगन्धरसस्परं छेदबहुलमुपचष्टं सरीदपम- 
ज्यालेमशकशलममक्िकामृपकोटटकरमाशानिकशक्ुनिजम्धुकादिभि- 
सटणोद्टुपोपवनवन्तं लताप्रतानादिवहुलमपू्ववद्धपतितं ्चुप्कनष्रशसयं 
धूम्रपत्रनं प्रध्मातपतत्रिगणमुक्रष्टश्वगण सुद्‌ ्रान्तव्ययितविविधस्- 
गप्चिखइवमुरसष्टनष्टधमसत्यललाचारशीलगुखजनपद्‌ शर्वसघुभि- 
तोदीणेसलिलाशयं प्रततोस्कापातनिर्वातभूमिकस्पमतिभयारावरूपं 
रूक्तताम्रारणसिताध्रजालसंवृत्ताकंचन्द्रतारकमभीरणं ससंश्रमोदध- 
गमिव स्रासरुदितमिव सतमस्कमिव रुद्यकाचरितमिवाक्रन्दितिश- 
व्दवहुलमित्र चाहितं वियात ॥ ९॥ 
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दैण--ग्िस स्थान फा परणं, गन्ध, रस भौर सदां विकृत लो गया 
८, एद ग्रो, जिस स्थानम सरीसष (सरकने घाटे सप आदि जन्तु), 
प्यान (ति, चीते आदि), मशक ( सच्छर ) लभ (पतये), सविया, 
मूष ( चृ ), उदक (उच्छ), परमक्तान मे शने वटे पक्षा गीध, 
यी, गीददु जादिप्रा उष्य ए, जां परये व्रदूतष्ौ, जष्टं पर 
सृणःघाय,+ खता भादि बरदुतष्ट, जो पदे सै एकदम नमा ए दीखे, जहां पर 
आनाजके मेलसृचयानधष्ठे गये षट, जघंकी चायु धुवाली टो, ग 
पर पक्षीगण पोर शाब्द फरते ए, जषा पर कृत्ते मुए उदा पफररोतेष्ठ, 
जघ पर यदराये भोर पीदिव नाना प्रकार के सग-प्य-पक्षीसमूद्‌ त, 
जिन नगरोर्म मे धर्म, सस्य, खजा, भाचार, दील, दया, दाक्षिण्य आदि 
गुण नष्ट ए गये र, जष्टं के ताल्यां फा पानी चिनायपायुकेभी निर. 
न्तर क्षुभित्त भौर तरगों यात्या रै, जषा पर उस्फापात, विजली जादि का 
गिरना, भूकम्प जाहि लगातार पए भौर भयंकर शय्द्‌ उस्पव्र एता, 
जां पर सूर्य, चन्द भौर तरि र्खे, तपि के मे, लाल, फाले यादो चे ष्पे 
दिखाषू दये, जद पर यार वार रम, उपरेगफ साथ, भयकेसायसयेनेफा 
सा दा्दसुने, णन्थ्र साप, जो गु्यक ( यक्ष ) भादि देवयोनियोवे 
जआक्रान्व साफ़, तपारेनेकेसे शत्य से प्याप्त प्न उस्र देश्च को जनाय. 
ग्यप्रयरफः समक्तना चाप्रिये । 
कालं च खटु यथनुलिद्काद्िपरीतलिङ्गमतिलिद्धं टी नलिद्धः चादिं 
खयचस्यत्‌ ॥ ९१० 
फारट-- पीत, उष्ण भौर वर्पा द्ुन चतुभो फे भपने लक्षणौ से विप- 
मीत प्राना या उन लक्षणां फा अधिक एला या फम एना ( मिध्यायोग, 
भतियोग भर ययोग >) गनारौग्यकारकः होता ६ । 
एमानवंदापयुक्तोश्तुग आवान्‌ जनपदोदुध्वंमकरान्‌ वदन्ति 
सुरताः । ्रत्ताऽन्यथाभृतांस्तु हितानाचरते ॥ ११॥ 
विरुणेष्पि तु खस्पेतपु जनपदोद्‌ष्वंमनकरेपु भावेपु भेपजेनो- 
पपाद्यगानानागभयं भवति रोगेभ्य दति ॥ १२ ॥ 
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निपुण वैय दस प्रकार के दौपां वाते वाथ, जर, देश ओर कार 

देन चारों को जनपद्-नाद्य का कारण मानते है । इने विपरीत लक्षर्णो 
वाले दन चारों को जरोग्यकारक गिनते दं । इन चारो के विगुण होने व 
जनपद्‌ के नाशक कारों के उपस्थित होने पर भी, दोप भौरदृष्यकी 
अपेक्षा करफे ओपध द्वारा चिकित्सा करने पर पुरुषों को रोभ॒ नदीं होते, 


|, 


वे पुरुप रोगों से वचे रहते हैँ । 
भवन्ति चान्न ! वैगुण्यञुपपन्नानां देशक्रालानिलाम्भसाम्‌ | 
गरीयस्तरं विशेपेण हेतुमस्संमवक्यते ॥ १३ ॥ 
वाताज्जलं, जलादेशं, देशाकरालं, सभावतः । 
विद्यादप्परिहायेस्वादगरीयस्तरमथवित्‌ ॥ १४॥ 
वास्वादिपु यथोक्तानां दोपारं तु विशेपवित्‌ | 
प्रतीकारस्य सीकर्ये विदयाट्वाववलक्तणम्‌ ।॥ १५॥। 
विकृत हुए देश, काल,वायु जीर जल इनमें कारण के विचार-गगुसार- 
किंसंका उत्कपं है इसका वर्णन करते है । यथार्थं तत्व को जानने वाला 
वेय स्वभाव से वायु से जटः को, जल से देश फो, देशस कारको वद्‌ 
कर॒ समक्षे । क्योकि इनका व्याग नहीं करिया जा सकता । यदि चायु 
खराव हो तो दूसरे स्थान पर सुगमा से जाया जा सकता है । जख ता 
जीवन के दिये सेवन करना आवद्यक है । यदि प्रच से जलकोभी 
छोड़ द, दे से वचना कटिन है । देसे भी यदि देदान्तरमे जायेतो 
कार से वचना जयाय दै । इसलिये ससे अध्रिक प्रवल काल है.। वायु, 
जर, दैश ओर काट इन चारौ के दीोरपोको दुर करने के उपाय जाने 
जर दोषों के पतिकार के सुगम होने पर कुदाल वै इनके चन्ति कै 
रक्षण मी जाने । 
चदुष्वेपि तु दुष्टेषु कालान्तेपु यदा नराः| 
भेपजेनोपपादयन्ते न भवन्त्यातुरास्तद। । १६ ॥ 
वायु आदि इन चारों के विक्त होमे पर भी जव पुरूप ओकध सेवनं 
करते हं तव रोग नहीं येते 1 
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ल 
यपान मृल्युसामान्य सामान्यं न च कमेखाम्‌। 
कमं पञ्चविधं तेपां भैपजं परमुच्यते ॥ १७॥ 
रसायनानां तिधिवच्चोपयागः प्रशस्यत । 
शस्यत देहदत्तिश्च भेषजैः पूर्ैसुदधतैः ॥ १८ ॥ 
जिन पुरपा मं मरण की समानता नही जीरन कर्मो" की समानता 
१, उनके लिये तो चमन, यिरेचन भादि प्च कर्म सवसे श्रेयस्कर उपाय ह । 
एसके साथ मे विधिपूव्क रसायन ( वृष्य प्रधोगें ) का सेवन करना 
चाष्टिये 1 तथा व्यापत्ति से पूवं एकत्र की हुं भोपधियों (अन्न जादि) 
से दारीर फा पालनं करना चादहिमे। 
सत्य भूते दया दानं वलयो देवताचनम्‌ । 
सद्न्रत्तस्यानुव्रत्तिश्च प्रशमो गु्तिरारमनः ॥ १९॥ 
हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ ! 
सेवनं व्रहाचयस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २०॥ 
संकर धम॑शाखाग्णां महर्पीणां जितात्मनाम्‌ | 
धार्मिकैः सराचिकैर्नि्यं सदाशया यृद्धसंमतैः ॥ २१ ॥ 
स्यतद्धेपजं प्रोक्तमायुपः परिपालनम्‌ ] 
यपामनियत मद्युस्तस्मिन्‌ काल सुदारुणे ॥ २२॥ 
सथ्य, प्राणियों म दया, दान, पदि, देयता की अचंना, सद्‌ वृत्त का 
पाटन; दन्यो फो पिषयों सनै रोकना, अपनी रक्षा, अचिकरत्त ( अच्छे, 
जष्टं यीमारा नष) जनपदं (दक्षाका) का सेवन फरना, वद्यचर्यं 
तथा त्रदाचारिमां का तेवन करना, उनके पास रहना, धमनशाखों की 
कथा तथा जिवास्मा गह्या से चातत-चीत करना, धार्मिक सस्व प्रकृति के 
णद्ध के पास उद्ना यैखना, ( त्तथा देव-व्यपाश्नय कर्मका सेवन ), आयु 
फी रक्चाके खि भपधरद्। जिनलोगोकी सस्य दस दारण काटः 
निश्चित ( अवश्यम्भावी ) नरं ह, उन के सिये उपसे फर्म भोपध दहं । 
जिनकी खश्यु निधित्तट, उनसे भौपव काभ कु उपयोग नरी टै) 
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इति श्रत्वा जनपद्रोदध्वंसन कारणान्यात्रेयस्य भगवत्तः पुनरपि 
भगवन्तमात्रेयमभ्निवेश्च उवाच--श्रथ च्यु भगवन्‌ ! छुनोमृल- 
मपा चाल्वदिां वच॑रुरएयमुत्पद्यत्तः) यनापपन्ना जनषदमुद्‌ष्यस्य- 
न्तीति ॥ २३॥ 

जनपद-नाल के दन कारणो कौसुन कर्‌ भी ्र्चिप्रेण ने भगवान्‌ 
जन्रेयस्ते पषा । हे भगवन्‌ {वागु आद्विमें किस कारणसे विगुणता 
उद्पन्न ती ‡, जितत से विक्त होकर ये जनपदौ को नाश करते द] 

तमुवाच भगव्रानात्रेयः--सवपामप्यच्चित्रशा ! वाय्वादीनां यदनु 
रयमुत्पद्यत तस्य मूलमध मः, तन्मूले वामकम्‌ पृचकृतम्‌। तयार्यानिः 
प्रत्तापराध एव | तद्यथा--यदा दृशनगरनिगमजनपदप्रधाना धम- 
सुच्रम्याधमंण प्रजां बतयन्ति, तदाश्नितापाधित्ताः पौरजनपदा त्य 
वारोपजीचिनय्य तमघमेमभिवर्धयन्ति, ततः सोऽयर्मः प्रसभं 
धममन्तधत्ते, ततस्त ऽन्तहिततथमागा दचताभिरपि व्यज्यन्त, तेपां 
तथाऽन्तहितधमाणामवसप्रधानानामपक्रान्तद्‌वतानामृतया च्चाप- 
दयन्त, तन नापो यथाकालं द्घो वपेति, ल वा वर्प॑ति, विकृता चा वपति, 
वातान सम्यगभिवान्ति, त्तितिव्यापद्यत; सलिलान्युपयुप्यन्ति, श्रोप- 
ध्यः स्वभाव परिदायापद्यन्त विकृतिम, तत उद्ध्वं सन्त जनपदाः स्प 
श्वाभ्यवहायदापात्‌ ॥ २४॥ 

जितने को भगवान्‌ आत्रेय ने कषा । दन वायु लादि सव्रमेजो 
प्वगुणता उत्पन्न हाती ६, उस का मृत्य कारण बधर्मद््‌। उस अध्मसा 
मूः कारण पूयं किय भरि असत्‌ कमं ( महित कमे ) ह । इन दोनों 
जधम जर असत्‌ कमा कां उत्ति फा कारण प्रज्नापराध अयान्‌ युद्धि का 
दोप 1 निस समय देश, नगर, प्रान्त भौर जनपद्‌ के अध्यक्ष प्रधान 
ध्ासक जन) धर्मं का अतिक्रमण करफे अधरम से प्रजाजनों के साय 
व्यवहार दरने खगते ह्‌, तथ इन ध्रधान जनो के आधित पएचं पीडे चरने 
वाटे नगर ओरं जनपद्‌ वासी टोग तथा वाणिज्य व्यवहार चा भदाटतं 


11 1) ^, 1] 
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॥ 





हारा जीविका प्राक्त फरने वाटे मयुप्य दृस्त अधम को भौर भी यदृति हे । 
दस प्रकारसरे धद दुभा अधरम वलत्‌ धम क। रोप कर देता है । दस धमं 
केलोपषएोजानेषेद्वैवता लोग नागरिको के लोगों का साथ छोड देते, 
एस धकार से धमं कीं प्रघानत्ता होने भौर देवता जदि का सयोग दृद 
याने पर तुर्‌ ८ श्रत, उष्ण भौर वर्षा) यिचतो जातीदहं। इससे 
देय ( मेव >) ठीक समय पर वपां नहीं करता, स्यंथा नहीं करता अथवा 
चिष्त स्प मे जल यरस्ताता टं । वायुष्‌ भी मदी प्रकार नहीं चरती, भूमि 
व्रिगद्‌ जातौ है, पानी सृ जाति ह । ओपधि्यां अपनी प्रकृति को छोड 
फर विषति फो प्राप्त लो जाती हं । तय स्पशं ओर आहार के दोप से जन- 
पद्‌ नष्ट ्टोने खगते ई 
तथा शखप्रभवस्यापि जनपदोदुध्वंसस्याधमं एव हेतुभंचति । 
तेऽतिप्रबरद्धलोभरोपमोहमानास्ते दुवलानवमत्याव्मखजनपरोपघा- 
ताय शेख परस्परमभिक्रामनिते, परान्वाऽतिक्रामन्ति, परर्वाऽ- 
भिक्राम्यन्ते ॥ २५॥ 
रत्तोगणादिभिवां विविधेभूतस ङवैस्तमधर्ममन्यद्वाऽप्यपचारान्त- 
-रमुपलभ्यामिदहन्यन्ते ॥ २६॥ 
शख त्ते प्नेने चलि युद्ध भादिमेंभी जो जनपद्‌ कानाश होता 
उसकाभी कारण जधमेष्टी हु । जिन पुरो में लोभ, क्रोध, मान बहुत 
यदा हता, चे दुवे पुरषो फा तिरस्कार करके अपने र दृसरो के 
मादा केः दिये परस्पर शसो से गक्रमण करते ह । परायो पर जा चटते 
या दृकसरे एन पर भाक्मग करते है । दस भवस्थामे राक्षस आदि 
-नाना प्रकार फे भूत( प्राणि ) समृ दस अधमं या इसी प्रकार के भन्य 
जअपचारों से एन पर आघात फरते हं । 
तथाऽभिशापन्नभवस्याप्यधमं एव हेतुमति । य दप्धमाणो 
धमादपेतास्त ुरश्रद्धसिद्ध्पिपूञ्यानवमस्याहितान्याचरन्ति, ततस्ता 
प्रजा गुकादिभिरभिशप्रा मस्मतायुपयान्ति ध्रागेवानकपुरुपङल- 
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चिनाराय; नियतप्रत्ययोपलम्भानियता शनियतप्रययोपलम्भा- 


दनियताश्चापरे ॥ २७ ॥ 

इसी प्रकार ऊभिशाप से देशक नाश्न होने का भी मुख्य 
कारण जघमदही दहं! जिन देशो मे धमं क्षो जाता है भौरजो धर्मस 
च्युत दहा जात हव गुर, बद्ध; सिद्ध, ऋपि, पूज्य पुरूपों का तिरस्कार 
करके जदित्त कायां कां सेवन करने खगत दँ । तव वै प्रजाप गुख्ननो ते 
दापित दोकर शीघ्र ही भस्म हो जाते ह । अनेक पुरपौ कै ऊख विनाद्य कै 
चये जहां विशेष पुर्पों के अपराध होते ह वहां वे ही न्ट होते हं भौर 
जहां निश्चित कारण प्रतीत नरह ह्येता वहां अनियमित श्प से भनक. 
जन्य भी नष्टष्टो जाते ह । 

प्रागपि चाधमादते नाजुभोत्पत्तिरन्यतोऽभून्‌ : श्रादि काले द्यदि- 
तिसुतसम।जसाऽतिवलत्रिपुलप्रमावाः प्रत्यक्तदेवदैवपिंधर्मय्चविधि- 
विघानाःश्चलन्द्रसारसंहतस्िररी गः प्रसन्नवर्णँन्द्ियाः पदनसमव्रल- 
ऊवपराक्रमान्चारुस्फ्चोऽभिरूपप्रमाणाकछृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्या- 
जवराद्रृशस्यदानद्‌मनियमत्तपउपवासन्रह्मचयंत्रतपरा व्यपगत्तभयराग- 
द प्रमादलामक्राधश्चाक्रमानरोगनिद्रातन्द्राश्रमह्मालस्यपग्मरिहाश्च प. 
पा वभू्ुरमितायुप्रः । तपायुदरारसत्वराणएकमरामचिन्त्यरसवीय॑- 
चिपाकप्रभावगुणस्मुद्टितानि प्रादुचम्‌ बुः सस्यानि सवशुणसमुदित- 
त्व्परधिर्धादानां छरृतयुगस्यादी 1 

राप्‌ जादू क्र उत्पात्त च्छा अट कारण--प ह भा लधम फ [चना 
कप्षा जन्य कारण चराग लादि जंद्युभा म उत्पात्त सहा हद्‌ 1 कृतद्युम 
स दता क समाच तञज-पराक्रम वाड, नति चखवान्‌, वाटः प्रभाव वाट 
दव, दवाप, ध्म, यन्न वाच याद सच्कछमा का धरस्य दुखन बार, पवत 
क पमान दद्‌, सगाठ्तत, न्थिर शरीर वाल.निरमंह वर्ण॑( कान्ति ) 
जर इन्द्रयाल्त युक्त, बाघ कं समान वल, वेग ओर पराक्रम वाल 
सुन्दर (नतन वार, जायु के अनुकूट अवयव परिमाण, आङ्रति भर 
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प्रसाद्‌ यादे भौर गुणो भौर पुष्टि से युक्त, सव्य, आर्जव (त्त्युता, नग्रता), 
जन्रृशसतता( दया ), दम, दान, नियम, तप, उपवास, प्रह्मचयं शौर 
त्रत मं तश्र, भय, राग, देष, मोह, सोभ, क्रोध, धोक, मान, रोग, 
निद्रा, तन्ध्रा, श्रम, छम, आलस्य, परिग्रह्‌ न से रदित भौर अमित 
( युर्गो के जनुसार दीघ ) आयु वाले पुरुप ये । सत्य युगके प्रारम्भ 
देन पुरर्पा फे उदर चित्त भीर गुर्णो, धार्मिक कर्मो के अचिन्त्य रभाव से 
परथिवी भादि मष्टाभूर्त के स्वगुणस्तम्पन्न ने से क्स्य ( धान्य) भी 
रस, वीयं, परिपाक, प्रभाव भौर गुणो वाटे उत्पन्न होते ये । 

श्रश्यति तु कृतयुगे केपांचिद्व्यादानार्सांपन्निक्रानां शरीर. 
गौरवमासीत्‌ । शरीरगौरवात्‌ श्रमः श्रगादालस्यं, '्रालस्यात्‌ स चयः, 
संचयात्‌ परिप्रहः, परिग्रहो भः प्राटुभूंतः फते ॥ २८ ॥ 

कृतयुग के उतरते हुए अन्तिम भागे कुट सम्पन्न धनी रोगो फे 
भत्तिभोजन से श्ररीरमें भारीपन भा गया] द्ारीर म भारीपन गने से 
धरम, श्रम से जआरस्य, आच्स्य से संचय (कटा करने की बुद्धि 9, 
सचय से परिग्रह ( गमता ) भौर परिराः मे लोभ उन्पदर हुभा ) 

ततसखेतायां लोभादभिद्रो्टः श्रभिद्रोदाद्रदृतयचनं श्रन्॒तवचना- 
त्कागक्राधमानद्रेवपारुप्याभिघातभयतापशोकचिन्तो हेगादयः प्रत्ताः।, 
तत्स्रेतायां घगंपादोऽन्व्घानगगमत, तस्यान्तर्थानात्‌ ( युगवपभरमा- 
गस्य पादहामः) प्रथव्यादीनां गुणपादत्रणाशोऽभत्‌, तलरणाशकृतश्च 
सस्यानां सेदवेमस्यरसवीयंविपाकप्रभावरुरपाद भ्रंशः । ततस्तानि 
प्जाशरीराणि प्नीयमानगुखपदश्चादारविष्ारेरयधापूरवमुपष्टभ्यमा- 
नान्यभ्निगारुतपरातानि प्राख्याधिभिज्वंरादिभिरात्रान्तानि, श्रतः 
प्रारिना हासमवापुराय॒पः क्रमश इति ॥ २९ ॥ 

पिररत्रेताम स्टेयय नभि ट, अनिग्रह से असभ्य भाषण , भस्‌- 
त्य भाषण से काग, क्रोध, मान, द्वेष, कटोर वचन, अभिघात ( परस्पर 
हिसा ), भय, ताप, श्रोफ, चिन्ता, उद्रेग भादि उस्र ट्ण । एस के पी 
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तरेताम धसका एक चरणलोपद्ो गया । दस ध्म के एकर पावके खोप 
होने से माहार-विहारके गुणों का भौ एक चतुर्थादच नष्ट द्यो गया । साय 
मे परथिवी आदि के गुणो मं भी पक चौथा कसी सा गट । इस कमी कै 
करण धान्यो के रनेह, निमंतता, रस, वीयं) विषाक्त, प्रभाव मे भी चतु- 
याल घटती हो गई] इस्तते पुस्पं के शरीरके गुणोमे चतुर्थश्च की 
कमी होने से, आहार विहार के गुर्णो में भी वटती हने से, पूरं युग के 
समान वे अच्धि, वायु वाटे नदीं रहे । श्चि, वायु केगुर्णो मे भी कमी 
आ गद्‌ । इस्सल्ये ज्वर जाद रोगां से प्रथम प्रथम जाक्रान्त हृष्‌ । भत 
-कृत्युग से प्राणिधो की बाय में एक २ चतुर्थश्च को कमी टद । 
भवतश्चात्र । युगे युगे यमपाद्‌ः क्रमेणानन दीयते । 
गुणपादन्च भूतानामत्र लाक; प्रलोयत्त ॥ ३० ॥ 
सवत्सरद्ते पू याति सवत्सरः च्तयम्‌ | 
दर्हिनामायुपः काल यत्र चन्मानमिष्यते ॥ ३१॥ 
इति विकाराणां प्राुरपत्तिदेतुरुक्ता भवति ।। ३२ ॥ 
इस करम से प्रस्येक युग में धमं का एक एकं पादु ( चतुर्थादा >) क्ीण 
दत्ता जाताद्‌ । इसी क्रमसरे प्रथिवी जादिभूतोके गर्णोमें मीक 
एक पाद्‌ की कमी होती जाती ह । अर्थात्‌ सत्य युग में चार पाद्‌, चेत्ता मे 
-तीन पाद, द्वापरमें दो भौर कटिघयुग में एक पाद्‌ दोप रह जाता टै] टस 
प्रकार स खक प्रल्यको प्राक्त होतेह 1 जिक्लयुग मं मसुष्योंकीबापु 
जीर युगक्राजो रे परिमाण ह, उस युगमान के सौ वपं पृं दोन प्र मायु 
कापुक २ वपक्मदहोजातादहे। जेते कलियुगे सतौ वपं कीना है 1\ 
युममान ४०० वपं पृणं होने प्रर एक वपं कम होकर निन्यानवे ८ ९९ ) 
वपं परमायु होत्ती है । यह रोगों के श्रथम उस्पत्ति का कारण क्‌ दिया 1 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभ्चिवेश उवाच--किं नु खलु सग- 
वन्‌ ! नियतकालप्रमाणमायुः सवं न वेति | ३३ ॥ 
इस प्रकार कृतं हुए भगवान्‌ आत्रेय से जधिवेश ने पृटा--मगवन्‌ ! 
क्या मायु का समय जौर परिमाण सव निश्चित दै वा भनिश्चित ! 
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मगवानुव्राच-इ्टाभ्चिवेश् ! भूतानामायुयुक्तिमपेच्तते ॥३४ ॥, 
ठैवे पुरुषकारे च सितं ह्यस्य वलाचलम्‌ | 
भगवान आत्रेय ने कहा--हे अभ्िवेत्न ! प्राणियों की आयु, दैव भौर 
णुरपवार दन दनो कायोग चाहती ह । द्ुसदिये आयु का वट ओर अवरः 
दव आर पुरुपाथं पर स्थित है । 
देवमासमकरृतं विद्यात्कमं यलपौरवदेहिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्मृतः पुरुपकरारस्तु क्रियत्ते यदिहापरम्‌ | 
वलावलविशेपाऽस्ति तयारपि च कमणः ३६ ॥ 
शपने एारीर से जो कमं पूं जन्मम्‌ कयि उन कौ दरैय' जाने), 
भीर एस जन्मर्मे जो कम॑क्ियां जाता दै उपे पुर्पकार कष्टा ।, 
दन दोना प्रकार के फर्मा' का पिज्ञेप वट जीर जवल होता 
दष्ट धि चरिविधं कम हीनं मध्यमयुत्तमम्‌। 
यष्ट कम भी तीन प्रकार का । हीन, मध्यम भौर उन्तम। 
तयोरुदारयोपुक्तिर्दीर्धस्य च सुखस्य च ॥ ३७ ॥ 
नियतस्यायुपा हेतुर्विपरीत्तस्य चतरा । 
मध्यमा मध्यमस्य) 
तीन प्रकार की भायु--दुव ओर पुरपकार दोनों प्रकारके कर्म उत्तम 
्ोनैसे गायका परिमाण भर्थात्‌ नियत फार दीघं त्ता ह । सुखकारक एवं 
दितकारफ आयु मिती ट शौर यदि दनदोनों प्रकार के कर्मो म विपरीत 
युक्तिष्टोतो भायु अनियत्त, छोटी, दुःखी एव अदटितकारक रती दै । 
दून कर्मो म मध्यमव्रटष्तो आयु भी मध्यम प्रकार की रद्टती ट । 
कारणं श्रुणु चापरम्‌ ॥ ४८॥ 
देवं पुरुपकरारगा टुबलं ष्यपहन्यत । 
दै्ेन चेतरत्रमं विशिष्टेनापहन्यते ॥ ६९ ॥ 
भार भी फारण सुनो । जष्टं पर एक कमं घटवान्‌ टो, दसरा निर्वंल 
धे, पटं पर व्रल्यान्‌ दुल कारण फो दुरा ठेता है । द्ुसदिये यदि पुरुप- 
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कारकम वटवानू होगा तो नि्व॑ख दैवं को द्वा खेगा मौर यदि दैव वट. 
वानू होगा ता वह दूसरे कमं ( पुरपकार >) को नष्ट फर देना । निर्व 
को चटवान्‌ दवा खेता है । 

ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुपः 

कम किंचित्‌ कचित्काले विपाके नियतं महत्‌ | 

किंचित्त्वकालनियतं प्रत्ययः प्रतिवोध्यते । ४० ॥ इति । 

दरस वात कों देख कर कड विद्धान्‌ आश्रु का परिमाग निश्चित मानते 

ह । किसी वलबरानू कमे कातो किसी विप निश्चित समय मे. परिपाक 
दोताहै जीर [कसी को विपाक काट अनिष्छिन दै, कभी भी उसका 


पाक दो सक्ता द । कान कमं क्व पकगां इस वातं का निर्णय 
कारणां से किया जात्ता है । कमी सदकारी अन्य कारण को पाकर क्म का 
पाक होता है । किया कम जवद्य भोगना पड़ता है । दस प्रकार क्म कै 
परिपाक काट के नियत मौर अनियत टोने से आयु भी नियत तथा 
सनियत हे 1 

तस्माटुभयदषटत्वादेकान्तग्रहणमसाधघु । निदशनमपि चात्रोदा- 
दरिप्यासः। यदि हि नियतक्रालघ्रमाणमायुः स्वं स्यान्‌, तदायु- 
प्कासानां न सन्त्रोपधिमणिमद्गलवस्युपदहारहोमनियमप्राययित्तोप- 
वासस्छस्त्ययनप्रशिपाततगमनाद्याः क्रिया इष्टयश्च प्रयुव्येरन्‌, नोदट्भ्रा- 
न्तचर्डचपलगागजाष्रूखरतुरगमदिपादयः पयनादयभ्च ट्ष्टाः परि- 
दयाः स्युनं प्रपातगिरिषिपमदुर्गम्बुवेगास्तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्भा- 
न्तचर्डचपलमोदलोभाङ्लमवयो नारयो न प्रवरदधोऽभिरं च 
विविधविपाश्रयाः सरीखपोरगादयः, न साहसं नादेशकालचर्या, न 
नसरेनद्रभ्रकोप इत्येवमादयो हि भावा नामावकराः स्युः, श्रायुपः 
सवस्थनियतकालप्रमाण॒त्वात्‌ । 

दसय नियत जीर अनियत्त दोनों प्रकार की भाय के दीखने से 
-को एक पर्ष अर्थात्‌ आयु का नियत वा अनियत काठ माननां यह ठीक नहीं . 
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लियाजायते दीर्घायु चाहने वारे मनुप्य भयु को वदने वाले मंत्र, 
ओपधि, त्रिया, दि, याग, मणि, मंगर, वलि, उपहार, नियम, ध्राय- 
श्वित्त, उपरास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि निया कफो न किया करं । 

ए्खी प्रकार दुधर उधर दौदटुते हण भयानक, चपल, गौ. हाथी, उट. गधे 

पाड्‌, भवे जादि तथा दुष्ट वायु जादि ते कोद्र भी जपनेकोन वचयवे,न 

फोट उनको दृरकरने कायत करे । प्रपात (जलप्रपातः), पदाद्‌, कथिनि 
दर्म, पानी के वेगसेकोदं जपने को न वचर । मस्त, उन्मत्त, भ्रान्त, चण्ड, 
चपल, मोद, लोभ से व्या दद्धि वाला से भपनेको न वचार्वे, श्च्रुको 
भी निवारणन करं । तञ जस्ते ऽभ्चिसे कोर्रन उरे। विविध श्रकार के 
पप पदाथा अौर सप नादे जन्तुरभा से, कोद भी भय न माने। भनु- 
यित वल के आरम्भसेन चे | देश काट के विपरीत भाचरण मे अपने 
कोग यचये। राजाका प्रफोपभी श्ध्युकाकारणन यन सकफे । दन 
समस्त कारणांसे भी अयु कानाश्नद्रो। क्योकि सवकीञयुका 
काल जर परमाण नियत # । आयु के नियत काट ्टोने से यष्ट कारण 
भा मारक नां वनने चाहिय । रध्युकेभयसेष्टी लोग टन कारणों 
मे चते टं । 

न वचानभ्यस्ताकालमरणभयनिवारकाणामकालमर्णमयमाग- 
च्येखाखििनां, व्य्थाश्वारम्भकथाप्रयोगवुद्धयः स्युमेहर्पीरां रसायना- 
धिकार, नापीन्द्रा नियत्तायुपं शत्रं वजरेणाभिहन्यात्‌, नाशिनावार्त 
भपजनापपाद्रय्ता, न महपयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राभ्रयुः, नच 
विद्वितवदितन्या गह्पेयः ससुरेशा रसायनादीनि सम्यक्‌ पश्ये. 
युरुपदिशेयुराचरयुवां । 

जअकराट मरण के मय का निवारण करने याट भनभ्यासरी प्राणियों को 
शका ल्यु कर कारणासे भयमभीनषहो । महर्षि के रसायनाधिकारमें 
फटे हृष्‌ उपदे) प्रयोग अर श्वान ये सवर व्यथं ष्ठो जाये । नियत आयु 
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वाले राको दृन्द्रभीचन्नसे नदीं मार सके । अश्चिनीद्धमार सी रागी 
पुरुप की ओपधि्यो से चिकिस्सा न कर सकर । ओर महपिगण तप द्वारा 
वादित वर्पो सकर कींञयु भी प्राप्त न कर सफ! सवज महर्पिगण टन्द्र 
के साथ आघुवधेक रसायनादिकोनंद्ररख, न उपदेश करं जौरन स्वयं 
व्यवहार करे । क्योकि भयु काकार अरि परिमाणतो निशचितदै | 

प्रपि च सवचश्चुपमितत्पर यदेनद्रं च्चुः, इदं चास्माकं प्रव्यक्त 
यथा पुरुपसदखाणासुत्थायोस्थायादव कुवतामछ्ुवतां चातुल्यायुष्टव, 
तथा जातमात्राणामध्रतीकारत्‌ प्रतीकाराचाविपविपध्राशिनां 
चाप्यतुल्यायुष्टवं, न च तस्यो यागः त्तेम उद्पानवटानां चिन्नघटानां 
चोत्सीदतां, तरमाद्धितोपचारमूलं जीवितमतो विपययान्सृष्युः । 

सव आंखों से श्रेष्ट प्रमाण यह इन्द्र ( भस्मा >) की आंख है--द्म 
परस्यक्ष देखते ह कि दज्ञारों मनुष्य प्रतिदिन उञ उट कर शखरा मे खडा 
करते ह, नदीं भी करते ह, उने सकी आगु तुल्य नहीं होती अर्थात्‌ 
लडुने चाले मरते भौर न दुमे वारे नहीं मरते दं । इसी प्रकार उत्पन्न 
हुए सन्यास रोहिगी जादि रोगों की जो तस्कर चिकित्सा करस्ते वे 
वच जाते दहं जोर जो चिकित्सा नदीं करते चे मरतेदं। दसी प्रकार विष 
आने वाटे मरते ह ओर चिप नरह खनि चाले नदीं मरते । पानी रखने या 
खनेकेच्थ्यिजो पे वद्‌ यनाय नाते द्द उन कातथा चिच्र घों ( कये 
घट >) का योगछेम समान नदीदहो सक्ता । वे समान खाट तक स्थिर 
नदीं रह सक्ते । किन्तु रश्चषण करमे से क्ये घडे भी दैर तक रद सक्ते 
हे ओरन पाख्नेसे पकरेषदे भी श्रीद जते दहं! इसदिये दितकारी 
वस्तुर्भो वा कार्यो का सेवन करना ही जीवन का निमित्त है ! इस के विप- 
रीतत अदहिताचरण फरना सद्य का कारण है । 

अपि च देशकालात्मगुणविपरीतानां कमंणामादारविदहाराणां 
च॑ क्रियोपयीगं सम्यक्‌ सवातियोगसथारणमसघारणमदी णानां 
च गतिमतां सादसानां च वजंनमासेग्याचुवरत्तौ हेतुमुपलभामष 
उपदिशामः सम्यक पश्यामन्येत्ति । ४१ ॥ 


०३ ४३] विमानस्थानम्‌ ६४९१ 

भौर भो, दरश, फाल, भाष्मा, टन फे गुणों फे सार्य, कमे तथा आहार 
द्यो को विधिपू्ंकः उपयोग करना, काट, कमं ओर दन्दियार्भो के जयोग, 
. मि्यायोग र अतियोग फा प्याग, शजुपस्यित वेगो फो रोकना ८ वला- 
स्कार मे वार न करना) जौर उपस्ितवेगो फो न सेकना भौर सय भकार 
फ साक्षिक कर्मो ( गयुचित यल के फार्थोः ) को व्याग, ये 
सब वाते भसेग्य वे संरक्षण ने कारण ती षै। एस स्वस्थघ्रत्त का 
एम भटी प्रकार उपदेश करते दं ओौर एते भच्छी प्रकार देष भी हे । 

श्रतः परमभ्निवेश उवाच-- एं सत्यनियत्तकालम्रमाणायुपां 
भगवन्‌ ! कथं कालमू्युरकालम्घ्युवा भवतीति ॥ ४२॥ 

दस के अनन्तर अशिवेश्न योल! षस पकार से यदि जायु फा समय 
अनिध्ित ह, तथ कालश भौर भफालगसयु किस रकार रोती 9, 

तसय  भगवानातरेयः--शरूयताममिवेश ! यथा यानसमा- 
युक्ताऽचतः प्रकृत्येवात्तगुरैरुपेतः (स्यात्‌, सच) सवंशुणोपपन्नो वाध्य- 
मानो यथाकालं खप्रमाणक्षयादेवादसानं गन्त, तथाऽऽयुः शरीरो- 
पगतं चलवद्यकृ्या यथानरहुपर्यमाणं स्वप्रमाणक्तयादेवावसानं 
गच्छति, स मृघ्युः कालि! 

भगवान्‌ भात्रेय न फणे अभ्निवेशच सुनो ! जिस अकार गाड़ी 
मं खगा ज्र (नुरा), धुरे के समत्त गुणो सते यु ने पर भी अधिक भार 
भाश्रिपे नपटुने से, टीफ समयं अपने परिमाणके क्षय ने पर 
विसता २ टट जाता, उसी प्रकार प्रारीर से सम्बद्ध आयु भी वटान्‌ 
र्ति, युक्ति तथा स्वसथद्र्त.विभि सेणटीद्‌ ६, अपने समयर्मष्ठी 
क्षय प्रात एेती {, दस रृष्यु को "कालमयु" फते है । 

यथा च स पवान्तोऽतिभाराधिषठितत्वाद्विपमपथादपयादक्तवक- 
भङ्गाद्ा्यवाकदोपदखियोक्तात्‌ पर्यतनादुपाद्घा्वान्तरा व्यसन 
मादयते, त्थरऽ्जयुरप्यययानलमारम्भाद्यथाग्न्यभ्यवहरणादिपमा- 
भ्यव्टरणाद्धिपमशरीरन्यासाददिमैुनादसत्संश्रयाटुदी नेग विनिम- 

४१ 
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^. _----------------------- 
हाद्िधार्यवेमानिधारणाद्‌ मूतविपनाय्वरन्युपतापाद्िघाचादाहारभ- 
तीकारबिवयैनाचच यावदन्तराः व्यखनमापद्यते 1 तथा नियतायुष . 
` . न्तस -अरपयधान्निरध्यन्ते । स .मृल्युरकाले । तथा ्वरादीनप्यात-“ ‹ 
द्ान्मिथ्योपचरितानकालमृत्युन्‌ पश्याम इति ॥ ४३॥ 
ओर यदि इसी भक्ष पर वडुत अधिक भार रक्खा जाये, जथवा विपम 
माम से, ऊमागं से, धुरे या पृठिये के दने पे, वैर या चाहक (सारथि ) 
कै दोप से, अणि, घुरी मछगी कोट के निकट जाने से, स्नेह न पदन से, 
गिरने से नियत समय ग्नि ही दट जाता है उसी प्रकार आयु भी साहः 
सिक कार्यो से, अभ्नि के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करनेसे, 
-अति मधुन से, उपस्थित वेगे छो रोकने से, रोकने योग्य (काम करोधादि) 
वेगो फो न रोकने से, श्वरीर के विषम स्थिति में रखने से (उच्तर आसन 
यैठ्ने से ), दुर्जनो का संसग करने से, भूल, चिप, वायु, अभि, ताप, चोट 
आदि से, जाषार विधि के छोडने से, वीचर्मे ही मायु समाप्त हो जाती 
है इस का नाम “अकाट-्यु" है । इसी भकारं अवर आदि रोगों की रीक 
रकार से चिक्त्सान ्ोने से इन से भी अकार दयु दोती देखते ह । 
प्मयान्ियेशः पम्रच्छ--किं मु खलु भगवन्‌ ! उ्वरितेभ्यः पानी- 
यमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजो न तथा शीतम्‌ । अस्ति च शीत- 
साध्यो धातुज्वेरकर इति ॥ ४४ ॥ 
दरस के अनन्तर अभ्िवेश ने पृष्टा- दे भगवन्‌ ! चैद्य रोग उवर के 
सेमी.को गरम पानी भधिकततः किस दिये देते हे १ शीतर पानी उत्तना 
नहीं देते । शीत उपचार से भी ज्वरकारक धातु पित्त शान्त होता है । 


, तसुवाच भगवानात्रेयः+--ज्वरितस्य कायससुस्थानदेशकाला- 
नमिखमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिपजः। ज्वरो 
-द्यामाशयससुत्थः । प्रायो सेषजानि चामाशयससुस्थानां विकाराणां 
पाच्चनवमनापतर्पणसम्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयसुप्णः, 
तस्मादित्जवस्तिभ्यः प्रयच्छन्ति . भिप्रजो भूयिष्ठम्‌ । तेपां पीतं 
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वरातसञुलोमयति, भ्रिुदयसुदी सयति; सिप्र जरां गच्छति, छेष्माणं 
प्च परिशोषयति, खवर्पमपि पीततं दृष्णाप्रशामनायोपपद्यते, तशायुक्त- 
'मपि-चैतन्नात्य्थोत्सन्नपितते.उ्वरे सदादध्रमभ्रलापातिसारे वा प्रदेयम्‌, 
खष्णेमःहि दाहश्नमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवधन्ते; . तीतेनोपशास्य- 
न्तीति ॥ ४५॥ 

अग्निपैश्च फो भगवान्‌ जात्रेय ने फषा--उवर"रोगी के शारीर, निदान 
( भामाय से उन्न विकारो मे ) देश, फार को देखकर पाचन, ॐ छ्य 
मैय छोग गरम पानी देते द । खवर की उतत्ति भआामादाय से हेती ६ । 
भामाश्षय से उपपन्न. होने ,षाडे रोगो के दिये पाचने, वमन्‌; , भपतपण, 

संदामम धादि उपचार प्रायः होते ह. दसंदिये उवर फे योगी को पाचनं कराने 

क टिये धेय रोग गरम पानी भधिक्रतः "देते ह । यष्ट पीया ` हुभा.गरम 
्ामी यायु का अनुलोमन करता टै, जाठरान्नि फो थदाता है, धीप्र पच 
जाता ष, जीं षो जाता १, फफ फो सुखाता ह भौर थोदा भी पिया हुभा 
पानी प्यास फो श्रान्त फरने कै दिये पर्य्याक्च होता है । यष्ट. “गरम पानी 
तना छाभपद होने पर भी जिस ज्वर मे पित्त युत मदा ्ो.उसमें भौर 
दाष, श्रम, भलाष भयवा,भतिसार फी भवस्या मे भी नष्ट देना ष्वाहिये । 
गरमी से दा, श्रम, प्रलाप भौर ` गततिसार भौर भपिफ यदृते है । ये रोग 
शीत, उपार से दान्त ते टं । 

भवति चाच । शीतेनोष्ण़ृतान्‌ रोगान्‌ शमयन्ति भिपग्बिद्‌ः 1 

येच शीतकृता रोगास्तेषां ` चोल्णं भिपग्जितम्‌ ॥ ४३. 

चिकित्सक जानी रोग ॒गरमी ( उष्णता ) से . उपपन्न. हुपु रोगौ को 
शीत चिकिसा से शामन ' फरते है भौर" प्रीत-फार्णं से उतपन्न, रोगो फो 
उष्ण 'चिकिरसा से श्वान्त फंरते है -भर्थात्‌ निदान; पे ` पिपरी - चिकिसा 
-करते है । 

एवमितरेपामपि व्याधीनां निदानविपरीतसोपधं भवतिःकायम्‌। 
यथा--छ्मपत्रपणतिमित्तानामप्रि व्याधीनां "नान्तरेण पूर्णमस्ति 
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शान्तस्तथा पूरणएनिमित्तानां नन्तरेणापत्पणमिति ॥ ४७॥ 

दस प्रकार से जन्यं रोगा भी कारण के विपरीत चिकित्सा करनी 
होती है । जिस प्रर करि अपतर्पण क्रिया से उतपन्न रामों की श्रान्तिं, 
संतपण किया के विना नहीं होती उसी प्रकार संतप॑णजन्य रोगङी 
श्नान्ति अपत्तपण क्रिया के विना नहीं द्येती । 
. श्रपतपणमपि च त्रिविधं लङ्घनं, लङ्घनपाच्ने, दोपावसेचनं 
चेति ॥ ४८ ॥ 

जपतपंण भी तीन प्रकार का है। (१) वन, ( २ ») खंधन.पाचन 
ओर (३ >) दोषावतेचन ८ दोपों का बाहर निकाटना ) । 

तत्रे लङ्वनमसपवलदोपाणा, लङ्घनेन ह्यत्चिमारुतव्द्धया वाता. 
तपपरीतभिवास्पमुदकमस्पदोषः प्रशोपमापद्यते ॥ ४९॥ 

इन मं जव दोषों का वर अस्प हो, तव रघन करना चाहिये ! ट॑वन- 
दारा अन्नि ओर वायु कीब्द्धि होती है। भिस प्रकार थोडा पानी वायु 
आर धूप के वद्ने से श्चप्क हो जाता है ! उसी भ्रकारं इन की वृद्धि सै 
अस्प वर वाखा दोप श्चुप्क हौ जाता है । 

लङ्घनपाचनाभ्यां हि सध्यवलो दोषः सूयंखन्ताप्मारुतामभ्यां 
प्ुभस्मावकिरणेरिव चानतिवहूदकं प्रशोपमापदते । ५०॥ 

दोप का मध्यम वल होने पर घन ओर पाचन क्म करना चाहिये । 
जिस प्रकोर सूयं $ संताप पुवं वायु द्वारात्तया धुर भौर भस्मके 
फकने से साधारण मात्रा का पानी (वहतं धिक रादि नदीं) सृख जातौ 
है, उसी प्रकार रुन ओर पाचन से मध्यम वरु वारे दोप चान्त दये 
जाते हे । ८ धृर ओर भस्म का फेंकना पाचन क्रिया का उपलश्चक है भौर 
सूयं का संताप ओर वायु रघन क्रिया का । 9 

वहुदोपाणं पुनदोंपावसेचनमेव कार्यं, न ह्यभिने कदारसेतौ 
पत्वलप्र कोऽस्ति, तद्रदोषावसेचनम्‌ ॥ ५१॥। 

दोपों के भवर होने पर इन का अवतेचन ( निप्कासन.» ही करना 
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चाहिये । जैसे खेत फो मेद्‌ फो तोडे यिना खेत के प्रानी को सुखा देना 
असन्भव होता ६। मेद्‌ फो तोडुकर पानी निकाल देने से खेत शीघ्र सरू 
*जाता है । दसी प्रकार वमन, विरेचन आदि तरे धिक बदे हए दोपः फो 
धारीर से ाहर कर देने पर दोषों फी क्रान्ति होती है । 

दोपावसेचनं तु खत्वन्यद्वा भैपजं प्राप्कालमय्यातुरस्य सैवं- 
विधस्य कुयात्‌, तयथा-मनपवादप्रतीकारस्यापरिचारकध्य वैदय- 
मानिनश्चरएडस्यासूयकस्य तीव्रधमोरुचेरतिक्षीणएवलमां सशो सिततस्या- 
साध्यरागापहत्स्य सुमूपुलिङ्गान्विस्य चेति । एवंविधं ह्यातुस्मुपचरन्‌ 
भिपक्पापीयसाऽयशसा योगम्रच्छकत्तीति ॥ ५२ ॥ 

चक्रता मे स्याज्य सेगीवा निन्न प्रकार फे सेगी की दोपायसेचन 
( सग्रोधन रूप ) शयया संशमन खूप चिकिस्सा नष करनी चाहिये । 
(पथा-जिस्तसे जपवाद्‌ का प्रतिकौर न एोसके, जो रोगी उपकरणों का संग्रह 
नर फर सके, फेस निर्धन की, जिप्त कै पास परिचरन ए, गपतेको 
येय मानने यष्टे, प्रोधी, निन्दा करने वाटे, जिस फा यर, मांस, रक्त 
यहुत क्षीण ए सया टो, असाध्य सेग से आक्रान्त, जिस मे भरणोन्सुख 
लक्षण स्पष्ट ह, एस प्रकार के रोगी की चिफित्सा नहीं करनी चाहिये । 
यदि एस प्रकार के रोगी की चिकिसा वैध करता ह तो पापमूखक-जप- 
फीसि को प्राप्त रोता है । 


भवन्ति चाघ्र । ्रर्पादकट्रुगो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः 
स्यः स जाद्कला देशः खस्परोगतमांऽपि च ॥ ५३ ॥ 
प्रचुरादकव्त्ती या नित्रापी दुलेभातपः। 
अनूपा वहुद्ापश्च, समसः साधारणा मतः ॥ ५४ ॥ 
पनस देवम पानी जर ब्रक्ष फम ए, वायु गौर धूप बहुत प्रचण्ड हो 
ए जाग देद्य जानना चादिये । उस मे वहत कम रोग ्टोते है । जिस 
शमे जल भौर पृक्ष चुतो, वायु न-च्टे ओर धूप भीनष्तो, वह 


=> --*~- - ~~ ज = ननः 


१.येदौष्ेकभी कहीं २ देखने भत्ति हें । 
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सदेश कहाता है । 

तदात्वे चाचुबन्धे वा यस्य स्याद्युभं फलम्‌ । 

£ ४ के # 
कमणस्तन्न कत्तेन्यमेतदूवुद्धिमतां मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्र मं अथवा उत्तर कारु में जिस कमं का फट घञ्युभ हो, वहः 

कमं नहीं करना चाहिये, यष बुद्धिमानों का मत है । 


तन्न छोकाः 1 
पूत॑रूपाशि सामान्या हतवः स्वस्रलक्तणाः । 
देशोदु-प्वं सस्य भैषज्यं देतूनां मूलमेव च ।॥ ५६ ॥ 
भ्राग्विकारससुत्पत्तिरायुषश्च त्तयक्रमः | 
मरणं प्रतिभूतानां कालाकालविनिश्वयः ॥ ५७ ॥ 
यया चाकालसरणं चथा युक्तं च भेषजम्‌ । 
सिद्धि यात्यीपधं येषां न क्यायेन हेतुना ॥ ५८ ॥ 
तदात्रेयोऽभ्िषेशाय निखिलं सवेुक्तवान्‌ । 
देशोदू-ष्वंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः । ५९ ॥! 


जनपदोद-ध्वंस कै पूवंरूप, सामान्य कारण, प्रत्येक के अपने अपने 
लक्षण, चिकित्सा ( पंच क्म ), कारणो का मूल कारण अधर्म, रोमां की 
भरारम्भिक उत्पत्ति, जायु ओर धमं के हास का क्रम, कारस्तु भौर सकाट- 
व्यु, निदान ओर दीप, बलरपेक्षित ओौपध, जिनकी चिक्त्ा नरह 
करनो, ये सव वातं इस अध्याय नँ मुनिश्रेष्ट भगवान्‌ जाने ने दिष्य 
अभ्रिवेश् के लिये सम्पूणं ङ्प से कह दीं । 


पत्यप्निवेराछृते तन्ये चरकप्रतिततस्छते वृततीयि विमानस्थाने जनपदे दध्वं सनीय- 
विमान नाम तृत्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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क स =-= अरर्--~ 


भथातसिविधरोगविशेपविज्ञानीयं विमानं ्याख्यासयामः। 
हति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

भव 'त्निपिध रोग-विदोपयिश्लानीयः नामफ ध्याय की प्यास्या करते 
६६, एसा भगवाम्‌ आत्रेय ने उपदेदा किया प । 

्निवि्थं खट रोगविशेपविन्ञानं भवति ¦ तयथा--श्राप्तोपदेशः 
प्रत्त्तमनुमानं चेतति ॥ ३॥ 

रोग-यिःोपयिज्ञान तीन प्रकार का है । जैसे-( १ ) गा्ठ-उपदेश, 
(२ 3) प्रययक्ष भौर (३) अनुमान । 

त्राप्तोपदेशो नास~-ाप्वचनम्‌ । श्राप्रा छवितर्कस्मतिविभा- 
गविदो निप्प्ीदयुपतापदश्िनश्य । तपमेवंगुणयोगायद्वचनं तस्रमासा, 
अप्रमाणं दुनमत्तोन्मत्तमृखवक्तटष्टरषटवचनमिति ॥ ४ ॥ 

(१) भ्षोपदेश्--अ।प्तजनों के वचनो का नाम भा्ठ-उपदैश्च है । आाक्च 
ए चितक से भिन्न गर्थात्‌ सन्दष्ट से रदित भौर स्ति शान से रहित, 
साक्षात्‌ यभव भौर विभाग भर्थात्‌ एक दद्व से भिन्न सम्पूणं तस्य के 
जानने यलि । शाख शान मे संशय रहित एषं प्राणियों मे प्रीति (राग ), 
उपताप ( द्वेष) के अर्यो से शून्य, रागद्रेपरएित ति रै । दस पध्रकार फे 
गुण पने से दन आप्त पुरषो का वचन प्रमाण हो सकता है 1 मत्त, उन्मच्च 
( पागल ), मूं आदि पुस्पं के जो चट, ( पे्िक ) भौर श्ट (गासु- 
प्मिकः ) चन भप्रमाण लेते द्रं | 

प्रत्यचं तु खद्धु तत्‌-यःघ्वयमिन्द्िये मनसा चोपलभ्यते ॥ ५॥ 

र्यक्ष जौ जपनी दन्द्यो भीर मन से क्तान एता, षट 
प्रषयक्ष † । 


1. 'सृस्कद्ुएादु्टवचन' एति वा पाठः । मूर्खं परप के दोपयुक्त 
न्म, #, ५७ ५ १५, ( 
भौर निरपि चचन भी प्रमाण न्तौ, अथवा मूर्खं, भौर (रक्त) दोपयुक्त, । 








नीषि षी पिम 0, आ १ 
% ~ * 
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प्न्ुमानं खटु-तर्का युक्तयपेक्ञः 1 ६॥ 

जनुमान-अनुमाग तकर दटैजो युक्ति की अपेक्षा करता । ( कायं 
कारण सम्बन्ध धा अव्यभिचरित ध्प्राप्षि का नामगुच्िर 1) 

त्रिविधेन ग्नस्वनन ज्ञानससुदयन प्रवं परीक्ष्य रोगं सवथा 
सवमथात्तरकालमध्यवसानमदापं भवति । नहि ्षानावयवेन दत्से 
जय ज्ञानमुतद्यत ॥ ५७॥ 

दस तीन पकार के क्तान-समुदायसे प्रथमरोग की परीक्षा करफे 
सव प्रकारसरे भौर सारा देख कर पिस पूणं निश्चय करके चिकिर्सा 
करना निरोप होता । पतान के एक भवयवय कोजान देने सेकेय 
अर्थात्‌ जानने योग्य वस्तु का सम्पूर्णं न्नान नहीं हो सकना। दसलिये 
चेय को चाये कि तीनों प्रमा्गो से रोगो पक अशमे ही न्ट, धलयुत 
सम्पूणं रूप मे जाने । 

निविधे स्वस्मिन्‌ ज्ञानससुदयि पृवेसापोपदेशाञ्ानम्‌। ततः प्रन 
त्तालुमानाभ्या पराचतोपपद्त । किं ह्यनुपदिषट पूवं प्रव्यत्तानुमानाभ्यां 
परोक्तमाणो चिदयात्त । तस्मात्‌ द्विविधा परीत्ता ज्ञानवतां प्रत्यत्तम- 
लुमान चति, चिविधा वा सहोपदेश्ेन ।॥ ८ ॥ 

दस्त तीन प्रकार के छान-समुद्राय मे सयते प्रथम "आप्तोपदेशः सै 
सान होता दं । दसके पीट प्रत्यक्ष भौर भनुमान द्वारा परीका एता ह 1 
यदि पृं माप्तोपद्रेशन द्ये तो परीक्षा फरता दुजा वैय प्रत्यक्ष अं।र अनु 
मान सक्या जानेगा?कुखभी नीं । इस्सियि आप्तोपदेश से प्राक्च 
श्वान वालो के विये परीक्षा दोप्रकार की ह प्रवयक्ष जर अनुमान । अथवा 
आक्रोपदेश को मिटा कर त्तीन प्रकार की है--्र्यक्ष, अनुमान भौर 
जा्ठोपदेद । 

तत्रेदमुपदिशन्ति चुद्धिमन्तः--रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयो- 
निमेवमात्मानमेवमधिषएठानमेववेदनमेवंसंस्थानमेववृद्धिस्ानत्तयसम- 
न्वितमवसुदकमेवनामानमेवयोगं विद्यात । तस्मिन्नियं प्रतीकारार्थं 


न्क 


० ४ | १० | निदानस्थानम्‌ ६४९ 


नि पे आ म ति जि म ८०.८० 2 २.५०२.०60 ० च चककि 


भवृत्तिरथवा निवरत्तिरिव्युपदेशाञ््ञायतते ॥ ५ ॥ 

आ्ोपदेदय से पक एक रोग मँ येते प्रकोप, रेस योनि ( परति 
चातादि की विपमता ), केसी उव्पत्ति, पसा स्वरूप, पेसा शधिष्ठान (मन 
ओर शरीर), एेसी पेदना (पीडा), पसा संस्थान (क्षण), एेते २ शब्द 
सपण, सूप, रस, गध, पत्ता उपद्रव (रग के पे दुसरा ने वास 
रोग >, एसी दोपां फी श्रद्ध, स्थान ओर क्षय, उदकं (उत्तर रर-साध्य- 
गसाध्य 9, दस प्रकार का नाम, पसा योग ये स्व वते सुदधिमान्‌ रोग 

श करते ६, उनके उपदेश से जानना चाहिये । दस प्रकार की म्याधि 
म्स प्रकार फा प्रतिकार वा चिकिसा है, अथवा दस रोग मे असाध्य 
होने से निदत्ति ( चिकिस्सान करना) ये दोनो प्रकार फी परघृति 
गीर निषृतच्ति भी उपदेश से एही जानी जाती रै 

म्स्यद्ततस्तु स्ट रोगतत्वं बुभुस्युः सर्व॑रिन्द्रियेः सर्वानिन्दरि- 

याधानातुरशरोरगतान्परीचतत्ान्यत्न रसन्नानात्त; तद्यथा,-- न्त्र 
जन संधिस्फोटनमगङ्कुली पवेणां च स्वरविरोपा ये चान्येऽपि केचिच्छ- 
रागरेपगताः शब्दा; स्युस्ताञ्श्राच्रेण परीत्तेत । वणंसंसथानप्रमाणच्छाया 
शारीरमरकृतिविकारो चषुर्वेपयिक्राशि यानि चान्यानि तानि चक्षुपा 
परी पेत । 

प्रत्यक द्वारा रोग जानने की दच्छासै वैय रोगी मनुष्य फे दन्धियोके 
हरा जानने यौम्य सव बातो फी यट अपनी दृन्दरियो से परीक्षा फरे । केवट 
स्स क्तान को चोदृफर । जैसे-ओंता के शब्द्‌, अगुरी के पर्व की सन्धिं 
का फटना (केपीरेदान), रोगी धारीर के भिन्न भिन्न स्वस को, दनक अतिरिक्त 
रोगी के न्जौ ( हिचकी, शास्त आदि ) श््दर टा, उनकी श्रोत्र दारा 
परीक्षा करे । यणे, अमो षी वनावर, दारीर ओर अवयवो का माप 
( योरा, वदरा, स्थूखतय, कशता ), छाया ( कान्ति ), शरीर के प्राङ्- 
तिक एवं वैकूतिक भावो ( परिवक्तनों ) कौ पवं च्यु इन्द्रिय से आद्य 
भौर जो यां पर न फटी वतिं ह ( मल, मूत्र आदि ), उनफी भी आंख 
से परीक्षा करनी चाये । 
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रष तु खस्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैपयिकमप्यनुमानाद्व- 
गच्छेत्‌ न द्यस्य प्रत्यक्तेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रसेने- 
वातुरसुखरसं वियत्‌, युकापस्पणेन त्ख शरीरवैरस्यं, मक्तिकोप- 
सषणेन शरीरमाघुय, लोहितपित्तसंदेहै त॒ कं धारिलोदहितं लोदि- 
तपित्तं वेति श्वकाकभत्तरणद्धारिलोहितमभक्तणाह्छोदितपित्तमित्यनु- 
मात्य; एवमन्यानप्यातुरशरीरगताम्‌ रसानुमिमीत 1 गन्घास्तु 
खलु सवंशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान्‌ घ्राणेन परी क्तेत । स्पशं 
च पाणिना भरकृतिविकरृततियुक्तम्‌ ! इति भ्रत्यक्ततोऽनुमानेकदेशतश्च 
परी क्तणयुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


रोगी के शरीर के रस को, इन्द्रिय को विपय होने पर भी, अनुमान 
दवारा ही जानना चादिये । क्योकि रोगी के हरीर फे रस काप्रच्क्ष दारा 
अहण नीं हो सकता! बीमारी में सुख का स्वाद बदल जाता है इसलिये 
रोगी से पकर ठी उसङे सुख का रस जानना दादहिये । यथा-दरीर पर 
जूआदिके चरनेसे शरीरम विरसता, शरीर पर मक्ली दिके 
पास भिनकने से श्रीरमे मधुरता समन्ञनी चाहिये । रक्तपित्तके सन्देद्‌ मे 
यह रक्त शुद्ध ( शरीर को धारण करने वाखा ) है या रक्तपित्त (पित्त 
से दूपित रक्त) कादै। यदि इस रक्तको कुत्ते, कौवेखाटेतो धारण 
रने वारा समश्चना चाहिये भौर यदि न खाये तो रक्तपित्त सेग से 
दूपित रक्त समन्षना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के दारीर के जन्य रसो 
को भी अनुमान से जानना चाहिये 1 रोमी के सम्पृणं व्रारीरं की भराक्ृतिक 
एव वंक्ृतिक गन्धा की परोक्षा च्रणेन्द्िय नासिका द्वारा करनी चाहिये 1 
स्पश, दात, उष्ण, खर, चिक्ने आदि प्राङ्ृतिक एवं वेकृतिक स्पर्श कोः 
हाय के स्पशं से जानना चाहिये । यहां पर प्रव्यक्ष तथा अनुमान से एक 
भाग से परीक्षा कहं दी । 

इम ठु खस्वन्येऽप्येवमेव' भूयोऽनुमानङ्ञेया भवन्ति भावाः । 
तद्यथा, श्रि जरणशक्त्या परीक्तेत, वलं व्यायामशत्तया, श्रोचा- 
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दोञ्तब्दादिम्र्णेन, मनोऽथान्यभि चरणेन, विकशानं ल्यवसायेन, 
रजः सदन माएटमचिन्ञानेन, कोधमभिद्रोषेण, शोकं रैन्येन 
एपमामादन, प्रीति तोपण, भयं विपादेन, पैर्यमविपादेन, वी्य- 
सुर्यानन, अवस्थानमवरिश्रमेण, श्रद्धामभिग्रायेख, मेधां प्रहशेन, 
सक्ञा नामम्रहरन; स्मृतिं स्मररेन, हियमपत्रपणेन, शीलमलु- 
शालनेन, देप प्रतिपधेन, उपधिमनुवन्धेन, धृतिलौत्येन, वश्यतां 
विधेयतया्वयाभक्तिसात्म्यव्यापिसमुच्थानानि कालदेशो पशाययेदना- 
विशेपेग, गृहलिटु व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां, दोपप्रमाणविरोपमप 
चारव्रिशपेण, प्रायुपः त्तयमरिष्टेः, उपद्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभि- 
निवेश्धेन, श्मगलं सस्वमविकारेरोति । म्रहर्यास्ु मृद॒दारुणस्वं 
स्वप्दशेनमभिप्रायं द्िषरएटसुखटुभ्वानि चातुरपरिप्रभेनैव विद्याद्‌ 
दति ॥ १९॥ 

एसके अनिरिफ ये निद्लिगिित याते भी भनुमानद्वाराष्टो जानी 
माता ¢ । लप रोगी फी परिपाक शक्ति फो देखकर भश्नि ( जाठरात्नि ) 
फा जाम । व्यायाम कि से रोगी फा वट, पाच्ट्‌ आदि पिप्य फे ब्रूण 
सेफान साद्व एन्धिर्पोषो गधंके टीफःप्रफार प्रण फरमे से, मन 
सार दन्य क, अवधार दाकनिसे पिक्ान फो, संग (भासि) से रज फो, 
अलान स मोदको, दिस प्रदृतिसे फ्तोधफा, रोदन जादिसे केक फो, 
गीत, पादत्र जादि से जनन्द पो, शण की प्रसप्तता णादि रक्षणं से मन 
कीप्रीतिको, मुणफी मलिनता आदिमे भयको, अयिपाद्‌ से धेयं 
( पिपत्तिमभी मन पी स्थिरता) फा, उत्साः से पीय (कार्यं फरमे फी 
शक्ति) फा, भश्रान्तिमे स्थिरता फो, अभिप्राय ( प्रार्थना) सेश्रद्धाफो 
ध्यक आदि फा कण्ट फन पते मेधाको, नाम टेफर चेतना फो, स्मरण 
पणिः म्गृत्िफो, टना दियर टलना फो, निरन्तर श्रीटन से स्वभाव 
फ, गस्तुफे प्रतिवेधसे उस च्यु देपफो, लागे के परिणाम से दर 
व्यवदार व्र, मनकी भवपल्ता तेसत्ाप फो, चैय फी भाक्ता मा नने 
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से रोगो की वश्यता को, काट वितोपसे जु कौ (जसे 9६ वपः तक याखक) 
देल से भक्ति (च्छा) को, (जैसे-यह पंजाव फा रहने बारा दसलिये रसे 
ग्हम दृच्ाहीगी, यह वगा काट इसकी चाव मं नचि ष्टोगी 
दव्यादि), उपद्मय अर्थात्‌ अनुकूटता से सात्म्य फो, वेदना-विरेपसेव्याधि के 
समुत्थान को, उपशय ( कान्ति 9) ओर भनुपखय (निदान) द्वारा सूदुषटिग 
वाल राग का जसररागके उछणच्िि हो (जैवे विद्रधि जओौर गुल्म में 
भेद्‌ 9, उपचार विचेप (व्रफोपन के न्यूनाधक होने से) दोप के प्रमाण 
विदोप ( न्यूनाधिक ) को, अरिष्ट रक्षणो से जायु के क्षय को, हितोप- 
सेवन से निकरवर्ता आरोग्यता के रक्षण को, अविकार (काम, क्रोधादिसे 
राहत मानसिक चकारा ) से निर्म चित्त कफो जाने । 


[कन 


ग्रहणी (भन्नि का स्यान, जरर) के मृदु दास्णभेद को सेमी कै हित-अहित 
स्वम ददान से, भोनगादि में जभिप्राय (दृच्छा) को, दवि, मभिय मौर ट्ट 
प्रिय इनमें सुख मौर दुभ को रोगी के र्न मेद्यी जान छे। 
मवन्ति चात्र ] श्राप्ततश्चोपदेरोन प्रव्यक्तकरेन च । 
अलुमानन च व्याधीन्‌ सम्य्रग्विद्याद्धिचक्तणः ॥ १२॥ 
सवथा सवेमालाच्य यथास्तमनमथवितच्‌ । 
चअथाध्यतस्यत्तत्व च काय च तदनन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
कायतच्वत्रिेशज्ञः प्रतिपत्तौ न सुद्यति । 
अमूढः फलमाप्राति यद्‌माहनिमित्तजम्‌ । १४॥ 
ज्ञानयुद्धि्रदीपेन यो नाविशति त्छवित्‌ | 
अरतुरस्यान्वरातानं न स रागािक्रित्सति ॥ १५॥ 


चतुर व्यक्ति आोपदेश्च, प्रवयक्ष जौर अनुमान द्वारा समो की परीश्चा 
कर । भधचित्‌ यथासम्भव सव रोगों की सव प्रकार से (तीनों प्रकार से) 
पराक्षा करक) नश्य कर्‌, इसके पीटे चिकित्साकायं करे । कार्य॑तसव कौ जानने 
चखा पपकर्राग के चिकरस्छा काये कमी भी मोह को प्रा्ठ नही हेता । 
भमादराहत हकर ही मोह रदित दह्येकर किये अनुष्ठान से उयन्र फर कौ प्राक्त 
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फरता हि । जो योगवित्‌ (प्रयोगो फो जानने चाल) भिषक्‌ (वैय) छान, घुद्धि 
रूपी प्रदीप की सहायता से रोगी के अन्दर आव्मा तक नष्टं पहुंचता (रोगी री 
सम्पूणं थातो को नष्ीं जानता), वष्ट सेगों की चिकिष्सा नी कर सकता 
तत्र शोको । सवरोगविरोपाणां चरिविधं ज्ञानसप्रम्‌ | 
यथा चोपदिशन्ध्याप्राः प्रव्य्तं गृह्यते यथा ॥[ १६॥ 
ये यथा चानुमानेन ज्ञेयास्तांश्चाप्युदारधीः। 
भावांसिरोगविज्ञाने विमानं मुनिरुक्तवान्‌ ॥ १७ ॥ 
उपसंदार--सय रोगों का तीन प्रमार्णो में संक्षेप, आ्तोपदेदा हारा 
जौ जो याते जानी जाती ह, प्रत्यक्ष द्वारा जो अर्ण किया जाता है भौर 
जो वातं भनुमान दवारा जानी जाती है दन सव वातो का उदार दद्धि 
भगवान्‌ आत्रेय ने स "त्रिरोग-विक्तानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया. 
श्त्यभनिवेशक़ते तन्त्र चरकप्रतिक्तर्करते ततीये पिमानस्थाने व्रिविधरोग- 
विशेषविशानीयविमान नाम चचुर्भोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्च मोऽध्यायः 
न 
श्रथातः सोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति द स्माह भगवानात्रेयः ।॥ २॥ 
जीवन के भाधारभूत प्राणव आदि स्रोतों के लान के लिये लोतो. 
विमान" नाम भध्याय की व्याख्या करते ह । पसा भगवान्‌ आनेय ने 
उपदेदा फियाहै। 
यावन्तः पुरुपे मृत्तिमन्तो भावविशेपास्तावन्त एवासिमन्‌ ललोतसां 
भ्रकारविशेपाः, सवभावा हि पुरुपे नान्तरेण खोतांस्यभिनिर्व्तन्ते 
तयं वाऽप्यधिगच्छन्ति । खोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातू- 
नागमभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थन ॥ ३ ॥ 
दस षुस्पके दारीरमे जितने श्रकार के मूतिरूप (स्पूर) भाव विदष (पदारथ 
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पिततेप 3), उतनेष्टो षस शरीरे सोती फे प्रफार ( चिरेप मेदं )६। 
पुरुप म सथर भाय गरर्तोफे पिनां यदृते भौर न म्नो्ती फ विनां क्षय 
का व्राह्त एत ८॥य सत परिपाक हुए धातु्मों फो (मल उर प्रसाद 
र्पर्म ) ल खमनेक्‌ त्थि हो 

श्मपि चेक स्रोतस्रामेव समुदयं पुरपमिच्दन्ति, शर्व॑गतचात्सर्व- 
सरत्वाय दापप्रकापणुत्रश्ममनानाम्‌ । नव्वतदेवम्‌। यस्यच दहि चातांसि 
यथ वदन्ति य्चावहन्ति यत्र चावित्तानि, सरव तदन्यत्तेभ्यः ॥ ४॥ 

द साचाय गताफस्मुदाय पाट वुर्प नामदरमेदट् ] क्पमि 
योत्त सम्यग धारीरमें व्याप्त ट । ष्टोपो फेलोध्रफोपकः (पस्य) ए लारनो 
पामन (पस्य) ट, ये स्रव श्रोते द्वारा ष्ठ सम्पण परर सं व्याप्त तेष । 
परन्तु पसा मानना दउरफः गष ह। पपकं जिसका नमु पस्तु 
पटन करत ८, नजक्न प्रफार स पठन फरतष्टं, शरीरके भिक्तप्रदरेधमं 
य गरत्त बम्यत्त ६, यट स्यद्टुन मरतस् षथङ ष्टं, पे ग्गो मटर) ष्सं 
व्यि पुरुप ग्यते का समुदाय सपन 

श्मतिवरहुत्वात्त खदु फेचिदपरिमंस्येयान्यायक्तत सोता स्ति, 
परिसंख्येयानि पुनरन्ये 1 ५॥ 

गाता क पटुत लिक षहोनमे क्ट चायं एन भ्यते फी यस्य 
मानते ८ । दूसरे आचाय दुन को गणना के यौग्प मानते ट । 

तपातु चटु खरातस्ना यथास्थूलं कततिचिल्कारान्मूलतश्च प्रफोपति- 
तानतत्रातुत्य्रास्यात्यामः, य भव्रप्यन्त्यलमसुक्ताय्ानाय सानयतां 
विस्नानाय चात्तानवताम्‌. तद्यधा~-प्राणोादात्ररसरुथिरमांममेलो- 
स्थिमन्दक्रमून्रपुरीषस्वेदयषानि, वातपित्तरछेप्मणां पुनः सर्वशरीर- 
चराणा सवसखराताघ्ययनमृतानि, तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सच्यादीनां 
कत्रल चतनाचच्छरोरमयनभूतमधिषठानभूतं च । तदेतत््ञातसां 
प्रकृतभृतत्वान्न विकाररपसरज्यते शरोरम्‌।॥ ६॥! 

दन सताम जा स्यृटः ( गणना के योग्य) टै, उन केक्ठमेन्नप्पं 
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मूख से, ध्रफोप-विशान (भौर उपश्षमन) से भी प्याख्या फरंगे । सोत फी 
शतनी व्याघ्या घुद्धिमाम्‌ श्ानवानू चयो फे लिये भनुक्त, सूक्ष्म सोर्तो फा 
. श्वान शने भौर शद्धानी, भनुमान शौर युक्ति से एन पुरुषो के दिये 
सामान्य स्प सोता फाश्नान फराने फे दिये पर्याप्त होगी । 

यथा--प्राणयष्‌, जलवा, गन्तव, रसवष्ट, रुधिरवष, मांसवह, मेद्‌- 
व्ट, गस्थिवद, मजावष, श्रुकषटह, मू्रव, पूरीपयह भौर स्यैद्वष्ट ये तेर 
रकार फे सोत प । यात, पित्त, फफ ये सम्पूर्णं ध्रारीर में पीले दुषु है, इस 
व्यि एन फो ठे जाने वाटे सव स्रोतं । दसी प्रकार अतीन्द्रिय (इन्दिर्यो 
से शग्राद्य) सष्व भादि (वुद्धि, भष्टकार भादि) पदार्थो फा चेतनां युक्तं यष्ट 
सम्पूर्णं प्रारीर मागं तथा भाश्रय षै । सोत पासैर फे धातुर्भो को रे जाने 
पे £, एसल्िे रेर्तो फ प्रतिम स्थित रने से यद शरीर धिकारो भर्थात्‌ 
रोगा से भक्रान्त न्ट येता । सतां फे धिकृत होने पर शारीर भी सेगी 
ठो जाता ६ । 

तन्न, प्राणचानां सोतसां दयं मूलं महास्नोतश्च, प्रदुष्टानां 
खत्त्रेपामिदं विशेपवित्तानं भवति, श्रतिख्टमतिवद्धं छृमितमस्पालप. 
मभीक्ष्णं वा सरशब्दशूलञ्चच्छवसन्तं दृष्टवा प्राणवद्ान्यस्य खोता 
परटुष्टासीति चविदयात्‌ ॥ ७ ॥ 

प्न से प्राणव सोता मुल ( प्रभाष स्यान ) दद्य भौर मष 
स्गेत (फोए गी) ६ । एन प्राणवष् सोते केदुष्ट प्ठौने पर ये रक्षण हेते है । 
ते--प्राण फा भति्षपंण ( प्रश्रास्र फा दूर्व एना ), अतिप्रदध ( सक 
स्फ फर शरास फा चलना ), श्रकुपित ( यहुत तेजी से चलना ), धोडा 
धोद चलना, शभीक्ष्ण (यार यार रु रुक फर शाना), धाय्दुश्ूट भर्थात्‌ 
येद्नायु प्राच्य कै साय, श्वास सेतत हृष्‌ रोगी फो देखकर प्राणपाः 
सोत दु्ट हुण्‌ १ यह समन्नना नाघ्रिये । 

उदकवानं स्नोतसां ताद्ुमूलं छ़ोम च । प्रदुष्टानां खस्वेपा- 
भिद्‌ चिशेपवितानं भवतति, तद्यथा--जिहातास्वोषक़र्टछ्छोमशोपं 





जक. 





६५६ चरकसदहिती | श्र ०५.१० 


मी 0) 5, 0, च छ, प 


~ व 
पिपासां चातिश्रवद्ध दृष्टवा भिषरुदकवदहान्यस्य सोतांसि प्रदुष्टानीति 


विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

जख्वह चर्त का मूल ताल ओर छोम ( पित्तादोय › दहै + इन 
उदकबह सोत के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हे । यथा- जिह्वा, ताल, 
ष्ट, कण्ठ जर छ्ोम का सूख जाना, प्रास का वहत अधिक रुगना ये 
क्षण देखकर उदकवह खरोत विक्त हुए हे यह समन्नना चाहिये । 

अनवहानां खोत्तसामामाशयो मूलं वामं च पारम्‌ । परुषठाना तु 
खल्वेषामिदं विशेपविज्ञानं भवति, तथ्यथा--अनन्नाभिलषणमसेच- 
काविपाकरो दर्द च दृष्टवाऽत्रवहानि स्रोतांसि मटुष्टानीति 
विदयात्‌।॥ ९॥ 


भन्नवह खोतों का मुख आमाशय ओर वाम पाश्वं है । इनक दुष्ट 


होने पर ये रक्षण होते है! यथा--भन्न कीरचिकान होना, अरुचि, 

अविपाक, बमन । इन लक्षणों को देखकर भन्नवह स्रोत चिकित हुए यह 

समन्नना चाहिये । “~ 
रसवहानां सोतसां हदयं मूलं दश च धमन्यः । शोखित्तवहानां 


खोतसां यछ्नमूलं हा च । मांसवहानां च खोतसां ल्लायु मूलं 


त्वक्च । मेदोबहानां खोतसां धृक मूलं वपावहनं च । अश्थिवहार्नाः 


खोता मेदो मूलं जघनं च । मज्ाबहानां सोततसामस्थोनि मूलं 
संधयश्च । छुक्रवहानां खोतसां ्रपणौ मूलं शेफ । प्रदुष्टानां तु 
खस्वेषां रसादिखोतसां विन्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीयेऽध्याये 
यान्येव हि धातूनां प्रदोपविज्ञानानि तान्येव यथाखं धातु- 
खोतस्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


3. छम को सुश्रत मे "पिपासा-स्यान' माना है। केम का स्यान 
गरे मे ज्ञरा नीचे की र दक्षिण पाश्वं म माना है । जिस को आज कल 
'तिलक' या ( कण्ठक्प ) कहते हँ । वैच श्री हरिभपन्न ने छम 
-याथातव्यम्‌' नाम एक पुस्तक लिखी है उस मे पित्तादाय को यह. 
नाम दिया है! 
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रसय सोता को मृट हद ओर हदय से सम्बद्. दस धमनियां हं । 
[ पियिधादितपीतीय (सूत्र अ० २८) अध्याय मँ रसं आदि के दुष्ट होने 
के कारण एने वारे रोगों को कष्ट चुके है, वीं देखना चाष्टिये ] । 

धरोणित( रक्त ) बह सोती का मूल यकन्‌ ओर ष्टी है । 

मांसवष्ट सोता का मख स्नायु भौर स्वचा हे । मेदोचह सरौतौंका 
मूल चरण ( दौ मांसपिण्ड एक दक्षिण पाश्वं मे स्थित भौर दूसरा दाम 
पाश्च मे उपद्रवः ) भौर वपावह भर्थात्‌ सांस है । शस्थिवष्ट सोता का मूर 
मेद्‌ भौर जघन है । मजावष्ट सोतं का मुर अस्थियां ओर सन्धियः है । 
गुक्रयषए सोता का मूख दोनों भण्डकोदा भीर लिङ्ग इन्द्रिय हैं । विविधादित- 
पीतीय ध्याय मे रसादि धातुओं के दुष्ट एने से उत्पन्न एने घाले सगो 
कोक दियाटै। ये ष्ठी दुन रसवष्ट दि सो्तौके दु होने के रक्षण है। 
जो दूपित हण धाुजं फे रक्षणरहिवेषी दुष्ट हुए धातुवह सोतं फे भी 
` लक्षण ते है | 

मूत्रवदानां स्रोतसां वस्तिमूलं वन्तणौ च । प्रदुष्टानां खस्वेपा- 
भिद्‌ विशेपवित्तानं भवति। तद्यथा सतिश्चष्टमततिवद्धं कुपितमस्पास्प- 
मभीक्ष्णं चा बहलं सरलं सूत्रयन्तं दृष्टवा मूत्रवहान्यस्य खोतांसि 
मरुष्टानीति विधात्‌ ॥ ११॥ 

मूत्रवदट सोत का मूर वस्ति ( मूत्राय) शौर वक्षण (रपः 
।८107९८९ 3) हं । इन फ दृपित येने परये रक्षण होते है नेपते- मूत्र 
का भविक साना, स्क २ कर आना, चार बार आना, थोद़ा थोडा आना, 
मानना म भधिक (गादा ), द्रं फे सराय भाना 1 ये लक्षण देखकर सूनव 
स्रोत दुष्ट हुए समम्ने वाह्यं । 

पुरी पवहानां स्रोतसां पकाशयो मूलं स्थूलगुदश्च । प्रु्रानां 
खसपरेपाभिदरं वरिरोपविज्ञानं भवतति । तद्यथा-कृच्छणास्पास्प स्यू 
लगरतिद्रवं कुभितमतिगप्रयिततमत्तिवहु चोपविशन्तं दृष्टवा पुरीपवदाख्यस्य 
स्रोतांसि प्रदुष्टानीति धियात्‌ ॥ १२॥ 

५२ 
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पुरीपतह स्रोतो छा मूट पक्कादाय, स्थूरखात्र ओर गुदा द । इन के 
दूपित याने पर ये रक्षण होते हे । यथा--कठिनादं से थोडा थोड़ा, दाच्ट्‌ 
जर वेदना के साथ, वहुत पतला ( पानी जैसा ), वहतत कटिन, मात्रा 
म बहुत अधिक जाना, इन रक्षणो को देखकर पुरीपवद्‌ स्रोत दष्ट इण्ट 
यह समप्ता चाहिये । 

स्वद्वदहामसा सात्तसा मदा मूल रामकरपाच्च । प्रटषएटानां खरसपा- 
मिद्‌ विशेपविज्ञानं मवति, तयथा-श्स्वेदनमतिसेदनं पारप्यम- 
तिच्छ्एतामङ्गस्य परिदादहं लोमहपे च दृष्टवा स्वेदवदान्यस्य खोततामि 

प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ | १३॥ 

स्वेदवद खोता का मृट मेद्‌ खीर रोमकूप दह ] इन के दृपित होने 
पर यं लक्षण दाते हं । जसे--पसतीने कान ना या चदहत आना, स्वचा 
म कटोरता या वहत चिकास, अगों मे दाह भौर शरीर मं रोमांच होना। 
इन रक्षणो को देखकर स्वेदव्ह खरोत दुष्ट हए हं यह समन्नना चादिये। 

खोततासि सिरा धमन्यो रसायन्यी रसवाहिन्यो नाञ्यः पन्थानो 
मागाः शरीरच्छिद्राणि खतवरृतासवृतानि सानान्याशयाः त्तया निकेता 
श्वेति शरीरधाव्ववकाशानां लक््यालक््याणां नामानि भवन्ति १४॥ 

साता कं पय्याय--खात, सरा, धमनी, रसायनो, ससवादिनी , नादी 
पन्था, माये, करीरण्ेद्र, सयृत-असदत, स्यान, आदाय, क्षय भौर निदेत 

दारीर के धातुजं कोले जानेषकेल्यि जो आंखसे दीखने यान 
दीखने योग्य चेद्‌ हं उन साते के नाम दहं । 


तेषा प्रकोपादस्थानस्था अत मागगाश्चंच शरीरघातवः प्रकोपसाप 
न्ते । इतरपां च प्रकोपादितराणि। चरोतांसि सखरोतास्येव धातवश्च धात्‌ 
नव प्रदूपयन्ति प्रदुष्टा; तपां सचपामेव वातपिन्तन्छेष्मासा दृपयितारा 
भवन्ति, द्रपस्वमावादिति ।। १५ ॥ 

इन सोत ( च्द्रां ) के प्रकुपित होने से आश्रयं स्थित, मार्गन 
लोतो से जाने वलि दारीर के धाडु भी प्रकुपित हो जाते हं दूसरे ॐ 
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मोप से भीर भी ( सोत, वातादि दोप > कुपित षयेकर दु्ट हुए खरोत 
भन्य रोतो फो दूपितत कर देते है । दुर हण धतु सव धाठु्ओं को दूषित 
कर देते । सय सोतों तथा धातुं फो दूपितत करने याते चात, पित्त, 
फफ़ टी होते ए । फपोकि दोप स्वभाव एोनेसे शथीत्‌ दूपित फरना ष्ठी दन 
का स्वभावष्ै। 


भवन्ति चात्र । त्तयात्संधारणाद्रौक्षयादूव्यायामासपधितस्य च ! 
प्राणनाषटीनि दुष्यन्ति सरौतांस्यन्येश्च दारुणैः ॥ १६॥ 
शौप्ए्यादामाद्भयासानादतिघयुप्काज्नसेवनात्‌ । 
अम्बुवाषटीनि दुष्यन्ति दृष्णायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ १७॥ 
"म्तिगा्नस्य चाकाले चाितस्य च भोजनात्‌ । 
श्रन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुर्यात्पावकस्य च ॥ १८॥ 
गुरुशीपमतिसिग्धमतिमात्रं समश्नताम्‌| 
रसवाद्ीनि दुप्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात्‌ ॥ १९॥ 
विद्‌ाहीन्यन्नपानानि स्िग्धोष्छानि द्रवासि च | 
रक्तवाहीनि दुण्यन्ति भजतां चातपानलौ ॥ २०॥ 
अभिष्यन्दीनि भोञ्यानि स्थूलानि च गुरुणि च । 
मासवाषटीनि दुष्यन्ति भुक्सवा च ख्पतां दिवा ॥ २१॥ 
श्रञ्यायामादिवाछ्लप्रान्मेध्यानां चातिभकच्णात्‌ | 
मेदोबाष्ठीनि दुष्यन्ति वारुरयाग्धाततिसेवनात्‌ । २२ ॥ 
उ्यायामादतिसंक्तोभादस्प्नामतिविषट्नात्‌। 
प्रर्थिवा्ठीनि दुप्यन्तिं वातलानां च सेवनात्‌ ॥ २३॥ 
उतपेपाद्स्यसिप्यन्दाद्मिवाताघ्रपीडनात्‌ | 
गजवाद्टीनि दुप्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात्‌ ॥ २४॥ 
श्रकालयोनिगगनान्निप्रहादृतिभैथुनात्‌ । 
खक्रव्ाहीनि दुष्यन्ति शसक्ताराभिभिस्तथा ॥ २५ ॥ 
मूत्नितोदकभक्ष्यलीसेवलान्मूत्रनिपरहात्‌ । 
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मृत्रवादीनि दुष्यन्ति ्नोएच्याभिक्ततस्य च ॥ २६ ॥ 
वरिघार्गादत्यशनादजी णाध्यशानात्तया 
वचचिादीनि टुप्यन्नि दुचलापनः करखास्य च ॥ २७ ॥ 
व्यायामादत्तिमतापाच्छीवोष्याक्रमस्तवनात । 
खेदबाहीनि दुष्यन्ति करोधशाकभ्चैख्तया ॥ २८॥ 
धदपिव ने ॐ कारण-- घातु क्षय ये, उपम्थिनं वगो श सेचने ने 
न्न्कषना न; अत्व न्ठ्गी दोन ठर ज्यायाम कले त्रे जीर अन्य किन कारवीं 
ते धराणवादी च्नोत शपि दने £ । 
गर्मी म. आामनदापमे, भयमे, चहत पनी र्पने यै दुष्क अन्न 
( चने ष्टि) $ भधिष्ठ पवन त्रे भार प्यास छो जवद्रभ्नी रोकने मे उदक 
चाष्टी ज्रोतत कृपित टाते ट 1 
मात्रा चा जनिक्रमण करके माजन करने मे, अप्राप्त या भती छान 
म भाजन करने मे, जपथ्य भोजन के सेचन सै जर्‌ जाररान्चि षे मन्द 
होने मे सन्नवष्ट म्नोन पपित होते £ । 
गन. गीत्त, जनन्निग्ध पदायां के वहन अधिक मेवन करने ने. चिन्ता 
करने चान्य चन्तुनां ढी चहुत अधिक चिन्ना करने तर रसवाष्टी नोत 
दूपित ने द्र । 
जनयन पदा चरने वाहे, न्निग्य, गरम जीर तरट स्गननपरान क वैवने 
नार धूप जार्‌ चानु चो मेचन करने धटे पुनो फे र्वा ज्नोत्त दूपित 
होने ६1 
दप, चातु, मन भाग्‌ न्वता सकफ चदान वाले, स्यृल भर शुर (भारी) 
पट्राय ग्वाक्रर दिन नं सानि चान्यो के मांसबाद्धी चोन दृपिन ह ््र। 


च्च्रीदामकन करन म, द्रन म स्रान न, वर्दी वाटि प्रधी ई मत्त 
( गुर्‌ करा नानत ) क अधिक मेवन ने, म्र के अधिक पनि नै सरावाटी 
न्नोन दरपिव होते द्र । 

अधिक व्यावान मे, अनि संललोभन्नि, चोर आदिमे अन्न 


र 9 
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भधिकः चलाने ( मोदने मादने से पते, चारु वर्धन खान-पान क सेवन 
से शभ्थिगाहो स्रोत दूपित होते हैं । 

उस्पेपण ( पौसने ) से, अभिप्यन्दरी पदार्थो" के जति सेन से, चोर 
स दण्ट आदि की चोट से तथा विरोधी अन्नपान फे सेवन से मजावाष्ठी 
रात दूपित एते ६ । 


भकाटः ( निषिद्धः तिथियों मे व्रहतुमती आदि से) सम्भोग करमे सै 
अयोनि ( निपिद् योनि ) में सम्भोग करने से, उपस्थित शुक्र फे वेग को 
रोकने से, भत्ति मधुन से, दाख, क्षार गौर भनि ते छकवाही सोत 
दूपित ष्टो जतत ए 
उपम्थितं मून्र-वेग के समय पानी, भोजन यासी का सेवन करने ते 
क्षीण शौर अति व्यक्ति के मूत्रेण को रोकने मे भूत्रवाष्ी सोत 
दूपत षो जति 
मरः फे उपस्थित येग कौ रोकने से, मन्दाश्चि भौर निर्वङ पुरप के 
गति भोजन करने से, शजीणं मे भोजन करने से, अध्यशन से मख्वाष्ठी 
स्रोत दूषित एते हे | । 
व्यायाम से, अति संक्षोभं से, शीत शौरखष्ण फोविना क्रम के 
सेवन न फरने से, क्रोध, शोक एवं भय से स्येदयाही स्रोत दपित होवे टं । 
प्रादारच विहास्ध यः स्यादोपगुणंः समः । 
धातुभिविगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदृपक्रः ॥ २९ ॥ 
जो भादर विष्टार नौर कम वातादि दोपों के प्रथक अथवा समि 
ष्पमं गुणा के समान होता टै, वष्ट समानगुण फे कारण दन को यदाता 
भौर जो धावुँ सते विपरीत गुण घाल टो चह आहार.विहार सोत फो 
पित फरता ६ 


छतिग्रबत्तिः सङ्घो वा सिराणां म्रन्थयोऽपि घा । 
विसागेगसचं वापि स्रोतसां दुष्टिलक्तस्एम्‌ ॥ ३० 
सोता फे सूपित होने के सामान्य रक्षण--सोतो से रक्त गदिकी 
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जधिक प्रवृत्ति ञर्थात्‌ अधिक निकटना भथवा एक दुम से सक जाना, 
सिरां मे गांट पड जाना, विमार्गं अर्थात्‌ विपरीत, उच्टे मर्म से जाने 
खगन, ये सव स्रोतों के दृपित होने के सामान्य रक्षण ई । 
स्वधातुसमवणानि वृत्तस्धूलान्यणूनि च । 
खातासि दीघास्याछ्रत्या प्रतानसदशानि च ॥ ३१॥ 


सोता के प्रक्रात्तासद्ध रुप- जपने धातु के समान रग वाटे (रक्त 
वादी सरोत्त रक्त के समान भौर मांसवादी लोतत मांस के समान >), वृत्त 
( गोट ), स्थूटः ओर अणु ( सक्षम), वीवंगौर रखताके समान कटे 
( कोटं गोर, कोद म्ये, कोड स्थृल ओर कोद सृक्ष्म > दते ह । 
प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया | 
काया तृष्णोपशमनी तथेवामप्रदोपिकी ॥ 


विविधाशितपीतीये रसादीनां यदुपधम्‌। 

रसादिखोततष्ां छुयात्तयथास्वमुपक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मूच्रविटस्वेदवाहदानां चिकित्सा मौत्रङृच्छिकी । 
तथाऽतिसारिको काया तथा उवरचिकित्सिकी ।। ३४ ॥ इति 


प्राण, उदक भर॒ अन्नव्राही सोता के दुष्ट होने पर क्रमसे श्वासिकी 
( ज्थात्‌ दिद्छा कास रोगमेदही), श्वास करो सुधारने वाली, तृच्णा रोग 
नारक भौर आम-दोपनाशक चिकित्सा करनी चादिये । प्राणवाही लोतो 
म श्वासिकी, उदकवाही मे तृष्णादामन ओर अक्नवादी मे जामप्रदोप 
नादाक चिकिसा करनी चाहिये 1 "विविधाद्वितपीतीयः अध्यायमे रस से 
टेकर शुक तक दूपित धातुओंकीजो चिकिसा कहीहै, वही रसवह 
आदि दुष्ट खरोतों की भी समन्ननी चाहिये । उनकी उसी प्रकार चिकित्सा 
करनी चाहिये । मू्रवाही, मलाही भौर स्वेदवाही लोतो के दूपित टोने पर 
क्रमशः मूत्रकृच्छ्र रोग की, अतिसार रोगकी तथा ज्वर की चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
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तत्र काः । त्रयादशानां मूलानि सोतसां दुशिलक्तणएम्‌ । 
सामान्य नाम प्रायाः कोपनानि परस्परम.। ३५ ॥ 
दापहूतुः प्रथक्त्वेन भेपजोदेश एव च । 
सरोतोविमान निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः ॥ ३६ ॥ 
केवलं विदितं यस्य शरीरं सवभावतः । 
शारीराः सवेरोगाश्च स कमसु न मुष्यति ॥ ३५ ॥ 
तर प्रकार फे स्रोतों के मूख, प्रव्येक के दूपित रक्षण, सब सोतों कै 
सामान्य दृपित रक्षण, नाम, पर्य्याय, परस्पर कोपन, दोप का कारण, 
ए्थर्‌ एक्‌ जौप्रथ ओर उपक्रम ये सव वते दस सोतो-विमान अध्याय 
मं भगवान्‌ आत्रेय ने फहदी हं । जो भिषक्‌ सस्पृणं शरीर के सोता आदि 
फो भरी प्रकार जानता दै ओर जिक्तको श्लारीरिक ओर मानसिक सव 
प्रकार के रोग ज्ातर्ः वह चिकित्सा कभी मोह को प्रापतं नीं टौता। 
श््यपिपेराफ़ते तम्र चरफप्रतियस्कृते वतीये विमानस्थाने 
स्रेत्ताविमानं नाम पद्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 





पष्टोऽप्यायः | 
> 0 ~€ 

प्रयातो रोगानीक विमान व्याख्यास्यामः १॥ 

एति ह स्माह भगवानाच्रेयः ॥ २॥ 

अधर ररोगानीकः' नामक तरिमान की व्प्राख्या करगे । पसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदे कियाद । 

दे रोगानीके भवतः प्रभावयेदेन साध्यं चासाध्यं च, दवे रोगा- 
नीके वलभेदेन दु च दारुणं च, दे रोगानीकेऽधिष्ठानमेदेन-- 
मनोधिषछठान शरीराधिष्ठानं च, द्व रोगानीके निमित्तभेदेन खधातु- 
वैपम्यनिमित्तं चागन्तुनिमित्तं च, दवे रोगानीके श्राशयभेदेन-- 
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श्मामाशयसमुत्य च पक्राशयसमु्यं च । एत्रमेतदपरभाववलाविषटान- 
निभित्ताश्तयभदादूद्धेधं सद्धेदधरकृत्यन्तरेण भिदययमानमथवां संधीय- 
माने स्परादेकल्ं वा वहुत्वे वा । णक्रस्वं तावदेकमत्र रागानीकं 
दुःखसामान्यान्‌, चहु तु दश॒ रागानीकानि प्रभावभेदराद्विना 
भवन्ति । वहुत्वमपि संख्येयं स्यादसंख्येव वा स्यान्‌ । तच संख्येयं 
ताचयथाक्तमष्टादरये । शअपरिसंस्ययं पुनयेधा सहासोगाध्याय, 
रुग्वणंसमुत्थानादीनामसंख्यय्रत्वात्‌ ।। ३ ॥ 


प्रभाव के मेद्‌ सैरोग द्धो प्रकार के ह, (४) साध्य ओर (२) अस्ताध्य। 
चके भेदम रोग द्ोप्रकर कें (9) द्धदु ( अद्पवछ) भौर 
( २) दार ( महावलः >) 1 अधिष्टान जर्थात्‌ नाश्रयके भेद॒सेरोगद्धो 
प्रकार के दहं (१) मानस, मन जिनका अधिष्टान ह, भौर (२ ) शारी- 
रिक, जिनका अधिष्ठान श्रारीर्‌ है । कारण के मेद सेरोगदो प्रकारके षै, 
{ ५ ) धातुना ( चात, पित्त, कफ ) की विपमतासे होने घाटे भौर 
(२) नागन्तुक कारण सेहोने वटि । आमाशय के मेद्‌ सेरोग 
दो प्रकार के दहे 1 ($>) आश्ामय से उत्पन्न होने वाट ओौर 
(२) पक्ताश्चय मे उस्पद्र होने वाटे । ( आमाशय पित्त आर कफकफा 
स्थान द जीर पच्यशय वायुका स्यान ह। ) इस प्रकार प्रभाव, चल, 
अधिष्ठान, निमित्त जीर जादहयकेभेद्रसेरोगद्ो प्रकारक होनेपरमभी 
प्रकरेति जादि मेदो के कारण अनेक प्रकारके हो जाते । भौर रोग 
कारूपपकप्रकारकाहीद। र्जा, दुःख, पीदा यह सव प्रकारके रोगों 
सं सामान्य धसं द्र! रोग वहुत दं क्योकि प्रभाव, वरू आदि केमेदसे 
रोग दस प्रकार केदो जाते हं यह वहत होनाभी दो प्रकारका है । 
( १ >) संद्ेय अयात्‌ गिनने के योग्य एं ( २) असंख्येय अथान गणना 
के अयोग्य दोना । गिनने के योग्य जैमे अष्टोदरीय सेगाध्याय में सोर्गो 
की गणना की हं 1 सत्तस्य जसे महारोगाध्याय म रक्‌, वर्ण, समुत्थान 
आदि के कारण भस्ंख्य ह्यो जाते हें । 
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नच सख्ययापरेषु भदेग्रक्यन्तरीयेपु चिगीतिरियतो दापवती 
स्यादत काचिसप्रतिक्ञा, न चाविगीतिरित्यतः स्याद्दोपवतो । भेत्ता 
धि भेश्सन्यथा भिनत्ति, श्रन्यथा पुरपस्तावद्धिनं भेदभ्स्यन्तरेण 
भिन्दन भेदसंख्याविशेपमापादयत्यनकधा, नच पूं मेदाम्रमुपहन्ति । 
समानायामपि खु अद्ध्रकरतौ प्रछतावुध्रयागान्तरगपेक्ष्यम्‌ । सन्ति 
्शान्तराशि समानशबष्दाभिहितानि । सन्ति चान्न्तरासि पर्या 
यशद्दरायिदितानि। समानो हि रागशच्द दोपपु च व्याधिषु च, दोपा 
छि रोगशब्दरमातद्ुःशब्यं यक्ष्मशब्दरु दोपप्रखतिशच्दं विक्रारशष्दं 
य लभन्त ठ्या्यघ् रागशच्दमातद्ुशब्यं यक्च्मशन्दं दोपप्रक्रततिशं 
तिकारशब्दं च लभन्ते । तेच्र दापपु चैव व्याधिपु च रोगशब्दः 
सगानः, शपपु तु चिरोपवान्‌ ॥ ॥ 

तत्र व्य्राधयाऽपरिसंख्यया भवन्ति, त्तिवहसात्‌ । दोषास्तु खट 
'परिसख्येयाः, श्रनतिचहुत्वात्‌ । तस्मादययभाचिनं विकारा उदार्णा- 
थमनवशपगा च दापा व्याख्यास्यन्ते । 

पकः पारग म सम्येयत्व भार जसंम्येगप्यं म दोनों चिरुद्ध यातं 
किस प्रकार ए सकती रै ¶ प्रणति भेद्‌ फे कारण ८ स्वर, अतिसार आदि 

दुमे) भिम जने योग्य रोगोंमं एकः भौर अनेकः मेद फा फथन परसपर 

पिरद दोपयुक्प नरी { । यदि देसा विपरीत भावनदष्ोत्तो इतने से फो 
-कथन दोपररित भी नप एता । 

सेद्‌ दृश्चानै पाला पुस्प भओेधरोेनफे भशन्यस्पसे मेद्‌ फरनाषहै। 
पद्िलि शन्य प्रकार (णक दूसरी स्पसे) से मेद्‌ किये तेद 
पिले एक पए मद्र-प्ति वे एकरत्प ते विभक्त किये हुष्येग कफो पी 
प्रकरति-मेद्रु से विभाग करये भनेकः ( शखंस्य ) भेद कर रेता । एस 
प्रकार असंस्य भेद कसनेपर भी व्क प्रथम कमि दुए मेदो फाटोप नदी 
परता, यष्टपोवनेष्टी राते ष 

भेद्र-प्रफएतिमं समान एने प्रर भी प्रक्रत अर्थात्‌ समाम क्नब्द से 
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क्ते का पीट सन्यन्य मे वर्णन रना मी अवेषन ६! प्यति समान 
चष्दरम कष्टं जाने धान्य नी भनक पदाय $ भौर नानापर्य्यान चन्दर मेषे 
जानं वरा पु २ पृद्राय जी जनक ह! नयान्‌ पकः शच्च भनेल्थवायम 
जीर भि मित्त छब्द एक दमी घय फो कने ६ 1 यवे सग शाब्दे व्याधि 

ज द्रा के निव प्रयुक्त पोना ई। द्रोप छो रोग, भानंर, यदम, दोष 
परनि, वि्छर भादि गन्द मे शहा जाना हं । व्याधिं जी रान, नानथा 
यक्षम, दरोपश्रटति, जीर विक्रार चन्द मेक नानी हम श्रकम्ये 
द्वा सर स्याधवा म गेग ठच्द्‌ सामान्य ज्त्पये पुनत प्रौनादटर। छेष 
ल्वराद्र मं विये सय को कहना ह । एनम च्याधियां लमम्यदः । क्योकि 
य ्रदु्त भाधक ष 1 द्रप परसमग्यंय ( गगना के योग्य परिमिति) ‡। 
स्याद य वटून भध नरी हं । टसलिवि रोग के भ्रमग्य हने ते, उद्रा्रण 
क न्य्विक्ढ याद्‌ मव्रिकारां कासन स्प म भीर गिनने स्योम्यदहोनेने 
द्रोप फ सन्धय नपय श््ने। 


रजस्तमब्य मानम दोपौ । नयार््िक्रासःकामक्रोधलोममदर्या- 
मानमद्रशाकचित्ता्ेगमचहपाद्यः । चानपिनग्छेष्मागस्तु गन्द 
्ायारा पाः, तधरामपि च चिकारा उ्वगतीसारश्चाधयापन्चासमद- 

छष्टादव इनि 1 दापाय्य कचना व्यान्न्यानाः. विक्ारकदेशनश्च । ५॥ 

रजन भारतमयेदरौ मानस द्रोप! हन रज भौर नम क रिसर 
कान, ऋध, स्दभ, मोह, द्या, मान, म, धोक, चिन्न, उदे, जय हषं 
जादि 1 चान, पिनि, फर ये गारीरिक दौपद। इनके िकार्‌ ज्वर 
ननिस्रार, शोध, पोष, मह, छुट नाद्रि 1 इस धकार ने दोष सर््ूर्य 
सपमे जीर व्रिकार पशमे ष्ट द्विये ह। 

तेत्र तु न्तरपां दवयानामपि दापारां चरिविवं प्रकोपणम्‌; 
तद्यधा--त्रसरान््यन्द्रियाथसयागः; प्र्तापराधः, परिगामभ्रेति। 
भकपिनाम्तु चदु प्रकरापगपत्रिपादृषप्यविरापान्न विकारवि्चपा- 
नभिनिनतेचन्त्यपरिसंख्येयान । त विक्राग परर्परमलुतंमाना 
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कदाचिदचुत्रघन्ति कामादयो स्वतदयश्च | नियत्तस््वुवन्धो 
रजस्तमसाः परस्परम्‌ । न छ्यरजस्क तमः प्रवतत ॥ ६॥ 

एन दोना प्रकारके ( मानसिक भौर शारीरिक) दोप के फपित 
एने फे फारण तीन रकार के ट । ( ¶ ) जसास्म्येन्दियार्थ-संयोग ( २ ) 
परकापराध भौर (३) परिणाम । ये कुपित दषु दोप श्रकोपन 
भदुसे, नेर दृप्य (प्ररीरके धातुर्भा)फेभेद्‌ से गसंल्यसेमों कौ 
उस्पन्न करतु । य॑ उत्पद्रं होकर कभी परस्पर परू दसरे विकारो से 
मल जात ट ( रीरि रोय मानसिक रोगों से ओर मानसिक निकार 
धारीरर विकारो से ) । जसे काम भादि मानसिक विकार, भ्वर्‌ आदि 
धारीरिक विकारो से मिल जाते 
रज ओर तम का परस्पर सम्बन्ध नियत ( सदा स्थिर ) यना रहता 
६ 1 पर्योफि ततम रज कै धिना नष्टौ रद सकता, किन्तु सदा रज कै साथ 
मित्या रहता ए । 
प्रायः शारीरदौपाणखमकापिष्ठानीयानां संनिपातः संसर्गो वा 
समानगुणत्वात्‌ । दोपा टि दृषशेः समानाः ॥ ५॥ 
प्रायः यातत भादि श्नारीरिक दोषों फे एकः स्थान में रहने से परस्पर मेख 
एो जाता ¢ 1 तीनों दोषों के मिरने से सगनिपात जर दो दोषों के मिरने 
से संसरगं एता । फारण की भिन्नताष्टोने परभी दन मजो परस्पर 
सगे एता टै वष ए्रसचिये एोताषटैकि दोप दृपित करने यारे कारणो 
फे समान गुण वाले टं ज्यात्‌ दोषो मे दूपित करने बाले कारणों के 
समान गुणद् 
तत्नातुबन्ध्यानुत्रन्धविशपः+-स्वतन्चा व्यक्तलिद्धो यथोक्तसमु- 
स्थानेत्रशमा भवत्यनुत्रन्ध्यः) तद्धिपरीतलक्तणस्तवनुबन्धः । "श्रतु. 
न्ध्य(-अनुव्न्ध)लक्तणसमन्वितास्तत्र यदि दोपां भवन्ति तत धिक 
संनिपातमाचक्तते, यं वा संसगपं । श्रलुव्रन्ध "विशेपकृतस्तु बहुविधो 


१, भनुयन्ध्य लक्षण सम'०) २. अनुबन्धमानुयन्ध पिक्रोप० दति च पाट भेदौ । 
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दापभद्‌ः । एवमप संज्ञाप्रकृता भिपजां दोपपु चैवे च्यराधिपु च 
नानाप्रकृतिविरपत्यृहः ॥ ८ ॥ 

भाधिम्डान (आश्रय) भार निद्रान की समानता टोने पर भी भनुन्ध्य 

जनुवन्ध क कारण दन में भेद होता ६ । 

भनुव्रन्ध्यका लक्षण--जा म्यवन्त्र ( भ्वतः प्रधान ), स्पष्ट नक्ष 
वादा, शपनं षी कारण मे उरपन्न हने बालया तथा अपनी प्री 
प्डक्रसा च॒ शान्त टन चाला षो, उसका भनुयन्ण्य कषत द्रं । दस 
विपरीत रक्नणों चाना (परत्र, अस्पष्ट चिद्ध, एयक निदान णवं चिदिन्ता 
चाल) भनुचन्ध दोना ह । यद्वि भनुयन्ण्य [भीर भयुयन्ध] क रूप से तीनों 
दाप मिनहातो दमे सशरिपात भौरदोद्ोप म्लिष्टा तो इसको 

सपरग॒कषटन हं । [ अनुशरन््य जीर ] अनुबन्ध के स्प मे मि हष दों 

फ हुत मेद टा जाते $ । दस प्रकार से दोधों म ( अनुयन्म्ण जीर भनु- 
चन्ध क अदर मे) धार रागो मे (परकोपन भादि के मेद्‌ मे) ध्चनि (सन्नि. 
पात, ससगाद् मे ज्वर भतिसार भद्रि) नाना प्रकार की संलाणं की ्। 

अभ्निपु तु शारीगेपु चतुर्विधो बलमेद्रेन भवति ! तयथा-तीश्णो 
मन्दरः खमा त्रिपम इति । तत्र नीष्णाऽग्निः सर्वापचारसहः, तद्धि- 
पराननक्तणा मन्दः । ममस्तु श्वस पचारता विकतिमापद्यतऽनपचार. 
तन्तु प्रकनाववतिष्ठते, खमलक्षणविपरीतलकच्त णस्तु विपमः। इत्येत 
चतुविधा भचन्त्यप्रयश्चतुविधानामत् पुरुपाणाम्‌ ॥ ९॥ 

यन्ठ क भव के कारण धरारीरम्य भनि चार भकार का है । अमे--तीक्ा, 
मन्द्र. सम भार चिषम । हन मं नीक्षम अन्नि सव प्रकार ॐ पचार को 
सहन करता ह । वह व्रिपम नाहार को भी चरीधर जीण कर दैता है । तीण 
लप्नि मे विपरीत लक्षणों बाले अन्नि फो मन्द-भम्नि कते £ । चम भि 
यथासमयं युक्त भन्न को भलदी भकार पचाता द 1 यह भन्नि पचार स 
विहृति को प्रघ होता हं । भनपचार से प्रकृति मं ष्ठी रहता हे । सम भद्ध 
क व्रिपरीत लक्षणां वाले भन्नि को "दिपम' भन्नि फते ट । 
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तन्न, समवात्पिन्तग्ेष्मणां भ्रकृति्यानां समा भवन्त्यञ्नयः, 
वातलानां तु वताभिभूतऽगन्यधिष्ठान विपमा भवन्त्यप्मयः पित्त- 
लानां तु पित्ताभिभूतऽगन्ययिषछठान ती्ट्णा भवन्त्यग्नयः, शेप्मलानां 
त॒ स्छेप्मासिमृते छग्न्यपिष्ठान मन्दा भवन्त्यप्नयः। १० ॥ 

यं चारे श्रकारके शश चार प्रकारे के पुरुपा मष्ट ह । जैते- 
समत-पित्तकफ ध्रछ्ति पटे पुरुपा मं दोषों फ समानापस्था मे स्थितः 
ष्ोने मे जश्ि भीसमरटता द । यातपछत्ति बर पुरर्पोमे अधिके 
श्रय स्थान (ग्रणी )केवाघयुसे ाक्तन्त ने के कारण श्न्निभी 
पिषम रता ह । पित्तप्रय़त्ति केः पुरां मँ जसि फे नगधिष्ठान (ग्रहणी) के 
पित्त से गाक्रान्त एने के कारग अधि भी तीक्ष्ण रहता दै। कफपरकरति 
फे पुर्पों मे अच्नि के आश्रय स्थान ( प्रणी ) के कफ से आक्रान्त होने के 
फारण अभि भी मन्द्‌ रएता रै 

त्र केचिदाहुः-न समवातपिन्तश्छेप्माणा जन्तवः सन्ति ,विप- 
माहारोपयोगित्वान्मनुप्याणाम । तस्माच चातप्रकरृतयः केचित्‌, फेचि- 
पिपत्तम्रकरततयः, केचिसपुनः छेप्प्रकतयो भवन्तीति । 

स पर ष्ट गाचाया का फथन टट फि समयात-पित्त.फफः प्रकति 
याल पुरुप नं एते } फयोकरि मनुष्यों का आएष्टार विषम होता है । ( गर्भं 
म्प्रति यनती £ । दरसल (माता के आष्टार की विपमता से भी) 
फो पतप्रकृति, फोट पित्तग्रकृति जर कोर कफप्रकृति येते है । 

तघ्चायुपपन्नम्‌। कस्माच्छार्णात्‌ ? समवातपिन्तश्ेष्माणं छयरोगमि- 
च्छन्ति भिपजः | यतः प्रकरतिश्चासेग्यं, मारोग्यार्था च मेपजप्रघत्तिः, 
सो चष्टख्पा, तस्मात्सन्ति समवातपिन्तच्छैष्माणः । न तु खड्धं सन्ति 
वातश्रछरतयः पित्त्कुतयः ग््प्म्रदतया बा | तस्य तस्य क्रिल श्रोप- 
स्य्ाधिकभात्रात्सा सा दोप्रदरतिरुच्यत मनुप्याग्एम । न च चिक्र 
तपु दपु प्रक्रत्तिश्धघ्वमुपपदत । तस्मान्नेताः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति तु 
सखद्टु वातल : पित्तलाः श्छेप्मलाश्च । श्रप्रकरत्तिखारत त जेयाः ॥११॥ 
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उन का पेस्ा कथन दरक नही द क्योकि वैय खोग चात, पित्त, कफ 
इन तीनां की समान अवस्था वाटे को ही नीरोग ( सेग-रदित » ष्टत 
जर उसका प्रकृति आरोग्य द | रोगास रित रहनेकय्िद्टी भाषध 
कीञोर मनुष्य की प्रदृत्ति ह मोरं यष्ट सव कफो इष्ट है । यह जभिवाच्छित् 
जथं ही प्रघृत्ति मदत ह । इसटिये समान-बात-पित्त-कफ प्रकृति के भी 
मचप्य होते दं । परन्तु वातप्रक्ृति, पित्त्रकरति, भौर कफ प्रकृति के मनुष्य 
नहीं होते हं । उस उस दोप की जधिकता से मनुष्यों की २. वह्‌ दो प-प्रक्ृति 
कही जाती हं । वचष्त (वपम) दृष्‌ दोषां को श्रकृत्ति' नहीं फष्टा जा सक्ता 
( कप्रोकि दपा की समान अवस्था का नाम श्रकृति' है ) । इसलिये वात्त- 
प्रकृति आदि प्रकृतियां नदीं हँ । हा, वात्त, पित्त, गौर शछेप्मट (वातत- 
वहु, पित्त-बहुट, च्छेप्म बहुल ) मनुप्य दहं । इन को `अघ्रकृतिस्यः 
( प्रकृति मे न रहने चाल्य >) समक्नना चाहिये, ये धविक्रति' ट । 

तेपां तु ब्ब चतुविधानां पुरुपाणां चत्वाथनुप्रणिधानानि श्रेय- 
रारि । तत्र समसवेधातूनां सखवाक्रारसमं, शअधिकदोपाणां तु 
त्रयाणां यथास दापाधिक्यमभिसमीशत्य दोपप्रतिकूलयोगीनि 
च्ीणएयनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणिभवन्ति यावरदमेः समीभावात्‌, 
सम तु सममव काय; एवं चेटा मेपजप्रयोगाश्चापरे, तान विस्तरे 
रणानुन्याख्यास्यासः ।॥ १२ ॥ 

दन चार ध्रकार के ( सम्रङृति, वातत, पित्त, कफ एवं तीक्ष्ण, मन्द, 
चिपम ओर समाभ्ि >) ध्रकृति वारे पुरुपा को भगे कटे जने वारे चार 
प्रकार के अन्नपान का सेवन करना हितकारी होता है! इन म सम-सर्वं ' 
धातु ( दोषां ) वे पुरूपोंको सव प्रकार का सेवन समान रूपमे 
करना श्रेयस्कर है । यष अधिक दोषों बटे वातल, पित्तल, शेप्मर 
तीर्नोको उन २ेके दोषों की जधिकताको देखकर दोपके प्रतिकूट 
वस्तुओं का तव तक सेवन करना चाहिये जव तक अभि समान भवस्ण 
मे न आये । समान अवस्थामें जने पर वन्द्‌ कर सयकासमान स्प 
मं सेवन करना चाहिये । दसी प्रकार धातुभोंको समान करने वाटे 


भ्र £| १४ | विमानस्थानम्‌ ६५१ 


अन्प्ान्प्र भेपज प्रयोग भी अभीष्ट! उन का विस्तार से वर्णन करगे । 

त्रयस्तुपुरुषा भवन्त्यातुराः+ त त्वनातुरासत्रान्तरीयाणां भिपजाम्‌। 
तद्यभा---वतलः पित्तलः छेप्मलश्ेति । तेपां विशेपविचा्न॑- चात- 
लस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः, छेप्मलस्य श्छेप्म 
निमिता व्याधयः प्रायण बलवन्तश्च भवन्ति। १३॥ 

वातल, पित्तल ले।र श्ेप्मट ये तीन व्रार के रोगी रोते है । शन्य 
तन््रवन्तार्ज के मतमेये रोगी नष्ट है । यथा--वातट, पित्तल भौर 
शेप्मल । दून के मतम ये भीग्रतियां हे । दस प्रकार से सात प्रदतियं 
हं । दन में यष्ट वातत विदोपकर जानने योग्य टै फि षातप्रकृति को वायु. 
जन्य, पित्त फो पित्तजन्य भौर श्चेप्णमय फो कफ़जन्य रोग प्रायः ओर 
चटयानू स्पे एोते ह । 

त्र वात्तलस्य वातग्रकोपणौक्तान्यापत्तवमानस्य स्तिप्रं वातः 
प्रकोपमाप्यत, न तथेतरौ दोपौ । स तस्य प्रको पमापननो यथोक्तैर्धिकारैः 
शरीरमुपततपति वलवसखंयुखायुपामुपघाताय । तस्यावजयन-ेदसेदौ 
विधियुक्तौ, मृटूनि च संगरोधनानि सेदोप्णमधुराम्नलवणयुक्तानि, 
तद्रहभ्यवदायार्युपनाहनोपतर्टनोन्मर्दैन परिपेकावगाहनसंवाहनान- 
पीटनवितव्रासनविस्मापनविस्मारगणानि, सुरासवविधानं, सेदाश्चाने- 
कयानयो दीपनीयपाचनीयवातहरयिरेचनीयोपदहिताः तथा शत- 
पाकाः सषटस्पाका सवेश भयोगाथां वस्तयो, वस्तिनियमः, सुख- 
एीलता चेति ॥ १४॥ 

नमे पातप्रकरति का मनुष्य जयवा्चु कौ प्रकुपित करने चारे 
फार्णा फा मेवन वरता ए तय पायु शीघ्र प्रकुपित एतौ जाता है, शेप दोनों 
दोप पित्त भौर कषठ तना दीघर कृपित नष होते । वाय प्रफुपित होकर 
पूयः अस्सी प्रकार फे घात रोगो (विकारो) से वट, व्ण, सुव भौर भायुत्य 
फो ग्ट करने केलिपरे शरीर फो पीदित करता । दस्त वायु को शान्त 
करने के लिये स्नेट-पिपि भौर स्वेद्‌-विपि है । एवं भद्ध ( तीक्षण नष्ट ) 
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स्नेह, उष्ण, मधुर, अम्ट, चण युक संशोधन, मदु, भेनेहन, उष्ण, 
मधुर, जम्ट, टचण मे युक्त द्रोधन द्रव्य भर जाहार.द्रव्य, उपनाह (वात 
हर दर्व्या का बन्धन), टदरे्टन ( वेष्टन, लपेरना ), उन्नदन ( हाथां 
मालिश ), परिप ( वातहर छायां से परिमेचन 9, लवगाहन ( चात 
ठर छा्थां मं दुवरकी ), संवाहन ( कोमलता मे हाथ फेरना ) , अवपीट्म 
( ताटन ), वित्रासन ( उराना ) विस्मापन ( विस्मय उन्न करना ), 
विस्मरण ( जुटाना ), सुरा जेर नासव ८ वारुणी य॑त्र मे तैयार किया 
पदाथ सुरा, न तैयार किया दभा आसव) का देना, स्थावर र जगम 
योनि के स्ने को दीपनीय, पाचनीय र विरेचनीय ओपधि्यो से 
मिटाकर सँ वार या दज्ञार धार ( अर्यात्‌ वार-यार पकाय 9) पकाय दुष 
स्नेह, सवर प्रकार की वस्ति परिधि, ( वहत वार पकाये तलां की चस्ति भी 
उपयु हं ), ओग निरन्तर मुग्यी जीतन व्यतीत करना उत्तम ह । 

पित्तलस्यापि पित्तरकोपशोक्तान्यासेवमानस्य च्तिप्रं पित्त प्रदा 
पमापद्यत, तथा नतरौ दापौ । तदस्य प्रकोपमापन्न यथोक्तर्विकारेः 
शारौरमुपतपति वलवणसुखायुपामुपधाताय | तस्यावजयन-सपि- 
प्पान, सर्पिया च सेदनमधच्य दोपद्रणं, मधुरतिक्तकपायशीतानां 
चौपधाभ्यवहार्याखामुपयोगो गदटुमधुरसुरभिशीतदहयानां गन्धानां 
चोपसवा, सुक्तामणिदहारावलीनां च परमल्िशिरवारिसंम्धितानां 
धारणमुरसा कणे चे, चा्रयचन्दनम्रियङ्कुकालीयम्रणालशी तवात- 
वारिभिरुत्पलक्कमुदकाकनदसागन्धिकपद्यानुगतेश्च वारिभिरभिप्रो- 
षणं, श्रतिसुखम्दुमधुरमनोयुगानां च गीतवादित्राणां श्रवणं, श्रवणं 
चाभ्युदचाना, युद्रद्धिच्च संयोगः, संयोगश्चेश्टािः खरीभिः शीतापहितां- 
दाकखग्दा मद्ारधारिरणी भि निश्च क्र दशी तल प्रवातहम्येवास १ 
स्नान्तरपुलिनशिशिगसदरनव म नव्यजनपवनानां से वा, रम्याणां 
चापवनानां सेवा, सुखशिशिरघुरभिमामनोपवातानामुपततेवनं, 
सुवन च नलिनापलद्दयक्मुदमौगन्िकपुणडरीकशवपत्रहस्तानां 
सम्यानां च सर्वभावानामिति ॥ १५ ॥ 
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पित प्रकृति फा मनुभ्य जव पित्त-प्रकोपक धस्त॒भं फा सेधनं करता 
£ उस समय पित्त शीघ्र कुपित जाता दै, दोप भन्य दौ धातु एतनी 
.जन्द्री कुपित नदीं होते । षव एस पुस्पं के पूर्वोक्त चाक्ीस पित्तजन्य 
रोगो मे श्रारीर आकान्त ए जाता £, जिससे उसके घर, वण॑, सुख शौर 
आयु का नाद्रा रोता ६ । एस पित्त को प्रान्त फरने के छिथ धी का सेवन 
करना श्रेयस्कर ६ । शोधन के लिये घी से सन्न (तजादि से नदी), अधो- 
दोपठरण धर्थाद्‌ विरेचन का देना, मधुर, तिक, कपाय, शौर धीत भोपधियों 
से युक्त सयान-पान का उपयोग, भृदु-मधुर, सुगन्धित, शीतर भौर देय कौ 
प्रिथ च्त्गने घाने गन्धो (सुगन्धो) का सेवन, अति रण्डे पानी भं रसै मोती, 
मगियों फी मालां फो छती पर धारण करना, थोटी थोदी देर भं श्वेत 
चन्दन, प्रिय, कालीयक, (नन्दन का मेद्‌), णार, तल घायु, पीतर पानी, 
उण, छसुद, फोकनद्‌, सौगन्धिक भीर प्रा ( ये सथ फस के मेद हैं ) 
एनते एाधपांप धोना या छीर टारना, फान फे दिये भिय, खदु, मधुर 
धवं मन के भनु गाना-चजाना सुनना, उत्सव ( नाचनरंग ) शादि 
देखना, मित्रां से मिलना शीतल. द्रव्यो से रिक चख, भाका, भौर 
हारो फो धारण फी हुं भभिरपितत सियो से भिदना-ल॒रना, चन्द्रमा 
फी पीतल फिरर्णो से श्रीत्तल चुखी पायु मे, मटर फी छतों पर ठंडे, 
पषाद्रा फे वीच, निपा के तरा पर, व्टे धरो ( धारागृ्ो) ने, खण्डे 
पयां की प्रीतक यायु का सेवन, सुपस्पदां, रिशिर, खगन्धित धाय 
से युक्त रम्य उपयर्नो का सेयने करना, प्र, उत्पल, निन, ऊघुद्‌, 
सौगन्धिकः, पुण्डरीफ, श्तपप्र द्ग नाना भकार फे कमरों चे भरे ताद्मर्बो 
का सेवन भीर अन्य सव सौम्य शीतर वस्तुभों फा सेवन फरमा पित्त 
फो दान्त करता £ 1 

रेप्मलस्यापि शछेप्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानश्य क्षिप्रं ष्मा 
प्रकोपमापरते, म तथेतरौ दोपी । स तस्य भ्रकोपमापन्नो यथोक्तै- 
विकारे, शरीरुपतपति धलनशेसुलायुषाञुपधाताय 1 स्यावजयनं 


हि७् चरकसंहिता [ अ०६। १८ 
= 
निधियुक्तोनि तीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि, रूक्तध्रायाणि चाभ्यवहा- 
याशि कटुतिक्तकपायोपहितानि, तथेव धावनलंवन्वनपरिसरण- 
जागरणानि युद्धन्यवायन्यायामोन्मदेनल्लानोत्सादनानि, विन्चेपतस्ती- 
स्णानां दीकरालस्ितानां मयानामुपयोगः, सधूमपानः सर्वशब्धोप- 
वासः, तथोष्णवासः सुखप्रत्िपेधश्च सुखार्थ॑मेवेति ॥ १६॥ 

कफ प्रकृति के मयुप्य का कफ़ प्रकोपक वस्तुं को सेवन करमे से 
शीध् श्रङपित्त हो जाता है, शेप अन्य दोनो धातु इतनी जब्दी कुपित नहीं 
होते । कुपित कफ पूर्वोक्त वीस श्रकार के कफन्योगं से दरार को पीडित 
करता हे, जिससे उसके वर, वणं सुख नौर आयु का दास होता है 1 
दस कफ को चमन करने के दिये दाखोक्त विधि से तीक्ष्ण-उप्ण संशोधन 
ओर संदमन, क्क्ष गुण वले कटु, तिक्त, कपाय रस युक्त भाहार दन्य 
प्रयोग करने चाहिये । इसी प्रकार भागना, उपवास ( ख्यन ), बन 
( ददना या पानी मे तैरना 3, परिस्तरण (परक्रिमण, चारों ओर धूनना), 
रात्नि मे जागना, युद्ध व्यायाम ( शरीर दो परिश्रम देने वाडा कर्म, कुदती 
जादि ), उन्मदृन ( खम माटिदा ), खान, उच्सादन ( उवरन ख्गाना ), 
खासकर तीक्ष्ण जोर षुराने मय का उपयोग, सौर धूम पानं 
करना, सव प्रकार से उपवास, गरम चर्ख का उपयोग, जर सुख 
( जराम) का परित्याय, दुःख सहना यह सुख प्राप्ति के चयि 
सेजन करना चाहिये । 


मवति चात्र 1 सवेरोगविरोपन्ञः स्ेकार्यविशेपवित्‌ 
सवेभेपजतक्वज्ञो राज्ञः प्राणपतिभवेत्‌ 1! १७ ॥ 

-सत रोगो मे ( दोप, अनि, वातत जादिको) जानने वाला, सव 
कार्या के अनुष्ठान को भखी प्रकार जानने वाखा, सव ओौपधियों के तत्व 
(सारः) का समन्नने वाखा वैय-राना का प्राणपत्ति घागों का पार्क) दो । 

तत्र श्छोकाः । प्रछत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकरपनम्‌ | 

पररपराविरोधन्य सामान्यं सेगदोपयोः ॥ १८ ॥ 
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दांपसस्याविकाराणामेकदोप्रको पणम्‌ । 
जरण प्रत्तिचिन्ता च कायाभ्चेघु णानि च ॥ १९॥ 
नराणां बात्तलादीनां प्रकृति्ापनानि च 
रोगानीके विमानेऽस्मिन्‌ व्याहतानि महर्पिणा ॥ २०॥ 
भ्कृति ( प्रभाव आदि) मेद से, रेगोंके मेद्‌, नाना विध संख्य 
टोने पर भी परस्पर अचिरोध, रोग ओर दोप मे समानता, दोषों की 
सम्या, रागां फा पक ददा, दोप के प्रकोप काकारण, अशनि फा 
यवेशेप कथन, शरीरस्य अनि के चार रूप, वातट आदि तीन पुरुषों कौ 
परकति म खाने वाटी येपज, ये सवर वाते इस सेगानीकः ध्याय में 
-महपि आत्रेय ने कह दी ह । 
प्त्यतनिवेशरते तन्ते चरकप्रतिमस्छते तृतीये विमानस्था रोयानाकविमान 
नाम पष्ठाऽध्यायः समाष्ठः ॥ ३ ॥ 





सप्रमोऽध्यायः। 


गप अर-=स्=<~ 


्रधातों व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः |! ९ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भरावानाचेयः ॥ २॥ 
मय 'व्य्राधितरूपीयः विमान का स्परास्योन करते है, जैसा कि भगवान्‌ 
आघ्रेय मे उपदेद्रा किया) 

ह खदु दरौ पुरुपो ग्याधितरूपौ मवतः । तयथा--रुरुव्याधित 
एकः सतत्ववलशरारसपदटुपतव्वाहयुग्याधित इव रश्यत, लघुव्याधि 
तोऽपरः सचवाद नाममा गुरुव्याधित इव दश्यते, तयोरकुशला 
केवलं चक्षुपंत्र रूपं दृष्टवा ऽध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाथवें विभरति- 
पद्यन्तं ॥ ३॥ 

दो पुरप व्याधित की भोति एते हं (+ ) गुरु व्याधि से पीडितषएक 
मनुप्य भौर सध्व, रट, आर शरीर नके उत्कपं से गुरुन्याधि वाटा होने 


कम्का 


६७६ चरकसंहिता [अ०७। 
1 
पर भी टबु व्याधि से पीडितसा दिखा दे है । दूसरा सघ, वर, रीर 
इनके न्यून होने से ख्घु व्याधि होने पर मी गुर व्याधि से पीदटित दिखाई 
देता है 1 इनमे अङद्र वैय केवल आंख से ही देखकर गुरु व्याधि भौर 
ख्घु व्याधि केड्ानमें मोह याघोयेमे पद्‌ जते हं! वे गुड व्याधि 
को ल्घु व्याधि ओर रघु व्याधि को गुर भ्याधि समन्न छेते है । 

न दि ज्ञानावयवरेन छत्त्रे ज्ञेये ज्ञानयुपपद्यते; विप्रतिपन्नास्त॒ 
खट रोगज्ञाने, उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्रतिपयन्ते | ते यदा गुरु- 
व्याधित्तं लघुञ्याधितरूपमासादयन्ति, तदा तमरपदोपं मत्वा संशो- 
धनकालेऽस्मे मदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दो पाुदीस्यन्ति | 
यदा तु लघुग्याधितं गुरुग्याधित्तरूपमासादयन्ति, तं महादोपं 
मत्वा संशोधनकालेऽस्म तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोपानतिनिह. 
स्येव शसीरमस्य क्तिएवन्ति; एवमवयवेन ज्ञानस्य छत्ले क्ते ज्ञानमिति 

मन्यमानाः परिस्खलन्ति, चिदितबेदितिन्यास्तु भिपजः सर्व सर्वथा 
यथासंमवं परीद्य परीक््याध्यवस्यन्तो न कचिदपि विभरतिपद्न्ते, 
यथेष्टमथमभिनिवंतेयन्ति चेति । ४ ॥ 

क्योकि प्रमाण के एक देदा (भाग) से सम्पूण क्तेय वस्तु का षान ` 
नदी हो सक्ता । एक ही प्रमाण से सव छु नहीं जाना जा सक्ता । 
दस भकार से रोगान मे धोखा खाने पर॒ चिकिःसा-युक्ति कानमे भी 
धोखा खाजाते हं । जिस समय ये ङदयल वैय गुर व्याधि सेः 
पीडति मनुप्य को ल्घु व्याधि से पीडित अर्थात्‌ अत्प-दोपयुक्त 
समक्ष कर दस रोगी को संश्लोधनके ययि श्दु संशोधन देते, उस: 
समय - इसके दोप को वे ओर भी अधिक यदा देते हैं । ओौरजव रघु 
व्याधि से पीडित व्यक्ति को महादोपयुक्त, गुरु व्याधि वाटा समन्तकर 
संशोधन के लिये तीक्ष्ण संशोधन दते हे, तव दोपों को वहटुत अधिक 
मात्रामं वाहर निकार कर इस रोगी के उरीरको नि्व॑ट करते 
रं । इस प्रकारसे न्ानकेपएकदही भाग से सम्पृरणं सेय वरत का ज्ञानः 
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रफ फाम करने पर ये सव स्थानों पर धोखा खति है सके विपरीत 
तीनां रमाण द्वारा परीक्षा करने वारे, सर्व-प्रसाण-कश्रार वैय सप्व भादि 
सव घाता को परोक्षा करफे काय करते ए, एसल्ि विवित्सा फारस वे 
रुहा भी धावा नष्टं याते । प्सते द्नको मनोवान्दित श्रथोजन 
( आरोग्य >) मि जाता है । 


भवन्ति चात्र । सत्त्वादीनां विकस्पेन व्याधीनां रूपमातुरे । 
वा विप्रतिपद्यन्ते वाला व्यापिवलाधल ॥ ५॥ 
ते भपजमयोगेन छुवन्त्यज्ञानमोदिताः] 
याधितानां विनाशाय एशाय महतेऽपि वा ॥ ६॥ 
प्राज्ञास्तु सवमाक्ञाय परिक््यमिह्‌ सवथा | 
न स्खलन्ति प्रसीगेषु भेपजानां फदाचन ॥ ४ ॥ 
मूख पे गुर-व्यायित पुरुप मं सस्य भादि फे उत्प मौर णपकपं को 
न समशन फर रोग के पल भौर अवट (गुर-लाघव श्वान) मे धोखा खा जाते 
ह । इस प्रकार बान फे कारण रोगान में धोला खाये रए रोगि 
नाद्रा खा वदु मारी कटके दिये, भयुक्तिमे ( दोप्दृप्य की भपेक्षान 
करके 9 चिप्स क्म क्रत ह । वुद्धिमान्‌ यैय सव ८ सत्व भादि 9 
फी परीक्षा तीनों प्रमाणो द्वारा फरफे गौवध या प्रयोग करते षट इसलिये 
ये चिकिसा कमम कभी शृ नीं करते | 
त्ति व्याधित्तरूपाधिकारे श्रा ग्याधितरूपसंख्याप्रसंभवं 
ज्याधितरूपदलुं विप्रतिपत्तौ च कार्णं सापवाद्‌ं संप्रतिपत्तिकारणं 
चापाद्‌, भगवन्तमात्रेयममिवेशोऽतः परं सबछृमीणं पुरुपसं- 
भरधाणा मञुस्धानसानमंसनवणतासप्रभवचिकित्सितविशेपान्‌ 
पश्रच्छोपसंगरह्य पादौ ।॥ ८ ॥ 
परस शकार से दस्त व्यापितं र्पाधिकार मँ व्याधित रूपके संख्या, 
परमाण, गुर प्यापधत, रघु प्पाधित, संख्या गुरनन्याधित भौर टघु-व्याधितसें 
कारण (सस्यादि प्ल उव्कपे जर शपकपै), येग के वरावर छान में प्रमाद्‌ 
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(मोह), इस प्रमाद के कारण ( एक प्रत्यक्ष प्रमाणसे ष्टी क्तान करना ) 
सापवाद्‌ ( दोप सदित, ) सम्प्रतिपत्ति ( सम्यक्‌ ज्ञान तीनों प्रमाणो से 
परीक्षा करने का जान ), गौर अनपवाद ( निर्दोष ), इनको सम्पूणं रूप 
म सुनकर अधिवेश ने भगवान्‌ ञात्रेय के चरणों मे नमस्कार कर, सय 
प्रकार के कृमियां ॐ समुत्थान ( निदान ), स्थान, संस्थान ( क्षण >),. 
वण, नाम, प्रभात्र ओर चिकिरसा कों पृदा । 

थास प्रोवाच भगवानावेयः-इह खस्वभिवेश ! विंशतिविधा, 
कृमयः पृव॑मुदिष्टा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सदज्ञेभ्यः, ते पुनः 
परकृतिभिर्भिद्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति । तयथा-पुरीपजाः श्ेप्मजाः 
शो शितजा मलजाश्वेति ॥ ९॥ 

भध्िवेद को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा, हे जच्निवेशा ! पीट अ्टोद्रीय 
अध्याय म सदज ( सहजन्य ) कृमि्यो को शछोद्‌ कर नाना प्रकार के 
विभागमे वीस प्रकार के ( मरखजन्य दो प्रकार के, रत्तजन्य छः प्रकार के,. 
कफजन्य सात ध्रकार के ओर पुरीपजन्य पांच प्रकार के ) कमि कहे हे । 
ये वीस प्रकारके कृमि प्रकृति ी भिन्नता के कारण चार पभ्रकारकेष्टरु\, 
य्रथा--पुरीपजन्य, ष्मजन्य, रक्तजन्थ भौर मटजम्य । 

तत्र मलो वाद्यश्चाभ्यन्तरश्च । 

तत्र वाद्यं मल जातान्मलजान्स चक्ष्महे । तषां समुव्थनं-मृजा- 
वजनम्‌। स्ान--कशश्मश्रलोमपक््मवासांसि । ससान-श्रणवसिला- 
कृतया वहुपादाः। वणः कृष्णः श्च । नामानि-युकाः पिपीलिकाश्च । 
प्रभावःकर्टूजनन काटपिडकामिनिवतनं च । चिकिस्ितं खेप 
मपक्रपण मलापयाता मलकराणां च भावानामनुपसवनमिति।१०॥ 

दनम मद दो प्रकार स है--(१) वाद्य ओर (२) आभ्यन्तर । इनमें 
श्वरीर के बाद्यमल ( पसीना जाद्धिसे) ते उत्पन्न होने वाटे छमियों कौ 
मटजन्य कृमि कदते हं । इनकी उत्पत्ति का कारण शरीर शद्धिकानः 
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रना ह । दुनका स्थान केदा (शिर के बाल), दादी मू, शारीर के सेम, 
आंखो की पलकों के वार भौर चद हैं । 

दनका संस्यान ग्ात्‌ ( रूप या आकृति ) ये अणु ( सृष्ष्न ), तिल 
फ समान आकृति गौर बहुत पव वलि होते है । नका व्ण (रंग ) 
काटा भौर श्वेत दै ! दनक नाम चूक (जं) भौर पिपीटिका ( लिक्षा, 
खील षट । 

दनक प्रभाव--खाज उस्पत्न करना भौर कोठ, पिडिका आदि 
फुन्सियो फो शरोर पर उत्पन्न करना षै 1 

दनी चिकिस्सा--द्नको चिमरी से पकड कर खीचना, मर का 
नाद करना भौर मलोष्पादक वस्तुओं का परित्याग करना है । 

शोणितजानां तु खट कुष्ठः समानं समुव्थानप्‌, खानं रक्तवादिन्यो 
धमन्यः! सख्यानं रणवो वृत्ताश्चापादाश्च सृक्षषलाचैके भवन्त्यरश्याः। 
पणसताप्रः। नामानि केशादा लोमादा लोमद्ीपः सौस्सा श्रीदु- 
म्बरा जन्तुमातरथेति । प्रभावः केशश्मश्रनखलोमपक्ष्मापध्वंसो चण- 
गतानां च हपकर्टरतोदलंसपेणान्यतिच्द्धानां च स्वक्रिरासरायमांस- 
तरुणाल्िमदणमिति, चिकिस्तितमप्येपां कुष्ठः समानं तदटुत्तरकाल- 
मुपदेक्ष्यामः ।॥ ११॥ 

रक्तन्य एमियो का निदान ऊट रोग के निदान के समानष्ठीषे। 
करभि को स्थान रछयादिनी धमनियां ( सिरे मी ) ट| हुनका रुप 
सक्षम एने से फु कमि भटस्य एते । वे आंख से नीं देखे जाते, नकां 
रग तान्न वणं दै । टुनके नाम केशाद्‌ (केष को खाने वाला) , रोमाद, 
सोमद्रीप, सौरस, ओखर भौर जन्तुमाता दै । इनका प्रभाव केशा 
पमु, खोम ओर परक के वालो को ताश करना है, चरण में भवेश्च फरके ये 
एप, खाज, तोद्‌ ( घुनल्ुना >) शौर संसर्पण फी सी प्रतीति कराते ह 16 














® एप-- जिस प्रकार दाद्‌ में खुजाने से आनन्द, पं वा रोमास होता 
ह इसको भी एमि उन्न करते है । 
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चहुत वदके ये त्वचा सिरा, जायु, मांस भौर तरुण भ्सथिकोभी खाने 
र्गते हं । इनकी चिकरिनसा भी ऊृष्ट रोग के समान है, इसका वर्णन 
आगे ऊुष्ट-चिकिस्सा मे करगे । 
छेष्मजाः कीरगुडतिलमत्स्वानूपमांसपिष्टान्नपरमाननङ्सुम्भ्े 
हाजीणपृतिष्धिन्नसंकोरविरुद्धासात्यभोजनसमुरथानाः ! तेपामामा- 
शयः स्थानं । ते प्रवधमानास्तृष्वमधो चा विसपन्त्युभयतो 
चा । सस्ानवरणविशेपास्तु श्धेताः प्रथुत्रघ्रसंखानाः केचित, केचिद्- 
तपरिणाहा गरटूपदाकृतयनश्च श्ेतास्ताम्रावभासाः, केचिदणवो 
दी घास्तन्त्वाकृत्तयः ताः । तेपां चिविधानां शछप्मनिमित्तानां कृमीणां 
नामानि-्न््रादाः, उद्राष्राः, हृदयाचराः, चुरवो, दभपुप्पाः, 
पीगन्धिकाः, महारुदाच्चेति । प्रभावो हृद्यासाखसंखवणमरो च- 
काविपाकौ ज्वरो मृच्या जम्भा त्तवधुरानादोऽद्गमरदश्दिः कार्य 
पारुप्यमिति ॥ १२ 
कफजन्य कृमि--्षीर-भो जन, गुद, तिल, मछली, जखचर श्राणिर्यो 
के मांस, पिष्टान्न ओर परमान्न का भोजन, धनिये का तेल, जजीणं मे 
भोजन, पूति ( सदे ), छिन्न ( छेदकारक द्रव्यो के ) संकी ८ हित जीर ` 
जहित, वेमेख मिरे भोजन >) भौर विरद एवं भसातम्य भोजना से उलसन्न 
रोते । इनका स्थान जामाग्रायहै। ये ( जमाश्यसे) यद्‌ कर यष्टी 
से टी ऊपर या नीचे मथवा दोनों तरफ कैट जाते ह । इनका खूप भौर 
चणं श्वेत तथा कु वदी मांसपेशी के षे, वद्‌ के आकार के, ऊट गो 
आकार वाटे, ( वेष्टन >) वे, गिदोये की जाकृति के, श्रेत ओर खाल रंग 
की आभा चारे होते हं । कुर जणु (८ पतले ), लम्बे ओर सूत के समान 
लङृति वाटे, श्वेत होते हं । इन तीनों प्रकार फे कफजन्य कृरियो के नाम 
ये हं । जैसे--अन्त्राद, उदराद्‌, हृुथचर, चुरु, द्॑पुप्प, सौगन्धिक भौर 
मडायुद्‌ । इन का प्रभाव--टछ्ास्त ( वमन की रुचि होना), सुखसे 
खोर का वहना, भरुचि) अविपाक, ज्वर, मूर्च्छा, जम्भाद का जाना, 
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क जाना, भफरा, एारीर कफे अंगों फा टूटना, चमन, कश्तता भौर एारीर 
ग रूक्षता घा फटीरता एनां दै । 


नि 0 





पुरी पजास्तुस्यससुस्थानाः श्ेप्मनैस्तपां खानं पकाशयः। प्रवर्ध॑मा- 
नास्त्वधो विसपन्ति, यस्य पुनरामाशयाभिञ्ुचाः स्युयदन्तरम्‌ । तद्‌- 
न्तर तस्यादूगारनिश्चासाः पुरीपगन्धिनः स्युः; ।संखानवशविशेपास्तु 
सृक्ष्मवरत्तपरीणादाः ग्धेता दीघा ऊणौडुकसं काशाः केचित्‌, केचिस्पुनः 
स्थूलषृत्तपरोणाहाः श्यावनीलदहरितपीताः; तपां नामानि ककेरुका 
मकेर्का लेलिष्ठाः सञ्चूलकाः सासुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीपभेद 
काश्यं पारुष्यं लोमहपाभिनिवतनं च, त एवास्य गुदमुखं परितु 
दन्तः कशं चोपजनयन्तो गुदमुखं पयासते, त एव जातदहपां 
गुदनिप्कमणमतिवेलं वन्ति । इस्येप शछेप्मजानां पुरीपजानां च 


फ़माोणा सयुव्थानादिविशेपः ॥ १३॥ 


पुरौपजन्य (मल से उष्पश्न) एमियो का निदान फकफजन्य पमिप फ 
समान हु | एन कृमियों फा स्यान प्रणाशय ष । मे कमि वद्कर नीचे फी 
भोर फलते ह । जिस पुरुपमें ये कमि भामाय फी जर जाने खगते दै, 
उस पुरुप के उदुगार ( खकार ) भौर श्चास मे मल की गन्ध भाती षै । 
एलका रूप य-स, गोर वेष्टन घाटे तथाभ्रत्त भौर मेद्‌ के टम्परे याट 
फेसमान पोते हं 1 कुद स्थूल, गोल वेन याटे, फारे, नीले, रे या पीछे 
रग केष ह । न के नाम--ककेस्कः, मेरकः टेषिष्ट, सश्रूखक, सौसुराद्‌ 
£ । एनकरा प्रभाव्‌--मग का पतत भाना, शरीर मे कृशता, परपता ओौर 
रमिच दना ४ ।यंकृमि रोगी की गुदाके सुल कफो काटते हष गुदा मं 
पाज उत्पन्न फरते ए, एं गुदा फे सुण्व प्र रहते ह । ये दषं उत्पन्न एने 
पर पार यार गुदरामे वार (मल के साथ) निकले ट! यह कषफाजन्प 
लर पुरीपजन्य करमिरयो मे उप्पत्ति जादि काभेदष् 


चिकिस्सित तु खल्वेपां समासेनोपदिश्य पश्चादिस्तरेणोपदेक्ष्या- 
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"~~~ ^~~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 
मः । तत्र सवकृमाणामपकपणमवादितः कायं; ततः प्रकृत्िविवातोऽ, 
नन्तरं निदानोक्तानां भावानामदुपसेवनमिति ॥ १४ ॥ 

हन शछछप्म कफ़ भार -मट से उपन्ने कृमि्यो की चिकिसा संक्षेपमें 
कहकर फिर पी से विस्तार ते करेगे | इन कृमियों का प्रथम अपकर्षणः 

(दाधन) करना चाहिये, फिर प्रकृति-विवात ( उपशम ›) ओर पीचेसे, 
निदानरूप पदर्थो का अनुपसेवन अर्थात्‌ त्याग करना चाहिये । 

तत्रापकपेणं हस्तेनाभिगृह्यविखरश्योपकरणएवताऽपनयनमनुपक- 
रणन वा, स्थानगतानां तु कृमीणां भेपजनापकपणं; न्यायतस्त 
तचतुविधम्‌। तद्यथा-- शिरोविरेचनं वमनं विरेचनमासापनमित्य- 

पकपणविधिः ॥ १५॥ 

भपकपग-विधि--उपकरण ८ संदृदा, चिमरी आदि ) से अथवा 
विना उपकरण के हाथ से पकड कर वाहर निकालने का नाम "लपकर्षणः 
है । यह कायं वाद्य मलनन्य (पुरीपजन्य) मौर %@प्मजन्य कृमि कै स्थान 
से निकट होने पर दही हो सकता है नौर जो ऊृमि अपने स्थान मे स्थिः 
हो, उनको ओपध द्वारा निकलना उचित दहै ओरं यह ओपध चार प्रकार 
का ह । यथा--दिरेविरेचन, वमन, विरेचन ओर आस्थापन । यहः 
अपकरपंण-चिधि है । 

्रकृतिविवातस्त्वेपां -कटुतिक्तकपायन्तारोष्णानां द्रव्याणामु- 
पयोगा यचान्यद्पि क्रिचिच्छलेष्मपुरोपभ्रस्यनीकमूतं तत्स्यादिति, 

म्रकरतिविघातः ॥ १६॥ 

धरकृति-वरवात--प्रकृत्ति( कफ भौर पुरीप ) का उपघात अर्थात्‌ नाद 

या दामन करना । इस के लिये कडु, तिक्त, कपाय, क्षार मौर उष्ण पदार्थाः 

का उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त नौर भी जो ऊ श्ेप्मा 

आर मट कं विरुद्ध आहार-विहार हौ उसका सवन करना चाहिये । यह 
प्रकृति-विधांत-विधि दह । 

अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति यदुक्तं निदा- 
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नविधौ तस्य विसजेनं तथाप्रायाणां चापरेपां द्रज्याणामिति लन्तण- 
तश्िक्तित्सतमतुग्याख्यातमेतदेव पुनर्विस्तरेणो पदेच्यते ॥ १५ ॥ 

दरसके आभे निदानं के पदार्थो फे सेवन का व्यागना आवश्यक टै } 
एस निदान विधिम जिन जिन द्यौ को निदान रूपसे कष्टा हे, उनका 
परित्याग करना चाषे । दसी प्रकार न के हुएु निदान के अनुरूप 
द्या काभी परिष्याग करना चाद्ये । दस प्रकार संक्षेप से चिकिरसा- 
फ़म कटु दिया दै, जव दसी को विस्तार से काते रै 1 

प्रथनं कृभिकोष्ठमातुरममरे पद्वा्नं सप्तरात्रं बा सेदस्येदाभ्या- 
सुपपाय श्योभूते एनं संशोधनं पायवित्तास्मीति तीरदधिगुडतिलम- 
तस्यानूपमासपिष्टान्ुपरमान्ङ्ुम्भसेदसप्रयुक्तभेभ्विः सायं प्रातश्चोप- 
पादयेरमुदीरणाधं चव कृमीणां कोष्ठायिसरणार्थं च भिपर्‌। श्रथ 
वयुष्टायां रात्रौ सुखोपिततं सुप्रजीर्ण॑ुक्तं च विन्चायाश्थापनवमन- 
विरचनेस्तददरेवोपपादयेदुपपादनीयगनेरसयात्सर्वान्‌ परीतत्यविशेषान्‌ 
परीक्ष्य सम्यक । 

दस कमि-कोप्ठ वाल येगी को संश्लोधनदेनेसेपवदछःया सात 
रात तक र्नेदन ओर स्येदन देना चादि । फिर सातय वा आख्ये दिन 
(अग्टेद्धिन) एस फा संशोधन दूंगा पेस्रा गिश्वय करके सा्य॑प्राततः 
दोनो समय क्षीर ( दूध >), गय, दष्टी, तिल, मरी, जलचर शभाणियोः 
फा मांस, पिष्टा, धनिये के वैदः से घने भोजन विराव । दस प्रकार ६ 
भोजन से फोट के निमि भरी प्रकारं से उष्छक्चित ष्टो जाते है ( निकल 
गति ) भौर अन्यत्र गये दुषु कमि मी कोष्ट की ओर भाने र्गते है । 
एस फे भनन्तर रात्रि ये यीतने पर ( प्रातःफट ष्टोम पर ) भटी प्रकार 
नीद आद्र तया सखाया दुभा भोजन भर्या ध्रकार जीण हो सया यह्‌ देखकर 
उस द्विम ( नव्रम दिन ) आस्थापन, वमन, विरेचन (इममे से फो 
एक पिया > देना चाये । पिया करने चे पूरं रोगी की सव प्रकार ड, 
( प्रकृति-सार्म्य, सस्य जादि से >) परीक्षा फर छेनी चाये । 
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अथाहरेति व्रूयात्‌-मूलकमसलपपलञ्चुनकर लशिघ्रमधुशिप्रकमट- 
खरपुष्पाभूस्टणयुमुखसुरसक्ठेरकगर्डीरकालमालकपणसक्तवकफ- 
सिल्नकानि सवाण्यथवा यथालाभं, तान्याहतान्यभिसमीक्ष्य खरड- 
शग्ष्धेदयिला प्र्ञास्य पानीयेन पुप्रत्तालितायां सास्यां समावाप्य 
गोमूत्र णाधादकनाभ्यासिच्य साधयेत्‌ सततमवघद्रयन्‌ द्ग्यां । 
तस्मिन्‌ शीतीमूते तूपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौपधेपु स्ालीम- 
` वताय, सुपारेपृत कपाय सुखाष्छ मदनपिप्पली फलं विडङ्गकस्कते- 
लोपहितं, सजिक्रालवणितमभ्यासिच्य वस्तौ चिधिवदाखापयेदेन; 
तथाऽकालक_ङुटजाटकीकुके उयंक्पायेण वा, तथा शिग्र पीलुङ्कस्त- 
म्बुरुकटुकास्रपपकपायण, तथाऽऽमलक्ग्शद्धवेरदारूदरिद्रापिचुमद- 
कपायण मदनफलसंयोगसयोजितन त्रिरा सप्ररात्र वाऽऽस्था- 
"पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 





अस्ापन जादि क्रिया करने की विधि-जनन्तर कहे कि निश्च सव 
चस्तुओआ को अथर्वा इन मे से जितनी प्राक्त हो सके उन वस्तु्भो को रावे 
मृखक ( म्रूखी ), सरसो, ख्युन, नारा करज, शिग्र ( योभांजन >), मधु 
दारु ( मीरा सहजन), च्मठ ( कोद लाट पका कचनार मानते ह ), 
खर पुष्पा ( अजवाचन ), भृस्मृण, सुमुख, सुरस, ऊर्क, गण्डीर, काट- 
माल, पांस, क्षवक ओर फणिज्छ्क ८ ये सव तुटसी के भेद द ) इन 
सवको अथवादइन मसे जो मिट उनको खाकर, इकदे कदे करके, 
पानी से भटी प्रकार धोकर्‌, अच्छी प्रकार धुरी हांडी में रखकर, आधे 
पानी मिरे गोमूत्र में भिगो कर ( डालर >) निरन्तर कड्ी ( खच ) 
से चलाते दुषु जनि पर पकाना चाहिये 1 ज्र ओौपधियों का सम्पण रस 
जखर्म सा जायं तवर हादी को उतारकर वख से अटी प्रकारं छान रे) 
इस ऊ गरम काय में मेनफट, पिप्पखी, वायविडग इनं का कर्क ओर 
तेर मिधित्त सर्जक्षार (सन्नी खार) एवं नमक्त मिलाकर दिधिपूद्रक इस रोगी 
को आस्यापन वस्ति देनी चाहिये । इसी प्रकार आक, अलकं( मदार >, 
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छटज, दकौ, (अरहर ), गुष्ठ ( कूड >) भौर ैटय॑ ( कायफटः ) कै 
फपाय से यस्ति देनी चा्टिये, ( तैल मिश्रत नमक एवं मैनफट आदि 
पून फीभात्ति खे) । एसी प्रकार श्चि मु, पीठ, छस्तुम्बरू, ऊटकीं भौर 
सरसा के कपाय से, सी प्रकार गआंयटा, अद्रख ( सोढ ), दार व्दी, 
पिनुमद्‌ ( नीम) फे कपाय से, मैनफलः आदि डालकर रवण युक्तं 
तेख मिकाकरं तीन वार ( दोषों की अपेक्षा से ) अथया सात वार आस्था- 
पन कमं फरना चाये । 

प्रस्यागते च पश्चिम वस्ती प्रस्यान्धस्तं तददहहरेवोभयतोभागदहरणं 
संशोधनं पाययेशयुक्त्या, । तस्य विधिरुपदेदयते । मदनफलपिपली- 
कपायस्यार्धासलिमात्रेण व्िव्रत्कत्फाचमाचमालोञ्य पातुमस्मै 
प्रयच्छेत, तदस्य दोपमुभयतो निरति साधु, एवमव कल्पोक्तानि 
पमनविस्वनानि संजय पाययेदेनं बुद्धया सवैविरोपानवेन्तमाणो 
भिपक्‌ ॥ १९ 

द्रोप यस्ति के गुदा हारा यार निकरः आने पर रोगी फो जाश्वासन 
देकर उसी दिन ( जिस दिन चस्तिदी दै) दोनों उध्वं एवं जधः मार्गो 
सै दोप निफाने फे लिये चमन, विरेचन रूपी संग्ोधन, देश्ष, कार, 
माघ्रादि षी ध्पेक्षासे देना चाये । 

विधि--मद्नफल, पिप्प पपाय फी लाधी अंजलि शक्षमान्र, 
पवार मासा) मे सिषृत्‌ ( निश्लोध) फत्क का एक भक्ष ( चार मासा) 
मि्टाकर रोगी कौपीने के दिये देना चाद्ये । दरस प्रकारसे सेमी 
दोप दोन मायो से भगी प्रकार लिक्रसते ट| दस धकार से कट्प-स्थान 
गे कि जानि वा चमन, पिरेचन योगा फो परस्पर भिल्या कर रेगीके 
सव पिपा कोद कर युद्धि से भरी प्रकार विचार कर्रोगीको पीने कै 
दिये द्रवे 1 

श्रमं सम्यग्विरिक्तं चिज्ञायापराहे शौटरिककपायण सुखोष्णेन 
परिपेचयेत्त, तनैव च कपायेण बाघ्याभ्यन्तरान्‌ सर्वोदकाथौन्‌ कार- 


६८६ चरकरस॑हिता { अ०७।२्‌ 
0 

यच्छत्‌ । तदभावे वा कटुतिक्तकपायाणामौपधानां कायमु 
रेवा परिपेचयेत्‌ 1 परिपिक्तं चैनं निर्बातमायारमनुपरयेश्य पिष्ली- 
पिप्पलीमूल चज्यचित्रकनछङ्गवेरसिद्धेन यवाग्बादिना करमेणोपक्रामयेत्‌ 
विलेष्याः क्रमागतं चैनमुवासयेद्धिडङ्घतैलेचैकान्तरं हिखिवा 1 २०॥ 

इसके पश्चात्‌ ( दोनों भायों से सशोधन होने पर ) भरी श्रकार 
संशोधन दुभा जानकर खरक कपाय ( अपामा के थोडे गर्म 
कपाय से ) परिपेचन करे । इसी कपाय को पानी के स्यान पर पीने के 
स्यि जीर वाद्य ( स्नान जादि में ) निरन्तर वरतना चाहिये । इस अपरा 
मागं के काय के जमाव में कटु, तिक्त, कपाय रस वारी ओपधिरयो फ 
काथो से, मूत्र मिश्रित यवक्षार {जवालांर) जादि से परिपेचन करना चाहिये । 
परिपिक्त दस रागी को वाययुरहितत घर मे प्रविष्ट करफे पिप्पली, पिप्परी- 
मूख, चव्य, चित्रक गौर सोढ इस पंचकतोर द्वारा सिद्ध यवागू को उप- 
कस्पनीय अध्याय मं कटै पेयादि क्रम से देना चाहिये) विरेपी तक्र 
पु जाने पर रोगी को विडंग तैर द्वारा एक दिन के अन्तरे दौ वार 
तीन वार अनुवासन देना चाहिये । ( अनुवासन मे पेया का निषेध, 
क्योकि पेया जभिष्यन्दी है ) | 

यदि पुनरस्यातिग्रवरद्धाञ्शीपादान्कृमीन्मन्येत शिरस्येवाभिस- 
पेतः कौं वित्‌, ततः सेदसेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विस्चयेदपामा्- 
तण्डूलादिना शिरोचिरेचमेन ॥ २१॥ 

दिरो-िरेचन--यदि इस रोगी के रिर को खाने वाले कृमिथो को 
वहुत वदा हुभा जाने ओर देखे कि कृमि दिरमे फिरते हो, देखा वैय 
को अनुभव होतो रोगी के शिर को सने्टन ओर स्वेदन देकर अपामार्भ 
के तण्डुलो ( चावर्खो ) आदि शिरो-विरेचन योग्य द्रव्यो से धिरे. 
विरेचन देधे । 

यस्त्वभ्थ्रहायव्िधिः प्रकृतिविघातायोक्तः कृमीणां, सोऽदुव्या- 
स्यास्यते-मूपिकपणौी समूलाग्रपरतानामाहत्य खण्डशश्छेदयित्वा, 
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उदूखल ्तोद्भिल्ला पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृठीयात्‌, तेन रसेन 
लोदितशालितसयुलपिष्टं समालोख्य पूपलिकाः कला विधूमेष्वङ्धारेपु 
विपाच्य चिडक्गनैललवणोपद्िताः कृमिकोठाय भत्तयितुं प्रयच्छेत; 
ध्मनन्तर्‌ चाम्लकाश्िकगुदधिद्य पिपपस्यादिपच्यवर्भसंसष्टं सलव- 
रमनुपाययन्‌ ॥ २२॥ 

'्रनेन कल्पेन माकवाकसदचरनीपनिशस्दीसुयुखसुरसक्कटेरक- 
गन्डीरकालमालकपण॑सक्तवफफणिल्नकयद्ुलङ्करज-सुवर्णचोरी सर 
सानामन्यतमस्मिन्कारयसूपलिकाः तथा किरिदहीकिरततिक्तक- 
सुवहामलकष्टरीतकी विभीतकल्वरसेषु कारयेदृपलिकाः । स्वरसारैते. 
पामेकेकशो दन्द्रशः सर्वशो वा सघुविटुलितान्‌ प्रातरनन्ाय पातु 
प्रयन्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 

कमि कै प्रषति.पिघात फे ल्य जो आदार्विधि फष्ठी है, उस 
फी प्यास्या फरते टं 1 ज ओर कोमल पर्ता के साथ मूपापर्णी फो सकर 
पएरसको इकफद्‌ २ फएरके, उम्ल मे यू्टकर, एशां से दयाकर रस निकारः छे । 
दस रसमस्मलधानाफे चा्लोफी दिही फो मिलाकर हसते पूरी 
( पृष्ट 9) यनपे । एन पूरी्यो फो धूम रहित अंगासें पर पकावि। एिर 
यिट्ग तैर भौर खण के साथ मिलाकर एमि कोष्ठ पले रोगी कौ खाने 
फे दियेदे। पूरी स्वाने के पटे खद्टी फांनी ( धान्यनकाञ्चिक) मेया 
उदृश्ित्‌ ८ भापे विरोये सदे, या छ ) भं पिप्पली आदि पंचफोर कफो 
खण के साथ मिलाकर पीनेकेयियिदे। दसी विधिसे मार्कव ( ग 
राज ), अक ( भाक ), सहचर ८ क्षिण्टिकी ), नीप ( कदुम्य ), निर॑ण्डी 
(सिन्धुचार, सम्हल), सुसु, सुरस, फुेरक, गण्डीर (सदण्डः), फाटमाल 
( एटेरक फे भेदं ), पर्गास, क्षयक, फएणिञ्तक ८ तुरी फे भेद्‌ ), क्ट 
(मौटरी) कुण, स्वर्णक्षीरी ( सष्यानाक्षी) दन म से फिसी एक ॐ रस 
के साथ पूरी तैयार करनी । एसी श्रकार किणिष्ठी (अपामार्ग), किरात.तिक्त 
( निरायत >), जामलकी, एरद्‌, धिभीतक (वहेदा ), सुवा (लेफाटिका) 
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इनके रसो मे परियां वनानी चाहिये । इन (मण्डूकपर्णी आदि) मे से एकतः 
एककोयादोदो को मथवास्व को मिलाकर स्वरसनिकारुकर इस स्वरस 
म मघु मिटा कर प्रातःकाल खाली पेट पीने के खियिदे। | 

अथाश्चशङ्ृदाहस्य मदति किलि खके प्रसतीर्यातपे शोपयिल्नोदू- 
खले क्ोदयिता दपदि पुनः सुषमा चूर्णानि कारयित्वा विडङ्क- 
कपायेण॒ त्रिफलाकपायेण बाऽटकृखो दशक्रस्वो बाऽऽतपे सुपरिभा- 
वितानि भावयित्वा पदि पुनः सूह्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे 
कलशे समावाप्यातुरुप्त निधापयेत्‌ । तेषां तु खलु च्णनां पाणितलं 
चूग्ण यावद्वा साधु सन्ये, तत्‌ चतौद्रेण संछञ्य छृमिकरो्ठाय लेहं 
यच्त्‌ । २४ ॥ 

दसकं पे घोडे की सकृत्‌ (खीद्‌) को लाकर चद चरा पर कलाकर 
धूप म सुखाले { फिर उखर में कूटकर शिला पर पीसकर वारीकः वनाङे 
दस चृणं को विडंग के कपाय से या त्रिफखा-कपाय से आठ वार अथवा दद्ध 
वार धूप मं भावना देकर श्युप्क कर छे | फिर इसको पव्थर पर पीसकर 
नये घदे में रखकर, चायु जादि न जा सङके इक्च प्रकार मुखको डप करं 
गुक्च स्थान पर रख दे । इसमे से कपं परिमाण ( चार मासा ) जयया 
रोग के अनुसार जितनी मात्रा उचित समन्ते उतनी माचा को ग्दद म ` 
मिटाकर कृमि योगी को खाने कै व्यि दे) 

तथा मल्लातक्रास्ीन्याहस्य कलशम्रमाणेन संपोध्य सेदभा- 
विते ददे कलशे सृक्ष्मानेकच्िदरलघ्रे शमीरभुपवेषटय सृदावलिपे 
समावाप्योटुपेन पिधाय भूमावाकररठं निखातस्य सरेहमावितस्येवान्य- 
स्य दस्य कुम्भस्योपरि समारोप्य समन्ताद्गोमयेरुपचित्य दाहयेत्‌; 
से यदा. जनीयान्‌ साघु दग्धानि गोमयानि गल्लितचेदहानि सद्धातका- 
स्थोनीतिः ततस्तं छुम्भगुद्धाटयेत। रथ तस्माद्‌ द्वितीयाक्कुम्भात्तं सेह 
मादाय बिडङ्गतण्डलवूर्सैः खेहाधेमात्रः प्रतिसंछग्यातपे सर्वसहः 
स्थापयित्वा ततोऽस मात्रां प्रयच्छैसानाय, तेन साधु धिरिच्यते, 
तिरिक्तस्य चासुपूर्वीं यथोक्ता 1 २५॥ 
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यश्रा प्रयोग मं जितने भिव्यये कै फल भासे, उतने पलो 
पी पट पर तैव्यादि पोह भे चिकन, सजवृत षकः चदे भे भरे । एस घट फे 
निचले माग मं शनेकर मूष्म णद्धि पना दे तभा घट परमिह था रेप कर 
द । एत धद मँ भिलाये भरकर ठान ते यह टापि द] दिर से्टसे भपित 
एर नूर पष्ट फो रेः फर जमीच मे गे तक गादएुदे । एस गदे दुष्‌ पदे के 
ऊर भिलाने पान्या धष रप कर चारो भोर उपलैः श्प पर जावे । जव 
उपल भनी प्रकार जल आर, तपर उपर फे चद थो एथद्‌ करे । भय दस 
दूसरे धष्रेभ तेतेन (छेष) रे फर सोह से भाधी माप्रा ओ पिहग्तष्दुल 
नृणं फ रने भं मिनाकर धृपसेचार प्रहर तक रसे 1 पी सस्नाकफी 
एमिनकोष्ट रोगी फो पने फ दयि दे 1 एसमे भली प्रकार पिरेचन होता 
६ । पिरेवन फे पीट श्यं फी भाति पेया भािदने फा कम | 

एवमे भद्रदाग्सरलकाषठसनोदातुपषरसप्य पातुं प्रयच्छेत्‌ । श्रनु- 
यासयधेनमसुध।सनका ॥( २६ ॥ 

एसी नाफातक़ सनेष्-पिधि से बयार, सरन ( राग-स्जं ), दृष्तो से 
सष यना फ रोगी फो पनि फे वि देमा चापिये भौर भनुयासन के योग्य 
समय मं फं इणु ने से भनुपासन देना वाहिभे । 


श्रथ (प्राद्र एति प्ुयाच्‌ शारदान्ननांस्िलान्संपटुपेतान्‌ ताना- 
एत्य निष्प्र सुध्चद्धान शोधयित्वा पिटद्कपाये सुखोष्णो निर्वाप 
थदादरापगमनाव, गतदोपानभिखगीचय सुप्रदलान्धदुच्य पुनरेव सुनि- 
पूतानि सुनिणूय सुशयदधाने शोधयित्वा विदद्गकपायेण धिःसप्रकूलवः 
युपरिभाव्रितान्भावचिघ्वाऽऽतपे शोपयित्योदूतले सं्वुय पदि पुनः 
नय पिष्टान्कारयितवा द्रौएयागभ्यवधाय विदङ्गकफपायेण सद्र 
यक्भिभ्यन्‌ पागिमदरमव सदयेत्‌ । त्िन्खघ्ु भपीडयगाने यसैल- 
द्विाससाशिभ्यां पर्यादय श्चचौ हदे कलरो समासिनच्यालुरापं 
निधापयेत्‌ | 

भन्ययोग--र्र् रोगी से पदै पि भागे फ पदं लाभो"! भच्छी 

४४ 
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प्रकार पके, रस~वीयं युक्त, शरद्‌ क्रतु में होने वाठे ने तिसा को रा कर, 
इन को भटी प्रकार भिधी आदि से साफ़ करके -सुखा छे । फिर सुखोप्ण, 
कछ गरम विड़ग-कपाय मे मिगो दे, जव त्क किं चिरे मे खगा मैर दूर 
नहो जाये तव तक भिगो कर रे । दोप निकलने प्र इन तिर्खो को तुप 
रहित करके, सुखा रवे । फिर छाज से साफ़ करे धोले । फिर सूखने पर 
विडंग क्पाय में इक्रीस वार भावनादेकर धृपर्मे सुखा खेवे । 
इन तिलो को ऊखल भं कूट कर पत्थर की शिला पर रख वारीक पीस खेवे। 
अव इनको डोणी ( थाली, कडाही ) मँ रखकर विडंग कपाय कौ थोदा 
थोडा ठाल्ते हुए हाथों से खू मले, इस प्रकार हाथों से मटने पर जो 
तैर निकरता है, हाय प्र रगे हण तकत ते को ठे कर पवित्र, द्द्‌ घडे में 


क, 


रखकर गुक्त स्थान मे सुरक्षित र्ख देवे । इस को खाने के लिये कहे । 


अथ "आदारः इति नूयात-तिल्वकोदालकयोदौ विल्वमात्रौ 
पिण्डी छच्णएपिष्ठौ विडङ्गकपायेण, ततोऽर्धमात्नौ श्यामात्रिबतयोर- 
तोधमात्र दन्ती द्रवन्त्योरतोऽर्धमान्नौ चज्यचिन्नरकयोरिव्यतं सम्भारं 
विडङ्ककषायस्याटकमात्रेण प्रतिसंखज्य ततसेलघ्रखमावाप्य स्व॑मा- 
लोड्य महति पर्योगे समासिच्याप्रावधिश्ित्य महत्यासने खखोपविष्टः 
सवतः स्ेदमवलोकयन्नजसखं मद्न्निना साधयेदच्या खततमवघल्यन्‌ । 
स यदा जानीयाद्धिरसति शब्दः, प्रशाम्यति च फेः, प्रसादमापदते 
चनेदो यथास्वं गन्धवणंरसोसपत्तिः, संबतंते च भेषजमंरालिभ्यां 
म्रद्यमानमतिमृद्नतिदारुणमनगुलिग्राहि चेति, स कालस्तस्यावतार- 
राय । ततस्तमवतीणंशीतीभूतमहतेन वाससा पसिपूय छ्युचौ चे 
कलशो खमासतिच्य पिधानेन पिधाय शुद्धेन वद्धपट्ेनावच्छाय सूत्रेण 
वद्धं उनिशुप्र निधापयेत्‌ । ततोऽस्मे मात्रां प्रयच्छेस्पानाय, तेन 
साधु विरिच्यते, सम्यगपहतदोषस्य चास्यानुपूर्वी यथोक्ता । ततन्धै- 
नमनुनासयेदद्ुवासनकाले । 

फिर चैद्य जगे कहे पदाथ खाने को कहे--तिठवक ओर उदारक 
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(णोपिदार ) ये दो विव्प भर (पट भर, ८ तोलय) खेकर विग फपाय फे 
साथ सृप्र पारीक पीस्रष्े। नवे शाधी सात्र (४ तोका) पयामा 
( फाली निकोथ ) भौर त्रिषत्‌ ( सफेद निश्षोथ 9), एन से भाधी ८२ 
ताला ) दन्ती भौर वन्ती, एनपे भापे ( $ तोदा ) चव्य भौर चिच्रक 
न संयको भधांटयः ( द प्रस्थ ) विरग कपाय, पयं एकः प्रस्थ पू्योक्तः 
तिर्य से सीया पिव तैटके साथ भिदा फर एक पद फुट भ रलं फर 
पाग पर रप फरघाराम सेबरैठफर, चारो भोरसूोएटफो दैवते दुषु किः गिरे 
नष्टा, निरन्तर गदु श्चि से परकाये । जीर पकाते समय कटी दारा 
धरावर एिटाता रटे । जिस ससय शय्द्‌ एना घन्द्‌ एो जाय, प्ताग उठना भी 
स्क जाये, तथा रते (तन्य)ो भी स्वष्ट ष्टौ जपे, एवं सैष्ट म उचित गन्ध 
यणं घौर रस फी उत्पत्ति यो जाय एय समन्ते कि चैट यन गया । घौचध 
( क्फ 9 गुली से मने परन तो युत कोमल भौर न षटुत कर टे 
तथा शंगुली पर चिपट न, (कर्क फी वन्ती चन जाये) । तव समक्षे षि 
सैल सिद्ध ष्ये गया यष समय ई, सैट उतारने फा, अव सको उतार कर 
रण्डा प्नोमे पर चदु भारी यस से दान फर एकः शुद्ध, मजनृत पाच्र म दाय 
फर, टफन से दाप फर, सफद पल से यांधफरतागे से फस फर, रुष 
(सुरक्षित) ग्यानपर रपर द्रैये ' एस तैल फीमाप्रा फो येग फे 
भनुसार पीने फे लियि ( कुमिनचेगीफो) देये । ससे भी प्रकार पिरे 
पन एता । दोषो के भली प्रकार निकल जाने पर पदिक्ते फष्ठी विधि 
फरनी । भनुवासन यौग्य समय भ उस सैकः से जनुवासन देना चाहिये । 

एतेनैव च पाफपरिधिना सपपातसीफरजफोपातकीसतेदालुपक- 
स्प्य पाययत्सवविगशधपानवद्यमाणः । तेनागदो भवतीति ॥ २७॥ 

एसी पूरा पिधि मे सरसो, गटस्ती, फरक, फोपातफी ( तुर ) 
षा सैत् यना फर सय परीक्षणीय वस्तुरभं फो दख फर एमि रोगी फो शैख 
पिखाये । एस से रोगी नीरोग षो जाता द६। 


एत्यतेत दयाया ग्ेप्मपुरीपसतभवार्ना एमी समुस्थानसंसधान- 
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स्थानवणंनामभ्रभावचिकिस्सितविशेपाग्याख्याताः सामान्यत्तः ॥२८॥ 
इस प्रकर से कफजन्य भौर पुरीपजन्य कृमि्यो के निदान, संस्थान, 
स्थान, वणं, भ्रमाव ओर चिकित्सा सामान्य ख्पमे कदी षै । 
विशेपतस्सरस्पमात्रमाखापनादुवासनानुलो मदहरणभयिष्ठं तेष्वौ 
पथेपु पुरोपजानां कृमी णा. चिकित्सितं कायमिति । मात्राधिकं पुन 
शिरोविरेचनवमनोपशमनभूयिठं तेष्वेवौपधेपु शछेप्मजानां कृमीर्णा 
चिकित्सितं कायमिति 1 एप छृमिन्नो मेपजविधिरतुभ्याख्यातो 
भवतति ॥ २९ ॥ | 
विदोप रूप से पुरीपजन्य मियो के लिय कदी हु वमन, विरेचन, 
जास्यापन, अनुवासन, िरोविरेचन भपधियों मे अव्पमान्ना मं भास्या- 
पन, अनुवासन ओर भयुखोम-हरण, पिरेचन वरतना चाहिये 1 सटजन्य 
मियो मं वस्ति, विरेचन अधिक वरतना चाहिये । कफजन्य कृमि मे 
शिरोषिरेचन, वमन भौर दामन अधिक देना चाहिये । 
तमनुतिष्ठता यथाख्हेतुबजेने प्रयतितव्यम्‌ ।। ३० ॥ 
यथोदेशमेवभिदं कृमिकोष्ठचिकिस्सितं यथावदनुज्याद्यातं 
भवतीति ॥ ३१ ॥ 
दस विधि को चरतते हुए वैय को चाहिये कि सेगी को कमि-निदान 
से भी वचाये । इस प्रकार से पूरं कयितानुसार कृमि-कोषएठ चिकरिःसा 
( शोधन-दामन रूप ) को यथावत्‌ पृणं रूप से कह दिया ट । 
भवन्ति चाच ¡ ्रपकपणमेवादौ कृमीणां भेपजं स्मृतम्‌ । 
ततो विघातः प्रकृतेनिदानस्य च वजेनम्‌ । ३२॥ 
्रयमेव विकाराणां सवेपामपि निग्रहे । 
विधिट्रखिधा योऽयं छृमीदिश्य कीतिंतः ॥ ३३ ॥ 
सशोधन खशमन निदानस्य च वजनम्‌ | 
एतावद्धिपजा काय रोगे सेगे यथाविधि ॥ ३४॥ 
कृम्यां को श्रथमं खींच कर निकराखना ही ओपध है । फिर प्रकृति 
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फा नाका, निदान का दछोदुना दै यष्ट पिपि सय प्रकार ॐ कृमियो फे लिये 
६1 प्रतना ही नष्ठी, भपितु सवरोगोंके लिये । ्ससिये वैय कफो 
पिये कि प्र्येक रोग मे सय विकारो म संशोधन, संद्रमन शौर निदान 
का ध्याग यष तीन प्रकार की चिकिः्सा करे) 
तत्र छ़ोफौ । व्यपितो पुरूपौ ज्ञाज्ञौ भिपजौ सप्रयोजनौ | 
विंशतिः कृमयस्तेपां हेत्वादिः सप्तको गणः ३५ ॥ 
उक्ती व्याधिवरूपीये विमाने परमर्पिणा । 
शिष्यसंयोधना्थं च व्याधिग्रशमनाय च ॥ ३६ ॥ 
व्यापि से पीडितदो प्रकार के पुश्प विज्ञ ८ जानने वारे ) ओर भ्त 
< मूढ ), एनका प्रयोजन ( जानने याटे से सिद्धि ओर मृदं से रोगष्टदधि 
या गद्य 3), यौञ्च प्रकार फे कृमि, दून के दतु, संस्थान-वणं, प्रभाव, नाम 
ओर चिपिरस। ये सात्र पाते, भगवान्‌ त्रेय ने रिप्य फो सम्लाने कै 
पिये तथारोग यी प्रान्ति कै लिये दस विमान स्थान में कह दीहै। 
प्त्यगिवेरक्रत तन्म चरमप्रतिसंस्फते वतीये पिमानस्थाने 
प्याधरूपीयपिमानं नाम सप्मोऽप्यायः॥ २॥ 








यषटमोऽध्यायः 
वि 
शरथातो रोगभिपम्जित्तीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
ति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

स कं भागे रोगभिपग्जिततीय' ( रोगे फी वैच दारा चिर्नित्सा 9 
नामक अध्याय की व्याद्या फरते हं । पेसा भगवाू भाग्रेय ने उपदेदा 
पया । 

बुद्धिमानास्मनः कायगुरुलाघये कम॑ंफलमनुबन्धं देशकालौ च 
विदित्वा युक्तिद्शनाद्‌ भिषपगूबुभूपुः शाखमेवादितः परीन्तेत ) विवि- 
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धानि हि शाख्लाणि भिपजां प्रचरन्ति लोके। तत्र यन्मन्येत 
सुमहदययश्चस्तिधीरपुरुपासवित्तमथवहुलमाप्रजनपृजित्तं त्रिविधशि- 
प्यवुद्धिदितमपगत्तपुनरुक्प्दोपमापं सुश्रणीतपूत्रभाप्यसग्रह 
स्वाधारमनवपतितन्तव्दमकष्तव्दु पुण्ठ्लाभिधानं क्रमागत्ायथमय- 
तत््वविनिच्चयग्रधानं संगताथमसंङ्गलध्रकस्णमायुप्रयोधकं लक्तणव- 

ध्वोदाद्‌रणवच, तद्भिप्रपयेत शानम्‌ । श्नाखं देवं विधमसल इवा- 
्रित्य्तमो विधूय प्रकाशयति सवम्‌ ॥ ३॥ 

दास्-परीक्चा-उुद्धिमान्‌ 'पुदप जपने कायं के गौरव ( वहत भ्रयास्त 
से साप्य ) एव दावच (अद्प प्रयास ने साध्य), कमा कै फट, अनुवन्ध 
( क्मंजन्य यभ-अद्युम फ ), ददा पुं काट को जान कर तया युक्ति 
को देखकर य्रदि वैय वननेषी टच्छंकरेतो सवयस प्रथम क्राखदीदी 
परीक्षा करे, कर्यो वर्यो के नाना प्रकार के द्राख्र डोक मे प्रचरित) 
दनम येनो श्राख्र निन्नटिख्ित गुगोंत्रान्णष्टो, उमे पठने क स्यि 
स्यीकार करे । 

क्ास्न के गुण--्रास ग्र वदु, असक्षिप्त, यशस्ती, धीर पुषा से उप- 
सेवित, माननीय, थोडे से श्ट मे वहत र्यं को चतटाने वादा, भाष 
जनों मे अनुमत ( निर्दोष), उत्तम, मध्यम भौर जघम इन तीन प्रद्ार ॐ 
दि्प्यो कौ तीनों रकार णी बुद्धि के चयि योग्य, तव निस को समश्च सके, 
पुनरुक्ति दोप से रहित, कपिं मे बनाया, सुपणीत (सब्टी प्रकार अधित 
क्त्या ह्य), जसम नत्र ( सक्षपमं जयो का ग्रहण ) भाप्य (विस्तार ते 
वणन ), आर प्रतिपाद्य विपर्यो का कमस ददा हो, सुन्दर अधि 
करणां वादा, चाम्य द्द त्रे रदित, कठिन दुर्बोध या चोखने में 
केचिन प्र से रहित, भली धकार से वरहुत त्र वतछाने वादा, । करम सै 
उदेदय क्रम ते नर्थो' को ताने वाला ), चस्तुतस्व को सन्देह से रहित, 
निश्चित तख को वतराने चा, संगतियुक्त अर्यो को वतखाने वाटा, अन्य- 
वस्थित, वेमेट म्द हुए प्रकरण से रदित, सुनते ष्टी स्पष्ट घथ॑न्तान 
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कराने याला, दक्षेण जौर उदाहरण चाछा हो, पसा श्राख अध्ययन कै दिये 
घनना चारि । क्योकि जिस प्रकार वादु आदि सष रहित, निर्मल सूर्य 
अन्धकार फौ दूर करके सव पदार्थो फो प्रकादित कर्‌ देता है उसी भ्रकार 
पाख अक्रान को दूर करके सथ अ्थ-तप्व को प्रादित फर देता 8 । 


-ततोऽनन्तरमाचायं परीक्तेत । तदथा-पर्यवदातश्ुतं परिद- 
फमाणं दत्तं दक्तिणं शचि जितदस्तमुप्कर्णवन्तं सर्वन्दियोपपन्नं 
भृतिजं प्रतिपत्तिक्ञमनुपरछृतवियमनहद्छृतमनघूयकमयोपनं छेश- 
मं शिप्यचस्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति । एवंुणो श्चा 
य्तेत्रमातवौ मेध इव॒ सस्यशुरैः सशिष्यमाञ्चु वैयराशैः 
संपादयत्ति ॥ ४॥ 

जचायं फा रक्षण-दाख फी परीक्षा करने के अनन्तर आचार्यक परीक्षा 
फरे । यथाव निरम॑ट ्राखन्नान सै सम्पन्न षो, जिसने कम का उचित रीति 
ते देता ष्टो, केवन शाख ष्रीन प्दाष्ठो, प्रसत व कम॑ कुशल, छ्यचि 
(पयिन्न), दख आदि यामे व्री, सिद्धदस्त, नाना उपयोगी उपकरर्णो वाला 
सच दद्धि से युक्त, रोगी की प्रछति फो पहिचानने चाटा, उत्तम सूक्त 
वाल, रोगो की चिकित्सा कौ समन्नने वाटा, अन्य श्राखों के जान से प्रकट 
प्वच्छ विधा वाटा, मिमान से रहित, गुणों म दोपन देखने वादा, क्रोध- 
र्त, छेक सदन करने वाटा, किप्य से प्रेम-भाव रखने वारा, शाख के 
तस्व को वत्तलाने मे समर्थं आचायं होना चाद्िये । जिस प्रकार दीक ऋत 
भनुसार मरता हुजा मेव उत्तम क्षेत्र कौ धान्यो से सम्पन्न कर देता है 
उसरी व्रफार उश गुणों पाला माचायं पिप्य को निर्मल शान आदि चैय के 
गुणा से शीघ्र समपन्न कर देता है । 

तगुपस्ृत्यारिराधयरिपुरुपचरेदभ्निवश्च देववश्च राजवन्च पिरव 
भव्वशा्रमत्तः । ततस्तयसादादछस्तं शाखमधिगम्य, शाखस्य 
रढतायामभिधानसीषप्ऽयैस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयोभूयः 
प्रयतेत सभ्यक्‌ । ५॥ 


६९६ प्वरपमंटिना [ श्र०८।५८ 


[ +) + ~~~ म = ९ ५० कक न्न्य 


क 


उपरानः गृणा यान्दे आचार्य फो मेया कमन प एच्य मे पिच्य श्राप 
यर्‌ अशनि, दध, राता, माला, पिता भीर स्याम फे समान व्रमादृरहिन एरर 
उमफोमेयाप्त | तवर उम श्ट प्रमग्रना न मम्ल को जान कग 
धाम ष्धाद्द्‌ करने, शाख फो ठनम रौति मे द्रयचन कने, छाग वेः 
जयं जानने मे र वार्‌-वानुवं ( द्रोन्मे ष पटुना श्रा फरने 9) ज 
ल्गानार भरदा प्रतार मे पध्रयय फर । 

नच्रापाया व्या््ाम्यन्त--श्रष्ययनमध्यापनं तद्धिद्यमभ्यापा 
चल्युपायाः ॥ ६॥ 

दाशर काष्ट नन्दि फे उपायो ता घणन कने । वै टखप्राय ये 
--( 4 ) अभ्ययन ( पदन) , (२) श्षस्यातन (पदाना) भार 
(२) उम पिदा विद्वानों मे यानान्धापं फरना। 

तव्रायमप्ययनव्रिधिः--फल्यः दृलक्ञणः प्रानरत्यायोपव्यृपं वा 
दरन्वाऽऽ्वरयकलुपन्दृरश्यादकं देवमोत्रानणगुरव्द्धसिद्धायचार्येभ्यो 
नमन्करस्य मन ययो देर मुग्वोपव्रिषठा मनध्पुरःसरीभि्वाम्मिः 
सूत्र सनुपरिन्दामन्युनःपुनरावतयेद्‌ वुदध्या स्म्यगनुप्रवि्यार्थतच्चं 
स्वदापपरिदहाग्परदापप्रमाणा्थम । वं मभ्यन्दिनेऽपगहे रात्रौ च 
सच्दपरिदापयन्नध्ययनमभ्यस्येद्वित्यध्ययनवियिः ॥ ५] 

एर ताग षी अध्ययन पिधि याः नीरोग, नमय न, 
नियमय ग्रात्रं उपा काल फे कृष्ट पाटे अथवा पणिटि उद फर 
भानादरि आायद्यरः फन फो फरके, पाया फा लाचमन ग्रान लादि तन 
फार्य कर, पीट दय, परमशवर ग्द पि, गौ, प्रा्रण, गुरः) ब्ध, सद्र णय 
चायं उनको नमन्फार यरद समान (नञ्च अौरम नाये ) एव 
पविद्र म्यान पर मुग्यपूयकः यटर्र मनोयोग पूरक याणा मे दार-वार 
न्रा का उथ्यारण करता दुधा गृ ममघ्र कर, भथ नन्व भं 
युद्धि दारा प्रवेश करके, मन्य प्रर समक्त फर्‌, भवने अप्ययन 


क # 


के द्रोप को प्यागने भीर दृसरे फे अप्ययन के दोषों कै ज्ञान न्वयि णृकान्त 
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मे यैठ कर भध्ययन करे । एस प्रकार से मध्या, अपराह्न भौर रन्नि 
मे निरन्तर भभ्ययन कप्त दिनि कौ भी भिना स्याग किये, प्रत्तिपिद्ध 
दिनि फो दोदुक र, भभ्यास करे । 
रथाध्यापननियिः--सध्यापने कृतदुद्धिराचार्यः रिष्यमा- 
दितिः परीत्तेत । तद्यथा-- प्रशान्तमाये्रकृतिमध्चुद्रकमौणम्जुच्ष- 
गुंखनासावंशं तनुरक्तविशदजिमविकृतदन्तीएमभिचरिणं धृतिमन्त- 
मनह उकछति मेधाचिसं वित्तकस्प्रतिसपन्नमुदारसच्वं तद्दियकुलजमथवा 
तद्धि्य्रत्तं तच्याभिनिवेशिनमय्यज्ञमव्यापन्नेन्द्रियं निश्ुतमनुद्धतचेश- 
गन्यसनिनं शील्शीचाचाराज्चरागदा््यभ्रादभिर्यो पपन्नमध्ययना- 
भिकासमथेविन्ञाने कमद्शने चानन्यकायमदलुरधमनलस सवभूत- 
हितैपिखसाचायं सवीनुशिषटिप्रतिकरमनुरकमेवंरुखसमुदितमध्या- 
प्यमेवमाहुः । 
भवर शध्यापन-विधि क्ते ह--पदने फी इच्छा करने वाले आचाय फो 
सप्रसे प्रथम शिष्य फी परीक्षा करनी चाहिये । यया--दिषप्य सौम्य भृति, 
दान्त, नीच स्वभाव से रहित, कमीने स्वभाव कान ष्टे, नीच कमन 
फरने पाटा, सरट मुख, धांव शौर नासिका वाला, पतली खाल वणे, स्पष्ट 
गिद्ध पाटा, दलति ओर ओष्ठा फे धिकार से रदित, नाक से जुनास्िक नं 
योटने बारा, संतोषी या परसा, आहुकाररषित, मेधावी, वित्तकं 
८ उष्टा ) स्एति ८ याददास्त ) उदारचित्त वारा, वैदकुल मे या 
यै एत्ति करने पाटे माता पितासे उस्पन्न, वेय फे समान आचार 
पाल्य, तत्य फे मण में दत्तचित्त, जपिकलटट भगा वाटा, {सम्पूणं दन्दो 
ते यु, निशत ( धिनी ), अनुद्धत जथ तस्व फो .विचारने वाद, 
भक्तोधी, भ्यसनरषटित, शीर ८ सचरिप्रता ) श्यौच ( श्चद्धि >) आचार, 
अनुराग (पदमे मे स्नेष्ट) रखने वारा, दक्षता, श्रदक्षिण्य सयत्र भयुकूरता 
एन गु्े[ से युक्त, कमं दुन ओर थं फे जानने म ७न्य कम रहित 
तचिच्च, सोभरहित, शग्रमादी, सय प्राणियों मं मगट कामना फरने वाडा 
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भाचायं के सव उपदेशो को ययावच्‌क रने वाला जौर मनिमान्‌ टे; दन गुणों 
से युक्त शिष्य को पदाना चादिये। ८ इन गुणां से रदित दिष्य कौ 
पटाने मे आचार्यं को भी यदा नहीं मिरना । 
एवविध्रमप्ययनायेमुपस्थितमारिराधयिपुमाचायच्चाचुभापेत- 

श्रयाद्गयन युष्टपन्ते प्रशस्तेऽहनि त्िप्यहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेन 
चत्तत्रण यागमुपगत भगवति ञ्चिनि कल्याणे कल्यणि च क्ररले 
म॑त्रं युतं सुर्डः तातः कृतोपवासो कपायवद्रसंवीतः समिधोऽननि 
मन्यसुपलपनमुदङ्म्भान्न गन वहतस्ता माद्यदामप्रदा पदिरएयहेमरल- 
तमशिमुक्ताविद्रमन्तीमपरियिरुशलाजसपपाक्तत्ताथ्च चुद्धोच्च सुमनसो 
म्रयिताम्रयितान्च मेध्या भस्यान्‌ गन्धान्च धृष्टानादायोपतिष्टखेति ! 

श्रय मोऽपि तथा कयात्‌ ।॥। ८ ॥ 

इन उपरान्त युणां स युक्त नध्यरयनायं चप्यं के मेवा म उपस्थित 
होने पर आचाय उवे कटे कित्‌ उत्तरायण ( माय नादि 9) के शद्ध प्न 
मं, ्रश्म्त द्य उत्तम तिथि, वार मे युक्त दिनम, तिष्य, हस्त, श्रवण, 
जध्विनो इनमे से फिंसी एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारक भगवान्‌ 
चन्दरमाका योग दहाने पर, कल्याणक्रारी करण आर सुखप्रद मुषटत्तं के 
मयुक्र होने पर. मुण्डन करा, उपवास ओर सान कफे, कपाय चस 
धारण करके, हाथो मे सुगन्य ( धृष), समिधा, अञ्चि, वी, उपलटेपन 
( चन्दन जादि), नट के वदे, मादा, हार्‌, स्वर्ण, रजत्त, मोती, ध्रवाल 
( मगा), क्षौम (रेणम), हवनद्कुण्ड क्ते चासो पाश्वं मं रखने योम्य 
हस्न्रमाण के पटायाद्वि समिधा, छुना, खाजा, सरसो, नक्षत. शेत, रथे 
गीर मन्थन राहत ( द्युटे, जनघिधे >) पुष्पमाला, पिच खाय पदार्थं 
(निस वने ल्ट गाद्‌ ), चिपिटं चन्दन जादि पुगन्धों कौ डेक्र 
उपन्थि्त हो 1" 

वह शिष्य उसी प्रकार ते करे । 


तमुषस्ितमाज्ञाय समे युचौ देशे पराक््रवसे उद्क्प्रवणे वा चतु- 
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प्कि्डुमात्रं चनुरसं स्थरिडिलं गोगयोदकफेनोपलिप्तं शशास सप- 
रिष्टितं परिधिभिन्धतुर्दिशं यथोक्तचन्द्नोदककुम्भत्तौ मरमदिरए्यरज- 
तमणिगुक्ताविद्ुमालस्कृतं मेध्यभक्ष्यगन्धु्पुप्पलाजसरपैपात्ततो- 
पशाभितं कृतवा, तत्र पालाशीभिरेद्ुदीभिरैदुम्यरी भिमीघुकीभिर्वा 
समिद्विरभ्निमुपसमाधाय प्राुखः द्युचिरध्ययनविधिगनुविधाय 
मघुसर्पिभ्यौ त्रिखिजुहुयादमनिगाशीःसंभयुक्तमन्वरवघाणममि धन्व- 
न्तरिं प्रजापतिमश्चिनाविन्द्रमृपींश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूरव 
स्वाति ॥ ९1 

दीक्षा-जिस समय ध्ययनार्थ दिष्य समिधा आदि स्तुभ कौ रेकर 
आचाय फे पास उपस्थित टौ उस समय एक समान एवं पविन्न स्थान में 
पूय या उत्तर द्विषा भषवार हाय प्रमाण चौफोर जगह फो गोवर भौर पानी 
सेखेपयर दस परपयुशाविद्ादे। एसे चाये जरसे भटी प्रकार 
पे्टिति फर यै । एसे चार भोर चन्दन, पाना फे घदे, रेदाम, स्वर्ण, 
वादी, मणि, चुन मंगा जदि पविग्र भक्षय, गन्ध, शेतपुप्प, लाजा, सरसो, 
भत भोदि चस्तुए्‌ सजा देवे । दसम पटाश्न (टाफ), दगुदी (गोट), गृखर, 
मदुए्‌ रादि फिर एकवृक्ष फी सभिधाजंसे णश्नि प्रज्यदित फरफे पविग्र 
एनं पूवमु चट फर गध्ययन पिधि (वेदरारम्भ विधि) फे भनुकूल भाद्रीर्वाद्‌ 
मं प्रयु मन्त्रो द्वारा प्रायण, अध्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, दो गश्वी, इन्द, 
भौर सूत्रकार पियो ( भरद्वाज भादि कौ पिष्टे मन्प्रौ से आह्वान फस्कै 
स्याह एष्ट कसाय मधरु (श्नषद) शौर घी अरव्येफसे तीन तीन वार 
भादरुति दे । 

शिष्य्न नमन्वालमेत, हत्वा च प्रदक्तिणगभ्निमनुपरिक्रामेत्‌ । 
ततऽनुपरि क्रम्य त्राणान्‌ स्वस्ति वाचयत, भिपजश्नाभिपृजयत्‌ | ६०॥ 

आनाये प्रोम करते हुए क्ष्य गुरु फौ सपक्षं किये रह ओर 
पि प्राप्य भी पतेम फर 1 एवन फरफे जन्नि फी तीन परिमा परे । पी 
घ्राणो फी परिमा करके स्वस्निद्राचन फरे जीर य्या फी पूजा फरे । 


# पी ऋ = + ५ ~ ॥ 
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छ्रथनमच्चिन्तक्नाण व्राद्मस॒सक्रार भिपक्क्तकाश्त चानुदिप्यान्‌- 
ब्रह्मचारिणा रमध्रुघारिणा सच्यवादिनाऽमां सादन मध्यसव्रिना निम- 
त्मरेणाशततलधारिगा च भवित्तत्यं, नच त मद्चनाकिचिदकार्यं 
स्यादन्यत्र राजद्रिष्रसाणदराद्विपुलादथम्यादनथमप्रयुक्तादाऽप्ययान 
मदपगेन मलस्धानन मदृश्रौनन मसिियहितातुवर्तिना च शब्द्‌ 
भवितव्यःपुत्रवदामवद्र्थिवचापचरनताऽनुवस्तव्योऽद्रमनुस्युकरनावदित- 
नानन्यमनसना व्रिनीतनावक्ष्यक्रारिग्णाऽनसूयकन, न चानभ्यललातिन 
प्रवि चरितव्य, श्रतुतातन प्रविचरता पूरव्रं रुव्षिान्वादर्ा यथा- 
शक्ति प्रयतितव्यं; कमसिद्धिमथसिद्धि यशालाम्‌ प्रे च स्वरगमि- 

छता स्या गात्राह्मणमाद्री कत्रा सवप्राखभरतां शमाशासितय्यम- 
टरटरुत्तिषता चोपव्रिराता च, सव्रात्मना चातुराणामारोग्य प्रचति- 
तत्य, जीविनदेतारपि चातुरभ्या नाभिद्रोगधन्यं, मनसाऽपि च पर- 
लि नाभिगमनीयाम्तया सवमेव परन्ठं, निमृतवेशपरिच्छदेन 
भवितत्यमशीर्डनापपेनापापसदायेन च -ऋछच्ण्ुद्यम्यघन्यसत्य- 
श्रम्यादितमित्तवचस्ना दृश्क्रालव्रिचारिणा स्मृतिमता त्नानोत्यानोपक्र- 
रगणतंपत्पु नित्य यरनवना, नच कदाचिद्राजद्धि्रानां राजद्देपिणां चा 
महाजनद्धिष्टानां महाजनद्रेपिणां वाऽप्यांपयमनुविधातव्यं तथा सर्व 
पासत्यश्रविक्तटुषटदुःखलोलाचारोपचायसामनपवादध्रती कायसं सु- 
मूधरणा च तथंवासन्निटितखरणां च्रीणामनध्यक्ताणां वा, नच कद्‌] 
चित्छ्नीदत्तमामिपमादात्त्यमननुन्नाततं भव्राऽथवाऽध्यत्तेण, श्रातुर- 
कल चानुप्रविशना त्वया चिदितनाुमतध्रवेश्चिना माधे पुरुपेण 
युमवीदनाविाक्वरसा स्प्त्तिमता स्तिमितनाव्रेह्यावेकतय मनसा स्व- 
माचरता बुद्ध्या स्म्यगनुप्रवष्टव्यं, श्रवुप्रविश्य च वास्मनायुद्धीच्ि 
याणि न कचिलस्मणिघात्तव्यान्यन्यत्रातुरादातुरापक्रारायाद्वाऽऽतुरगतेष्व- 
न्यपुवा भव्रपु, न चातुरकुलप्रव्रत्तप्ो वदहि्निश्चारयितव्याः, हसितं 
चायुपः प्रमाख॒मातुरस्य च वणेवितव्यं जारताऽपि तन्न यन्रोच्यमा- 
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नमातुरस्यान्यस्य चाऽप्युपघाताय सपद्यत; विन्नानवताऽपि च नाव्यथे- 
मात्मानो ज्ञान विक्रस्थितव्यं, श्ाप्ठाद्पि हि चिक्थमानादत्यथुद्धि 
जन्त्यनफे । ?९॥ 

भाचायं का शिष्य फो उपद्र --हसंके अनन्तर आचार्य उस द्रिप्य 

फो ञ्जि, घाणण भौर वचैयोके समक्ष (इनके साक्षि स्पे) निन्न 
उपदेश देये । त॒न्नको प्द्नाचारी, दमध्रुधारी, सत्यवादी, पयिन्नभोजी, 
माप्सर्यरहित, निरामिषभोजी, निश्च यकर रषटना चाहिये । तक्षको मेरी 
भाजामरेष्ी सय कु करना चा्टिये परन्तु राजविरुदध, प्राणनाश्चक, बहुत 
यटा अधस यानथ काकामष्टोत्ता चहुकाम मेरी भना सेमी न्हींकरना 
चाहिये 1 तुशो चाहिये फि सुक्घको अपण करके, मेरी प्रधानत्ता से, मेरे 
जधीन रु कर, मेरे प्रिय भीर मेरे दितकारी रष कर स्रा वरताना चाहिये । 
पुत्र पपता की, श्चव्य स्वामी फी, भर्यी धनी की जिस प्रकार से सेया करते 
) यसं तुक्ष मरी मेषा करनी चाहिये । उन्सुकतारा्टित, दत्ताचत्त, 
सावधान, एकाग्र मन से, नच्र होकर, वार २ देश फर कायं करना चाष्टिये । 
तक्ष निन्द्रासे रदित भौर मेरी भाता से विचरना-रमना चाष्ठिये । मेरी 
भां स्रया धिना मेरी भ्ताके घूमने पर भी तुत्त प्रथम सुक्ल गुरुके दिये 
शय (धन) दाने का प्रयत्न करना चाहिये । चिकिष्सा क्म म॑ सफरता, धन- 
पराक्ठि, यायाम भौर परलोकं स्वर्गं की कामना से त्ति गौ-्ाह्यण कौ 
प्रथम संस्कार कर अन्य सद प्रणिर्यो की मगल कामना करनी चाये 1 
परति दिन उटते, यच, जागते सथ अवस्था, मं सव समय मे, सम्पूणश्पसे 
रोगिर्था कै कल्याण के लिये यच्नवानू रहना चोिये (येगी कौ दुःखित 
फरके जीविका नष्टीं फमानी चाष्िये ) । मनसेभीपर खीषी चान 
फरनी चाघ्धिये । दसी प्रकार दृसरे फे धन को सनस भी चाना नष 
चाहिये । विनीत (नग्न यैश्च ) धों चाला लेना चादिये ( उद्धत वेश्च 
नर पिनना चाये) । श्रमाद्‌ रदित ( उन्मत्त ), स्वयं पापरदित) तथा 
पापवमं म साथी नष होना चाहिये! कोमल, निर्दे, धर्माय, 
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सुखकारक, सत्य, हितकारी, परेमित्त वाणी बोलने चाया तया, देशा 
कल कय विचर कर काम करने वाटा, स््टतिमान्‌ होना चाहिये । 
स्वान ओर अभ्युदय के उपकरणों को ्राप्ठ करने भे सदा यतवरानू रहना 
चगहये 1 राजा जिनघे देप करता है, मथवा जो राजा वे द्ेष करते है, 
महाजन ( वदे जादमी ) निनसे देप करते दै, अथ्वा जो महाजनो से 
देप करते टै, उनी चिकिसा नदीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिनके 
दील ( स्वभाव ) भौर याचार भव्यन्त निकट ओर इट द, अल्पवाद्र 

प्रतिकार, धनरहित ( जनपदोध्वस म कटे इए ) खोगां की तथा मरणो. 
न्मुख रागेया की च कत्सा नहीं करनी चादहिग्रे । इसी प्रकार जिन सियो 
का पति जयचा सरक्षक पासमन रदो, उन की भी चिकित्सा नहीं करनी 
चादिये । सियो से दिये धन को पति या संरक्षक के पूष्धे विना कमी भी 
हण नहीं करना चादिये । ( उनकी मज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये » 
रोगी के धर जाते समय चेतावनी दिकर, आक्ञा मिरने पर दूसरे पुरुप के 
साय उत्तम विन्न वेश कों पने हुए दिर को नीचे किये जाना चाहिये । 
जाते समय स्टतिमानू, स्थिर, मन से भटी प्रकार सोच विचार कर जो 
ङ्ख करना हो, भटी प्रकार से घर में पहुंच कर करना चाहिये । वर में 
जा कर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से सम्बन्धित मथवा चिकित्सा 
स अतिरिक्त अन्य स्थानां म वाणी, मन, बुद्धि भौर दन्दियां को नदीं 
ख्गाना चादिवे । रोगी के घर ॐ रदरस्यो को वाहर नहीं करना चाहिये । 
जटां पर कटने से किसी अन्य प्राणी के मरने की सम्भावना हो वरहा पर 
मरणोन्सुख रक्षणा से रोगी की भयु का क्षय जानने पर भी नदीं कना 
चाहिये । इानवान्‌ होने पर भी अपने ज्ञान की प्रदांसा नष्टं करनी चाहिये 
वर्याकिं सत्यभापी, अ, विदान्‌ द्येकर भी अपने सुख से भपनी भरदा 
करने वाठे से अनेक छखोग वहत उद्ि्न हो जाते ट । 


न चव यस्ति उतरमायुवदृस्य पार तस्मादप्रमत्तः शघद्भियो- 
गमस्मिन्‌ गच्छेत्‌ एतच्च काय, एवंभूयन्च वृत्तसौछवमनवुसूयता 
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परेभ्योऽप्यागमयितन्यं, छ्रत्सरो टि लोको बुद्धिमतामाचा्यैः । शच 
स्याबुद्धिमताम्‌, सतश्वामिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽभित्रस्यापि धन्यं यश 
स्यमासुप्यं पौष्टिकं लोकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतभ्यमनुनिधातव्यं 
नेति ॥ १२॥ 

भायुषंद श्ञान की कहीं पर समाति नष ह । इसलिये एस आयुर्वेद 
के शान उपख्व्य करने में सदा प्रमादरहित तोकर निरन्तर भनोयोग 
देये 1 यपं के हु कायं सम्पूणं रूप मँ करने चाये 1 दस प्रकार करते 
हुए निन्दार्िति एकर दृसरे टोगो से भी ( श्रा कै सिवाय ) अन्य 
श्वान प्राप्त कना चाहिये । यर्योकि बुद्धिमान का सम्पूणं संसार 
भाचाययत्‌ दै णोर मूर्खो फा षष्ट शत्रु । जतः दीक २ जान फर युद्धि. 
मान्‌ मनुप्य कोशाच के भो धन्य, य्रदकारी, आयुष्य, परिक भौर सोकिक 
वचन को सुनना चाहिये भौर तदनुसार करना चाहिये । 

तः परमिद्‌ त्रयात्‌ --देवताभ्भिद्धिजातिरुसुबरद्धसिद्धाचारयेषु ते 
नित्य सम्यग्वर्तितन्यम्‌ । तेपु ते सम्यग्वतंमानस्यायमभ्मिः सर्वगन्धरस 
रत्रवी जानि यथेरिताश्च देवत्ताः शिवाय स्युः । श्रतोऽन्यथा वतमान. 
-स्याशिवायेति । 

पसे धने निद्र प्रकार से उपदेवा देवे--देवता, भनि, प्राहाण 
गुर, द्ध, सिद्धः ओर भावयं द्रनकी प्रतिदिनं भली प्रकार से सेवा करनी 
चाष्टिये 1 एन देवतार्थं की भटी प्रकार से सेवा फरने पर यष तेरे सामे 
उपस्थित असनि, सव प्रकार कै गन्ध, रस्त, रतन, वीज जर पूर्वोक्त देयता 
आदि सव तेरे लिये स॑गदटकारी हनि ।' 

एवं वत्ति चाचार्यं शिप्यस्तयेत्ति मयात्‌ । तदथोपदेशं च शु 
प्ष्याप्यो ज्ञेयः, ्रत्तोऽन्यया त्वनघ्याप्यः । श्रध्याप्यमध्यापयन्‌ 
धाचारयो यथोक्त्ाभ्यापनफतैयोगमाप्रोतन्यैशालुकतः श्रेयस्करः 
शिप्यगात्मान च युनक्ति । इृव्युक्तावध्ययनाध्यापनतिधी यथा- 
वत्त | १३ ॥ 
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दस प्रकर स्त भाच्दयक कृहुनपर दिष्यमा तथारतु कहकर स्वान्छार 
करे 1 आश्चयं उपदेद्ानुसार करने चारे दिप्य को पदापि भौर न करने 
वाटे को नष्ट पदावे । पठनिकेयोग्यक्षिप्यको पदुनिसेष्टी जाचायं कों 
अध्यापन-ायं का योग्य फट, उचित लाभ मिटता दै । अर यँ 
न कटे दए दृसरे, अनेक श्रेयस्कर गुणो से दिप्यको नौर जपनकोभी 
युक्त करता है । स प्रकार अध्यन भौर अध्यापन दिधि कद दी । 
स्रध्ययनाध्यापनवियिवरसंभापाविधिमत ऊध्व व्याख्यास्यःमः- 
भिपक्‌ भिपजा सह्‌ संभापेत, तद्विद्यसभापा हि त्तानाभियोगपंदपकरी 
भवति, वैशारयमपि चाभिनिवेतंयति, वचनशक्तिमपि चाधत्त, 
यशशब्धाभिदी पयत्ति, पृवेश्चत च संदहवतः पुनः श्रवणान्‌ संशयमपक्र- 
पति. श्रुते चासदेदवतो भूयोऽष्यत्रसायमभिनिवंतयति, श्रश्रुतमपि च 


कचिद्‌यं श्रोत्रविपयमापाद्यति, यद्ाचाथः शिष्याय दु्रपवे प्रसन्नः 
क्रमेणोपदिशति गुद्याभिमततमथंजातं त्त्परस्परेण सद॒ जस्पन्‌ 
पिण्डेन चिजिगीपुयह सहपात्‌, तस्मात्तद्धियसंभापामभिप्रशंसन्ति 
ऊरः ॥ ९४ ॥ 

सभापणवरिधि--भध्ययन-अध्यापन विधि के समान टी अव संमापण- 
विधिषा वर्णन करतैदहं। वैयवैय के साथ संमापण करे 1 वर्योकि 
उसी चखा को जानने वेके साथ संभापण करने से क्न ओर 
हं को प्राप्त करता दै, तान की चतुरता उत्पन्न करताहै, वयोटने की 
दाक्ति पैदा करता दै, यद्को वदता है, अध्ययन कालम प्रदिटे सुने 
शब्द याअथं मे ज्ञरा सदेह होता है, उसको मिटात्ताहै 1 जर संदेह 
रहित चस्तु मे भौरभी अधिक ट निश्चय कफर रेता है । जध्ययन काटः 
मे गुर्पुखसेनसुन्य हुजा भी कुट विपय यहां पर सुननेमे ताद 
सौर आचार्यं की सेवा करने वारेदिप्य केचि जो गोपनीय चरतु 
(अर्थ) प्रसन्न होकर गुह ताता है, उस गोपनीय वात को यह दूसरे के 
साय दाख्ाथं करते हुए अपनी विद्रत्ता दिखाने के लिय, जीतने की इच्छा से 
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सार रूप मे शरसन्नतापू्रक भरकटकर देता है) दसखिये बुद्धिमान्‌ रोगः 
उस तामं निपुण विद्रार्‌ से संभाषण करने की प्रसा करते है। 

द्विविधा तु खदु तद्धि्संभापा भवत्ति-संधाय संभापा, चिगृद्य 
सम्भाषा चेति 1 ५॥ 

(तद्विघ-संभाषण' अर्थात्‌ उस विघा के वेत्ता पुर्पसे भापण दौ प्रकार 
फा) (9) संधाय संभापा--संधि अर्थाच्‌ परस्पर मेर करके भेमपूर्वक 
संभापण करन, अनुलोम संभाषण द । (२) विग्य संमापा- विग्रह करके, 
दूसरे को पराजित करने कै अभिप्राय से संभापण करना प्रतिरो 
संभापण ट) 

तन्न ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंपन्नेनाको पनेनोपस्छृतयि- 
ोनानसूयकेनातुनेयेनालुनयको निदेन छेशक्मेभ् प्रियसंभापरेन च 
सह संधाय संभापा बिधीयते } तथाविधेन सह्‌ कथयन्विसब्धः कथ. 
येत, प्रच्छेदपि च विक्तब्यः, प्रच्छत चासौ विसरव्धाय विशदमर्थ 
नयात्‌, न च निम्रहभयादुदिजेत) निगरू्य चैनं न ्प्येन्नच परेषु 
विक्ररयेत, नच मोहादेकान्तम्राही खात्‌, न चाविदिमर्थं तमनुचर्णयेत्‌, 
सम्यक्ूचानुनयेनाननये्च; भचुनये तत्र चावहितः स्यादिव्युलोम- 
संभापाविधिः ॥ १६॥ 

लुम संभापण फी विधि--श्ान ( श्नाखघ्ठान ), चिक्लान, चचन 
( पूर्वपक्ष ), भत्तिवचन ( उत्तरपक्ष ) कषटने मे समर्थ, फोध से रहित, 
भयित चिखा वाटे, जदटिन्दक, अनुभय कै योग्य, अनुनय कौ जानने 
याटे, छेशस्तहिष्णु, प्रिर षोटमे बलि पुरुप के साथ सन्धि करके संभा- 
पण क्रते दुषु चिश्वासप्र्क ( चिना संकोच या भयैः) यात ष्वीत 
यरे शौर जक पूना ए षह वि्ासपू्वक पषरे। एस प्रकार फे 
युरुप के भगे पराजय फे भय सेन घ्वराएु भौर स्यं भी प्रतिवादी 
फर पराजय करके प्रसन्न न ए 1 दृसरें के खगे गपनी सीगन क्रे, 
गपनी प्रदा नष फरे । मोएवन्न केवट छेनेवाटा षी न वने} न जाने हुए 

४५ 
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किपय का वणन नही करे । प्रतिवादी से किये अनुनय के सामने विनीत 
होवे । दूसरे के अनुनय मे सावधान रहे । यह (भनुटोम संभापण 
प्विधि' ह । 

रत ऊध्वैमितरेण सह्‌ विगृह्य संमापायां जस्पेत्‌ श्रेयसा योग- 
मात्मनः पश्यन्‌; प्रागेव च जरपाजत्पान्तरं परावयान्तरं परिपद्धि- 
गपा खम्यक्परीक्तेत ! सम्यक्‌ परीता हि बुद्धिमतां कार्यपवत्तिनि- 
इत्तिकालो शंसति, तस्मासपरीन्तामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। परीक्तमाणस्तु 
खट परावरान्तरमिमालस्पकरुरणन्‌ श्रेयस्करान्‌ दोपवतश्च परी्ञेत 
सभ्यक्‌ । तद्यधा--श्रतत विज्ञानं धारणं प्रतिभानं वश्नशक्तिरित्येतान्‌ 
गुणान्‌ श्रेयस्करानाहुः । इमान्पुनर्दोपचतः, तद्यथा-कोपनल्वमवैशार यं 
भीरत्वमधारणत््रमनवहितत्वमिति । एतान्दवयानपि गुणान्‌ रुरुला- 
ववतः परस्य चैवात्मनश्च तोलयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

विग्य संमापा-- इसके जनन्तर विग्य संभापा' का वर्णन करते ह 1 
पुख्प अपना श्रेय ( वरि्योत्कपं आदि ) योग देखता इभा प्रतिवादी क 
साथ "विगृह्य संमापण' करे । इसमे जस्प (वाद-विवाद) से पूरं ह्य जल्प 
के रक्षण, जल्प के गुण दोप, प्रतिवादी जौर अपने गुण दोप, भौर परिपद्‌ 
क गुण दोरा को मरी ध्रकार से देख उवे । क्योकि भरी प्रकार की हुई 
परीक्षा बुद्धिमानो को कायं मे भ्रबत्त हने जौर भिदृत्त होने का काट वता 
देती है । इसलियि कदर रोग परीक्षा की प्रशंसा करते हं ! 
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अपने नौर्‌ प्रतिवादी के गुण-दोपों की परीक्षा करने मे, इन श्रेयस्कर 
ओर-अश्रेयस्कर जस्पगुणो की परीक्षा करनी चादिये । जैसे--युस्मुख से 
शाख का श्रवेण, विक्तान ( जववोध ), धारण ( मनसे धारण करना ), 
धरतिभान (प्रतिभा प्र्युत्पन्नमति) ओर वोटने की शक्ति का होना । इन 
गुणो को श्रेयस्कर कहते हे । ओर इन निश्नरलिखित गुणों को भश्रेयस्फर 
अयात्‌ दरोपुक्त कहते है 1 ैसे- क्रोध करना, अपाण्डित्य, भीता, अन- 


वम क 


भ्यास, दत्तचित्त न होना, ये दोप हे ! इन दोनों प्रकार के गुणों क मपने 
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मत्तया प्रतिवाद्री म तुखना फरके र्युन-यिकं प से देखना चाहिये । 

तेत्र त्रिविधः परः संपयते,-प्रवरः प्रत्यवरः समो घा गुणविनि- 
त्तेपतः, नत्वेव का्स्यन । १८ ॥ 

दनं प्रत्तियादी तीन प्रकार का एोत्ता ६--( १ ) प्रचर ( उत्तम), 
(२) परष्यवर (हीन) जर (३ > सम (समान) । ये भद्‌ श्रत, वितान 
आदि गुणां फे परिमाण से पत ह, कुल, श्रील जाद्वि भेद मे नरं | 

परिपत्त खट हिविधा,-क्लानवती, मृढपरिपन्च; सैव हिविधा 
सती त्रिविधा पुनरनेन कारणचिभागेन-पुद्टसषरिपद्‌, उदासीनपरि- 
पत्‌; प्रतिनिविषएटपरिपध्वेति । १९॥ 

परिपद्‌ भधान सभादोधरकारफी होती ह 1 जतानवती भीर मृद्‌ । 
गरष दो प्रकार की परिषद्‌ दराघ्रु, भित्र जीर उदासीन फारण से तीन भ्रफार 
यै ठो जाती टं । (१) सुद्षरिपद्‌, (२) उदासीन परिपद्‌, (३१ प्रति. 
पूर निविष्ट परिपत्‌ ८ विरोधियो पी परिपद्‌ ) । 

तत्र प्रतिनिविष्ठायां पपेदि ज्षानचिन्नानवचनप्रतिवचनशक्िसप- 
भनायामपि मृढायां तु न कथंचित्कनचित्सह्‌ जल्पो विधीयते, मृढायां 
च॒ युद्स्परिपदि उद्रासीनायां वा शानविद्चानवचनशक्तिमन्तरेणाप्य- 
दरी प्रयशसता मद्ाजनद्धिेन सट जत्पो विधीयते, तद्धिधेन च सह्‌ 
कथयता भाविद्धदीचसूत्रमंङ्कतैवाक्यदण्डकैः कथयित्तन्यं, अतिहृष्ट 
गुयुदुरुपदटसता पर रूपयता च परिपरदमाकारेैवता चास्य वाक्या- 
वकाश न देयः । कष्टश्दं त्रुवता वक्तभ्यो 'नौन्यत' एति, अथवा 
पुनः श्टीना ते प्रतिदा दति, पुनश्चाहुयमानः प्रतिवक्तञ्यः-परिसंवत्सरा 
भवः; शिच्चख तावत्‌, पयोप्तमेतावन्ते, सकृदपि टि परि्तेपिक नितं 
निदतमाहुरिति नास्य योगः कतय्यः,, कथं चिद्प्यचं श्रेयसा स्ट विग्य 
वक्तःग्रमिस्याहुरके; न वेवं उयायसा सह विग्रह्‌ प्रशंसन्ति 
युरलाः 1 २० ॥ 

दनम से प्रानरुपरिषद्‌ धथया मृष्ट-परिपन्‌ मे क्तान-चिन्नान, वचन- 
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प्रतिवचन की दाक्ति ्टोने पर भी किसी उत्तम, हीन वा समान व्यक्ति कै 
साथ कसरी भी प्रकार से जल्प ८ चिवाद्‌ ) नीं करना चाहिये । मृढ- 
परिपद्‌ मे, वा मिच्रपरिषद्‌ मे, या उदासीन परिपद्‌ मं ज्रान-विन्नान भौर 
चचन-प्रतिवचन दाक्ति के विना भी, प्रज्वरित्त कीर्सि से रदित भौर अनेक 
जनो के दवेपपात्र (जिसका पक्ष कोड्‌ नहीं करे) पेदे पुरप के साय ,जस्प 
किया जा सक्ता है । इस प्रकार के पुरप के साय संभायण करते ह्‌, 
टेदधमेडे ख्म्वे सूत्रा से युक्त छम्वे २ वाक्यों से भाषण करना चाहिमे। 
खूव धरसन्न हाते इए, प्रतिवादी की वारवार हंसी करत दुषु, आकार. 
चेष्टा आदि से परिपद्‌ का ध्यान खींचते हुषु ओर योलने को उद्यत हए 
भ्रतिवादी को चोरने का अवसर नष देना चाहिये । दुर्बोध भर्थं या वाक्य 
को कहते हुए उससे योटने के ल्य कहना चाहिये कि -नहीं कते जयया 
तेरी प्रति्ञा हीन है ।' भौर यदि वह फिर वाद्‌-विवाद्‌ कै टिये व्रखवे तो 
उसको कहना चादिये कि-- “एक साल ओौर अधिक गुर फे पास पद्‌, तेरे 
लिये इतना ट पयाँ है ।*» एक वार पराजित दए प्रतिवादी को पराजित 
ही कहते हं । अतः फिर इसके पक्ष का ग्रहण नदी करना चाहिये । एक 
वार प्रतिपक्षी को पराजित करके पुनः उसे अवसर नहीं देना चाहिये । 
कुछ आचार्यो का मतदहैकि इस प्रकार अपनेसेश्रेष्ठते भी प्रतिलोम- 
जत्प कर लेना चाहिये, परन्तु बुद्धिमान्‌ मयुप्य जपनेसेश्रेष्ठके साथ 
प्रतिखोम (विग्य) संभाषण की इच्छा नहीं करते । 

म्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विगृह्य जल्पता सुहत्प- 
रिपदि कथयितव्य, च्रथवाऽप्युद्‌।सीनपपंदि अवधानश्रवणज्ञान- 
विल्लानोपधारणवचनशक्तिप्तपन्नायां कथयता चावहितेन परस्य 
साद्‌ गुण्यदोपवलमवेक्नितव्यं; समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठं मन्येत, नाल 
तच्र.जस्पं योजयेद्नाविष्छृतसयोगं छुवेन्‌ ; यत्र त्वेनमवरं मन्येत, 
तन्नेवनमाश्च निगरह्धीयात्‌ | 

जपने से हीन या जपने समान प्रतिवादी के साथ सुदृत्परिपद्‌, उदा- 
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सीन परिपद्‌ या मृद्‌ परिषद्‌ मे विग्र संभापण करना चाहिये ! अथवा 
उदासीन परिपदु म णव्धान, श्रवण, श्लान, विश्नान, उपधारण, चच, 
रत्तिवचन श्रक्ति, भादि यणो तथा फोध नादि दोषों फी अपने भौर 
दृसरे मं सुत्या करे सावधानी से संभाषण करना ग्यािि भोर परीक्षा 
फरक जित पातम प्रतियाद्रीको अपने से प्रेष्ठ समके, उस विपयमे 
छपनी भयोग्य्ा फो प्रकट म करते हुए जस्पका प्रयोग ग्ट फरनां 
पाये शें।र॒ जिस विषयमे प्रतिवादी को जपतेसे हीन समक्न, उसमें 
दसको शीयता से पदु ठेना चाहिये । 

तत्र खस्विमे प्रत्यवराणामाश्चु निग्रहे भवन्त्युपायाः; तद्यथा - 
श्रुतदीनं म्टता सूत्रपाठेनाभिभवेत्‌ विन्नानहीनं पुनः कषशन्देन 
वास्येन) वाव्रयधारणाहीनमाविद्धदीर्षसूत्रसंडुलेरवाम्यदरुडकैः, प्रति- 
भाहीनं पुनवेचनेनैकविपेनानेकाथंवाचिना, वचनशक्तिहीनमर्धोक्तस्य 
वाक्यस्याक्तेपेण, श्यविशारदमपहुपरोन) कोरनमायासनेन, भीरं 
वित्रासनेन, श्रनवदहितं नियमनन । इयेवमेतैरपायेः परमवरमभि- 
अवेत्‌. ॥ २९१॥ 

प्रतिधादीको दीघर निभ करने के दिग निख्न उपाय दहं 1 नैषे- 
जिसने प्रसर न पदा षो उसको बडे खमेर सूत्र सुनाकर पराजित रे 
वितेप षान से एन भतिदर्वोध भयं वारे, छि वर्दूं से वने वाक्यों का 
प्रयोग करे । अनभ्यस्त क्षास वाटे या त्पतरुद्धि के दिये वफ़, रम्ये २ सूर 
सेयने वायाका प्रयोग करे} प्रतिमा से ्ठीन के लिये भनेकार्थवाची, 
अनेक प्रकार फे पचना फा प्रयोग करे । वचन-शक्तिसे नको 
जघ षी याप परशैकद्धे  भपण्टिति या अचतुर फो ( जिसने कभी 
पिले सभा नदृ देखी रो ) टजाजनक वाप्या से पराजित करना चाहिये, 
फ्रोधी प्यक्ति फोतग करके, दरपौके फो भय दिखा फर, जो सावधाने 
न ए उसको मन के नियमन फरने यके यचनौँ से पराजित करे । एन 
जाना उपाय दारा प्रतिवादी का श्नीन्न पराजयं करे! 
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तर रोको । बिग्ह्य कथयेयक्यया युक्तं च न निवोरयेत्‌ । 
विगृद्यभापा तीच्रं हि केपांचिद्‌ द्रादमावहेत्‌ ॥ 
नाकायंमस्ति क्रद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते | 
कुरत्ा नाभिनन्दन्ति कलहं सहिताः सताम्‌ ॥ २३॥ 
एवं प्र्रत्ते वादे कयीत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिखाम संभापणकरने का प्रकार--दृस्रे के साथ विग्य संमापण 
करते हुए युक्तिपूवक भाषण करे । युक्ति प्रमाणानुद्ल दूसरे के वचन का 
निपेध नदं करे । जल्प कट्‌ पुस्पं मं तीव क्रोध उरपन्न कर देता है! 
करुद्ध व्यक्ति के लिये कुछ भी अकाग्रं नहीं होता, वह फु भी कर सकता 
है । उसके सिरे कुट भौ अवाच्य नदी, वह सव क चुरा-भटा भी फट 
सक्ता ह 1 दसाय वुष्धमानू पुरुप सजनां री सभाम कटहु को अच्छा 
नहीं समते । वाद्‌ चटने पर इस भकार करे । 
प्रागेव तावरदिद्‌ कतुं यतेत- संधाय परिपदाऽयनभूतमात्मनः 
प्रकर्णमादेशयितन्यं यद्वा परस्य श्रृशडगं स्यात्‌, पक्तमथवा परस्य 
शशं विमुखमानयेत्‌ परिषदि, परिपदि चोपसंहितायामशक्यमस्मासि. 
वक्तम्‌; एपेव ते परिपद्ययेष्टं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यीदां 
च सापयिष्यतीद्युक्त्वा तूष्णीमासीत 1 २५॥ 
चाद प्रारम्भ होनेसे पृवं निश्च वाते करने का यद्र करे । यथा-- 
परपद ( सभ्यो ) से मिर्कर अपने अभ्यास किये हुए प्रकरण या दिपय 
का निर्देश करे । अधवा जो प्रकरण वा वरिपय दूसरे को बहुत दुर्वोध हो उसे 
कहे अथा दूसरे का पश्च जो चहुत अधिक क्षगडा उत्पन्न करने बाय हौ, 
वहां पर्‌ सभ्यो के वीच कहे । यदि परिपद्‌ जपने चिरोध मे जान पडेतो 
कदे फि-- दस परिपद्‌ को तो तुमने पहिले ह्य भिकरं अपने प्च में 
कर टिया दै, इसलिये हमारा बोलना असम्भव है । यह तो तुम्हारी धर 
कीषही सभा दै। जपा चाहोगे, जसा वने, जषा अभिप्राय द्ये, वह 


वेसा वाद्‌, ओर वैसी वाद्-मर्यादा को स्थापित करेगी देसा कह कर चुप 
हो जायं । 
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तत्रेदं चादमयौद्‌ालक्तणं भवत्ति--इद्‌ं भवति वाच्यमिदमवा 
अयमेवं सति पराजितो भवतीति ।। २६॥ 

वाद्‌ की मर्यादरा--यद फटना, यह नष्ट कष्ना, इस प्रकार से पराजय 
घेता ६, यह तीन यादुमर्यादा के रक्षण काते है- 

हमानि तु खट पदानि वदमाग॑ज्ञानायैमधिगम्यानि भवन्ति । 
तद्धा --वादो, द्र्य, रणाः, कमे, सामान्यं, विशेपः, समवायः, 
्रतिल्नासापना, प्रतिष्ठापना, दैवः, उपनग्रो, निगमने, उत्तरं, ट्ान्तः, 
शच्दः, प्रवय श्रनुमानमैतिद्यमौपम्यं, संशयः, प्रयोजनं, सन्य- 
भिचार, जिल्लामा, व्यवसायः, श्रथघ्रा्तिः, संभवः, श्रनुयोज्यं, 
श्मलुयोगः, प्रव्यनुयोगो, वात्यदोपो, वाक्यप्रशंसा, चलमहेतुरतीत 
कालमुपालम्भः, परिहारः, भरतिक्लादानिरभ्यनुज्ञा, हैखन्तरभर्थान्तर, 
निम्रहरानसित्ति ।॥ २७ ॥ 

याद्‌ के मागंको समप्रने फे दिये व्यो फो निश्न चवाठीस याते समन्त 
टेनी चाय । यथा--वाद्‌, द्भ्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोप, समवाय 
प्रतिन्ना, स्थापना, प्रतिष्ठापना, देतु, ष्ान्त, उपनय, निगमन, उत्तर 
तिद्धान्त, दाय, प्रदयक्ष, अनुमान, पेतिद्य, ओौपम्य, संशय, प्रयोजन, 
सव्यभिचार, जिष्ठास्ता, भ्यवसाय, भधप्राति, संभव, अनुयोज्य, अननु. 
योग्य, अनुयोग, प्रव्यनुयोग, वाक्यदोष, वाक्यग्रदसा, छल, हेत, 
भतोतकाल, उपालम्भ, परिद्ार, प्रतिजाहानि, अभ्यनुक्ला, हेव्वन्तर, अर्था. 
न्त्‌ भौर निग्रहस्थान ! 

तत्र वाद्रा नाम--यतर परः परेण सह्‌ शाखपूर्वकं विग्य कथ- 
यति) म वादा द्विविधः संत्रहेण--जत्पो वितण्डा च । तत्र 
पक्ताश्निततयोावेचनं जस्पः, विपर्ययो वितशा । यथा--एकस्य 

चः--पुगभेवोऽस्तीति) नास्वीत्यपरभ्य । तौ च दैतुभिः स्वखपतं 

स्थापयतः, परपत्तमुद्भात्रयत्तः) एष जस्पः | जरपचिपयंयो वितगडा, 
त्रितर्डा नाम परप्ते दोपव चनमान्नमच ॥ २८ ॥ 


५.१२ चरकफमटिता [ श्र ८1३५ 


पाद फा स्श्षण--दास् दै शरनुमार = परस्यर त्वपर मयय 
यनद पदाना £ 16 याः समए सेदु प्रकार का 1 रस्य अरि 
पितग्डा । एनम पठ भरर प्रतिपदा फा शाध्रप पररः ना पाद्‌ स्मि ताता 
६, रमनं माम "न | एममे दिपरनं "नन्दा # 1 (म षष स्यनिः 
फा पष्ठ रि पुनर्मन्म हाना, शरीर दूमरे फापष् ि चुनमन्म नर 
लिता 1 ये द्रोनं नाना हिनु मे शपनं किएन पक्ष पौ स्थापना 
परमे पौर प्रतिदाधदः परमाणम दूमरफेपक्न षा निरष्त्ग फेन 
। एमा नाम "जन्या £ । तन्तव मे पितसन यिनण्याई, परम्पदं 
देन्य दाय द्विन्यना पवितद्या' पिना 41 

द्र्यरुशाकसमामान्यविदपस्नमवायाः स्वनतः ग्योशम्यानि 
पूर्वमुक्ताः ॥ २९ ॥ 

दुष्य, गुण, कः प्र › मामारप, वितनेष भर ममाय न्म गने प्रणय फन 
स्य मृत्रम्यान मं कः आन ६। 

दय्मथ प्रनिता | ध्रनिक्ता नाम साध्यत्रयनम्‌ | यथा नित्यः पुरप 
दनि 1 < ॥ 

प्रति्ा-- माप्य यनन फा नान श्रनि | कते चुर्य निन्य 1 

श्य्‌ म्धापना | स्थापना नाम सस्याप्च प्रनित्नाया प्रतुटष्- 


4 


न्लापनयनिगमनैः स्थापना । पृथ दि प्रनित्ा पश्चात्मापनाः) कि प्प्रति- 
सातं स्धापविष्यति । यथा नित्यः पुटप ठनि प्रिता । दतुः- 
श््मकरनक्सयादिति।नष्टान्नः करतकमान्यश्तं तप्र नित्यम्‌ । पनया यया 
व्यारनकमाकाश्चं तथा पृख्पः। निगमनं तम्मान्नितय एति। ३६॥ 

ॐ पा पम न्दर ---प्रमादनस्मापनापन्निर्मः [सद्वान्नादग््ः 
पयाययः परा्रतिपक्षपग्प्रह पादः 1 न्यायदुयन 4।२॥ ४२। 

{ यथालःववद्नदरमातिनिप्रदम्यानसायनापानम्मा यस्यः । स 
ध्रतिरदाम्यापनाषएानो वित्तम्या 1 न्याप दु* १1२1५२1४] 

‰ साप्यग्य ययनं श्रता 1 न्पायदु० १। १।३२। 


र० ८) ३३ ] विमान्यानम ७१९ 


पिन केः क को च+ च ध्व ०४, [1 


स्यापना--प्सी भ्रति के हेतु, एरान्त, उपनय, भौर निगमन द्वारा 
सिन्ध फरने फा नाम "स्थापना है | प्रथम प्रतिजा पोती ६, फिर उसकी 
स्थापना वरेजनी टै । विना भतिन फे किस वस्तु फी स्थापना करेगा 1 से 
एरप ननत्य ४ यष प्रततिक्ता ह 1 दसम एैत--उपत्ति न ्टोने से । रणान्त 
भका, जिते फिप्तीने उपपन्न नदी किया भौर यष निष्य † । उपनय-- 
यस्‌ प्रकार अनुसपन्र आकाश द । एसी प्रकार पुरुप है । निगगन-दसलिये 
पुरुप भी निस्य {1 

श्रध प्रतिषठापना--प्रतिष्ठापना चाम या पर्रतिज्ञाया विषयी 
ताथसापना, यथा--श्मनित्यः पुरुप टतिं प्रतिज्ञा ] हतु-पेन्द्रिय- 
पत्वाचि टृषएान्तः-घट पेन्द्रियकः स चातित्यः, उपनयो-यथा घटस्तथा 
पुरुपः । निगमन--तस्मादनिस्य इति ।॥ ३२॥ 

परतिष्टापना--दरूसरे, वादी फी प्रतित्ा फे विपरीत भथ छी स्थापनां 
फरना प्रतिष्ठापना काःलाती † । पुरुष जनिष्यं £, यह विपरोता्ं प्रति 
६ 1 प्रसम दतु--दृन्द्ियत्रदय एनसे । प्छन्त--घषा, एन्धियम्रा्य टै 
यष्ट भनत्य † । उपनय~जिक्त प्रकार घटा उसी प्रकार पुरषं भी 
सनिभ्य { । भिगमन--दसव्यिये पुर अनिष्य ट । 

श्रथ दतुः--तुनागापलश्धिकरारणं, तस्म्यक्तमनुमानमैतिष्- 
मांपम्यामेत्ति । पभिर्हुतुभियटुपलभ्यते, तत्तम्‌ ॥ ३३॥ 

ष्ठु साध्य क उपलय्ध थाच लान काकारण देतु ह # । प्रत्यक्ष, 
भजुमान, पृलतिय भार उपमान ये भी उष्ट्र (जान) फे साधन है । हन 
तुरो (रमाणं से जौ घ्लान उपध एोता द, पद त्व भर्थात्‌ज्ान है 

उपनया निगमनं चोक्तं स्वापनाप्रतिष्ठापनान्याख्यायाम्‌ | ३४॥ 

उवनय ।र निगमन शा स्थापना शौर ध्रतिस्यापना फी स्याख्या 
मे षा दिया । 


~ “~= ~ ननो 


४ 'उद्राहरणताधर्पाव्‌ ।साध्यसताधनं हेतुः । पथा यै वर्म्यात्‌ । न्याय 
१५1 १। ३४.६५ । 


७१ चरकसंहिता ॥. प्र० ८ | ३६ 


४ हि ~ 


्रथोत्तर--उत्तरं नाम साधर्म्ोपदिष्टे वा हेतौ वैधर्म्यवचनं, 
व॑घस्यापदिष्टेवा साधम्यवचनं यथा-दतुसधमाणो व्रिकाराः, शी तक्रस्य 
हवि व्याधेहुसाघस्यवचनं-दहिमशिशरिरवात्तसस्प्तां इति चचतः परो 
न्रयात््‌-देतुविधमागणा विकाराः, यथा शरीरावयवानां दादौप्ययकोथ- 
प्रपचन हेतुच॑धम्य दिमिशिरवातसस्पशा इति; पएतत्सधिपयंय- 
मुत्तरम्‌ 1 ३५1 

उत्तर--देतु मे साधम्यं दिखाने पर वध्यं दिग्बाना जयया देतु भं 
वधम्यरं दिखाने पर साधम्यं दिखाना 'उत्तर' ह । कोट कदे- विकार (रोग) 
देतु (कारण) के समान धमं (तुल्य धर्म वाटे एतेदटं। यथा 
ीतनन्य रोगों मे कारण के तुल्य धम हेमन्त दिदिर शी वायु 
सस्पगं हो इस पर प्रतिपक्षी कदे फरोग हेतु के चिर्द धमं 
धम ) वाटः होते हं 1 जै्ते-क्रीरावयवों के जटने मे, गरम ोने मे, सदने 
म, पकने म हेतु (क्ररण) मे असमान धम व्राटे हेमन्त, दिणिर की चायु 
का सपय हं 1 यद विपरीत उत्तर है। 

रय टष्टन्त-दटेष्टान्ता नाम यत्र मृरविदुपां चुद्धिसान्य, यो 
वरय चणयत्ति, यथा-श्रपिरुप्णो द्रवमुदकरं स्थिरा प्रथिवी श्रादिव्य 
प्रक्रशक इत्ति, यथा वाऽऽद्वित्यः प्रकाशक्रस्तथा सांस्यवयचर्न प्रका- 
शकमिति 1 ३६ ॥ 

दष्टान्त--जिसमे विदान्‌ ननविदधान्‌ दोनों की वुद्धि समान द, 
उस्तक्रा नाम दृष्टन्त हं 8 । जिस चस्तु का वर्णन करना ष्टौता है, उस्ना 
उसी प्रक्र षी वस्तु से वणन करते हं । धथा-अन्नि उष्ण है, जख द्रव 
ह, श्रयिवी स्थिर है, सूर्यं प्रकाशक है, इन वातों को मुखं मी उक्ती प्रकार 
सन्तता, जिक्च प्रकार एक विद्रा समक्षता हे । जिस प्रकारं सर्य 
प्रक्ाधक् ह, उसी प्रकार सांख्य-जान भी प्रकादाक ह । यहां पर सारय 
तान साध्य वण्यः ह 1 दस्तक आदधिन्य के चान्त से सिद्ध करते हं । 


५३ 








© ोकिकपरीक्षकाणां चित्रे बुद्धिसाम्यं स द्टान्तः ॥ न्याय० १।१।२५॥ 


श्र ८1 ३७ | विमानस्थानम्‌ ७१५ 











~~~ मजा, 


प्रथ भिद्धान्तः- सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकैवहविधं परीक्ष्य 
तुभिः साधयिल्वा सथाप्यते निणयः स सिद्धान्तः, स चोक्तश्चतु- 





विधः म्रवत्न्तरन्निद्धान्तः, प्रतित्न्त्रसिद्धान्तः, श्रधिकरणसिद्धा-- 


न्तोऽभ्युपममसिद्धान्त इति । 

सिद्धान्त--जिस फो परीक्षका ने षष्ट प्रफार से परीक्षा कर दतुं 
दारा सिद्धःकर निर्णय स्पसे स्थापित फर दिया वद्र निर्णय "सिद्धान्त 
{£ 1 यष्ट सिद्धान्त चार भकार फा { । (१) स्वतन्त्र सिद्ान्त, (२) प्रति- 
तत्र सिद्ान्त) (३9 धिकरण सिद्धान्त अर (४) अभ्युपगम सिद्धान्त । 

तन्र सवतन्त्रस्निद्धान्तो नाग-सवतन्त्रेपु यदरसिद्धम । सन्ति 
ज्यायः सन्ति सिद्धवपायाः साध्यानामिति । 

(19) सववन्प्र सिद्धान्त-सय त्रा ( शाखो ) म (उस सम्बन्ध के) 
जा सिनन्त प्रसिद्ध ए, उनफा नाम सवननत्र सिद्धान्त द 1 यथा-चिदान 
४, साध्य रागि ह, रागाका दूर करन फमभी उपायष्टु, य यात सय 
तत्रा में प्रसिन्रपं 

प्रतित्तन्त्रसिद्धान्तो नाम तक्षिस्तसिमस्तन्तरे तत्तसप्रसिद्ध, यथा- 

यच्राष्टौ रसाः पडच्र, पच्येन्द्रियाशि यथाऽन्यघ्ान्यत्र पडिद्ि 
याशि । वानादिकृताः सवेविकाराचथाऽन्यत्र वातादिकृता भूतकृताश्च 
प्रभमिद्धाः । 

(२) श्रतिनत्र सिद्धान्त--उसी वितेप त्र भंजो व्व प्रसिद्ध षं 
भौर तत्रा म ग्रासः ६, उसषछ जामश्रतितत्र सिद्धान्त ह । यथा--ण्क 
तद्रमरस आबरश्रफारक 7, भर सतत्र मरसद्टः प्रकार केष्। 
एक तत्रमे पच दद्धि, अन्य तत्रमे छः एन्दियां सानी हं ( मन 
पो भी दन्य गिनत¢) 1 गन्य तत्रोमें सव्र रोग वातत जादि दोपजन्य 
पी मानि गयेद्ध | एुकतत्रमे सोर्थो फां कारण वात णादि दोप तथा पंच 
गह्मभूत ना सूक्ष्म कौटप्राणियें फो भी माना 

ध्रधिकरएसिद्ान्तो नाम यस्मिन यस्गिन्नयिकसरणे संस्तूयमान 


[9 


५०१६ चरकसंहिता [ श्र ८ । ३८ 


~ म ज मि भि ज भजन णः (क 





सिद्धान्यन्यान्यप्यधिकरणानि भवन्ति, यथा-न मुक्तः क्मानुष्न्धिकं 
छररते निस्प्रहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कमंफलमोक्तपुरपप्रेत्यभावा 
भवन्ति । 

(३) भधिकरण सिद्धान्त--जिस जिस अधिकरण के उपस्थित्त करने पर 
ख्न्यन कटे टुणु जधिकरण मौ अपने आप सिद्ध दहो जति दहं, उसका नाम 
अधिकरण सिद्धान्त हं । यथा--सुक्त पुरुप निःस्ण्द ्टाने से फटजनक कर्म॑ 
नदीं कर सक्ता दस सवस्या मे कमफल, मोक्ष, पुर्प आर प्रेत्यभाव ये 
परररण भी स्वयं सिद्धदोतेदहं। क्योकि यद्वि कर्मफटनद्टोतोमुयुध्ु 
भीक्मकरे 1 कमफल से उद्िश्न दोकर द्टीवे कमं नहीं रते । यदि मोक्ष 
टोता सुन््पेसा नामनद्टो । यदिपुर्पनदहो तो वन्ध भौर मोक्ष 
क्सि । 

प्रभ्युपगमक्षिद्धान्तो नाम--यमथमसिद्धमपरीकतितमनुपदिष्टम- 
हेतुकं वा वाद्‌कालेऽभ्युपगच्छन्ति भिपजः। तययथा- द्रव्यं न प्रधा- 
नमिति कृत्वा वक््यामः, रुणः प्रधाना इति कृत्ा व्यामः, इत्यव- 
मारिश्चतुर्विधः सिद्धान्तः 1 ३७ ॥ । 

(४) नम्युपगम सिद्धान्त -- जिसको चिना सिद्ध किये, विना परीक्षा 
चयि जौर धिना देतु नाद्रि वत्वे ही धिवादृकाट मे यै लोग 
स्वीकार कर ठत दं, वह अभ्युपगम सिद्धान्त हं ! यया- द्रव्य प्रधान 
नदीं ह, दस अपरीधित वस्तुको सिद्धान्त खूप से स्वीकार करे भागे 
विवाद क्रे । द्क्ती धकार गुण को ध्रधान मानकर, कर्म को्रधान भानर 
वाद्‌ आरम्भे । ये चारो प्रकार के सिद्धान्त कष्ट दिये द्र । 

रथ शब्द्ः--ब्दो नाम वणसमान्नायः, स चतुर्विधः-द्टा्थ- 
स्वादष्राथेश्च सच्यन्धानृतक्वैति । 

दान्दु-वगाके समाश्नाय (समर) का नाभद्रच्द्‌ है । यद्‌ चारश्रकार 
काद । चया (१) दृष्टां, (२) अद्टा्थं (३) सत्य भौर (४) अचरत 1 

तत्र॒ दृष्टाथेः--त्रिभिर्दतुभिर्दोपाः प्रक्ष्यन्ति पद्भिरुपक्रमैश्च 
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प्रशाम्यन्ति, श्रोत्नादिसद्‌भावे शब्द्रादिपरदशमिति। 

(१) ष्टाभ-- पीन फारणों (गसा्मयेन्दरियाय॑संयोग, प्रजलापराध ओर 
परिणाम ) से यात णादि दोप कुपित होते) पे दः उपक्रम ( घृण 
लपन, स्नदेगः सूष्ण, स्वेदय भौर स्तम्भन ) से कान्त हेते हं । धोच्र 
भादि दन्धियो के मेने पर शब्द आदि परिप फा ग्रहण यता ए । इन 
यावया फा गथं यषां प्रव्यन्न पेता १, देखा जात्ता ए । 

श्ररृषटाथः पुनः--श्रस्ति प्रप्यभावोऽस्ि मोत्त एति । 

(२) ग्छाथ--्पे प्रेघ्यभाय अर्यात्‌ < पुनज॑न्म 9 है भौर मोक्ष ट 
गट अर भयं | 

सस्या नाग यथायभूत-सन्त्यायुवदोपदेशाः, सन्त्युपाया 
साध्याना, सन्त्यारस्भफलानीत्ति, सत्यविपययाचानृतः ॥ ३८ ॥ 

सत्य--यथाथ जस्ताष्टो यसा छना सत्प | यथां जायु्वेद का 
फा उपदे, साध्य रोगों की विका के उपाय हें | रम्भ पार 
भर्थात्‌ वर्मा के पट एते है | सव्य से पिपरीत अनृत (भिध्या>षरहै। 

श्रथ प्रल्यत्त--प्रत्यत्त नाम तदयदार्मना पच्वेन्द्ियश्च स्यमुपल- 
भ्यत । तत्रासग्रव्य्षाः युखटुःखेनच्छादेपादयः, शब्द्‌ादयस्तिन्द्रिय- 
प्रत्यतताः ॥ ३५९ ॥ 

प्रस्यक्ष --जाःमा नौर्‌ दृच्ियों द्वारा जो श्रान स्वयं प्राप्त किया जाता 
£, उसका नाम प्रवयक्च द # दुनसे सुख, दुः, च्छा, प्प भादि भामा 
हारा प्रव्यक्ष होते १, शरान्द्‌ स्वादि विषय श्रोत्र भादि दन्यो द्वारा 
प्रव्यक्ष एति ए । 

्रधानुमानं--प्रलु मानं नाग चरको युक्त्यपेन्तः। यथोक्तप्रू--धथर्चि 
जरणएशक्त्या, बलं उयायामरशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिप्रहरेने- 
स्येवमादि ॥ ४०॥ 


# एन्तियाथसन्निकर्पोयं श्ानगनव्यपदेदयमन्यभिचारि भ्यथसा- 
यास्क ग्रसयक्षम्‌ । न्याय १।१।४। 
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जनुमान--युक्त की पक्षा करने वाटा तक जनुमान हं । काय- 
शारण भावके त्तान से जवि्तात अथं कौ जानना त्क । यथा--जीणं 
करने की दाक्नि से अन्निका, व्यायाम दाक्ति से वका, शब्दादि के 
ग्रहण करने से श्रोश्राद्वि इन्द्रियां कां अनुमान किया जाता द । 

्रयतिद्य-रेतिष्यं नामाप्तो पदेशो वेदादिः ।। ४१ ॥ 

पएेतिदय--पेसा ब्ध पुस्पोने कहा था यष्ट प्वृतिद्य" हुं । जाक्ठ-वचन 
का नाम देतिष्य ह! यथा बाक्त-चन वेद्‌ लादि । 

श्मथौपम्यं--श्रौपम्यं नाम॒ यदन्यनान्यस्य साटश्यमधिकृत्य 
प्रकाशनं, यथा-दर्ठेन द्रडकस्य, धनुपा धनुष्टम्भस्य, ््वासिना 
ध्रारोग्यदस्येति 1 ४२॥ 

सीपम्य ( उपमा )--साच्छ्य को देखकर एक प्रसिद्ध चस्तु का 
भकादान केरना उपमा" ह । ऊपे दण्डे पे दण्डकः नाम ( वातव्याधि ) 
रोग को चतखाया ह । धनुष हारा धनुलनर्भ (जिसमे धप के समान दासीर 
उड जाता ६, एसा धचुवातत ( टैटिनस ) रोग } यतलाया है मौर धानुप्क 
( तीर चने वष्टि) का उदाहरण देकर भारोग्यता देने वाटे वैय का 
प्रयोजन वतटाया ६ ८ सुद्ाक चतुप्पाद्‌ अध्याय ५० )। 

प्रथ संशयः--संशयो नाम स्देदलक्तणानुसंदिम्पेप्वर्थेप्वनि. 
श्वय: । यथा-दष्रा छ्यायुप्यलक्तणोपेताश्धातुपेताश्च तथा सक्रियाश्चा- 
क्रिय पुरुषाः शीघ्रभङ्गाश्िरजीविनश्च, एतदुभयद्रषटतवारसंशयः- 
किन्नु खल्वकालग््युरस्वयुत नास्तीति ॥ ४३ ॥ 

संदय~-संदिग्ध अर्थो मे निश्वयकान होना संदाय है ।छज्सेक्या 
मालः ख्यु ह, सथवा नदीं ह { बायुप्मानू पुर्पों के रक्षणो से युक्त 
पुव दुन रक्षणो से रहित किया चिकित्सा क्रिया के चिना मौर चिकित्सा 

करने पर भी श्लीत्र मरने वारे तथा दवैर तक जीने वाटः दोन प्रकार ऊ 


~ चन्न [अ । ~+ ~~~ 


ॐ समानावेर्धमापपक्तः पिप्रतिपत्तेरपर्न्ध्यनुपटच्च्यव्यवस्थातद्रच 
पिच्रपपिक्चो विमर्षः संशयः ॥ न्याय० ११५) ४१1 
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रुप देवे जते इ 1 दोनों प्रकार फी धवस्थार्भो फँ देखने से साय एोता 
कि पया अकान गद्य है, घधया नदष । 

प्रथ प्रयोजनं प्रयोजनं नाम यद््थमारमभ्यन्त श्मारम्भाः | 
यथा--यद्यकालगृघ्युरस्ति तताऽहमासानमायुप्यरुपचरिप्याम्यना- 
युप्यारि च परिद्रिप्यामि, कथं मामकालमरयुः प्रसदेतेति ॥ ४४ ॥ 

भरय।जन--जिकतके व्यि फर्मो" का आरम्भ किया जात्य है वह 
-परपोजन' { । सते दर जकाल शृधु षट, तोम जायु फे लिये हितकारी 
पथ्यो द्वारा जपने प्रारीर फी रक्षा कस्या । आयु फा नाद्व करने घाटी 
सपध्य परत फा परि्याग करणा । फिर किस प्रकार से मुष पर गकार 
गप्यु शाक्रमण फर सकती ट 

श्रथ सज्यभिचार--सव्यभिचार्‌ नाम यदुन्यभिचरणं; यथा- 
भवदिद्मापधं तसन्‌ व्याधौ यौनिकमथवा नेति ॥ ४५॥ 

सव्यमिचार--प्यभधिचार एकत्र गम्ययस्था, जनिधितता । अनेका 
प्रणत एना एरी सय्यभिचार १ । यथा-स रोग मे द्रूस भौपध फायोगिफ 
अर्थात्‌ सोग फे भनु एोना या पिपरीत भी एना सम्भवषै, दष 
रकार एकान्त निश्चय न एोना (स॒व्यभिचार' ट & 1 

श्रथ जिन्ञासरा--जिन्ञासरा नाम परोक्ता; यथा मेपजपरी ततोत्र 
फालयुपदेक्ष्यत ॥ ४६ ॥ 

जिशछासा--प्रमार्णो दारा जथ फी परीक्षा परना ¶नक्रासा ह । यथा 
भपज परीक्षाजो भागे कम । 

श्रथ व्यवसायः--व्यवसायो नाम निश्चयः, यथा वातिक एवायं 
ठ्याधिः, दएदृमचास्य मपजमिति ॥ ४५ ॥ 


९ न्यायदुध्न मेँ सम्यभिचार फो हैष्वाभास्त माना दै । यह एतु नी, 
परन्तु पतु के समान दीखता 1 यथा-्म्यभिषार-चिच्छ-प्रकरणसम- 
साप्यसगात्तीतकफारा दव्वाभासाः ॥ न्याय० १1२1 ४५॥ 
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च्यवसाय--निश्वय का नाम “व्यवसायः है । यथा--यहट रोग वात. 
जन्य ही है, सौर इस रोग की यही ओौपध हे | 


अथाथव्राक्चिः--अथंप्रातिनाम यत्रकेनाथनोक्तेनापरस्यार्थस्यालु- 
क्तस्य सिद्धिः; यथा-नायं संतपणसाध्यों व्याधिरिद्युक्ते भवलत्यथं- 
पराि--अपतपणलाध्योऽयमिति, नतेन दिवा भोक्तन्यभि्यक्ते 
भवत्यथ प्रापिः--निशि भोक्तव्यमिति ॥ ४८ ॥ 

जथप्राक्ति-एक कहै ए जथं से दूसरे न कटे हए अथं का जिससे 
स्वान होनाय उसका नाम जथत्राप्ति है ! यथावद रोग से तपंणसाण्य 
नहीं है, यह कहने पर पता र्ग जाता कि यह रोग नपतर्पंण साध्य 
दै । इसरो दिन मे भोजन नहीं देना चाहिये, फेसा कहने पर स्तात. 
हो जातादहै कि रान्नि मे भोजन देना चहिये । 

अथ संभवः--संभवो नाम यो यत्तः संभवति स तस्य संभवः; 
यथा-षड्‌ धातवो गभस, व्याधेरहितं ¦हितमायेग्यस्येति ॥ ४९ ॥ 

समव--जो जिक्षसे उप्पन्न होता है, वह उसका संभव अर्थात्‌ 
कारण है । जेते छः धातु ( परथिवी, अप, तेज वायु, भाकाश्च नौर 
चेतना ) गभे की उत्पत्तिमे कारण हैँ! इसी प्रकार भहित-सेदन सेर्मौ 
री उत्पत्ति मे, हित-सेवन आरोग्यता की उव्यत्ति मेँ कारण है । 


मयथानुयोज्य--श्रजुयोज्य नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदलुयो- 
उ्यसुच्यत, सामान्योद्‌ाहतेष्वथेषु वा विशेषप्रहणाथं यद्धाक्ष्यं त. 
द्नुयाज्य; यथा--सशोधनसाध्योऽय व्याधिरिव्युक्ते किं वमनसाध्य 
किं वा बिरेचनसाध्यः † इत्यनुयुञ्यते ॥ ५० ॥ 

भनुयोश्य--जो वाक्य वाक्य केन्यून आदि दर्पौ से युक्त होता है 
उसका नामं अनुप्रोऽ्य दै । क्योकि इस प्रकार का दोपयुक्त वाक्य प्रयुक्त 
नहा च्या जा सक्ता । अथव्रा सामान्य ख्पमे कहै हुए वाक्यार्थ 
प्वदोष प्रहणके लिये जो चाक्र कहा जाता है, वह भी अनुयोज्य द्येता 
है । यथा-यह रोग संशोधन से साध्य है, रोक्ता कहने पर वमनसाध्य 8 
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या चिरेचनसाध्य द। यष ओर भी यक्तथ्य दोप रह जाने से 'भलु- 
योज्य! ६ । 
भयाननुयोउयं--प्ननन्योज्यं नामातो विपययेणः; यथा- 
श्मयमसाप्यः | ५१॥] 
अननुयोऽय--गनुयोज्य फे यिपरीत~पाक्यदोप से रहित पचन कौ 
'भननुयोज्य' फहुते ट । यथा--यषहु रोग भकसाध्य प । 
श्र यलयोगः--भुयोगो नाम॒ यत्त्धियानां तद्धियैरेव साधं 
तन्त्र तन्त्रकरण वा प्रश्नः म्रभ्नकदृशाो घा ज्ञानविन्ञानवचनप्रतिवचन- 
परीपाथमादिर्यते | यथा नित्यः पुरुप एति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हैतु- 
रित्याह्‌ सोभ्नुयोगः ॥ ५२ ॥ 
अनुयोग--पिदोष विया याले पुरूप फा उसी ८ एक समान ) पिया 
यल पुरुप के साथ स्वान, विकश्ान, धचन, प्रतिवचन शाक्ति की परीक्षा 
के लिये सम्पूर्णं उसी शाख मे गवा उस शाय कै किती एक भगे 
प्रवमा करना भनुयोग' कष्टता है । रीते-पकने प्रततिल्ञा फी--पुरप निष्य 
¢ । दूसरे ने पृा--रसर्मे देतु फ्या ट? यह्‌ कना शनुयोग र } 
श्रथ प्रत्यनुयोगः-प्रव्यचुयोगो नामाठुयोगस्याघुयोगः; यथा 
प्रस्याद्योगस्य पुनः को हेतुरिति ॥ ५३ ॥ 
गध्यवुयोग-जनुयोग का गनुयोग करना प्रत्यनुयोग टै । ञते- 
एक न श्रचिल्ला फी पुरुप निव्य ‰, दूसरे मे प्रक्र किया समे प्या एतु ट? 
एसषतुमे क्पादेदु £! े्ा प्रश्न पर प्रश्न पूना भरष्यनुयोग' है । 
श्रथ बाक्यदोपः--वाक्यदोपो नाम यथा-खत्वसिमिनन्े न्यून- 
गधिकमन्थेकगपार्धकं विरुद्धं चेति । तत्र परतिश्नाहेतूदाहुर्णोषन- 
यनिगसनानामन्यततमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतीति, यद्वा बहपदिषटहै- 
छुकमेफेन साध्यते दैतुना त न्यूनम्‌, एतानि छन्तरेण प्रहतोऽप्यधैः 
प्रणश्येत्‌ । 
याश्यदोप~-पाक्य में पिपयकीष्टिसे निङ्र दोपरेते र रेच 
६ 
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न्यून, अधिक, अनर्थक, अपाक ओर विरुद्धाथं 1 ( वर्योकि इनके 
चिना चाक्यकां जकसली अथं नष्ट नीं योता, भपित दने नेसे 
वाक्य कां असी अथं नष्ट होजाता हं 1 ) 

नवृन-- प्रतिक, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमे से कसी 
एकसे भी न्यूनो तो वह न्यून दोप गिना जातां दै । अथवा जो वस्तु 
चहूत से हेतु देकर सिद्ध करनी चादिये, उस वस्तु को केवरुएक ही हेतु से 
सिद्ध कया जाये तो वह भी न्यूनः दोप समन्तना चादिगे । 

अथाधिकं-- अधिकं नाम यदायुर्वेदे भाष्यमारे वादंस्पत्यमौ- 
शनसमन्यद्ा यक्किचिदप्रतिसंवद्धाथंमुच्यते । यद्वा पुनः भ्रतिसंवद्धा- 
यमपि द्विरभिधीयते तत्पुनसक्तत्वादयिकम्‌ । तच्च पुनरुक्त, द्विविधम्‌ । 
प्र्थ॑पुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च । तत्नायपुनसक्तं नाम यथा--भेषज- 
सौपधं साधनमिति, शबव्दपुनरक्तं नाम पुनः भेषज मेपजसिति । 

नधिकू-न्युनसे विपरीतचेवु आदि उदाहरण अधिक षा उसको अधिक 
छहते द । अथवा मायुर्वेद के चिपय मे वाहस्प॑स्य, भश्नस भादि जन्य 
सधरासंरिक वातो का कना, अथवा प्राङत ८ सम्बन्धित ) च्स्तु कोद 
चार कहना यह भी पुनरुक्त होने से “जधिक' दी होता है । यह पुनरुक्त 
दो प्रकार काहे} जेते--जयैपुनरकत भौर श्दपुनरक्त । इनमे "अर्थं 
पुनरक्त' दो प्रकार का ई । सेसे-- भेषज, ओषध मौर साधन । शाब्द 
पुनरुक्त जेषे “भेषज मेपज' है 

्नर्धवं ताम यद्वचनमक्तरमामसान्मेव स्यासच्छवगेवन्न चार्थतो 
गृह्यदे । 

अनर्यक--जिनच्न कहना पंचव (क, च, ट, त, प, ) के समान 
ह्वरः अक्षर समूह ( वरण॑माटा ) के च्पमे होता दै, जिसका कोद जयं 
नष निकटता उसका नाम “अनथकः है । 

अथापार्थकं--अपार्थकं नाम यद्रथेवचच परस्परेण चायुज्य- 
मानार्थक्म्‌ । यथा--चक्रनक्रवंशाचनिशाकरा इति । 
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भपाधक--जय पहुतों मे से प्रषयेफ शब्द्‌ भर्थं वाला ्ौकर भी वे सय 
परस्पर मिट फर किसी भी अथं फो न यत्ता स तय 'भपार्थक' दोप हेता 
। जते--चक, नक्र, यंदा, वञ्च, निशाकर शादि दभ से प्रत्येक का 
शृथक्‌ २ गधं ट, परन्तु मिटने पर फो संगत र्थं नष्टां निकलता । 
विरुद्ध नाम यदूर्ठान्तसिद्धान्तसगयैर्विरु्, तत्र दष्टान्तसिद्धान्ता- 
बुक्तो, समयः पुनसिधा भवतति, यथा--ायु दिकसमयो याक्षिकस- 
मयो मोक्तशाखिकसमय इति । तवायु्दिकसमयश्वतुप्पादं भेषज 
मितिभ्याश्चिफसमय, ्रालभ्याः पशव इतति, सर्वभूतेष्वषटिसेति मोत्त- 
शासिकसमयः । तत्र खसमययिपरीतमुच्यमानं चिसद्धं अवतीति 
चाक्यदोपः ॥ ५४ ॥ 
षिरुद--जो वाक्य द्ान्त, सिद्धान्त भौर समय फ विपरीत प्ते । 
यद्‌ पिरद तीन प्रफार फा ट, चणन्त विरुद, सिद्धान्त विरुद्ध भौर समय 
विरुद । नमे एशन्त भौर सिद्धान्त दोनो फो पी कष दुक टे । 
समयविरुद-स्मथ तीन प्रकार का द । यथा-(¶)याक्तिक समय, (२) 
आयुयेदिक समय भौर (३)मोक्षशासिफः समय । शनम आथुेदिक समय 
भते--भेपज चतुष्पाद्‌ (भिपर्‌ , द्र्य, उपस्याता भौर योगी) षै । याक 
समय रषे--यजमान फो चाहिये कि पञ्चा का गालम्भन फरे। मोक्ष्षा- 
गिक स्मय जेकरे-सय प्राणियों फे प्रति णहिसा षति रखे । हममे भपने २ 
समय शरथात्‌ सिद्धान्त फे विपरीत कना धरु! ए । ये पास्यदोप र । 
छथ वापयुव्रशंसा नाम यथा खल्वरिमन्नयें सन्यूनमनधिकम- 
येवद्नपाथकमनिरुद्धमधिगतपदार्थं चेति यत्तदवाक्यमननुयोज्यमिति 
श्रशस्यत ॥ ५५ ॥ 
पाप्रयपरगंसा--जिस वाय में न्यून भौरभपिकदोपन ष्टौ, जो भथ. 
पा, होकर भी अपाथंक भौर विर्न षो भौर पदाथ फो कहने पाटातथा 
दूसरे से युयौज्य न ए येसा पाक्य प्रशंसायोभ्य एतां ह, एसे दाक्य- 
शरदांसता फते ए । 
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श्रथ च्ल--छलं नाम परिशटमथाभासमनथंक वारवस्तुमान्न- 
मेव ! तदूद्धिविधं वाक्छृलं, सासान्यच्छलं च| 
छठ के प्रति चश्चना के ल्यि अथं की भोति दीखने वद्ध 
अनर्थक, वाणी मान्न को ( दूसरे के वचन को नष्ट करने के लिये ) प्रयुक्त 
करना छट" है । यह ख्लदो प्रकार काहै®$ (१) वाक्रूट सौर 
(२ ) सामान्य स्ट 1 
तत्र वाक्छलं नाम यथा-कथ्िदून्रयान्नवतन्तोऽयं भिवगिति | भिप- 
ग्रयात्‌-नाहं नवतन्त्रे एकतन्तरोऽहसित्ि। परो त्रूयाव्‌--नाह न्रवीमि 
नवतन्त्राणि तवेति, शपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्चमिति । भिषग्न्रूयात्‌- 
न मया नवाभ्यस्तं तन््रमनेकधाऽभ्यस्तं मया तन्त्रमिति। एतद्राक्छलम्‌। 
दनम वाक्‌ छल--जैसे कोड कदे फि यदह वैय तो नवतन्तरौ वाला 
है) वैय कटे किम नव (नौ) त्रो बाख नहीं हं दृसरा/ 
व्यक्ति कहे कि मे यष्ट नहीं कता किं तुम नौ तत्रो वाटे दो, अपितु तुमने 
त्वीकानयादही अभ्यास क्रियादहै। वैय कहे किरनितस्ोका नया 
अभ्यास नहीं किया, मपित अनेक वार किथा है; यह वास-ख्ल है । 
सामान्यच्छलं राम यथा~व्याधित्रशमनायोपधभिद्युक्तं परो 
न्नयात््‌-सत्‌ सलप्रशमनायेति । ( कंठ ) भवानाह सन्‌ हि रोगः; 
सदौष्धं, यदि च सत्‌ सलरशमनाय भवति, तत्न सन्‌ हि कासः, 
सत्‌ चयः, सत्सामान्यार्कासस्ते त्यभ्रशमनाय भविष्यतीति । एवत्सा- 
माग्यच्छलप्‌ 1! ५& ॥ 
सामान्य खर--जैते--ज्याधि को श्रान्त करने के लिये भौपध है 
देखा कहने पर दूसरा कटे कि सत्‌ वस्तु से सत्‌ का प्रदामन होता है, यह 
आप कहते ह ! रोग भी सत्‌ है ओर ओौपध भी सत्‌ है । यदि सत्‌ चस्तु 


= = ॐ ~~ -~ ~ 
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से सत्‌ वस्तु फा प्रशमन होता तो तेरे मतम सत्‌फास से सत्‌क्षय कां 
नश्च नोना चाहिये । क्योफि सत्‌ धरम दोनों मे समान है । फास भी सत्‌ 
रै, क्षय भी सत्‌ टै । यष्ट सामान्य चष । 

श्रथाहेतुः--खहेतुनाम प्रकरणसमः संशयसमो वरर्य॑सम इति । 

भटदेतु-वास्तथर्मेजोषेतुन षो । यहु तीन प्रकार काह । जैषे- 
(१ प्रकरणसमः, (२) संशयसम भौर (३) वण्यसम । 

तच्र प्रकरणसगो नामाहेतुयंथा--छन्यः शरीरादाप्मा नित्य 
इति पनन श्रुयात्‌-यरमादन्यच्छरीरादात्मा तप्मानित्यः, शरीर निः 
स्यमतो विधर्मिणा चात्मना भवितव्यमित्येप चाहेतुः, न हिय एव 
पत्तः स एव हेतुः| 

प्रफरणसम अदेतु-जेषे कोद कटे फि भाप्मा शरीर से भित्र 
६। एस पर दृसरा कटे कि भा्मा एारीर से अरग दै, एसखियि निव्य ष 
शरीर नित्य ६ । दसटिये आस्मा फो विधर्म होना ही चाष्धिये, य 
भहेतु ह । प्योफि जो पक्ष (प्रतिक्ा वा साध्य) ह पष्ठी हेतु नष हे सक्ता। 

 संशयसमो नामदेतुयं एव संशयटेतुः स एव संशयच्छेदैतुः, 
यथा-पयमायुरवेदेकदे शमाह, किंन्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये 
परो ननूयात्‌-यस्मादयमायुवं दैकदेशमाह तस्मा कित्सकोऽयमिति, 
न.च संशयदलुं विशोपयत्येप चाहेतुः, न हि य एव संशयदैतुः स 
एव संशयच्छेदटेतुभ॑वति । 

संगयसम भटेत॒-जो देत संशय का फारण षो, वष हेतु सदाय फे 
नाणफामी कारण एतो जाये । जैते-किसीने भयुरवेद्‌ का कुठ भाग कहा, 
दसम संय हुभा कि यष्ट चिकिस्सक टै वा नीं १ दस पर दूसरा व्यक्ति 
कष्टता है कफि-चूकि दसने भायुरयेद का कुछ भाग फटा है, रसस्य वष्ट 
चिविर्सक ट । संशय के नाधरा करने पाले हेतु फा स्पष्टीकरण नष्टं फरता, 
दरसल यद भदत ह । पर्योकि जो हठ स्वयं संशय का कारण है, वही 
संद्ायके नाश्ता कः कारण नटी प्ये सकता । 
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वण्यसमो लामाहेतुर्योवण्याविरिष्टः, तथा पसे त्रयात्‌-श्रस्पशै- 
त्वाद्‌ वुद्धिरनित्या शब्दवदिति, छत्र चण्यः शब्दो श्ुद्धिरपि वर्या, 
तदुभयवण्याविशिषत्वादरयंसमोऽप्यदेतुः ॥। ५७ ॥ 

चण्यसम अदहेतु-जो हतु साध्य के समान असिद्ध होने मे साध्य 
दी भांति साधने योग्य ताह । जैषे किंत्तीने कहा फि घुद्धि अनित्य 
दै, स्पदं न होने के कारण, शब्द की भाति । इसे बुद्धि साध्य है, दाब्द्‌ 
भी साध्य है । इसरिये दोनों के सिद्ध ने से यद वण्य॑स्तम अहेतु है । 

रथातातक्ाल--रताचतकाल नाम यपूव वाच्यं ततपश्चाटच्यत, 
तत्कालातीतत्वादग्राद्यं भवतीति । पृवं वा निग्रहप्राप्रमनिग्द्य प्ञान्तरितं 
पन्धान्निगरहीत तत्तद्यातीतकालघानिप्रहवचनमसमयं भवतीति ।५८॥} 

ञत्तीततकाट-जा चात पेट कटनी चाहिय, उसको पीदे कहना 
“अतीत्त-काल' हं । समय के व्यतीत होने के कारण वह्‌ वात भग्रहणीभर 
होजाती हं । भयवा दूसरे धरतिवादी के निग्रह-स्यान भे आने पर उस समय 
उसको न पकदु कर दृसरे पक्ष मे पहुंचने पर पीछे से नियर करना, यष्ट 
भी अतीत काल ्टोने से निग्रह मै असमर्थं होत्ता रै | 

्रथोपालम्भः--उपालम्भो नाम हेतोर्दोपवचनं; यथा पूरवमहे- 
तवां हुस्वाभासा च्याख्यात्ताः ॥ ५९५ ॥ 

उपाटम्भ--देतु मे प्रकरणसम आदि दोप दिखाना 'डपाछम्मः 
ह 1 असे पिले कहे भेत जो किदेतु नोने पर भी देतु की 
भाति दीषते ६ । 

प्रथ परिहारः--परिदारो नाम तस्येव दोपवचनस्य परिद्रणम्‌। 
यथा- नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिद्धान्युपलभ्यन्ते, तस्य चाप- 
गमान्नापलभ्यन्ते, तस्मादन्यः श्चरीरादात्मा नित्यश्चेति ॥ ६८ ॥ 

परिहार-देतु म कष्टे दाप का दूर करना "परिहार है । ञसे- 
दारीरस्थ जात्मा म॑ प्राण पान जादि जीव के दक्षण नित्थ उपटन्ध हाते 
घ अर जात्मा क रीर से निकट जाने पर ये रक्षण उपर्ब्ध नदं होते, 
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पस चयि आप्मा दारीर से भिन्न दृसरी वस्तु है भौर वष नित्ये । 

श्रथ प्रतिज्ञादानिः-प्रतिज्ञाष्टानिनाम सा पृवंप्रतिग्रहीतां प्रतित्तां 
पययुयुक्तः परित्यजति । यथा प्राक्‌ प्रतिश्चां फःवा "नित्यः पुरुप! एति। 
पयनुयुकस्त्वाह--श्ननित्य दति ॥ ६१॥ 

प्रतिनाद्ानि--पिदे की हदं प्रतिनाफो छोट षर दूसरी प्रतिना 
फो स्वीकार करना भ्र्तिज्चाहानि' ट । जसे--प्रथम प्रतिश्ना फी--पुरुप 
निघ्य है, अकरतक पाने से, भाकाश्यत्‌ । दृसरे प्रतिपक्षी ने कष्टः--पुरुप 
अनित्य दै, एन्द्रिय-्राद्य लेने से, घद के तुत्य । समं अपनी प्रतिज्ञा (नित्य 
पुरुषः) यो छोट कर दृसरी प्रतिज्ञा ( भनिस्य पुरुप ट ) को स्वीकार करना 
प्रतिज्ञाहानि ६ । 

अथाभ्यनुक्ना--त्रभ्यवुज्ञा नाग य एषटानिषएाभ्युपगमः ॥ ६२ ॥ 

अभ्यनुश्ता--द्ट ( परपक्ष मं दोप ) ओर भनिष्ट ( स्वपक्षभ दोप) 
दोनो को स्वीकार फरना अभ्यनुना' ह । दृसरे सेकः हुए दोप फो भपने पक्ष 
मं मानटेनाभीर दूसरे के पक्ष दोप दिलाना "भभ्यनुका^वा 'मतानुध्ताद। 

श्रथ हेखन्तर -हूपवन्तरं नाम प्रकृतिदैतौ वाच्ये यदधिकृतिदे तु- 
मा । ६३॥ 

हैव्यन्तर--प्रासंगिक हेतु के स्थान पर चिकरत हतु अर्थात्‌ भप्रसांगिक 
देतु फषएना "देष्वन्तर' ट । 

प्रथरा्थान्तर--श्रथान्तरं नाम एकस्मिन वक्तव्ये परं यदाह; 
यथा--ज्वरलक्षणे पाक्ये प्रमेहलक्णमाद्‌ ॥ ६४ ॥ 

भर्थान्तर--एकः पस्य फे प्रसंग मे दृसरी वस्तु का फहनां अर्थान्तर” 
हि यथा-~ज्वर के ख्र्णो म प्रमेह फे रक्षण कहने टगना । 


श्रथ निग्रहस्थानं निग्रहस्थानं नाम ( पराजयप्राप्तिः, त ) 
त्रिरभिद्ितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिपदि विन्ञानवत्या; यद्वा श्रननु- 
याग्यस्यानुयागोऽचुयोज्यस्य चाननुयोगः। प्रतिन्ना्ानिरभ्यनुक्ता- 
फालानी रव चनमहेतचो न्युनमत्तिरिक्तं व्यथमपाथकं पुनरुक्तं विरुद्ध 
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देतन्तरमर्थान्तरं निम्रदस्थानम्‌ ।॥। ६५ ॥। 
निग्रह स्यान का दृसरा नाम पराजय-प्राछ्ठिहै। चष्ट विक्ानवती 
परिपद्‌ में तीन वार कटे हुए षाक्यको न जानना, या भनयुयोञ्य का 
अनुयोग, अधवा अनुयोज्य का अननुयोग द भयात्‌ जह प्रन्नन करना 
चादधिये वह प्रक्ष करना भौर जष्टीकरना चाद्धिये बहो न पृष्नयाभी 
निग्रहस्यान ही है । इसके अतिरिक्त प्रतिक्ाहानि, अभ्यतुक्ता, भक्तीतः 
कारवचन, अहत, न्यून, मतिरिक्छ, व्यथं, अनर्थकं, पुनस्त, विरुद, 
हेव्वन्तर, अर्थान्तर, ये सच वाते पराजय का कारण होती द। 
इति बाद्मागेपदान्ति यथोदेशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति ॥ ६६ ॥ 
टस प्रकार से बाद के मार्गो" को पूतं कथनायु्तार चृ दिया है। 
वादस्तु खलु भिपजां वतमानो वतेतायुवेद एवः, नान्यत्र ।। ६७ ॥ 
वैय र्नो के वाद्‌ का विषय केवल ायुर्वेद्‌ ही है, अन्यत्र नुदं । 
न्ने हि वाक्षयप्रत्तिवास्यविस्तराः केवलन्धोपपत्तयश्च सवाधिकरणेपु । 
ताः सवाः सम्यग्रह्न्याव्षय सवच चाक्य त्रयात्‌, नोप्रकरतकमशराल- 
मपरीक्तितमसाधकमाक्रलमन्यापकं वा, सव॑ च दैतुमट्‌ व्रूयात्‌; 
देव॒मन्तो द्यकद्ुपाः सवे एव वाद्विग्रहाः चिकरिच्सिते कारणभूता 
प्रशस्तचुद्धिवधकत्वात्‌, सवारम्भसि द्धि द्यावहत्यजुपहता बुद्धिः ।६८॥। 
दस आयुवेद मे चाक्य, प्रत्तिवाक्य, इनका विस्तार, सम्पूण उप- 
पत्तियां ये सव वाते प्रकरणों मं ६ । उन सवो भरी प्रकारं देखकर सम्पूणं 
वाक्य कना चाहिये । अग्रक्तक ८ असम्यद्ध ), दाखरहित, परीक्षित, 
साधकरहित, विना जने कुद नहीं कना चाहिये । जो ऊठ कहना हो 
वद्‌ सव सारण चा हेतु, युक्तिपू्क कष्टना चाहिये । क्योकि देतुपूंक कटे 
इए सम्पृणवाद-वि्रह स्वच्छ होते है, त्था चिकि्सामे कारणभूत ह, 
प्यक ये निर्मट बुद्धि को यटाते ह । निम बुद्धि सव प्रकार की सफटता 
को उतपद्र फरेती है । 


इमानि खलु ताबदिह्‌ कानिचिसरकस्णानि नूमो भिषजां ज्ञानार्थं 
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सओानपू्वक कमणा समारम्भं प्रशसन्ति कुशलाः ६९ ॥ 

क्त्वा हि कारणकरणकाययोनिकार्यकायंफलालुबन्धदेशकाल- 
रृ्युपायासतम्यगभिनिवतमानः कार्याभिनिशरैताविष्टफलालुबन्धं 
कायमभिनिवतेयस्यनतिमष्टता प्रयत्नेन कर्त | ५० ॥। 

निप कुद प्रकरर्णाको वैर्योके लान के दिये कते है । क्योकि 
विद्वान्‌ स्येग जुनपृवक कर्मा काजारम्भ कमे फी प्रद्रा फरते है। 
फारण, फरण, कफाययोनि पाय. फछायषटः अनुषन्ध, दश, काड प्रञ्रत् 
भार उपाय, एनको भरी प्रकार जान कर ही क्म फरता हा फर्ता स्वत्प 
प्रयत से ष्टी कायसमाप्ति पर फट देने चकते कार्यं फा सम्पादन करता ए । 

तथ कारणं नाग तत्‌, यत्करोति, स एव हतु, स कती ॥ ७१॥ 

फारण--जो करता ह षष्टी कारण! दै, दसी फो हतत या कर्ता" 
फते £ । 

करणं पुगस्तदू , यटुपकरणायोपकर्पते करुः कायौभिनिरयत्तौ 
प्रयतमानस्य ॥ ५२॥ 

करण--- यत्न फरने वाटे फर्ता के फां को पूणं फरने फे दिये निस 
साधन फी भ्पेक्षा एोती ट, उस साधम को "करण कषटते द । 

फाययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा कार्थलमेवापथते ॥ ५३ ॥ 

फाययानि--जो विष्त एकर कायं रूप से प्रकट एतौ षै | 

कायं तु तद , यस्याभिनि्त्तिमभिसंधाय प्रवते कर्त ॥ ७४ ॥ 

कायं-जिसफी सफलता को सामने रखकर कन्त प्रवृत्त एता टै । 

कायंफलं पुनस्तद्‌) यस्मयोजना कायाभिनिरधत्तिरिष्यते ॥ ५५॥ 

फायपाट--जिस मतटय से एय करिया जाता ए । 

भञुचन्धस्तु खदु स यः फतारमवश्यमनुवध्नाति कायादुत्तर- 
काल कायनिमित्तः श्युभो वाऽप्यञ्चुभा चा भावः।। ५६॥ 

भनुवन्ध-- कायं फरने फे पठि जो शुभ या भञ्युभ ( कार्यजन्यं 9 
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क्म के निमित्त कन्त के साथ फट रूप श्रे ला रहता दै, उसा नाम 
'अयुबन्ध' ह । 

देशस्त्वयिष्टानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

दे--अपि्टान, आश्रयस्थान दह । 

कालः पुनः परिणामः ॥ ५८ ॥ 

काट--काटः का अर्थं परिणामद। 

्रवत्तिस्तु खट चेष्टा कार्यायां, सैव क्रिया कमं यन्नः कार्य- 
सभारम्भन्च। ५९॥ 

प्रद्रत्ति-- प्रवृत्ति का जथ कायं के लिये चेष्टा, दसीफा नाम क्रिया, 
कर्म, यत्न भर कायं-समारम्भ ( प्रारम्भ ) ह । 

उपायः पुनखयाणां कारणदीनां सौघवमसिविधान च सम्यक्‌ 
काय कायफलावुवन्धापायतञ्याना, कायाणामभिनिवेत्तक इत्यतस्त्‌- 
पायः; छत नापयाथाऽस्ति, न च विद्यते तदात्वे, ऊृताचोत्तरकालं 
फलं, फलाचानुवन्थ इति ॥ ८० ॥ 

उपाय--काय, काय॑ फल ओर भनुबन्ध को द्टोदुकर कारण, करण, 
काययोनि इन तीन करा उत्तम होना, मी प्रकार करना, यष (उपायः | 
काया का पृण करन वाटा उपाय कदत्ताहं) कायं ष्टो चुकने पर उपाय 
का कोद प्रयाजन नही दे । काय के समय भी उपाय नहीं रहता 1 उपाय 
करने कं पधे फट, अआ।र फट से भनुवन्ध ( शुभ, अद्युभ 9 टता ह । 

एतद्शविधमम्र परीश््य, ततोऽनन्तर कायाया प्रव्रन्तिरिष्टाः तस्मा- 
दिपक काय चिकीपुः प्राक्ायसमारस्भात्परीक्तया केवलं परीत्य 
परोक््याय कमं समारभत कतुम्‌ ॥ ८१ ॥ 

परीक्षा दून दस प्रकार मे प्रथम परीक्षा कर टेनी चाहिये । इसके 
पटे कायं के दिये प्रृत्ति चा चेष्टा करन चाहिये । इसलिये कार्य करने की 
इच्छा वाटे वयको चाहिये कि कायं करनेसे पूं सम्पूण परीक्षां से 
परीक्षणीय चस्तु कौ परीक्षा करके काम करना भारम्भ करे । 
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तेत्र चेद्धिपग्‌ ्भिपग्वा भिपज कथ्िदेवं परच्छेत्‌-वमनतिरेचना- 
स्थापनानुवासनशिरोषिरेचनानि प्रयोक्तकामेन भिषजा फतिविधया 
पराच्या कत्िविधमेव परीक्ष्यं, क्थ्याच्र परीक््यविशेपः, कथं च 
परीक्तितत्यः, किंभ्रयोजना च परीक्ता, क च वमनादीनां प्रवुन्तिः, 
फ च निवृत्तिः, प्रवृत्तिनिष्वत्तिलक्तणएसयोगे च किं ने्ठिकं, कानि 
च वमनादीनां मेपजद्रज्यारयुपयोगं गच्छन्तीति ॥ ८२ ॥ 

यदि फभी भिषग्‌ अथवा साधारण मनुष्य, जो वैय नष्ी, यैयसे 
पूरे कि वसन, पिरेचन, शास्थाप्न, भनुवासन; किरोपिरेचन देने की 
च्छा वाले वैय की कितनी प्रकार फी परीक्षयें, कितने प्रकार फा परीक्ष्य 
भौर परीक्षा मे विश्रोपता क्या है, उसफी किस प्रकार से परीक्षा फरनी 
वपय परीक्षा फा फपा प्रयोजन ? वमन भाद्र की कहा प्रयाग करना 

गौर फ नटी करना षाषहिये ? प्रदत्त भौर निवर्त दोनों के रक्षण 
मिट तो फया करना १ यमन आदि कार्यौ में कीन से भोपध दन्य कामें 
आते ट, इत्यादि प्रश्च फरे ततय निस प्रकार से उत्तर देना चाहिये । 

स एवं प्रष्टो यदि मोहयितुमिच्छेत, नुयादेनं--चहुविधा हि 
परीत्ता तथा परीक््यविधिभेद्‌ः, कतमेन विधिभेदप्रफ़स्यन्तरेण भिन्नया 
परीत्तया फेन वा विधिभेदश्रकरत्यन्तसेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्य भेदाप्र 
भअवान्प्रच्छत्याख्यायमानं, नेदानीं भवतीऽन्येन विधिभेदग्रर्त्यन्तरेण 
भिन्नया परीचयाऽन्येन चा विधिभेद्र्रत्यन्तरेण परीक््यस्य भिन्नस्या- 
भिलपितमथं श्रोतुमहमरयेन परीत्ताचिधिभेदप्रषरुत्यन्तरेणान्येन वा 
विधिभेदश्रकरव्यन्तरेण परीक्ष्यं भिच्वाऽन्यथाचक्ताण इच्छां प्रपूर- 
येयमिति ॥ ८३ ॥ 

यदि वैय पचने वाटे कफो परेशान करना चाहे तो कटे- परीक्षा भौर 
परीक्षा विधि दने नेक मेद्‌ होते ४ । आप कौनसी पिधि-मेद्‌ प्रकृति 
से भिद परीक्षा से अथवा कौनसे विधि-मेद्-्रफति से भिन्न परीक्ष्य के 
भेद्‌ फो पूना चाहते ह । षष्टी फटा जाय १ जप से पिना यह जाने कि 
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णाप कौन से विधि-मेद्‌ प्रकत से भिन्न परीक्षा वा कौन से विधि-सेद्‌- 
भ्रकृति से भिन्ने परीक्ष्य कों जानना चाहते, मै भीर मेदंको कषटकर 
पकी इच्छा को पूणं नदीं कर सकता । 

स यड्ुततरं ्रयाततःपरीदयोत्तरं वाक्य स्यायथोक्त मरतिवचनवि- 
पिमतरेदय; सम्यग्यदि तु ब्रूयात, न चैनं मोहयितुमिच्छेद्‌, आप्र ठु 
व चनकालं मन्येत काममस्त व्रूयादाप्तमेव निखिलेन । ८४ ॥ 

इस पर जो उत्तर वह दे, उक्षकी परीक्षा करे, प्रतिवचन विधिके 
अनुसार उचित उत्तर दे 1 यदि वष्ट भरी प्रकार से कटे भौर इसको 
चक्र मंन डानां चाहे त्तो इसके लियि सव कुछ विश्वस्त ख्प से कह दे । 

दवितिधा खलु परीच्ता ज्ञानवतां प्रस्यत्तमनुमानं च, एतद्धि दय- 
मुपदेशश्च परीक्ता स्यात्‌ । एवमेपा द्विविधा परीक्ता, नरिचिधावां 
-सहोपदेशेन ॥ ८५ ॥ 

वुद्धिभानों कै सिये परीक्षा दो प्रकार की है । प्रव्यक्ष भौर अनुमान 
(ये दोनों प्ले कदे गये हं) ओर तीसरी उपदा भी परीक्षाहै इस 
प्रकार से यहद प्रकार की परीक्षा उपदेश ( जाक्षोपदेध्ष ) के साथ तीन 
प्रकारकी दो जती है) 

द्शबिधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तमग्रे । तदिह भिपगादिपु 
संसायं संदशैयिष्यामः--इह कावंप्रापतैः कारणं भिपक्‌ , करणं 
पुनभेपजम्‌, काययोनिधावुतैपम्यं, कार्य धातुसाम्यं, कार्यफलं सुखा- 
वाप्निः च्रनुचन्धस्तु खस्वायुः, देशो भूभिरातुरश्च । कालः पुनः 
संवत्सरच्यातुरावसथा च । प्रवृत्तिः प्रतिकर्म॑समारम्भः। उपायस्तु भिष- 
गादीनां सीछषमभिविधानं च सम्यक्‌ । इदाप्यस्योपायस्य विषयः 
पूर्वेणेवोपायविशेपेण व्यारूयात इति कारणादीनि दश दशसु भिप- 
गादिपु संसायं संदर्शित्तानि, तथेवादुपू्यौ एतदश्तविधं परीक्षयसु- 
त्तम्‌ ।॥ ८६ 1 

पिरे यह कहा है कि परीक्ष्य ( कारण आदि ) वस्तु दस प्रकार 
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फीट । एसी को भिपम्‌ भादि घटाकर दिखाते हं यहां कायद्रा्तिमं 
फारण निपर्‌ £, भौपध फरण है । धातुजं की विपमता फायंयोनि है 
धातुभां को समान फरना फायं £ । सुख फा मिसा फाय॑फट है । आधु 
भनुचन्ध ट भूमि भौररोगी देश र। संपस्सर नौररोगी की अवस्था 
काटः ह । प्रस्येक फम का आरम्भ फरना प्रषृतति द । भिषग्‌ भपध, परि- 
चारकः भोर रोगी द्रनफा भरी प्रफार से मेख उपाय टै । य्य पर भी एस 
उपाय फे सम्प्न्ध मे सय घिं पूर्वोक्त उपाय पिक्तेपके साथफादीष्‌। 
धातु साम्य रूपी काये फे करने पर शारोग्यता निशित । दस प्रकार 
से कारण बादि दूस को भिषग्‌ शादि घराकर दिखा द्विया, एसी 
प्रकारे छम से यह दल प्रकार फा "परीक्ष्यः कष दिया ६1 

तस्ययोयो विदेपो यथायथा च परीक्तितव्यः, खतथा तथा 
उ्याद्याघ्यते ॥ ८५॥ 

एस दद्र प्रकार फी परीक्षार्मे जो जौ पि्पता ह भौर जिस जिस 
प्रकार से परीक्षा करनी चादिये उसकी उसी २ प्रकार से न्याया 
फरने 

कारणा भिपगित्युक्तमप्र, तस्य परीत्ता-भिपसः नाम सयो भिपन्यति, 

यः पृ्रायप्रयोगषुशसलः, यस्य चायुः सवथा विदिततप्‌ । यथावरतवे- 
धातुसाम्यं विक्रीपन्नारमानमवादितः परीचेत गुणिपु गुणतः कोया- 
भिनिधरत्ति पश्यन्‌--फथिदहमस्य फायेस्याभिनिवतेने समर्थो न वेि। 
तत्रम भिपग्गुणा यैरुपपनो गिषरधातुसाम्यासिनिवेत॑न समर्थो भयति। 
तयथा.-पर्मवदातश्चत्तता परिदृ्टकमेतता दाक्ष्यं शौच जितहस्ता 
दपकररणवत्ता सवन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिश्चता प्रतिपतिष्चता वेति ॥८८॥ 

पटिटे फा ६ फि भिपक्‌ फारण { । दस भिपव्‌ फी परीक्षा यद्‌ ६ । 
जो पीडा (रोग) को वृर करा, शमन फरता ४, चष भिपर्‌ ह} जो 
भायुवेदीय सूत्रार्थो मे, प्रयोगे भीरकफमे कुशल, जिसरोगी की भयु 
( दित-भ्टित, सुख-भसुख, प्रमाण-भप्रमाण नर स्वसूप से भरी प्रकार 
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विदित है, श्ाखक्त, कर्म को जानने वाका वैय सब धतुभों की समानतां 
करने की इच्छा से ससे ्रथम अपनी परीक्षा करे । जैने गुण के योग से 
कायं प्रं सफलता को देवता हला वैच गुणि अर्थात्‌ भिपग्‌-दव्य, सेगी 
सेर परिचारका मं अपनी परीक्षा करे, क्यार्मइस कायंको करने 
समथ वा नष्ट । भिषक्‌ के निन्नटिखित युण हैँ जिनं गुणों से युक्त 
होने पर वैय धातुसाम्य रूपी कायं करने मे समर्थं ह्येता है । यथा- 
विमल धाखःक्तान, सव भ्रकार कै कमे का साक्षात्‌ घनुभव, दक्षता, शसखो- 
पचार आदि मे हस्तराघच, उपकरणों का होना, सव इन्दियों से युक्त 
ष्ोना, रोगी की श्रकृति का कषान भोर प्रतिपत्ति भर्थात्‌ जिस रोमी की 
जेखी चिकिसा करनी चाहिये उसका ज्ञान । 


करण पुनभपजः; भेपजं नाम तथयदपकर्णायोपक्रर्पते भिपजो धा. 
उसाम्याभिनिचृत्तो प्रयतमानस्य बिरोपतश्चोपायान्तरेभ्यः। तदु द्िविधं 
व्यपाश्रयभेदात्‌;-दैवग्यपाश्रयंयुक्तिव्यपाश्नयं चेति । त्न दैवज्यपाश्रयं 
मच्नोपधिमि मङ्गलवल्युपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्र- 
शिपातगमनादि, युक्तिज्यपाश्रय--संशोधनोपशमते चेष्टाश्च दष्ट. 
फलाः । एतश्वैव भेपजमद्धमेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतमद्रन्यभूतं च । 
त्र यद्‌ द्रव्यभूतं तदुपायासिष्टुत्तम्‌। उपायो नाम भयद्शंनविस्मापन 
विस्मारणत्तोभणहपणभतसनवधवन्धखप्रसंवादनादिरमूर्तो भावति 
शेषो यथोक्ताः सिद्धयुपायाद्योपायाभिष्टुता इति । यत्तु द्रव्यभूतं 
-तद्वमनादिपु योगमुवेत्ति; तस्यापीयं परीत्ता,-इदमेवंभरकृत्या वंरुण- 
मेवप्रभावमस्मन्देश्चेजातमरिमिन्नतवेवं गृही तमेवं निहितमेवसुपस्कृत 
मनया मनिया युक्तमस्मिन्‌ रोगे एवविघस्य पुरुपप्यंताबन्तं दोपमप- 
कपयत्युपशसमयति वा यदन्यदपि चंवेविधं भेषजं भवेत्तचानेन विशे- 
-पेण युक्तमिति ॥ ८९ ॥ 

मेपन (मोपध) करण है ! धाठुसाम्यखूप कायं के करने में पयल करते 
इए व्यकीजो वचस्तु साधन होती दहं उसका नाम भेषज दहै। चट्‌ 
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भेपज ( शीपध ) आश्रय भेदसेदो श्रफारकी टै! ( १) दैव-प्यपाश्रय 
भर (२) युक्तिष्यपाश्रय । द्रुनमे दृवन्यपाध्रय मंत्र, नापि, मणि, 
मगल, यटि, उपार, एोम, नियम, प्रायश्चित्त, उपयास, दान, स्वस्त्ययन 

प्रणिपात ( चिनय ), गमन जादि कार्यं देव फा भाध्रय करके धातुभों 
फो समान करते रं । युक-व्यपाध्रय--संशोधन, उपशमन भौर एष्ट फट 
पारी चष्टाए्‌ ( धावन, स्वञ्न, जागरण णादि ) । यष्टी भेषज अंगभेद्‌ से 
दो प्रकारका । (१) घदरव्य भौर (२) द्रव्य । द्मे जो मदर्य ओपध ए 
पट उपाय से व्या ६। भय दिखाना, विस्मय उस्न करना, ्तिङ्कना, 
याधना, नींद लाना, भंग मदेन भादि ( दौदुना, तैरना भादि ) नमूक्त 
पदार्था लर चिकित्सा मं सफटता देने चे भिषग्‌ आदि गुणों फा होना 
यं उपायं भार जां भीषध द्रव्य सूपर्ह पष वमन शादि श्रोधन-शमन 
कार्या म फामभते 1 दन्य रूप (मूत) भोपधि फी पेसी परीक्षा करनी 
उचित षह कि द्रस भौपधि फी यह प्रकृति टै, यष गुण द, एसा प्रभाव 

दस दे मे उप्प्र दुरु, एस च्तुमे सप्र फी गदं, दस प्रकारसे 
रपी ग्र षस प्रफार फे पुरपफो देनेसे एतने दोप कफोयाहर करती त 
धधया दामन करती टै । जन्य भी जो भौपध दून या भन्थ गुणों से युक्त 
थी, उसने भी दोषां का निप्कसन अथवा प्रामन फियाथा, एसटिये यष 
भी फरेगी, दस प्रकार भन्यय्र प्रत्यक्ष करर यषां पर॒ अनुमान से निश्चय 
फरना चाहिये । 


फाययोनिातुपपम्यं, तस्य लक्षणं विकारागमः, परीक्ता स्वस्य 
विकारभ्रङृतेग्चवानातिरिक्तलिद्धविश्येपवेत्तणं विकारस्य च साध्या- 
साभ्यम्दुदारणलिद्गविशेपावेक्तणएमिति ॥ ९० ॥ 

काययोनि--धातुभों फी विषमता "काययोनि' ६ । विकार फा हेमा 
यष्ट उसका रक्षण ६ । एस पिकार की प्रकृति के पातादि देपाके ण्म, 
भधिक, विप लक्षणा फो देग्यना । दसी प्रकारसे चिकार फा साध्य, 
साध्य, गदु, दारुण भादि विक्तेप लक्षणों से परीक्षा करनी चाहिये । 


$ ८3१ 
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कार्थ धातुसाम्यं, तस्य लक्तणं विकारोपशमः, परीक्ञा लस्य 
रुगपममनं खरवणेयोगः शरीरोपचयः वलद्रद्धिरभ्यवदहार्याभिलापो 
रुचिराहारकालेऽभ्यवहतस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं निद्रालाभो 
यथाकालं वेकारिकाणणं च खप्रानानामदश्चनं सुखेन च प्रतिबोधनं 
वातमूत्रपुरीपरेतसां युक्तिश्च सवाकारेम॑नोबुद्धीन्द्रियाणां चात्याप- 
्तिरिति ।। ५१॥ 

कायं--धातु्भों का समान करना कायं है । विकार का दान्त ष्टोना 
यह इसका लक्षण ह । इसकी परीक्षा ददं का शान्त होना ट । स्वर भौर 
वणं का प्रात सूप मे जाजाना । शरीर की यद्धि, वट्ब्रद्धि , भोजन मे 
इच्छा, भाषटार ॐ समय रुचि ्टोना, खाये हुए भोजन का आहारकाले 
भटी भ्रकार जीणे होना, ठीक समय पर नींद्‌ आना, विकार (रोग) जन्य 
स्व्मो का न दीखना, सुखपूरवंक जागना, भ्रातः उना, वायु, मूत्र, म 
भौर दयक का ठीक समय पर त्याग होना, सव प्रकार से मन, वुद्धि 
भौर इन्द्रियो मं सुख टीना । 

कायफलं सुखावाप्निः । तस्य लक्षणं मनोचुदधी न्दियश-. 
रीरपुष्टिः ॥ ९२॥ 

कायंफल--सुख का प्रात होना 1 सका क्षणरमन, बुद्धि, इन्दियः 
भीर दारीर का प्रसन्न होना है । 

प्रनुबन्धस्तु खल्वायुः, तस्य लक्तणं प्राणैः सहः संयोगः ॥ ९३॥. 

जनुवन्ध--आायु है, इसका लक्षण~प्राणों के साय दारीर का सम्बन्ध 
यना रहना ६ । 

देशस्तु भूमिरातुरश्च । तत्र भूमिपरीक्ञा--्ातुरपरिन्ञानहेतोर्गी 
स्यादौषधपरिक्ञानदेतोवा । तत्र तावदियमातुरपरिज्ञानदेतोः । तयथा 
कस्मन्नयं भूमिदेशे जातः संबद्धा व्याधितो वेति । तसिश्च मूमिदेरो 
मनुष्या णामिदमाहारजातमिदं विहारजातमेतद्रलमेवंविधं सच्वमे. 
विधं सात्म्यमेवंविथो दोषो भक्तिरियभिमे व्याधयो हितमिदमहि- 
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मिदमिति ( प्रायोग्रहणेन ) । श्रौपधपरिकतानदेनोस्तु कल्पेषु भूमि- 
परीत्ता वच्यते ॥ ५४ ॥ 

देश-देशभूमि छर रोगी है । एने भूमि परोक्षा फे श्वान का प्रयोजनः 
रोगी के देश कफे कारण साप्य फो सम्तने फे क्थ भौरभोपयि के शान के 
चयि ६ । नमे रोगी फो समक्तने के व्थि--ओेदे-किस भूमि-घण्ड पर 
या रोगी उष्प्च दुभा ६ १यदा है} समी हुभा दै} उस भूमि पर 
ममुरप्याका एस प्रफारफा आरट, एस प्रफार का विष्टारं £, दस 
परफारा भचार द, दस प्रकारका वष्ट, एस श्रकार फा सत्व, दस 
प्रकार फा सार्य, प्स प्रऋ्मर के दोप, एस प्रकार की रुचि, एस प्रफार कै 
रोग, यद हितकर, यष्टु भितकर है, यए भूमि परीक्षा कहं दी । भौपयि 
परिशान फे लिये भूमिपरीक्षा यव्पस्यान ८ मद्नफलमफारप 2) म॑ कटे) 

श्रातुरसतु खलु कायदेशः, तश्य परीक्ता घायुपः प्रमाणज्ञान- 
तोयां स्याद्लदोपधरमाखक्तानदतोर्वाः तत्र तावदियं बलदोपप्रमाण- 
तानदेतो--दोपप्रमाणानुख्पो हि भेपजप्रमाणविफरपो घलप्रमाण- 
विश्धेपापेक्तो भवति । सष्टसा ्यतियलमौपधमपरी सकम्रयुक्तमर्पवल- 
मावुरमभिघातयेत्त, न श्तिवलान्याप्रेयसौम्यवायवीयान्यौपधान्य- 
भितारशखकमांणि वा गाक्यन्तेऽस्पवलैः सोहम्‌ । श्रविप्ठातितीरण- 
मेगव्वादधि ` सद्यः प्राणद्राणि स्युः । एतधैव फारणमपेक्तमाणां 
ठीनवलमावुरमविपादफरमृदुयुफुमारम्रायंरुत्तयेत्तर गुरुभिरविभमैर- 

` नाल्ययिक्नोपचरन्त्योपः, विशेषतश्च नारीः । ता छनवयिितमृषटुब 

तविएवद्रदयाः प्रायः सुद्मार्योऽपरलाः परसंस्तभ्याश्च । तथा वलवत्ि 
यलवदृन्याधिपरिगत सखत्पव्लमोपधमपरीप्तफप्रयुक्तमसाध्ः 
भवत्ति ॥ ५५॥ 

कायदेश--धावुसास्य कायं पः! देत गर्थात्‌ जधार्‌ येगी दै । दसकी 
परीक्षा भायु फे प्रमाण श्लागके च्वि द्र । अथवा रोगी के वर भौर दोप 
फो जागने कं व्यि रोगी रूपी दा फी परोक्षा एोती है। 

४७ 
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न 
रोगी की वरश्रमाण ओर द्ोप-प्रसाण की परीक्षा का प्रयोजन-- 
जपि चा प्रमाण दप नीर वल सेग भौर सोयी दोनों को देख कर' निशित 
यि जातादह। क्योकि यदि वदह्ूत बलवती भौपध थोडे वट वाले 
रोगी को विना परीक्षा कयि देदी जायो यह भौपधरोगी को मार देगी । 
क्योकि जल्प वर वाे व्यक्ति; अत्ति वर वारी, माग्ने, वायवीय गुण से 
युक्त नपधिर्यो को ओर खश्च, क्षार भौर शख के कर्मो" को सहन नहीं कर 
खक्ते ® । इनका वेग आसद्य मौर जति तीक्ष्ण होने से ये वस्तुए्‌ ली्र 
धाणनादकं होनाती ह । हन कारणो कौ देख कर ष्टी दीनवट बारे सेगी 
की, खास कर खी.की चिकिप्सा दारीर मोर मन में ग्टानि उत्पन्न न करने 
वारी, खदु-कोमर जोपधियों से तथा धीरे धीरे, उत्तरोत्तर वीयं ओर परि- 
माण मे गुर होते इए भी भ्यापत्ति( विकार) न करने वारी, खम्य््‌ प्रकार 
ते दी दुई जोपधिर्यो से करते दं । ये खियां स्थिर, दु, अभ्रकट भाव तथा 
भीर हदय वाली, प्रायः सुकुमार, भ्वला होती है गीर थोदी सी भी 
वेदना को सहन नर्द कर सकतीं भौर स्वयं अप्नेको कष्ट मे नदीं संभार 
सकती, उनको दूसरे ही को संभारना पडता है 1 


तस्मादातुरं परीक्तेत--प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतच्च संहन- 
नतन प्रमाणतश्च सखात्म्यतन्च सतत्वतश्चाहार्चक्तितश्च व्यायाम. 
शक्तित वयस्तश्चेति वलप्रमाणविशेपप्रहणएदेतोः ।। ९६ ॥ 

इसी प्रकार वलवान्‌ रोगो मं अथवा वख्वानू रोग ,से जाक्रान्त होने 
पर स्वस्प वर वारी मौषध विना परीक्षाके दी हुदै, रोग को श्रमन करने 
मं समथ नदीं होती । इसलिये रोगी की परीक्षा ( निन्न साधनोंसे) 
करनी चाहिये । यथा- 

परकृति से, विकृति से, सार से, संहनन अर्थात्‌ श्ररीर री चनावर से, 
प्रमाण से, सात्म्य से, सस्व से, बाहार दक्ति से, व्यायाम-ाक्ति से, भौर 





& देखिये सुश्रत, सूत्रस्थान में क्षार भौर मति कर्म । 
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पयस्‌ (आयु) से रोगी के ररः प्रमाण चिपरोप फो जानने फे दिये द्ग गुणो 
से परीक्षा फरनी चाद्ये 1 

तत्नामी प्रषृर्यादयो भवाः। तद्यथा-जुकशोशितप्रटृतिं 
फालगभाशायप्द्तिमातुरा्ारविदार्रछतिं मष्टाभूतविकारथषति 
च गभशरौरगपेते । एता हि येन येन दोपेणायिकतमेनेकषनान- 
फन वा मगचुवध्यन्ते तेन तेन दोपण गर्मोऽतुवध्यते ¡ ततः सा सा 
दोपप्रषतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रणत्ता । तस्माद्वातलाः प्रकस्या 
फेचिच्‌, पित्तलाः फेचित्‌, कप्मला, केचित्‌, संसृष्टाः फेचित्‌, सम- 
प्रातवः प्रक्स्या फेचिद्धयन्ति ॥ ९५॥ 

एनम प्रथम प्रति लादि वर्णन परते ह । गभ फा श्ररीर जपे 
युफष््वं शोणित की प्रषति की, पाल (समय) फी, गर्भाद्लय फी शरटरति फी, 
माता कफे घाार.पिदार ए, शुः, प्रणि म मिनि पं म्ाभृत, श्षरी- 
रामक भूता फी ण्पेक्षा करता { । ये दुवः शोणित भादि प्रएतिष भिस 
जिस यपातादि एौपमे एफ शथवा प्म जपिक दो या तीनसे 
सम्य पोती ६, उसी एक या णधिषः दोप से गर्भ भी सम्पन्धितत एोजाता 
1 एसमे मयुर्यो फी गर्भे ग्रनौ प्रति फो उसी दोप फी प्रकृति 
क्ते ए६। उस उस एप पे यल्ययान्‌ पएनौने से यह वाह प्रकृति एोजाती ६। 
दसील्ि फु शेषकुति, फट पित्तषठतति भौर प्ल[ पातशरषत्ति भौर 
पाट मिध्रितद्रति, पट्‌ समधातुश्षति फे हेत्ते ह। हनफे रक्षण 
परते ट। 

तपा हि लक्तणानि व्यास्याप्यामः--क्तेप्मा हि लिग्धग््ष्ण- 
शृ मधुरसारसान्दरमन्दस्तिमितरुरुशीतपिच्छिलाच्छः; तस्य सेत्‌ 
शेष्गलाः सिग्वाद्गाः ्परताच्छूलक्णाद्गा, मूटुलव 1दष्टिुखसुमा- 
रावदातगात्राः माघुयासरभूतञ्युकव्यवायापत्याः, सारलरात्‌ सारसए- 
तथिग्शरोराः, सान्रसवाटुपचितपरिपृंसर्वगात्राः, मन्दूलान्मन्द- 
चे्टा्ारवि्ाराः, सते भित्यादृशीघ्ारम्भार्पसोभविकाराः, गुरुत्वा- 
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रसाराधिष्ठितानसिितगतयः,  शैत्यादल्प्चुत्तष्णासंतापसेददोपाः 
पिच्छिलत्वात्‌ सुच्छिष्टसारसन्धिवन्धनाः, तथाऽ्च्छलात्मसन्नदर्शना- 
ननाः परसन्नवेखराश्च । त एवंगुणयोगाच्छेष्मला वलवन्तो वञयुमन्तौ 
विद्यावन्त श्रोजखिनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति } ९८ ॥ 

शछेष्मा--कफ स्निग्ध, पलक्षण, श्ट, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, स्ति- 
मितत ( षट ), गुर, कीत, पिच्छिर भौर निर्मल दत्ता है! कफ़ के स्मे 
गुण के कारण शछेप्मप्रकृति के मनुष्य लिग्ध अंगों चा ए्रष्ष्ण हीने से 
चिकने अंग वाके, कोमल षने से आंखो को आनन्ददायक, सुफुमार, 
गौरवर्ण ते दँ । मधुरता होने से अधिक शक्र, भेधुन शक्ति भौर संतान 
वारे होतेह । सारके कारण इनका शरीर संहत, द्द, स्थिर होता है । 
सान्द्रता के कारण से युष्ट, सम्पूण अंगो बाले, मन्द्‌ होने से चेष्टा, आदार 
मौर विहार मे धीमे, स्तैमित्य ( जाल ) होने से दरम वाणी, मन 
दारीर के काथं करने चाले एवं क्षोभ तथा मानस विकार वारे, गुरु के 
कारण हाथी के समान मन्द-मस्त चाल वाले, द्रीतता के कारण यदी, 
भूख, प्यास, संताप तथा पसीने के दोप बारे, पिच्छिल ष्टोने से इनके 
मांसादि तथा सन्धि-वन्धन जच्छी प्रकार से संयुक्त होते & 1 निर्म 
होने से प्रसन्नसुख, प्रसन्न जओौर लिग्ध वणं तथा स्वर बारे होते हे । 
दन गुणों के कारण कफप्रकरति के मनुप्य वर्वान्‌ , धनवान्‌, विद्यावान्‌, 
ओजस्वी, चान्त भौर दीर्घायु होते है 18 

पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विखमम्लं कटुकं च, तस्यौष्एयायित्तला 
भवन्ति. उष्णासष्टाः, उष्णमुखाः, खुङमारावदाततगात्राः, प्रभूत- 
पिष्ठुव्यद्गत्तिलकपिडकाः, ष्षुतिपासाबन्वः, सनिप्रवलीपलित्खालि- 
्यदोपाः, प्रायो भृद्स्पकपिलग्मश्रलोमकेशाः, तैक्तणयात्तीदणपरा- 
माः तीकषाप्नयः, भ्रभूताशनपानाः, छेशासदिष्णवो, दन्दशुकाः; 
द्वत्वाच्चियिलशटुसन्थिवन्धमांसा, प्रभूतसष्टसेदमूत्रपुरी पाश्च; 


~+ =-= ~ 


% देखिये सुश्रुत शारीरस्थान थं भध्याय ओँ इनके रक्षण | 
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निसत्वासभुतपूतिकन्तास्यशिरःशारीरगन्धाः; फट्‌षस्लस्वाद्र्पश्चुक्रव्य- 
चायापर्याः; त एवंशुणयोगासित्तला मधभ्यघला मन्यायुपो मध्यक्ञान- 
विक्षानवित्तोपफरणचन्तश्य भवन्ति | ९९ ॥ 

पित्त--उष्ण, पीय, द्व, पि (सदी गन्ध वाखा), भम्ल-कटु रसं 
ता ६ । पििफेरउप्ण एने से पित्त प्रकृति फे मनुप्य उप्णिमापोन 
सने षार, ष्क, फठोर, पीले शरीर यारे, पटुत पिष ( इन्सियो >) 
स्यंग ( सुख ष्यंग ), भौर तविपिदिका पारे, सथिक भृख नौर प्यास 
याटे एते ट, एनकफे मार श्रीघ्र टी पफ जातत, गिर॒ जाते दै, तथा संह पर 
सरिया धाजात्ती द ) ये प्रायः पोसल, थो एवं धृसर वरण दाद्ी-मुछ 
पाले, णदप लोम तथा अस्पकेश्न वले हतेषु 1 तीक्ष्ण गुण के कारण-तीक््ण 
पराक्रम णे, तीर्ण भन्न पाठे, पटुत खाने पीने घारे, ष्वद फो न सन 
-फरमे वाके, एन्दूफ भर्या यार-धार खाने पाठे एति हं } दव एने से- 
तिथि एवं शद सन्विरन्धं तथा मास पाक्ते होते है । एनफो स्वेदु-मूत्र 
भीर मछ यटुत जधिक साद्रा मे भाता ट । पितत फे भतिं दर्गन्धयुक् मे 
से नके बरा, युव, क्षिर ओर द्ररीर से यहुत दुर्गन्ध भाती ह । कटु 
भस्प एने से योद शुक, मधुन भौर न्यून संतान चेष्टते है । एन गुणों 
फे फारण पिच ्रफ़त्ि फा मनुप्य मध्यम वट, मध्यम भयु, मध्यम कोन 
विश्वान, मध्यम चित्त, शौर मध्यम उपकरणों यारे ते टै। 

वातस्तु रूदलघुचलश्रहशीघ्रशीतपरुपविशद्‌ः । तस्य रौक्ष्य 
द्वातला रूक्तापचिताखशरीराः, प्रततखहत्तक्तामभिन्नमन्दसक्तजज॑र- 
स्वराः, जागरूकाश्च भवन्ति । लघुव्वाश्च लघ्ुचपलगतिचेाहारव्या- 
दाराः चलघ्वादनवस्िततसन््यस्िघ्रन्वोछठजिहाशिरःस्छकन्धपारिपाद्‌ाः 
यदटु्राद्रहुप्रलापकण्डरासिरानितानाः। शीघ्रलाच्छीघ्रसमारम्भत्तोभ- 
विकाराः, शीघ्रोल्लाससगविरागाः, श्रुतभ्राहिणोऽल्पस्पृतयश्च । शैत्या- 
च्छीतासदिष्णवः) प्रततशीतकोदेपकस्तस्भाः। पारुप्यास्परुपके- 
शश्मध्ररोसनखदशनवद्नपाणिपादाद्धाः । वैशयास्स्कुटिताङ्ग(वय 
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वाः सततसधिशष्द्गाभिनश्च भवन्ति । त पएवंगुणयोगाद्रातला 
्रयखास्पव्रलाश्यात्पायुपश्चार पापत्याश्चात्पसाधनाश्चाधन्याश्च भ- 
चन्ति 1 १०० ॥ 

वायु-- क्ल, घु, चट, प्रमाणादि मेद्‌ से अनेके प्रकार की, शरीन्र- 
कार, दात, पर्प, विशद ( सपच्छिल) होती है! वायुके रुक्ष होने 
से वात प्रकृति के मनुष्य भी सक्त कटा; पव छट श्सीर चाट, निरन्तर 
रक्ष, क्षाण, फर यांस के समान जजर, असंहत स्वर ;चाटे, जागरणद्रीट 
थोदी नींद वद्धे" तेद । ट्धु होने से - श्नीवकारी, अस्थिरं गति 
चष्ट, आहार, व्यवह वा होतेह! चात कफे चछ ष्टौने से उनके 
भा सान्च आख, मा, हनु, जवादा, माठ, जीभ, कधा, हाथ-पीवि भद्र 
होते दं । वहत प्रकारका होने से, वहत वोटने वाटे वहत सिरार्भो 
कं जाट वाङ; द्रीघ्रगामी होने से सच कामोंमे जल्दी करने वाले क्षोभ 
आर भन कं रकार वाटे, जद्दी टी उरने वाले, सेह भौर देप करने वाङ 
सुनत ह ग्रहण करने वार, परन्तु स्छति ( याद्रास्तं ›) के कचे हदे ह । 
शीतल होने से शीत्त को न सहन करने वाटे, निरन्तर शीत, कम्प भौर 

दग तथा स्तम्भद्रुत्ति ( जद्‌ ) वने रदते ह । कठोरता ते--कठिन केदा 
नशन, खाय, नख, दत्त, मुख, हाय, पांव वे होते हं । वायु के षिराद्‌ 
हाने से उनके दाथपव फटते हं, सन्धि अन्धो मं से निरन्तर शाब्द 
प्क करता हं, सन्धया चट रहती ह, चैन से नही यैटते. ऊख 
छट करते ही रहते ह । इन गुणां रे कारण चात प्रकृति ई मनुष्य प्रायः 
जल्प वरर अस्प जायु, शट्पसंतान, भस्प साधन ओर अरप धन वाले होते ह। 
सगास्सस्श्टलक्तणः । सनराणसमुदितास्ु समधात्तवः । 

इत्येवं प्रछृतितः परीत्तेत ।' १०१ ॥ 

दर्पा के मिश्रित होने से खक्षण भी मिञे उठे होते हं । सथ गुणों कै 
मिलने से समधातुभ्रहेति के होते है 1 इस भ्रकार प्रकृति से परीक्षा 
करनी चाटिये । 
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विकृतितश्रेति-पिकृतिसच्यते विकारः । तत्र विकारं हैतुदो- 
पदृष्यभ्रछृ तिदेशकालवलविशेषेर्िङ्गवश्च परीकेत, न न्तरेण 
त्वादीनां वलविरेपं ज्याधिवलविरोपोपलन्धिः ] यस्य हि व्याधे 
दोयदृ्यप्कृतिदेशफालवलसाम्यं भवति मष्ट हैतु लिद्धबलं स भ्या- 
धिवेलवान्‌ भवति, प्ष्िपय॑यावाल्पवलः, सध्यवलस्तु दोपादीना- 
गन्यतमसरामाप्याद्धतुलिङ्गमभ्यघलत्वा्ोपलभ्यते । १०२ ॥ 

विकृति से परीक्षा करनी चा्िये ! विषति फा अर्थं धिकार है । 
धातु्भां फो विषमता का नाम विकार" ६ । सकी हेतु, दृष्य (रक्त आदि), 
दोष (पात्तमादि), भरति ( बात्कति ादि ), देश, काल फे यट पथा 
पूवस्य से परीक्षा करनी चा्िये । हेतु आदि कै यल विप को जनि 
विना रोगके विप्रेप बट फाश्नान नकं ्ेता । भिस रोग द) प, दृष्य, 
भ्रति, दै, काल समान ष्ट तथा हेतु भौर पूवरूप के रक्षण भी चल- 
घान्‌ ए, उस्न रोग फो पटवान्‌ संमप्तना चाहिये । इसखिये चाः गसाध्य 
६ । एने पिपरीत्त ए ततो नि्य॑ज समद्मना चाये । जिस सेग मे दोप- 
दृष्य आदिम सेको एक जसमान षो, तथातु भौर पूर्वरूप कै रक्षण 
भी मध्यम पल ष्ठातो उस रोग फो मध्यम यर सम्तना चाहिये । 

सारतग्चेति-साराण्यष्टौ पुरुपाणं बलमानविशेपक्ञानार्थमुप- 
दिश्यन्ते । तदयथा--सग्रक्तमांसमदोखिमज्ञञयुक्रसस्वामि ॥ १०३ ॥ 

सार हारा परीक्षा करनी वािये--प्र परिमाण फो विघ्नेषसूपसे 
जानने फे लिये पुरौ मँ जाट प्रकार के सारो फा उपदश्य विया षै, जैते- 
ष्वग. ) रनः, भांसि, मेद्‌, भस्य, मजा, चुर नौर सरव । एनर्म- 

तत्र सिग्धनछदएमदुध्रसन्नपृष्ष्पस्पगम्भीरसुङ्कमारलोमा सप्र 
भेव च स्वक त्वर्साराणाम्‌ । सा सारता सुखसोभाग्येश्व्योपभोगवु- 
द्धिषिद्यासेग्यप्रह पेणान्यायुश्चानित्वरमाचषटे ॥ १०४ ॥ 

ध्यक सार वाटे पुरुप की स्वचा सिग्य, चिकनी, मदु, प्रसप्न, सूक्ष्म, 
अप्प, गम्भीर, फोमल खोमयाली जौर प्रभां (कान्ति) से युक्त एोती है । दस 
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भ्रकोर की चघारता, सुख, सोभाग्य, देश्यं उपभोग, बुद्धि, पिया, आसे- 
र्यता, प्रहपं भौर दीवं भाययुध्य को वतटाती है | 

 कणाक्तिमुखजिद्वानासौषटपाणिपादतलनखललाटमेष्टनं ल्िग्ध- 
रक्त श्रीमत धाजिष्णु रक्तसायाणं । सरा सारता घुखसुदप्रतां मेधां मन- 
ख्ठित्वं सौकमायेमनतिवलमञ्छेशसष्िप्णुत्वसुप्णासरित्वं चाचष्टे १०५) 

र्तसार वाले पुरुपा के कान, आंख, सुख, जिद्ा, नाक, मष्ट, दाय 
पाव के तले, नख, मस्तक, टखिग स्निग्ध सौर रक्त वण॑ के, शोभा 
भीर दीति से युक्त ्ोते है 1 दस प्रकार की र्त-सारता, व्यक्ति के सुख, 
पिपुख बुद्धि, मनस्विता, सुकमारता, मध्यम वट, छश ग॒ स्न 
करने का स्वभाव भौर गर्मी न स्ट सकने की शकृति को वत- 
खाती) 

शद्ुललाटकृकाटिकात्तिगर्डदयुभरो वास्कन्धोद्रक्तवन्षःपाणिपा- 
दसधयः गुरुस्थिरमांसोपचिता मांससाराणां } खा सारता त्तमां 
शतिमलौल्यं वित्तं बिया सुखमाजेवमासेम्यं वलमायुख्च 
दीघंमाचषटे ॥ १०६ ॥ 

मांस-सार वाटे पुरुपा मं शंख ( कनपरी >) ; मस्तक, कारिका 
< चारा, गय्वेदी ), आंख, गण्टस्यल, टोदी, रीवा, स्कन्ध, पेट, कोल, 
खाती, पांव, हाय तथा सन्धिरया-स्थिर, रुर भौर मांस से सरी होती ह । 
यह मांस-सारता क्षमा, ति, निखोभता, चित्त, विद्या, सुख, सररता, 
जारोग्यता, वर मौर दीधं-जाध्रु को वक्षटातीं है । 

वणंस्वरनेन्रकेशलोमनखदन्तौष्टमूत्रपूरीपेषु विशेपः सो 
मेदम्साराणं । सा सारता विन्तेद्धयंदुखोपभोगप्रदानान्याजवं 
युङकमारोपचारतां चाचषे | १०७ ॥ 

मेदग्सार वाटे पुरषो मे--वणं, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दात, 
भढ, भ्र, पूरी प जोर विदो कर स्नेह (चिकना) होता है । यह सारता 
वित्त, पेदवय्ये, सुखकर उपभोग, सरलता भौर सुकुमारता को वततटाती है । 
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पाप्सिगुस्फजान्वरनिजघरचिघुफशिरःपस्भूलाः स्थूलाःस्थिनखद- 
न्ताश्चासिसाराः । ते मष्टोःसाष्टाः क्रियावन्तः शसाः सारसिर- 
-शरीरा भवन्त्यायुप्मन्तश्च ॥ १९८ ॥ 
` भस्थि सार वङे पुरपो म एटी, टलना, गोड, फला, खरी, 
( युजा फी सन्धि ), चिघ्रुक ( दोडी ) , चिर, पोरू (पर्व) मोटे एते 
नल, दांत भौर आध्थियां मोदी होती र । भस्थिसार चारे मनुष्य 
यद उत्साह वारे, क्रियावान्‌, छे स्ने वे, सार फे फारण स्थिर 
धारीर पाके भौर लायुप्मान्‌ होते है । 
तन्वद्गम बलवन्तः क्लिग्धवणंसख्वराः स्थूलदीधंटृतसंधयश्च मज- 
साराः । ते दीषायुपो वलवन्तः शरुतवित्तविक्ञानापत्यसंमानभाजश्च 
भवन्ति ।॥ १०९॥ 
मजासारयाठे पुर्प छौरे या गदु अगवा चटवानू , सिन्ध घण भौर 
प्वर वरे, स्थृट, रम्ब, गोल सन्धियारे होते है । ये पुरप दीर्घायु, वटवान्‌ , 
श्रुतवान्‌, विक्वानवान्‌, चिचवान्‌, पर्ययान्‌ भौर संमानवान्‌ होते ह । 
सौम्याः सौम्यप्रेरिणश्च हीरपृणंलो चना इव प्रद्षबहुलाः लिग्धवत्त- 
सारसमसंदतशिखरिदशनाः प्रसन्नल्िग्धवणंसखवरा भ्रालिप्टनो महा- 
स्फिचश्च श्ुक्रसाराः । त खीप्रियाः प्रियोपभोगा बलवन्तः सुखैश्र्या- 
`राग्यवित्तक्तमानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥ ११० ॥ 
एफ सार वाहे सुरष सोौभ्यमृत्ति, सौम्य दि, देखनेषे ष्टी चकत 
फरे वटे, दृध से पृण माघ वाहे, अष्यन्त कामोत्तेजन। वारे, रिनिग्ध, 
दर घाटे, सारवान्‌, एक समान मिटे अंगों भौर उन्नत दाते वारे, प्रसन्न- 
स्निग्ध वणं स्वर पाले; दौिमान्‌ , वदे नित्य प्रद्रा चले होते है! ये 
पुरुप चयो फे प्रिय, उपभोग फो चाने वाके, वलवान्‌ , सुख-ेदवःय्यं 
शारोग्यतता, धन ओर संतान वारे एते द । 
स्यतिमन्तो भक्तिमन्तः फृतक्ञाः प्राज्ञाः शुचयो मदोत्साहा 
दका धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविपादाः सखवसिततगत्तिग- 
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मभारयुद्धिचेष्टाः कत्याणामिनिव्रशिनश्च सच््वम्रायः। तेषां सखल्त- 
खर्व गुणा व्याख्याताः|| १११॥ 

सस्व ( भाज >) सार वटे पुरुप स्छतिमान्‌ , भन्धिमाम्‌ , कनन, प्राज्न 
शाचस्वमाव, महोन्मादी, दश्च, धीर, न्बडाईं मे पराक्रम पूरक लने चाट 
दाकरादत, सुच्याम्यित गति वादे, गम्भीर वुद्धि एवं चेष्टाश्षीट श्रम 
कायाय ध्यान गान चाट ष्टेतष्ं। टदनके खक्च्णोंमेष्ष दनक गुण क 
दियिद्धं। 

तत्र स्चः सारे रपेताः पुरुपा भवन््यतिव्रलाः परमगौरवयुक्ता 
छणसहाः श्रवारम्भेष्वत्मिनि जातप्रत्ययाः कत्याणाभिनिवेशिन 
स्थिरस्माषितशरीराः सुस्रमाहितगतयः साल्ुनादन्निरधगम्भीरमहा-- 
सख्यः सुखश्चयवित्तापभागसंमानभाजो मन्दजरसा मन्दरविकारा 
भायस्तुल्यगुएविन्ती गापत्यान्िर जी विन न्च मवन्ति ॥ ११२॥ 

[ दनम सय क्षारो की विदरोपता मे यद प्रमाण तीन प्रकारका द। 
यथा-- उत्तम, मध्यम जीर भधम 1] न्मे जो पुर्प उपरोन्छ भास श्रकार 
के उत्तम सारोमरे युक्त ते, यै भनि वान्‌, अत्यन्त सुम्ब मरे 
युत, छग सहने वाले, सव कार्यो मे समथं ्टोने से प्रयननवान्‌, शुभ 
कायां मं मन लगने वादे, स्थिर भौर संहत श्तरीर बा, सुधीर सतिवा, 
प्रतिध्वनि मे युक स्निग्ध, गम्मीर एवं मान्‌ स्वर वाटे; सुख-नैश्वय, 
विन, संमान का भोग करने वद्धे, जस्प जरा बारे, धोद रोग चाट, प्रायः 
जपने ही समान तुक्य गुण वादे, वहुत्त मे चिरजीवी पुत्राश होते प्र । 

रतां विपरीतास्साराः ॥ १५३॥ 

दन उपरोक्त लक्षणों मे विपरीन लक्षणों बाट पुरुप सारष्टीन होत ह। 

मध्यानां मध्यः सारविदये्ुणविभ्ेपा व्याख्याता भवन्ति । 
इति सारायष्टो पुरुपाणां वलप्रमाण॒ विशोपन्ञानारथान्युपदिष्टानि, 
भवन्ति ॥ १६४॥ 

प्रवर ओर अवर के मध्यस्य सार विषां से मध्यमसार ऊ 
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षरूप एते एं 1 एस मध्यम सारसे टी एनफे गुण समक्त छेन 
चायं । एस प्रकार से व-प्रमाण फो पिदोष स्पे जानने फै हिचे षने 
सारा फीष्यास्याफरदीहै। 

कथं लु शरीरमात्रदशनादेव भिपर्‌ सुषेदयञुपचिततःवाद्नलवान्‌ , 
छयमस्पव्लः कृशलात्‌, महावलवानयं मष्टाशरीत्वात््‌, शछयमरप- 
शरोरत्वादस्पवल एति; रश्यन्ते छत्पशरीराः कृशाश्रेके बलवन्तः, 
तत्र॒ पिपीलिकाभार्रणतचत्सिद्धिः । तध सारतः परी 
तेदयुक्तम्‌ ।॥ ११५॥ 

चेय केवर शरीरमात्र फे दुक्षन से किस प्रफार धोखा खा जातारै? 
भरा पूरा शरीर सेने से याट प्ररुपान्‌ ६, यह मनुष्य कृश ने से भत्प यक 
वाला ६, एसका करीर षडा ह, एससे यह मचुप्य पड भारी यवान्‌ है 
यष्ट शत्प श्रीर्‌ घ्येने से अत्प थल वाका ए द्रष्यादि । परन्तु देखा जाता दै 
फि श्प परारीर चारे भर परतरे दुयठे व्यक्ति भी वलवान्‌ होते ६ । निस 
प्रकार चिचरटी भपने से तिगुने चोयुने षोष्ठफोभी उञलेतीरै, उक्ती 
प्रफार पततले व्यक्ति भी सार के कारण यखयान्‌ छेते ह जौर पे ऽनेक कायः 
फरलेतेदं) एस फारणमभी सारसे परीक्षां करनी चाहिये यदु कष्ठटट। 

संहननतश्चेति- संहननं संघातः संयोजनमि्येकोऽथं; । तत्र 
समसुचिभक्तासििुबद्धसपिसुनिनिषटमासशोणितं सुसंहतं शरीरभिव्य 
च्यते । तत्र सुहत्तशरीराः पुरुपा बलचन्तो विपययेणारपवलाः, 
प्रवरावरगभ्यत्वात्संहननसय मभ्यघला भवन्ति । ५१ ६॥ 

समन अथात्‌ प्रारीर फी यनाप्टसे भी परीक्षा फरमसी चाहिये । 
संएनन, संघात भोर संसजन ये सय प्राघ्द समानार्थक है 1 जिसकी 
भस्यियां सम-भनुपातत मे तिभक्त ए, सन्धियां खय वधी, मांस शोर रक्त 
णष्टी प्रकारसे द्ररीरमे भरा ष्ो, उस्षफो भरी भ्रफार संहत प्रारीरयासा 
पते ए । सुसंदत शयीर सारे पुरुप यरूषान्‌ एते ६ । इसके व्रिपरीत 
दारीर यले पुरुप अप्प चट, मध्य दारीर याल पुरुप मध्यम चर एते है ॥' 


[1 
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भरमारतव्यति-- शरीरममाणं पुनर्थयाखेनाङ्घुलिप्रमाशेनोपदै- 
श्यते उत्सेधविस्तारायामेयेथाक्रमम्‌ । तत्र पादौ चल्रारि पट्‌ चतु. 
देश चाङ्कलानि, जवे त्ष्टादशाद्धुले पोडशाङ्घुलपरि्तपे, जानी 
चतुर्दले पाडशाङ्घलपरिकतेपे, त्रिशदद्ुलपरिकतेपावश्टदशाङ्घला- 
चूरू, पडंगुलदीर्धौ वरपणावष्टागुलपरिणाषटौ, सेफः पडंगालदीर्घ 
पच्चगुलपरिणादं, द्वादशागुलपरिमितो भगः पोडशांगुलविसतारा 
कटी, दस्तागुलं वस्िशिरः, दशांगुलविस्तारं द्वादशा गुलयुदरः, 
दशागुलविस्तीणे दवादृशांगुलायमे पाश्वं, द्वादशांगुलविस्तारं स्तना- 
न्तर द्यगुलं स्तनपयन्तं, चतु््िरत्यंरुलविशालं द्ाद्तांगुलोस्सेध- 
खरः, दवगुलं हृदय, चरष्टायुलौ स्कन्धो, पडगुलावंसौ, पोड्तांरालौ 
भवाहू. पच्चदशांगुलो प्रपाण, हस्तौ दशांगुलौ, कन्तावश्टं गुलौ, 
निक दवादशागुलोत्सेधं, श्र्टादशांगुलोत्तेधं प्रं, चतुरयुलेत्सेथा 
दाविशत्यगुलपरिणा्ा शिरोधरा, द्वादशांगुलोन्सेधं चतुर्विंशत्यगल- 
परिणाहमाननं, पच्चागुलमास्वं, चिवुकौषछकणाक्तिमध्यनासिका- 
ललाट ॒चतुरगुलं, पोदशांगुलोत्तेधं द्ात्िशद्‌ शलपरिणाष्टं शिर 
इति परथक््ेनाङ्घावयतानां मानमुक्तम्‌ । केवलं पुनः शरीरमंशुलि- 
पाणि चतुरशीतिस्तदावामविस्तारसमं सयुच्यते । तघ्रायुर्वलमोजः- 
युषमेश्वयं वित्तमिष्टाश्चापरे भावा भवन्स्यायत्ताः परमाणएवति शये 
विपययस््वतो हीनेऽधिके वा ॥ ११७ ॥ 

प्रमाणं हारा शारीर की परीक्षा फरनी चाहिये 1 व्ररीर दा ध्रमाण 
त्येक व्यक्ति को जपनी अंगुलियों से माप कर जानना बाह्ये । उत्वेध 
< ऊचाहं ), विस्तार ८ य्यास, चौडाई ), भायाम खण्ाई ये क्रमानुसार 
कगे । इनमे --पाव की उचा ४, चौडाई ६ भौर दम्या चौद 
अनु ह । गें (घुरने से नीचे रखने तक का भाग) उन्वाई म अद्धारह 
अगुट, वेर में १६ अगुट, घुटने टम्बाह मे ४ अगु भौर वेर मे १६ 
अंगुल, जये वेर मेँ ६० अगु, न्वा मे भौर १८ अंगुर, पण ६ अगुख 


० ८ । ११७ | विमानस्थानम्‌ ७४९ 


8) ४० ५७ # ~न केन्य ५ ॥ कि 1 


ए्स््े भीर गोलं मे भाठ अंपुल, कषिएन (खग) छभगुरु रम्या भौर गों 
मे पांच अगुरु (सुश्रुत मे ४ भगु), भग (युदया) १२ अगुल, करी 
१8 अंगुल चौष़ी, वस्ति फा श्षिर (मेद्‌ फी जड से नाभि प्रदेदा तक पेट) 
१० अंगुल रम्या, नाभि से उपर भौर छाती सै नीचे रम्यां मे वेर 
१२ अगुल रम्या भौर १० अगुल यौदा, पाश्च ( दो पाश्वं ) १० गुरु 
चोय भौर १२ अंगुल शम्ये, स्तर्गा के बीच फा भन्तर १२ गुल चौय, 
स्तनश्रान्त दो अंगुल, छाती १२ अगु ऊंची, २४ अंशुल चौरी, (सुश्रत 
१८ भगुल घोदी छाती की टै, यद सी फी समन्तनी चाहिये ), एद 
दो अगु, स्कन्ध ८ अंगुल, भुजासंधि (अंस) ६ अगुरु, प्रवाह 
( कथे से नीचे फोहनी तक काभाग) १६ अंगुल, प्रपणि ( फटा से 
कोनी तफ का भग, प्रकोष्ठ ) १५ अगु, हाथ १० अगुर, 
( उस्म भी मध्यस अंगुलि ५ अगुट, प्रदेशिनी भोर भनामिका ४॥ अगु, . 
पनिष्ठा भर अगुप्ठ ३॥ अशुर ), दोनों कक्षा ८ अंगुर, चिक १२ अंगुलय 
ऊग्वा, पीठ १ अगुल ऊंची, ग्रीवा ४ भगुल ऊंची भौर येरा २४ अंगुल, 
सुण ( भस्तकर से खोदी तक्र) १२ अंगु भौर २४ अंगुल धेर 
पाद, सुधा सुख ५ अगुल, चिघुक, (ठाद) फान, ओष्ठ, आंस फे पीच का 
मध्य भाग, मासिका ओर लाट ये प्रत्येक चार अगुट, तिर १६ अंगु 
खम्बा, ऊंचा ओर ३२ अगुन घेर वाटा एता} दूस रकार से प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ अगा कामाप कद दिया ह । सम्पूणं प्ारीर पायसे आरम्भ कर 
दिर त्क सारा ८४ अगुख होता (सुश्रतमं एक सौ यीस अंगु लध्याह 
फटी ह । यह्‌ परिमाण पांव की जग्र-भस्थि से लेकर एधां को ञचे उदये 
दए पुरुप फा समश्तना चाहिये ।) 
प्रमाण तीन प्रफार काद, सम, एीन भौर भविक । एनम जो श्रीर्‌ 
म्पा भौर विस्तार मे उपरोक्त कै हणु प्रमाण के समानो चह सम. 
परमाण' समक्तना चाहिये । इस धकार के समप्रमाण वाक्ते रीर भं जायु, 
परल, भोज) सुल, पशव्यं, धन ओौर भन्य श्युभ भाय रहते है । दस 
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समपरिमाण से ष्टीन चा जधिकमं ये गुण (ायु मादि) नहीं रदते। 

साल्यतन्चत्ि-- सात्म्य नाम तद्यत्सातत्यनोपयुञ्यमानमुपन्तते । 
तत्रये घृतक्तीरतेलमांसरसत्तासम्यासवरससात्म्याश्व, त वलवन्तः छेश- 
सदाश्चिरजीचिनन्य भवन्ति  सत्तसात्म्याः पुनरेकरससात्स्याश्च य, 
ते प्रायखणास्पवलान्ाङश्चसद्या श्रह्पायुपोऽरहपसाधनान्य । व्यामिश्च- 
-सात्म्यास्तु ये, ते मध्यचलाः सातम्यनिभित्ततो भवन्ति ॥ ६१८ ॥ 

साप्य से परीक्षा रूरनी चाहिये । जिसके निरन्तर अभ्यासम सुख 
मिता ह, उसको “सार्य कते ह 1 इसमे जो पुरप यी, तैल, दृधं, 
मासिर फा मेतवन निरन्तर करते दं ततथा जिनको सथ सस्म्यद, वे 
चखवान्‌ छेद सहने बि मौर दोणयु क्षते हं । जिन पु्पोकोरुक्ष 
पदाय सास्य मौरनजो एकदहीरस का जभ्यास्त करते ह, ये पुरप 
भायः रके अव्प-वल, थोडा कष्ट उरखाने चारे, अस्पादयु, भस्पक्रियामे 
गुजारा करने बले टोते हं } ध्रवर भौर लवर इसमिधितठ सास्य वाटे 
पुरुप मध्य सात्म्य के कारण मध्यम वल ष्टोते दहं । इसटिये मचय ददा 
सष्टन करने वाटे, मध्यमाय होते हं । 

सत्वतग्चेति-सत््वसुच्यते मनः, तच्छरीर्य तन्त्रकमात्मसंयो- 
गात्‌ । तनघ्नित्रिधं चलमेदेन-प्रवरं मध्यमवर्‌ चेति । श्रतश्च प्रवर- 
मप्याचरसन्यान्च भवन्ति पुरुषाः । तत्र प्रवेरसत्वा स्वस्पाः) त 
सारपृपदिष्ठाः, सख्वस्पश्रीरा द्यपि त निजागन्तुनिसित्ताघ् महतीप्तपि 
पीडाखन्यत्रा दृश्यन्त, सत्वगुणवैतेष्यात्‌। मध्यसन्वास्वपराना- 
त्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यालनाऽऽत्मानं परेबाऽपि संस्तभ्यन्ते; 
हीनसत्त्वात्तु नाना, न च परे: सत्छवलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भ- 
यितुं, महाशवरीरा दपि ते स्वस्पानामपि वेदनानामषदहा दृश्यन्त, 
संनिदितमयशोकलोभमादमाना रौद्रमेरवदि्यी भत्सविक्रतसंकथा- 
स्वपि च पञयुपुरषमांखश्तो रतानि चात्रेरंय विपादतैवण्यमूरच्छोन्माद- 
श्रमम्रपत्तनानामन्यततममा्रुचन्त्यथवा मरणमिति ॥ ११९ ॥ 


छर ८ । १२१ } विमानस्थाचम्‌ ५५१ 


स्यसे परोक्षा पररनी चाप्य । स्व ्शर्यं मन; । यष्ट जन 
भाप्मा कैः साभ सिलकर प्रस प्रारीर फो ( एन्दो फो ) शेरत फरता ६ | 
थह सदय सन्ना पातम मन यन्यदठ भेद ते प्रपर, मध्य भौर धवर याट तीन 
धार फा । प्ुतदिमे प्रवर सा ( शरन ), मप्यम स्व ( रागस ) 
शर भयर स्य { तागप्त ) प्रट्रति कै मनुष्य एते ६ । एनम प्रवर स्थो 
फा पणन सप्सार' ओजे वर्णनं ( स्ण्रपिणान्‌ धादिपे) कटु दिया 
६ । ये प्रपर स्व यादि व्यक्ति छट श्रार।र प एने पर भी दरारीरिकः पयं 
सागन्तुन, पदु र्गा भी (त्रदे मा) प्यथारदित करपते र, 
यद्र पौषटाफाभी कृद मी मानते । दमक कारण सध्यगुण पी भयि- 
फणा । ये एषते गाष्या सेठ जपने फो सम्माय छेत ६1 मध्यम 
स्य पुरुप पीन चेदना पो घस्य देप पर वेदना भ भपने को 
जपन भाप सोयत #‰, शथग्रा दूसरे पुरुप एनो समारत र । प्रीन सस्य 
गाल पुम्य स्ययं भपने फौ सम्भा नष्टं समत भौर नरी दूसरे एनको 
सम्भागः सकत ¢ । ये एीनसस्य गुरुप यदु प्रारीर पाटः होकर भी धोद 
सीपदाफाभी म्न नीं फर सन्त । ये युर्प भय, दोक, णोभ, 
गाए, भपमरान, रौद, दीर्य, दिष्ट, ीमस्स भौर सिहत कथारभो मे, मौर पष्ठ. 
मनुष्य फे मासिर णद्विफो दवेत कर त्रिपाद्‌, पिव्ण, मूर, उन्माद, 
भ्रम) पतन दनम ति किसी एक कै पश्च प्रजाते, घ्थया मर जाते ट| 

श्राधरशक्तितशचप्ति-श्राष्रारशक्तिरम्यवहरणशावत्या जरणाश- 
पत्या च परीप्या, वलायरुपी प्यद्रायायत्ते ॥ १२०॥ 

भादर शकि से परीक्षा फरनी चाहिथि--घादार द्ाक्ति फी परीक्षा 
भागान वर्ने सौर उसको पना ठन फी शक्ति मै करनी चाहिय ! पणिः 
पभौर्‌ धानु लार के एतौ लधीन | 

स्यरायागरशक्तितशे्ति-ज्यायासशकिरपि कमशाक्तया परीषवा, 
फगशच््या शनुमीयत घलत्रैविध्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 

प्ायाम्‌ द्राक्रि पते परीक्षा फरनी प्पादियि--प्पायाम पक्ति की 
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परीक्षा दारीर मे परिश्रम उन्न करने व्क कर्म से करनी चाहिये । कर्म 
शक्ति से तीनो प्रकार का श्रचर, मध्यम भौर भवर वलः जाना जाता है । 


चयस्तश्चेति, कालप्रमाणविशेपापेक्निणी हि {शरीरावस्था वयो 
ऽभिधीयते । तद्यो यथास्थूलमेदेन चिविधं-्रालं मध्यं जोर 
मिति । तत्र बालमपरिपकधातुमजातज्यखनं सुकुमारमङ्ेशसहम- 
संपणेबलं लेप्मधातुप्रायमापोडशवर्प, विवर्धमानधातुराणं पुनः 
प्रायणानवस्ितस्वमा्जिशद्पंमुपदिष्ठ, मध्यं पुनः समत्वागतवल- 
वीयपौरुपपराक्रमम्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्बधातुराणं बल- 
स्ितमवरदधित्तसत्वमविशीयंमाणधातुरुखं पित्तधातुप्रायमापष्टिवर्प- 
सुपदिष्टं अतः पर परिहीयमानधाखिन्द्रियवलवीय॑पौरपपराक्रमम- 
दणएधारणस्मरणवचनविन्ञानं श्रश्यमानधातुरुणं वाततधातुप्रायं 
क्रमेण जोणेमुच्यते श्रावपंशतं, व्॑शतं खल्वायुपः भरमाणएमसिमि- 
न्काले। सन्ति पुनरधिक्रोनवपेशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृति- 
वजः भञ्त्यादिवलविशेषेरायुपो लक्चणएतव् परमाणशुपलभ्य वय्च- 
च्ित्वं विभजेत ॥ १२२ ॥ 

लागु से परीक्षा करनी चाहिये--विक्तेप कारपरिमाण की पेक्षा 
से रीर कौ अवस्या का नाम "वयस्‌" कदा जाता है । यह वयस्‌ अवस्या 
भेदे तीनप्रकारकादह। (१) वार, (२) मभ्य जौर (३) जीर्ण 
दनम व्रारः वयस्‌ तीस वपं तक्र है | इसमे भी १६ वधंतक रस, रक्त 
जादि धातु जपरिपछ रहते ह, दाड़ी-मू आदि क्षण स्पष्ट नीं हेते, 
दारीर सुकुमार, छश न सहने वाद्य, सम्पूणं वल बाला होता है । इस 
जवस्या म कफ धातु भविक होता दै । प्राथः करके मन॒ अस्थिर, धातु 
रगातार चद्‌ रहे होते हं । मध्यम वयसू्‌- तीस से उपर ओर ६० से 
नीचे तक की मायु हं 1 वल, वी, विक्रम, पौरप, पराक्रम, अथं का 
म्ण, शब्द्‌ भादि का धारण, स्मरण, वचन, विक्तान, तथा सव धाठुभों 
के गुण, समान जवस्या में पहुंचे होते हं । दस समय वर स्थिर रहता 
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६, मन निश एोजाता द, धातुर्जौ कै गुण नष्ट नीं होते, पित्त प्रधान 
रहता ६ । गीणं पयसू-६० वपपंसे उपर शौर १०० वर्प॑कै यीच कफ 
समय फो जीणं पयस्‌ कते ६ । दस्त समव मे धात, एन्दिय, चट, 
वीय, परप, पराक्रम, प्रण, धारण, स्मरण, पचन, विशान एवं धातुर्भो 
फे गुण प्रमशः क्षीण एर होते । श्ररीर मे पादु फी प्रधानता रएती 
६ । ए्सरिये दसं भवस्था फो जीणं-अवस्था फते टं 1 

परस फट म सौ ववं से जधिफया फम जीने पारे पुरुप भीं + 
पन पुरा म विकृति फो शोष फर न्य प्रकति जदि थठ पिक्नेपसे तथ 
एन्दिय स्थान मे मौर धारीर स्यान ओ फटे दरएु रक्षणो से मायु का प्रमाण 
जान फर धाय के तीन पिभाग फरने चाहिय | 

एवं प्रक्ररयादीनां विकृतिवउयौनां यावानां प्रवरमध्यावरविभा- 
गेन वलविरोपं विभजेत ! विकृतिवलरैविष्येन तु दोपवलं नरिवि. 
धमनुभीयते । तत्तो भपञ्यस्य तीकष्णमृष्ुमध्यविभागेन निलयं निभज्य 
यथादोपं अंपज्यगवचासयेदिति ॥ १२३ ॥ 

दस प्रकारसे चिति फो छोडु फर प्रति से शारभं कर वयस 
मेः भन्त तक फ हए गुणो से प्रवर, गयर भौर मप्य विभाग करकं एसे 
भनुसनार रोग पे वल च्ल प्रवर्‌, भवर घौर मभ्य पिथाग फरना चाहिये | 
पकरति यर फे भी तीन विभाग प्ररके उमे द्वोर्पोफे तीन प्रकार के धरले 
फा भनुमान पिया गत्ता । एसके भनन्तर भौपथफाभी सीक्ष्ण, 
गदु ओर गध्यं र्प दे पिभाग करक दोप णवं घटके भीपधका प्रवर, 
मध्य भौर णवर स्पसेप्रस्रेग परे । 

ायुपः प्रमाशणतानषेतोः पुनरिन्दरियेषु जातिसूत्रीये च लकु. 
गान्युपदेश्त्यन्ते ।। १२४॥ 


| वि षि । क; 


४ सुश्रुतने आदु फा विभाग दोपे के संचय फाल की ष्टि से क्रिया 
{1 चरकमे धाभ फी षढि, साम्य भौर क्षय पा ट्टिसेकियाष, 
यष ध्यान रपना चाद्ये । 
५८ 
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परीक्षा दारौरमे परिध्रम उपपन्न करने वष्ट कमे स्ते छरनी चाद्िये । कमं 
धाक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम भौर अवर चल. जाना जाता ट! 


वयस्तब्धेत्ति, कालप्रमाणएव्रिेपपिननिणी टि शरीरावस्या चयो 
ऽभिधीयते । तदवयो यथास्थुलमेदेन च्रिविधं--अ्ालं मध्यं जोर. 
भिति । तन्न वालमपरिपकधातुमजातव्यखनं सुकृुमारमष्छेशसष्टम- 
संपूणवलं ेष्मधातुप्रायमापोदशवरय, विव्धमानधातुशुखं पुनः 
प्राय णानवद्ितसच्वमार्जिशद्वपंमुपदिष्ट, मध्यं पुनः समल्रागतवल- 
वीयंोरुपपराक्रमम्रहणधारणस्मर्णवचनविज्ञानसर्वधातुगुरं बल- 
स्थितमवलितसत्वमविशीयंमाणवातुरुणं पित्तधातुप्रायमापण्िवप- 
सुपदिष्टं अनतः परं परिद्ीयमानधाछिन्द्रियवलवी्यपौरुपपराक्रमग्र- 
हणएधारणस्मरणवचनविन्नानं श्रश्यमानघातुरुणं वात्धातुप्रायं 
कमेण जोणेमुच्यते श्रावर्पश्तं, वर्षशतं खल्वायुपः भमाणमस्मि- 
न्काले । सन्ति पुनरथिकानवैशतजीविनो मचुष्याः । तेपां निक्रति- 
वजः श्रह्याद्िवलविरेपेरायुपो लकणत्तन्च प्रमाणसुपलम्य बयस- 
च्ित्व बिभनेत ॥ १२२ ॥ 

जायु से परीक्षा करनी चाहिये-तरित्नेप काटपरिमाण डी भवेसा 
से शारीर कौ अवस्था का नाम वयस्‌" कदा जाता है । य॒ वयस्‌ जवस्या 
भेद मे तीन प्रकार काद! (9 ) वाल, (२) मभ्य ओौर (३) जीर्ण 
दनम वार वयत्‌ तीस वप तक द्र | इसमे भी ५६ वपं तक रस. रक्त 
जादि घातु नपरिपक्र रहते ह, दाडी. आदि लक्षण स्पष्ट नदीं होते, 
शरीर सुकुमार, छश्च न सहने वाटा, जसम्पृणं चदट॒वाल्या होता है 1 इस 
सवस्था मं कफ धातु भविक होता द । प्रायः करके मन॒ अस्थिर, धातु 
टयात्तार वदु रहे हीते दं 1 मध्यम चयस्‌-तीसर से उपर आर६० ने 
नीचे तक्र की माधु हं । वल, वीं, विक्रम, पौरष, पराक्रम, अथ॑ क 
मष्ट, शब्द्‌ मादि का धारण, स्मरण, वचन, विक्तान, तथा सच धातुर्भो 
के गुण, समान जवस्था मे पटच होते द । इस समय वल स्थिर रहतः 
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६, मन निश्चट होना है, धातुजं के गुण नष्ट नदीं एते, पित्त प्रधान 
रता ६ । जीणं बयस्‌-६० वपं से उपर भौर १०० वष के यीच कै 
समय फौ जीण चयस फते द । दरस समय में धातु, इन्द्रिय, यल, 
यीयं, पौरष, पराक्रम, ष्टण, धारण, स्मरण, वचन, विक्ञान एवं धातुर्भो 
के गुण क्रमशः क्षीण रहे एते ट । श्ररीर में यायु की धधानता रषतीः 
र । एरसटिये एस शयस्या कौ जीर्ण-अयस्था फते रै ।# 

दरस फाठर्मे सौ वपं से गधिकया फम जीने वाजे पुरुप भी है । 
देन पुरू्पो म॑ विषति को छोढ्‌ फर अन्य प्रति आदि घर विह्नेप से तथ 
इन्द्रिय स्थान मे भौर शारीर स्यान ओ फटे हुए रक्षणो से जायु फा श्रमाण 
जान कर भाययु फे तीन विभाग करने चाहिये । 

एवं प्रकरर्यादीनां विकृतिवज्योनां भावानां प्रवरसध्यावरविभा- 
गेन वलविशेपं विभजे । विकृतिघलव्रैविष्येन तु दोपबलं चिवि. 
: धमनुमीयते । ततो भैपञ्यस्य तीक्ष्णमुसध्यविभागेन चनित्वं विभज्य 
यधादोपं मेपज्यमवचारयेदिति ॥ १२२ ॥ 

` दरस प्रकार से पिकृति फो छोड फर प्रफति से भारम्भ करके वयस्‌ 

के मन्त तक कटे हुए गुणों से प्रवर, भवर नौर मप्य विभाग करक दके 
भुसार रोग के यर का प्रवर, शवर भौर मध्य पिभाग करना चाहिये | 
यकृति यर फे भी तीन विभाग करके उनसे दोषो फे सीन प्रकार कै घरों 
फा भनुमान किया जाता । द्रूसके भनन्तर भौपध फा भी तीक्ष्ण, 
खु ओर मध्यरूपसे विभाग करके दोष एवं बलके भौपध फा प्रवर, 
मध्य भीर भवर स्परसे प्रेय करे। 

युषः अगमाशज्ञानदैतोः पुनरिन्द्रियेयु जातिसूत्रीये च लन्त- 
रणान्युपदेक्ष्यन्ते ॥ १२४ ॥ 
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क सुश्रुत ने आदु का विभाग दोपों के संचय कालकीष्टिसेक्रिया 
६। चरक मे धातो की षृद्धि, साम्य भौर क्षयी द्रिसे किया ६, 
यष ध्यान रखना चाद्ये । 
५८ 
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जादुके प्रमाणको जाननेके यये लक्षण दन्दियस्थान मे तथा 
क्षारीर स्थान के जात्तिपुत्रीय अध्यावर्मे कगे । 

कालः पुनः सवत््रश्चातुरावस्था च । तत्र सव्छसे द्विधा तिधा 
पोढा दादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्ततकायमभिसमीक््य ] 
तं तु खलु तावत्पोडा प्रविभज्य कायंमुपदेच्यते- हेमन्तो प्रीष्मो 
वपाश्चेति शीतोष्एवपलक्षणास्लय ऋतवो भवन्ति । तेपामन्तरेप्वितरे 
साधारणल्तणाल्य ऋतवः प्रावरृदशरदसन्ता इत्ति । प्राघ्रडित्ति 
प्रथमः प्रवृष्टः कालः, तस्यातुवन्धो हि वपाः । एवमेते संशोधनम- 
धिक्रत्य पड्‌ विभज्यन्ते तवः । १२५] 

काट--संवःसर भौर रोगी की भवस्थाक्तानाम क्ट है । इनमें 
संवत्सर अयन भेदसे दो प्रकार का; दत, उष्ण, वर्पांमेदसे तीन 
धकार का, चतु विभाग सते द्धः प्रकार का, माससमेद्‌ से वारह प्रकारका, 
पक्ष भेद से चौवीस प्रकार का, ओर दिनि, ब्रहरादिके भेद से भ्नेक 
श्रकारकादटै] कायं छी टष्टिसे इसका विभाग किया जाता है! यहां पर 
चप काक्रतु विभागसे द्धः प्रकार का विभाग करके इसके कार्यं को कगे । 
हेमन्त, मरीप्म भौर वर्पा रूप से शीत, उष्ण मौर वश्सात कै लक्षणों गाडी 
सुख्यतः तीन धर्तुभों के वीच मे भी दूसरी साधारण रक्षणो वाटी तीन 
चत्तुद्‌ ्टोती हं । यथा--भ्रावु , दारद्‌ भौर ॒चसन्त अर्थात्‌ प्रवृ इसका 
भरथम प्रारम्भ कार होना श््राबृट्‌" है। इसका पिख्लय भाग चर्पाच्ततु। 
दस प्रकार से संशोधनाधिकार मे हेमन्त, वसन्त, म्रीप्म, प्रावृट्‌ वपां भौर 
दवरद्‌ थे ऋतु कष्ट दी दें 1 

तत्र साधारणलकणेष्वरतुपु वमनादीनां प्रवृत्तिर्बिधीयते, निव. 
त्तिरितरेपु । साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्एवपेतलात्‌ सुखतमाश्च 
भवन्त्यविकरपकाश्च शरीरौपधानां, इतरे पुनरत्यर्थशी तोष्एवर्प- 
त्वाद्‌ दुःखतमाश्च भवन्ति चिकरपकाश्च शरीरौपधानाम्‌ 11 १२६ ॥ 

इनमे साधारण लक्षणों वाले समयमे जवन वहतत दत भौरन 
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बहुत गरमी ए, जसे प्रावरट्‌ , पारय भौर पन्त चत्तु मे वमन आदि कार्यो 
फे करने फा पिधान ह । न्य तीन, अधि श्तीत, भयिक उष्ण, लधिक 
दृष्टि, हेमन्त, ग्रीष्म भोर वर्प दन तहतुभां मे वमनादि फार्य नषा किमि 
जति । कयकि साधारण रक्षणा पारी वतुं मन्द शीत, मन्द्‌ उष्ण 
भर मन्द्‌ पपा पारी ने से शारीर के लगे भति सुखकारक एवं भोप- 
धियो फानाक्न करने वाली एत । दसल्थिये उनम घमन शादि कार्य 
किये जति षट 1 अन्य तीन ( हेमन्त, मरीन्म भौर यपां ) प्रतपं भति पीत, 
भति गरमी शौर भति घपां पाठी एने से श्ररीरं के लिये दुःखदायक भौर 
गोपधिर्थो का नाश्न फरने वारी रोती है । एसरिमे एन क््भों म यमन 
जादि उपाय नरी फिये जाते । । 
तत्न हेमन्ते यतिमा्रशीतोपदस्नाच्छरीरमसुखोपपनं भवत्य- 
पतिशीतवाताध्मात्तमतिदारुणीमूतसावद्धदोपं च, भेपजं पुनः संशो- 
धनाथेयुप्णस्वभावं शीचोपदतत्वान्मन्द्वीयैत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः 
-संयोगे संशोधनमयोगायोपाप्यते, शरीरमपि च वात्तोपद्रवाय । 
एनमे शे हेमन्त परत मे भधिक परीत एोने के कारण प्रारीर फो सुख 
नी मिलता । अति शोत भीर अति वायु से श्तरीर विष्चुग्ध, शति फटोर 
शोर मटुत भारी दोप युक्त एवं भतिस्वग्ध दौप वाखा होजाता ए | उष्म 
स्वभाव याटी संशोधगकारी जौपध भी प्रीत के भपिक एौने से एनीं 
रषएती है । एरसचिपे दस नयस्थामे एरीर भौर भौपध का संयोग अयोग 
अर्थात्‌ भनुचित राता द । दरीरम भी प्रापःवायु फे उपद्रष होने रमते । 
पीपो पुनश्रंशोप्णोपदतल्यच्छरीरमसलोपपन्नं भवल्युप्णवाता- 
-तपाध्मातमतिश्चिधिलमव्यन्तश्रविलीनदोपं, भेपजं पुनः संशोधनाथ- 
सुष्णस्वभावसुप्खाचुगमनात्तीक्ष्एतरत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे 
संशोधनमतियोगायोपपदयते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय । 
भीष्म घ्रदतु मे गरी के धिक नेसे शरीर फो सुख नष्ट मिटता। 
इसलिये उप्ण पादु भोर उप्ण धूप से श्ररीर एल जाता भत्ति द्विधिल तथा 
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गरमी के कारण दोप वहत भधिक्र चिपे ( धुे ) रहते हं । संशोधन कै 
िवे जो नौपध दी जाती टै, उसका स्वभाव उष्ण होता ट । यह उष्ण 
स्वभाव की भौपध सूयं की किरणो के योगसे अत्ति उस्म होकर अति- 
तीक्ष्ण दोजाती है । इसरिगे दस भवस्या में द्रारीर भौर पध का संयो? 
'अत्तियोग' होलाता है । दारीर मे भी प्यास के उपद्रव होने उगते द । 


चपाघु तु मेषजालावतते मूहाकंचन्द्रतारे धाराङकले नियति भभौ 
पद्कजलपटलसंबृतायामत्यर्थोप४्िन शरीरेषु भूतेषु विदतस्वभावेपु च 
रेवलेष्वौपधत्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंसगाद्‌ गुरुभदत्तीनि वम~ 
नादीनि भवन्ति, गुरुसमुरथानानि च शरीराणि । तस्मादमनादीनां 
निदरत्तिविधीयतं वपाभागन्तेषरतुपु न चेदात्ययिकं कर्म, श्रात्ययिष् 
पुनः कमि कामं विकस्प्य कत्रिमगुणोपधानेन यथुरुरनिप- 
रतेन भषथ्यं संयोगकतस्कारभ्रमाणएविकल्येनोपपाय प्रमाएवीर्यसमं 
छरत्वा त्तः प्रयोजयेदुत्तमेन यन्नेनावष्ितः 11 १२७॥! 

वपां ऋतु मे जकाश वाद्यो से भरा रहता दै, सूर्य, चन्द्रमा ओर तारे 
चपे रहते हं । इस समय भाकादा से पानी वरसता है, भूमि कीचड्‌ से भरी 
हेती हं । प्राणियों क शरीरं चत्यन्त छिन्न ८ खार ) होता है । इसयिये 
स्वाभाविक गुण घट जाता है । सम्पूणं नोपपियों भें जल, वादृल भौर 
इनत मिरी वायु का संसग टोने से रल, वीयं आदि का नादा हौजाता है ॥ 
इसलिये वमनं आदि गुरु कार्यो को ये जोपधियाँ नहीं कर सकती । दरस 
कमे जोरोग शारीर मे होते हं, उनका निदान मदान्‌ होता है । इस. 
दिये देमन्त, ग्रीष्म भौर वपां मे वमन आदि कार्यः क निपेध किया 
जातादहे। 

थदि वमन आदि कायं करना जावदयक ८ मनिवार्यं ) हीष्ौतो 
हेमन्त मादि क्त्तुओं मे भी ऋत के विपरीत कृत्रिम ऋतु ८ दैमन्त मे 
गभर जादि, मीप्म मे धारागृह आदि ) बनाकर, भेषज को संयोग 
सस्कार के अनुसार कीक्ष्ण यादु वीयं करके पूणं सावधानी के साथ, 
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भरयोग फरे जिसते हेमन्त मे भयोग भौर प्रीप्म्भ मतियोम न ष्टे ) 

'माुरावसास्वपि तु फायाफ़ायं प्रति कालाकालसंक्षा । तथथा 
'स्यामवखायामस्य भेपजस्याक्रालः फालः पुनरन्यस्येतति, एतदपि हि 
भवत्यवखाविन्धेपेण, तस्पादातुरावस्थाखपि दि कालाकालसंज्ञा । 
तत्य परीत्ता गुद्रखहुसतरस्य सवावस्थाविरोपवेक्तणं यथावद्धेपज. 
मरथोग।य, न्यत्तिषतितकालमप्राप्तफालं वा भेपजसुपयुज्यमानं यौगिकं 
भवति । फालो षि मेपञ्यप्रयोगप्याप्निमभिनिवंतेयति ॥ १२७॥ 

रोगी फी भवस्यामें भी फायं पथं कार्यं फो देखफर काट भौर 
शकरा फटा जात्ता ६ 1 सतते णवस्या में एस भौपध फा काट नकी 
£ भौर दस शन्य णौपध फा समय ै। ( यथा -प्यरः के छः दिन 
पतने प्रर ओपध देनी चाद्ये यष भौपध फा फाल टै ) ! यह भोपत देने 
फा समय नीं है ( सपे नव स्परे पाय फा देना भकार? । ) यष्ट 
भी स्या भद्‌ से येसा हेता ए! दसरिये रोभी फी भवस्या मनी 
फालभकरार' एता £ । प्सकी परीक्षा रोगी फी सय णवस्थाभों को पार- 
यार दखफर उचित रीतिसे भोपध देने फे दिये करनी पाहिये । पर्योफि 
समय फे यत्ते पर भथया समय से पूं दौ हुं ओौपध फलदायक नकं 
'टोपा । उचित फार एी भौपध प्रमोग फो सफर परता ए । 

प्हृततिरतु मतिक्रमसमारम्भः । तस्य लक्तणं-भिपगातुरौपधपरि- 
तचारफाणां कियासमायोगः ॥ १२८ ॥ 

प्रषति--चिकिष्सा फर्म फा श्रारस्भ प्रदत्त" है| भिषग्‌ , भोपध, 
रोगी भोर पस्विरफ एन चासं फा मिलकर शिया भारम्भ फरना दसा 
लक्षण ए | 

उपायः पुनर्भिपगाद्रीनां सौषएवमभिनिधानं च सम्यक्‌ । तस्य 
जक्तणं--भिपगादीनां यथोक्तगुणसंपदेशफालप्रमाणसास्म्यक्रिया- 
विमिश्र तिद्धिकार्णैः सस्यगुपपादितस्यौपधस्यावचारणमिति ।[१२५॥ 

एवमेते दश परीक्षयविशेपाः प्रथवष्थक्‌ परीत्िततव्या भवन्ति ॥ 
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उपाय--भिषग्‌, जौपधघ, रोगी सौर परिचारक इन चारों का ययोक्त 
उत्तम गुण चाट होना एवं ददा काट की उपेक्षा से इनका एकच हाना 
1 सुड्ाक-तुप्याद्‌ भ्याय मेँ कदे ` जपने-भपने गुणा से युनः दोक 
देवा, काट, प्रमाण, सास्य गौर क्रिया आदि सफलता देने वाटे कारणो 
से विचार कर भटी धकार दी हदं मौ पध का श्रयोग दी उपाय कारक्षण ह। 

इस विधिसे कारण जादि दस परीय विप्यो की यक्‌ २ परीक्षा 
करनी चाहिये । 

परीन्तायास्तु खलु भयोजनं प्रतिपत्तज्ञानं । प्रतिपत्तिनाम--यो 
विकासे यथा प्रतिपत्तत्यस्तस्य तथाऽनुष्टाचन्नानम्‌ 1! १३१ ॥ 

परीश्चा का प्रयोजन--परीक्षा का प्रयोजन शरतिपत्ति' द भथात्‌ जो 
विकार लिस प्रकार षे जानना चादिये सौर जिस उपाय से चिकिसा 
करनी चाहिगरे, उस रोग की चैसी चिश्जित्सा का ज्ञान करना श्रतिपत्ति' द / 

यत्र तु खद्टु वमनादीनां प्रव्र्तियेत्र च निचृत्तिस्तदूव्यासतः सि 
द्िपूत्तरकरालञुपदेश््यते सवम्‌ । प्रवत्तिनिव्ृत्तिलन्तणएसंयोगे तु खटः 
गुरुलाववं संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ायाम्‌ । सन्ति हि 
व्याघयः शाखेपृल्घर्गापवदरैरुपक्रमं प्रति निर्दिश्ः। तस्माद्‌ शुर्लायवं 
संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदि्युक्तम्‌ ॥ १३२ ॥ ` 

चिन रोगियों चे वमन देना चाहिये नौर जिनको वमन जादि नहीं 
देना चाहिये, इन सवो पथक्‌ पथ्‌ अमे सिद्धि स्यान मे कटेंगे 

यदि ष्क दही पुरप भ वमन बादि कार्यो की प्रृत्ति ( देने ) आस} 
निदृत्ति (न देने) दोनों कायो के ख्कषण दो तत्र योगो मे गुख्ता भौर खयुता । 
भटी प्रच्छर देख कर एक कायं चछा निश्चय करना चाहिये, पत्ति नौर निष्ृत्ति 
के रक्षणो मं से जिक्चके क्षण रुर हों वह कायं करना चाहिये । दृसरे ख्घु. 
दध्च्णः वाटे काचं के दखोद्‌ देना चाहिये । क्योकि द्ास्स मदरेमेमीरेग 
ह, जिनकी चिकित्सा विधि नीर निषेध ्पसेक्दी द | लाख मे उपक्रम 
धी ग्रहृत्ति ओर निदत्त दोनो दी कही ई । इनमें से एक कायं का निश्चयः 
गुर, खु देखकर करना चाहिये । 
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यानि तु खदु वमनादिषु भेपजद्रल्याण्युपयोगं गच्छन्ति तान्य- 
युन्यारूयास्यन्ते । तथथा--फलजीमूतकेश्वाक्ृधासावकुटजकृत- 
वेधनफलानि, फलजीसूतकेद्वाकुधागार्मवपन्नपुप्पारि, श्रारवध- 
दृतकमदनस्ादुकर्टकपाठपाटलाशा्तष्ामृर्सप्तपणनक्तमालपिचु- 
मद्परोलयुपवीगुूचीचि्रकसोमवरफद्वीपीरिघ्रुमूलकपायैश्, सधु- 
मधूककोविद्‌ारक्ुदारनीपनिचुलिम्विशणपुष्पीसदा पुष्पीभत्यकु- 
प्पीकपायेश्च, पलाष्रेणुप्ियंराप्रभ्नीकाकस्तश्बुरतगरनलददहीवेरता- 
लीशगोपीकपायेशध, इृष्ुकारुडेधिव्ुचालिकादर्भपोटगलकालंङ्नतक- 
पायेश्च, सुमनासौमनस्यायनीदरिद्रादारुहरिद्रदृश्वीरपुननवाम्टासष्ा. 
छदरसहाकपायेश्च, शारमलिशारमलिकभद्रपर्येलाप्यपोदिकोदाल- 
फधन्वनराजादनोपचिच्ागोपीशचङ्गारिफाकपायेश्च, पिप्पली पिपली- 
भूलचन्यचि्नकन्शज्गवेरसपेपफारितत्तीरक्तारलबणोदकैश्, यथालाभं 
यथेष्टं चाऽप्युपसंस्छृध्य वतिक्रियाचृणौवलेषटसेहकपायमांसरसयवागू 
यूपकाम्बलिकन्तीरोपधेयास्मोदकानन्यांश्च योगान्‌ विविधानज्ञविधाय 
यथाह वमनाय दद्याद्धिधिवरहमनभिति कलपसं्रहो वमनद्रन्याणाम्‌। 
कर्पस्ेपां विसरेणोत्तरकालयुपदैक््यते ॥ १३३ ॥ 

पमनोपयोमी व॒व्यः--चमन णादि कार्यो मे जो जौपध द्रव्य फाम 
मे भाति ६, उनका त्ण॑न करते है 1 जेते ~ वमन द्भ्य फल (मदन फल) 
जीमूत ( तुरह्‌ ), दक्वा ( फड्वी तुर्‌ ), धामागंव ( कोषातकी ), 
फेटज (छदा), कृतवेधन ( तुरं ) एनफे फल जेने चाये । फल, 
जीमूत, दुक््याऊ़, धामागेव नके पत्ते भौर फूल | भमरताक्त, दा मैन- 
फर, पिकष्टत, पाठा, पाटला, गुञ्जा, मूर्वा, सतयन, नादाकरक्न, नीम, 
परर, फरेटा, गिष्छोय, चीता, खेर, परातावरी, कंडरी (छोरी), श्रोभाञ्ञनः 
नको जदटफा कपाय घनाकर देवे । मटुवा, मुरष्टी, सफेद कचनार्‌, खल 
कपन।र॒ नीम, भम्टवेतस, विभ्वी, घण्टारव, खल आक, अपामार्गं दना. 
फपाय भरयोग करना चाहिये । यदी द्रुलायची, रेणुका (मेथी के चीज), परः 
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प्रियगू , छोरी इलायची, धनिधा, तगर, जटामांसी, खस, ताटीशापन्र, 
उदीर, नेत्रवाद्य इनके कपाय का भ्रयोग करना चाहिये ! गन्ना, खागदिका 
कुच, होगर, कसी, तगर इनके क्पाय को देवे । चमेटी, चमेटी की 
की, हल्दी, दारुहस्दी, शेत पुननेवा, खार पुननेवा, मापपर्णी, मूगपणीं 
इनका कपाथ देवे । सिम्बर, रोहेदा, भादाखी, रास्ना, कलम्बी, वहुवार, 
धामन, क्षीरणी वृक्ष; प्रद्रनपर्णी ( जथवा दन्ती ), सारिवा, सिघाडा 
दनका कपाय देवे । पिप्परी, पिप्परीमूट, चविका, चीता, सोठ, सरसो, 
फाणित (राव), दूध, क्षार ओरं नमक इनका कपाय देना चाहिये । भथवा 
दच्छा के अनुसार, दोप दृप्य की अपेक्षा से प्रयोजनानुसार वत्ति, वृण, 
सवर, घी, तैट आदि, कपाय, मांस रस, यवागु ( रप्ी ), यूप, कास्व- 
लिक, ® दूध, इनको मिखाकर वनाये लडह तथा अन्य खाद्य पदां 
तैयार करके वमन के योग्य भ्यक्तिको वमनधिधिसे खाने के दि देना 
चाहिये । यह वमन द्रन्योंका कल्प संक्षेप मे कह दिया है! वमन 
दर्व्या के कल्प रो पीछे कस्पस्थान में विस्तार से करेंगे । 
विरेचनद्रव्याणि तु श्यामात्निवृचतुरंगुलतिल्वकमहाघरत्तसप्रला 
शद्धिनीदन्ती द्रवन्तीनां क्तीरमूलस्वक्पन्रपुष्पफलानि यथायोगं तैस्ते 
ती रमूलत्वक्पत्रफलंवि छधिप्ताविङ्धिप्तरजगन्धाश्वगन्धाजग्शङ्गीत्तीरिणी- 
नीलिनीङ्खीतककपायनच्च, प्रकीर्योद कीयामसूरविदलाकम्पि्करविडग- 
गवाच्ीकपायश्च, पीट्टुपियालमूद्री काकाश्मयपरूषकरवदरदाडिमामल 
कहटरीतकीत्रिमीतक्रवरश्चीरपुननेवाविदारिगन्धादिकपायंश्च, शीधुसु 
रासीवीरकतुपोदकमैरेयमेदकमदिरामधुमधूलकघान्याम्लकुवलवदर- 
खजूरककन्धुसी धुभिश्च; दधिदधिमरडोद्थिद्धिच्, गो महिष्यजावी- 
नां च त्तीरमूत्रयथालामं यथेष्टं वाऽप्युपसस्कृत्य वतिंक्रियाचूणांसव- 





€ काम्बङ्कि यूष का रक्षण-- 
“पिदधितेन रक्लस्तत्र यूपो धान्यैः खडः फटैः । 
सूरश्च तिरकल्छाम्टम्राय ः काम्बटिकः स्तः ॥ अष्टांग सम्रह । सृत्स्थान॥ 
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लेदटसे्कपायमांघर्सयूपकाम्बकलिकयवागूलीरोपधेयान्मोदकानन्या- 
श्व भद्षयभरकारान्‌ विविधांश्च योगानलुविधाय यथार्ह [विरेवना्टीय 
पद्याद्ठिरेचनमिति फस्पसंगर्ो विरेचनद्रव्याणाम्‌ । कस्पस््ेपां चिसता- 
रेण ॒यथावदुत्तरकालमुपदेक्षयत ॥ १२४ ॥ 
भिरेचन द्रुष्य--काली निकोथ, सेद्‌ निशोथ, लमटतास, लोध, 
स्यो, सातल, शंखमुप्पी, दन्ती, यन्ती ( दन्ती का भेद ) द्ेनके दृष, 
मूर, स्यचा, परते, पुप्प भौर फूट ये छः पिरेचनाश्रय द्र््यो फो मिला फर 
भभवरा एथक्‌ श्रयक्‌ रूप से प्रयोग करना पादिये । अजवायन, भसगन्ध, 
मेद्य, दूर्वा, नीटनी, सुखदटी, इनके फपाय फर देवे । अपीयं मौर 
दुफीय (दो प्रकार फा करंज 9, दयामदतता, फमीला, वायविडंग, एदा- 
पण दनक पाय फा उपयोग करे ! पीठ, पियार, सुगपत, गम्भारी, 
फालसा, वर, धनारदाना, भपला, एरद्‌, पेदु परेत भौर लाट पुनर्नवा, 
विदारीगन्धा, प्ाटपर्णी, पक्निपर्णा, घ्रती भौर छोरी फेरी (्घ्वपचमूट) 
दनरे कषाय फा प्रयोग रना चाहिये । सीधु, सुरा, काञ्जी, तुपोद्क 
( धान्यराग् 9, सरेय ( सुरा जौर भासय फो मिलाफर सैयार फी सुरा ), 
मेदृफ, मदिरा, मधु ( ग्मक्षासुरा ), मभृदिफा, धान्याम्ट, एवल यद्र 
भौर कङन्यु (येसं के मेद ६) भौर पन्‌, दी, दष्टी फा मण्ड मस्तु, 
उदश्वित्‌ ( दषठी म भाधा पानी मिलाकर तैयार फी दाद), गाय, मंस, 
सकरी मीर भेर्‌ एने से जिसका सूत्र या दूध मिले उनसे यरि , चूण, 
शवले, से, वपाय, सांस रस्त, यूप, काम्यटिक, ययाम, क्षीर तथा 
ट्टः भीर जन्य लाप पदार्थो फो सेयार फरफे विस्वन फे योग्य च्यन्ति फो 
यिरेचन विधिने खानेकेलिगे देना चाहिये। धट पिरेचन द्वप्या फा 
सप्र संक्षेपमे कट दिया षट । पिस्तार से कल्पस्थान मं फा । 
आस्थापनपुतु मूचिष्ठकल्पाति द्रव्याणि यानि योगमुप्यान्ति 
तपु तेष्ववघान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विसतरेणापदि- 
रयमानान्यपरिसंस्येयानि च्युरत्तिवहत्वात्‌, इषटश्चानतिसपेपधिससो- 
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पदेशस्तन्ते, इष्ट च कचल सान, तरपाद्रसत एव तान्यतुत्याम्या- 
स्यन्तं 1 १६५ ॥ 

लास्यापन द्र्व्यामे जो द्रस्य प्रायः रोगियों की अवस्था भद्‌ मे जने 
प्रफारसे प्रयोगमें माते, ये भोषध द्वव्य जपिकष्नननेष्कण्छका 
नाम फटने पर ज्म्य जति । श्राग्र्मेनता अधिर संक्षेप पौर 
न अपिक्र चिन्नार एना चाय । दसनय शामन म सम्बरण, सव वाताय 
षान री सप्त हता ६ । सुसु(न्टयय गस्धावन दध्या च्छ गहापर रसय 
दारा (दः प्रकार मे) फगे। 

रसससगेविकर्वित्तरो घेषामपरिसद्ुःवेचः, समवेतानां रस्नाना- 
मशाशव्रलविकस्पातिव्हुव्यान्‌ । तस्माद्‌ द्रव्याणां चेकदेशयुदादर साथ 
रसष्नुविभञ्य रसैककरर्येन रमकवत्येन च नामलन्तग्णायं पटा. 
स्थापनन्कन्याः समृहरसनाऽनुतिभञ्य उयान्यास्यन्त । यत्त पड्‌विध- 
माग्धापनमकरममिव्याचदत भिपजम्तरलभतम, ससए्रसमयिध्ठ- 
त्रादू द्रउ्याणाप्र । तक््ान्मधुराणि च मधुरश्रायाणि च मघुरविपा- 
कानिच मधुरत्रमावाणि च मथुरन्कन्ये मघ्ुगगयच कृरवापद्र््यन्त 
तथेचराणि द्रञ्याययपि । तद्यथा -जोवकषभकौ जोचन्नोवी रताम- 
लब्टीकाकरालीक्तीरकाक्रालीमीस युट्‌ गपर्णीमापपर्ग्शिालपर्णाव्धिष- 
ग्यननपणीमिदायदामिदादामककेटग्चङ्गी श्रद्गादिकादिन्नमदान्युच्ा- 

तिच्ुत्रान्नावगो महान्नावएयलम्नुपामह्रेवात्रिशदवाश्ुद्धान्तौ रगु 

चलात्तिचलाविदारीन्नीरवद्रारीक्चद्रसटामदहासदप्ययन्धाश्चगन्यापय- 
स्य्रश्चीरप्ननवाच्रहती कण्टकारिखररडमारटश्चद्रष्रासमहपाद्ाताचरी. 
शातपुष्पामधूकपुष्पीयट्टिमधुलिक्रामृद्धी ावजूरपद्प कामराघ्रापप्क- 
री जकशसुकराजकमारकफाग्जादनक्र तकत कारमयश्चीतपक्यो दनपा- 
की ताल्ल-्वजृर मम्तकदवद्चुवालिकाद्‌मकुशकासन्ालियरान्द्रेकटन श- 
रमृनराजन्तवकष्यभ्ोक्ताारदामारद्वाजीवनच्रपुप्यभी सपन्रीदमपाद) 
0 कपोतवह्टीगापवह्टी मधुबद्धयः सोमवद्ध - 
प्यति 
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मी) मि ०३४8, र क क क कक छात 


छः रस्तं एने पर भी नके परस्पर मिटने से यदत विस्तार रौ जात्ता 
६, जिसे फि ये भसंस्य घन जाते ह । एक दूसरे मे भिरे रसो के 
अशांश धल फी विकट्पनः से थसंस्य भेद टो जाते हे । इसलिये आस्था- 
पन दरुष्या फे उदाहरण सात्र फे दिये सधुर भादि छः प्रकारफेरसोम 
एक एक का पिभाग करके नास मात्र से करगे । घुद्धिमान्‌ मनुष्य जन कै 
एण दर्यां फो भी समक्त स्फेमे । जतः स्स फे अनुसार छः प्रफार विभाग 
करके नास भौर रक्षण दुनि के छिपे छः गास्यापन स्कन्धो को समू 
रसा फं शनुसार पिभाग करे कुमे । 


संय सोग दधः प्रकार फे जास्यापने सन्धये श्चुद्ध एक रस याला 
फते ए 1 याः वात धति दुखंभ दै । वर्योकि द्रव्यो मे एक अनेक रसो का 
परस्पर संसगं रता ६ । दृसल्यि जो दव्य मधुर रस (रायः करक) बहुरु 
मधर विपाक शर मधुर प्रभाव वाले (८ अचिन्ध्य प्राक्ति यरे है) उनके 
रसान्तर होने पर भी मघुर रस प प्रधानवा रेने से मधुर समक्तकर एस 
मधुर स्फन्धगं एी उपद्र फरये । दसी प्रकार अन्द भादि द्रभ्योंकीनभी 
प्याख्या करगे । 

यथा-जीचकः, गपभक, जीवन्ती, (शाकविशेषः), सीरा ( आमलकी 
मेद्‌), तामलकी (यूम्यामलकी), फाफोरी, क्षीरफाकः। टी, भीर (स्स वीया, 
दातायरी का मेद्‌ ), मूरपर्णी, मापपर्णी, क्ाटयपर्णा, एश्चिपर्भा, श्णपर्णी 
मेदा, मधमेदा, देवदार, काकड्ाश्फरी, सिवादा, छित्रसक्ष, (गिलोय) छन्ना 
(त्र, विप्रमयो, ताटमणवाना, भ्व ( सौंफ का भेद्‌ ), कार फोकि- 
सर्ष, श्रावणी (र्तसुण्डेरी), म्यध्राचगी (पेतमुण्डेरी)) णद्धुपा, सट- 
द्री, पीतवुष्पा ( यया ), पिश्दरेया त्गरणषूलयारी, दरण्डोत्पला, शद्धा, 
(करा), निघो, ववया, अतिवदा, विदासै, क्षीरयिदारी, घुसा 
(पेन्त्री) खदकुरयक, शेत कुरवक, भरासष) कुजकतरणी, गधे कुरयक), प्रःप्य- 
गन्धा,लसगन्ध, संदा (जन्तुकारी), सोखर, यन्दाक, प्रातावरी, सफ, महए 
च] मेद्‌, सुरी, मधुरिका, सिसमिस, खजुर, फालसा, पोच, कमर कै 
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॥ 0१ 


वीज, कषठेरू, र।जकघेरू, पियाट, कत्तक, गम्भारी, शीतखा, नीट क्षिण्टी 
तार भोर खजूर, यस्ता, गन्ना, दषु्ालिका, दर्भ, कुश, कादा, खार 
चावल, गुन्दा (गारभेद्‌), इत्कट, दारमूल, राज सरसो, (पीटी सरसो 
ऋष्यप्रोक्ता चा द्रातावरी मेद्‌ कपिक्च्छ (परी अतिवखा), दारदा, भारद्राजी 
( जंगली कपास ), जगी खीरा, शतावरी भेद्‌, (सपादिका) हस के 
"पाव के समान जाकर की ता, काकनासता, पेटिका, क्षीरलता, छोरी इरा. 
यची, अनन्त मुख, यष्टिमधु का सेदु कपोत्तव्धी ८ बाद मेद्‌ ) भौर 
-सोमखत्ता, गोपवद्धी ओर मधुव्टी । 

एपामेवविधानामन्येपां च मधुरवगेपरिसंल्यातानामौपधद्रन्याणां 
छेयानि खरडशश्छेदयित्वा भेद्ानि चाणुशो भेदयित्वा प्रत्ताल्य पानी- 
यन सुप्रत्तालितायां स्थाल्यां समावाप्य पयसाऽर्घोदकेनाभ्यासिच्य 
साधयेदग्यां खततमुपघट्यन्‌ , तटुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भि गतरसेष्वौप- 
धेषु पयसि चानुपद्ग्धे स्थालीनपद्रस्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं 
शृततेलवसामजलवणफाणितो पहितं वसि वातविकास्णि विधिज्ञो 
चिधिव्रददयात्‌, शीत तु मधुसर्पिभ्यामुपसंखञ्य पिन्तविकारिरे विधि- 
-चहवादिति मधुरस्कन्धः ॥ १३६ ॥। 

दन अथवा अन्य दस प्रकार केः मधुवगं में परित जौपध दन्यो में 
जो द्रस्य चेद्‌न के योग्य ह, उनके कद २ करके भौर जो फोट्ने कै योग्य 
दा, उनको फोटुकर छोटे २ इकडे वनाकर पानी से भटी प्रकार धोकर 
थाली मे रखना चाहिये । डेग तम्बा, लो या भिद्टी की ठेनी चाहिये । 
ेगको नचेत्ते टेपदेना चाहिये । इस डेगमे दूध मे जाधा पानी मिटा 
केर डाख देना चाहिये । इस देगको अशनि पर रखकर कोमल जच से 
धीरे धीरे पकाना चाहिये । पकाते समय कड्ष्टी से निरन्तर चलाते जानां 
चाहिये । जिस समय पानी खगभग सृख जाये, भपधियों मे पे रस 
निक आये, दूध का जटना आरस्भन दो, तव डेग को उतार कर वद 
-से छान सेना चाद्ये! फिर इस दूध कों छ गरमरख कर घी, तेर आदि 


५ 
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चर्यौ, मजा का मेख भादि मिला कर षातरोगी को विधिपूयंक स्थापन 
सामक यस्तिदे । दूधकेदण्डाष्टने परध या मधु मिला कर पित्त विकार 
फे रोगी फो विपिपूर्॑क यस्ति दे । यह मधुर-स्कन्ध हा । 
ाम्राम्रततकलङकचक्ररमदेवरक्ाम्लाम्लवेतसकुवलबदरदाडिममा- 
वटुक्गगर्डीरामलकनन्दीतकशी तकतिन्तिडीकदन्तशङ्ेरावतककोपा- 
प्रधन्वनानां फलानि, प्नाि चाम्रातकाश्मन्तकचाद्धरीणं चतुर्वि 
धानां चास्लिकानां योः कोलयोन्धाम्चुप्कयो हैयोशचेव शच्काम्लिकयो- 
प्रास्यार्ए्ययोः, श्रासवद्रव्याणि च खरासीवीरतुपोद्कमैसेयमेदक- 
मदिरामधुशीधुद्यक्तदधिदधिमण्डोदथिद्धान्याम्लादीनि च । 
अन्ठ्रव्यस्वन्प--भाम, जामदृा, चदुदल ( उहु ), करदा, एमी, 
भम्टवेतस्त. एवल शोर यद्र (वेर फे मेद), भनार, बिजोरा, गण्डीर (सम- 
ष्ठिल, काराय ) भावला गन्दीतकर ( तून ) जरलोरक ( फाटमेष ) 
निम्ब, पेरावतक (नारंगी), तिन्तिरीकः (भमरी) कथा भास भौर धन्यन 
(धामन) द॒न्तश्षठ(केथ) के फल, आ्रातक, अश्मन्तक (फचनार फा भेद) भौर 
चांगेरी (जाक) गक पत्ते, प्यार प्रकार फा एमी, शुष्क भाम, दीनो 
प्रकारके येर्‌, चार प्रकार फी एूमली, मभ्य भौर जंयरी प्क भौर भ्रं 
भेद से चारे प्रकार फी । दनके पत्ते, भासय दव्य, सुरा, सौवीरक, तुपोदफ, 
मेद, मदिरा, मधु, सीधु, छ, दषठी, मस्तु, उदश्वित्‌ › धान्याम्ड शादि । 
एपामेवंविधानां चान्येषां चाम्लवगेपरिसंख्यातानामौपधद्रन्याणां 
छेधानि खर्डश्श्ेदयिघला भेयानि चाणुशो मेदयित्वा द्रे; श्विरा- 
एयवसतिच्य साधयित्वोपसंश्छृव्य यथावत्तेलवसामधुमजलवणफासि- 
तोपदितं सुखोष्णं वक्ति, चातविकारिरे विधिहलो बिधिवदयादिव्य- 
म्लर्फन्धः ॥ 1३५ ॥ 
भम्रस्फन्थ मं गिने एन भौर एन फे समान अन्य जौपध द्रया 
कं इकदे करके, छोरा चूण बना फर सुरा-सौयीर भादि दवो से सिचन 
फरकेखग मेर फर पूं की भाति सिद्ध फरना चाहिये । सिद मै 
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पर दसम तेल, वसा, भला, नमक, राय नि्यशर योदा गरम अवस्या 
मं वातरोगी क दिधिगृनैक जास्यापन चन्ति दनी चाषटियि 1 यष्ट अम्य. 
स्न्ध ह । 
सेन्यवसरौवचेलक्रालविद्पाक्यानूषदप्यवालकैलमोलकस्नासद्रसे- 
मक्रोद्भिदौपरपाटेयक पायु जानीव्येवंग्रकाराणि चान्यानि लवणवमे- 
परिसख्यात्तानि, एतान्यम्लो पषठितान्वुप्णोदकापदितानि बा स्नेदधन्ति 
सुश्ोध्ं वक्षि वातविकारिरे विधिज्ञो विधिवदयादिति लवर 
स्कन्धः [! १३८ ॥ 
रचणस्कन्ध- सैन्धव, सोवर्चर, काटविदट्‌ , पात्य ( पा ट्ारा 
तयार किया ), श्प्य ( ऊुप्पी के साकार मं धना ), चाद्ु्ैन्ट (रेत मे से 
यना ), मौलक ( सूं मरे चना ), सायुद्धिक, रोमक ८ खाम्मर प्रदेश में 
उत्पन्न नमक़ ), मपर ( उपर भूमि मे उत्पन्न ), पांान (धी से उतपन्न) 
-पाटेयक ( खग मेद्‌ ) इस प्रकार के तथा न्य दवण वर्गस्नं णिते 
हण, नम्ड्वग से मधित जयता गरम पार्य से मिधित परत, तैठ दि 
सेदो वे यनी सुखोध्म यस्तिकौ चात रोगी श्ये विपिपूचक देना 
खाष्टिये । यष्ट लयणस्कन्ध ह । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलदस्िपिप्पलीचज्यचिच्रकम्रद्धवेरमरिचाजमो. 
दाद्रंकबिढद्धङृस्तुम्धुरपी एते जोवत्येलाकृष्टमदटाततकाधिि दिं शकिलिम- 
मूलकं पलञ्नक्रखशिप्रूकमधुर शिम कखरपुप्पभूर्दणएयु्खघुर- 
सङ्ठेरकाजकगरढीर कालमालकपणौसच्तवकफशिजकक्तारमूत्रपि- 
त्तानामेवंविधानां चान्येषां कटुकवगंपरिसंस्यातानामौपयद्रव्यारां 
देयानि खरुडशश्छेदचित्वा भेद्यानि चाणुशो मेदयित्ा गोमूत्रेण सद्‌ 
साधवित्वोपंश्छृत्य यथावन्मधुतैललवणोपदिवं सखखोष्णं वससि 
ग्टेप्मविकारिणे विधिज्ञो त्रिधिवदयादिति कटकस्कन्धः ॥ १३९ | 
कटुक स्कन्य--पिप्परी, पिप्यन्ीमूल, गज्ञपिप्परी, चविका, चीता, 
सट, मरिच, भनवावन, नाद्रंक (जद्रणख), चायविटग, हरा धनिया, पीट, 
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तजवत्, एलायची, कूट, भिलावा, हींग, देवदार, मूखी, सरसो, लष्टसुन, 
करज, पोभाञ्चन, मीठा सहजन, सुरासानी, भजवायन, ( खरपुप्पा, 
पन तुरस्तौ), कत्तृण, सुख, सुरस, भजक, काण्डीर, काटमालक, पर्णास, 
कषयक, पराणिर्तक, (ये सय तुरक्ती के मेद्‌ है) क्षार, सूत्र भौर पित्त । 

ये पथा जन फटुवगं मे गत हुए द्रव्यो को कूट पीस कर्‌ गोमूत्र के 
साथ पका कर) सधु, तेट ओर ख्य से मिधित कफ सुलोष्ण यस्ति -कौ 
प्म रोगी के लिये पिधिपू॑फ देना चाहिये । यह कटुकस्कन्ध है । 

चन्दननलदकरतमालनक्तमालनिम्बतुम्बुरुकटजदरिद्रादारुरि.- 

्राुसतम वा किराततिक्तककटरो्िणीत्रायमाणाक्ारवेदिकाकसैरकर- 
बीर्केबुककटि कव्रपसण्डूकपर्णीकर्कोटकवाताङ्ककशका कमा ची- 
काकोदुस्बरिकासुपन्यतिविपापटोलक्कलकपाटा गुद चीवेतराभ्रेतसवि- 
फदुतबङृलसोमवल्कसप्तपणंसुमनारकावस्णुजवचातगरागुरुवालको- 
शीरणमेवंविधानां चान्येषां तिक्तवर्गपरिसंख्यातानासौपधद्रन्यारां 
चेद्यानि खणडशश्ठेदयिलराभे्यानि चाुशो. मेद यित्वा परक्ञास्य पानो- 
येनाभ्यासिच्य साधयिल्लोपसंसस्य यथावन्मघुतैललवणोपहितं सुखो 
'एं बसि शध्मविकारिणे विधिवदयात्‌ । शीतं तु मधुसर्पिभ्यास॒पसं 
स्छृत्वपित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवदयादिति तिक्तस्फन्धः ॥१४०॥ 

तिक्तस्कन्ध--चन्दन, उशीर, कतमा, नारा फर, निम्ब, तुम्यरु, 
ए, ए्दी, दारव्दी, सुस्त, र्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाणा, करीर, 
फरवीर, पतत्र, फफ़टफ ( फरेला ), वासा, सण्टुकपर्णो, कौकरोखा, यैँगन, 
परर, फाकोदुग्यर, मकौय, फरेखा, सुपयी ( जगी करेखा ), भत्तीस, 
परवल, छुणक ( परवद फा भेद), पाटा गिलोय, वेत का अग्रभाग, 
सम्लवेततस, फुच, मौरसररी, श्वेत खदिर, सत्तपण चमेखी, जाक, वावची, 
रिफ, तगर, भगस, ठश्षीर, एन द्भ्यो फो वा तिक्त वम सं गि हु भ्य 
भोपध भव्यो को ूट पक्ष कर पानी से धोकर पानी के साथ पूर्घ॑वत्‌ पिधि 
से पाक करयां वचादिये । सिद्ध रेने परं दसम मधु, सेक भौर नम 


७६८ चरकसंहिता [ श्र ८) १९१ 
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मिलाकर हटके गरमवस्ति को विधिपूर्व॑क ष्म रोगी के चिये देना चा्टिये । 

दीतट हाने पर मधु भौर घी मिटाकर पित्त रोगी को देनी चादि । यद 

तिक्तन्छन्ध दर । 





[मी 7, 


भरियग्वनन्ताम्रास्प्यन्वछठकीकद्वद्गलोपध्रमोचरससमद्गाधातकीपु 
(प्वपच्मपव्यकरारजरन्ताम्रत्वकदुकच्तवरकपातनोदम्त्रराय्रत्थभद्टातक्रारमः 
न्तकशिरीपपूप्पञ्चिलतपा सोमवत्कतिन्दुकपियालवद्रखदिरसप्तपणा- 
धकणंस्यन्दनाज्ञुना सनारिमेदैलवाटटुकपरिपैलवकदस्वशदकी नि 
नाक्दकशरकूराजक्श्रकक्टपलवश्तपद्यकायाकश्चालल त्रत्रसजभूजः- 
पणस्रपुप्पापुरतमीमाची कररकवुद्गाजकणाद्कशं्फूर्जकचविभीत- 
ककुम्भी पुष्करवरीजविसम्रणालतालखजृरतरूणानामेवं विधानां चा- 
न्येषां कपायवगपरिसंख्यातानामोपयद्रव्याणां देयानि खण्डशचश्छेद 
यिला भेयानि चाणुशों मेदयिल्रा भ्रक्तास्य पानीयेन चह खाधयिल्लो- 
पसस्छृत्य यथावन्मधुन्रललवणोपदितं सुखोष्णं दसि श्छेष्मविका- 
रिणे त्रिधिन्नो विषिव्रदात्‌ । शीतं तु मधुखर्पिभ्यीमुपसंदन्यं 
पित्ततिकारिणेत्रिधिज्ञोविधित्रदू दयादिति कपायस्छन्धः । १४१ ॥ 
कपाय स्कन्ध--ट त्रययु, अनन्तमूल, आम की गुख्टी, पाठा, 
प्यानाक, रोध, मोचरस, मजीट, धाय के एर, पद्म, कमल का केशर, 
जामुन, जाम, पिरख्खन, वद्‌, कधीतन, गूलर, ' पीपल, भिटाचा, पापाण- 
भेद्‌, सिरस; शीदम, खंर, तिन्दुक, पियाल, वेर, चैर ८ खाट 9), सक्षपणं 
सश्चकण (पलाश), तिनिश, भजन, असन, चिर खदिर. तजवट छेवत्तमुस्ना 
कटुन्य, दद्क, नगण, कास) कमर, राजकमेर, कायफ, यंस्त, पद्मा 
साक, साट) धव, सजवृक्ष, भोजवत्कट, बक, तुटक्ती, दामी, देवदार, 
धारोक्र (घन्यः, चाव्रला का मेद्‌), पुंनाग, प्राट मेद्‌, वदा श्राट, तिन्टकः 
चहेद्ा; कायण, कमल गा, विक्त, अणा, ताद खनृर, घीघ्र इन 
यां क्पाय वगम गगने हुए जन्य द्रव्याको कूट पीस करपानीसेधोक्धर 
पानी के सराय पूववत्‌ पकाना चादिये । सिद्ध होने पर मधु-तटः भर वण 


